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प्रकाशकीय 


महषि-दयानन्द के अ्रमर ग्रन्थ सत्यार्थे-प्रकाश की लक के शुभावसर 
पर आप साहित्य प्रचार ट्स्ट दयानन्द-ग्रन्थमाला को तीन भोगों में प्रकाशित 
कर आये-जगत्‌ की सेवा में समपित कर रहा है, यह अ्रतीव प्रसन्‍नता की बात 
है'.। यद्यपि दयानन्द-ग्रन्थमाला (दो भागों में) प्रथम अ्रधेशताब्दी के शुभावसर 
पर प्रकाशित हो चुकी है, परन्तु वह श्रब उपलब्ध न होने से मह॒षि के ग्रन्थों 
का एकत्र मिलना कठिन ही हो गया है। हमारे टृस्ट की सभा में सभी सदस्यों 
ने इस पावन अवसर पर यह हादिक इच्छा प्रकट की कि महर्षि को स्मृति में 
महषि के ग्रन्थों के उपहार से उत्तम अन्य कार्य नहीं हो सकता | क्योंकि महर्षि 
को सम'भने के लिये उनके ग्रन्थों को समभना परमावश्यक है। यही उनके 
प्रति सर्वोत्तम श्रद्धाउजलि हो सकती है'। यद्यपि इस समय कागज की महंगाई 
तथा साधनों की कीमत बढ़ने से इस ग्रन्थ-माला के प्रकाशन में भ्रनेक प्रकार 
की बाधायें सामने आईं, पुनरपि पूर्व निग्चय के अनुसार बढ़िया कागज पर 
उत्तम छपाई के साथ लागतमात्र मूल्य पर यह कार्य परम-पिता परमात्मा 
की कृपा से पूर्ण होही गया। एतदयथे टस्ट के सभी सहयोगी धन्यवाद के 
पात्र है । 


और इस ग्रन्थ-माला के प्रकाशन का विशेष उद्देश्य भी है। महषि के 
कुछ ग्रन्थों को छोड़कर दूसरे ग्रन्थ बाजार में उपलब्ध न होने से जहाँ पाठक 
पूर्ण लाभ उठा नहीं सकते थे, वहाँ महृषि के ग्रन्थों की सुरक्षा भी नहीं हो 
सकती थी। जो ग्रन्थ पठन-पाठन में नहीं झाते, धीरे-धीरे वे जन-मानस से 
गमल ही हो जाते हैं। इससे आये-जगत्‌ की महती हानि हो सकती है । पाश्च 
हजार वर्षों के पदरचात्‌ महषि-दयानन्द ने जिस लुप्त वेदविद्या का प्रकाश अपने 
ग्रन्थों में किया है, लोग उस विद्या से वच्चित ही रह जाते | अ्रत: समस्त ग्रन्थों 
के एकत्र प्रकाशन से पठन-पाठन में सुविधा के साथ-साथ इन ग्रन्थों की सुरक्षा 
भी होती है। महषि-दयानन्द ने वेदादि समस्त सत्यशास्त्रों का पूर्णरूपेण मन्थन 


( २ ) 


करके सर्वंसामान्य की भाषा में जो वेद-विद्या का प्रकाश करिय है, वह उनकी 
अलौकिक प्रतिभा तथा लोकहित-भावना का परिचायक है ।मध्यकालीन श्रनाषं 
ग्रन्थों श्रौर मत-मतान्तरों की भयंकर काली घटाश्रों ने सत्यविद्या के प्रकाशक 
वैद-सू्य को इस प्रकार ढक लिया था कि मानव अज्ञानान्धकार में ही भटकता 
फिरता था। और मानव-जीवन को निष्फल ही कर रहा था। लोकहितैषी, 
परम आस्तिक महर्षि-दयानन्द ने कुशल वेद्य की भांति इस रोग को परखा और 
उचित उपचार करने के लिये भौतिक सुखों का स्वथा त्याग करके लोकहित 
के काये में लग गये। और वैदिक वाइ्मय का मनन्‍्थन करके नीर-क्षीर विवेक 
की भांति सत्यासत्य का निर्णय किया और उसका प्रकाश श्रपने ग्रन्थों में 
किया है। झ्राज यदि कोई निष्पक्ष तथा जिज्ञासुभाव से वेद-विद्या को सीखना 
चाहता है तो वह महृषि के ग्रन्थों का अश्र्ययन किये बिना वेदादि-शास्त्रों के 
सत्याथ को नहीं समझ सकता। अ्रतः वेद-ज्ञान की प्राप्ति के लिये महर्षि के 

ग्रन्थ सोपान की भांति परम सहायक हैं | जो व्यक्ति महर्षि के ग्रन्थों को एक 
बार पढ़ लेता है उसका मानो कायाकल्प ही हो जाता है और वह भ्रसत्य एवं 
ग्रज्ञानपूर्ण विकट मार्ग से बचकर सन्‍्माग का पथिक बन जाता है। इसलिये 
प्रत्येक वेदभकक्‍त को वेदार्थ-ज्ञान प्राप्ति के लिये, प्रत्येक परमेश्वर के उपासक 
को सच्ची उपासना पद्धति जानने के लिये, निष्पक्ष व्यक्ति को सत्यासत्य 
निर्णय करने के लिये मह्षि-दयानन्द के ग्रन्थों को एक बार श्रवश्य पढ़ना 
चाहिये। इनको पढ़ने से मानव की बुद्धि का आवरण दूर होता है और पार- 
स्परिक मत-मतान्‍्तरों के भगड़ों से बचकर मानव मानव बन जाता है । 


ग्रन्थ-माला के प्रस्तुत तृतीय भाग में महर्षि के लघुग्रन्थ-संग्रह (जिसमें 
१४ प्रस्तक हैं), दयानन्द शास्त्रार्थ-संग्रह और उपदेश मञ्जरी का संग्रह किया 
गया है। लछुग्रन्थ संग्रह में यद्यपि गोकरुणानिधि, व्यवहार भानु, इत्यादि 
छोटी-छोटी पुस्तकों का संग्रह है, परन्तु ये पुस्तक भी ग्पने स्थान पर विशेष 
महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें कुछ पुस्तकें तो ऐसी हैं जो बाजार में पृथक उपलब्ध ही 
नहीं होतीं। आर्यों के देनिक कत्तंव्यों का बोध पञचमहायज्ञविधि से, गाय 
की रक्षा का महत्त्व तथा गोरक्षा के लाभों का विवरण (सोदाहरण) गोकरुणा- 
निधि से, वेदिक सत्य मान्यताओं का परिचय आयहिश्यरत्नमाला से, मानव 
के पारस्परिक व्यवहार का बोध व्यवहारभानु से, वेद-विरुद्ध मतों का खण्डन 
वेद-विरुद्धमतखण्डनादि पुस्तकों से और आ्रार्य-समाज के उद्देश्य एवं नियमों 
की जानकारी, इत्यादि अनेक आवश्यक बातों का बोध करने के लिये लघुग्रन्थ- 


संग्रह का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये । 


( ३) 


भर दूसरी दोनों पुस्तकों का ग्रन्थ-माला में संग्रह अपूर्व ही है। क्योंकि 
इनको ग्रन्थ-माला के साथ प्रथम वार ट्रस्ट ही छाप रहा है'। महृषि के शास्त्रार्थों 
का संग्रह सर्वप्रथम हमारे ट्रस्ट ने ही किया है, परन्तु ट्रस्ट का संग्रह इसलिये 
उत्तम बन गया है कि इसमें महर्षि के शास्त्रार्थों के अतिरिक्त महधि के साथ 
किये गये संवादों का भी संग्रह किया गया है। भ्रौर शास्त्राथ भी कोई छोड़ा 
नहीं गया है। महधि के साथ हुए शास्त्रार्थों से भी बहुत ज्ञान की वृद्धि होती है । 
महर्षि द्वारा प्रस्तुत श्रनेक युक्तियों ब प्रमाण भाग का बोध तथा उनकी सत्य 
व्याख्या का ज्ञान भी होता है। और उपदेश-मज्जरी में पूना में दिये गये महषि 
के १५ व्याख्यानों का संग्रह किया गया है। इस का प्रकाशन मूल मराठी भाषा 
से मिलान करके किया गया है। इन उपदेशों से ईश्वर के स्वरूप, धर्माधर्म, 
पुनर्जन्म, तथा भारतीय सत्य इतिहास का यथार्थ बोध होता है। ट्रस्ट ने इसके 
साथ एक विस्तृत विषयसूची संलग्न करके पाठकों की रुचि बढ़ाने में और विषय 
देखने में अतीव सरल कार्य किया है। आशा है कि पाठक इन ग्रन्थों के स्वाध्याय 
से सन्‍मार्ग के पथिक बनकर परमार्थसिद्धि कर सकेंगे । 
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प्रकाशकीय 


इस ग्रन्थ में १४ चोदह लघु पुस्तिकाप्नों का संग्रह है। इनके पृथक्‌-पृथक्‌ छपने के 
के कारण तथा प्रयार भी न होने से इस समय प्राय: लोगों को अधिकांश पुस्तकों के बिथय' 
का पता नहीं है। इनमें से कुछ ही ग्रन्थों का पठन-पाठन प्रचलित है भ्रन्यों का जो है वह 
भी कम होता जा रहा है। इन सन ग्रन्थों के पठन-पाठन को प्रचलित करने तथा बढ़ाने के 
लिये इन्हें संग्रह रूप में छापा गया है ॥ 


महथि के सभी ग्रन्थों में प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं श्रावश्यक विषयों का भ्रति सरल 
भाषा में प्रामाणिक प्रतिपादन मिलता है | प्रत: उनके सभी ग्रन्थों का गम्भीर भ्रध्ययन प्न्यन्त 
झावश्यक है। पाठक इस संग्रह ढ्वारा ऋषि के सभी लघु-प्रन्यों को सरलता से प्राप्त कर 
उनके प्रध्ययन से बहुमूल्य मोतियों को पा सकंगे । 


इस लचु-ग्रन्थ-संग्रह का सम्पादन जिस-जिस संस्करणा से किया है, उन पुस्तकों के 
मुलप्ष्ठ की प्रतिलिपि भी उसके साथ दे दी है । सम्पादन उन संस्करणों के भ्रनुसार 
ही किया है, पाठ-परिवतंन कोई नहीं किया। उन संस्करणों का विवरण भी सूचीपत्र 
में दे दिया है। इनमें भ्रधिकतर संस्करण ऋषि के जीवन-काल में छपे श्रन्तिम सस्करण 
हैं। इस समय इनकी प्राप्ति अत्यन्त दुलंभ है। ऋषि ग्रन्थों को .संशोधन से बचाने के 
लिये यह प्रयत्न इस समय परम शभ्रावश्यक था। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए ट्रस्ट 
सत्याथ प्रकाण, संस्कारविधि, एवं ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका इन तीनों ग्रन्थों के ऋषि के 
जीवन काल में छुपे अन्तिम संस्करणों के फोटो आफसेट प्रिंट के रूप में प्रकाशन कर 
चुका है । 

इस ग्रन्थ में संग्रह का क्रम ग्रन्थों के प्रकाशन-काल के अनुसार ही रखा है। अनेक 
भवसरों पर ग्रन्थ का प्रकाशन का जानना बहुत लाभप्रद होता है । 

वेदविरुद्ध-मतखण्डन प्रथम संस्करण संस्कृत भाषा में गुजराती भाषा के श्रनुवाद 
सहित छपा था। वह हमें प्राप्त नहीं हुआं। इसका द्वितीय संस्करण ऋषि-निर्वाण के 
पदरचात्‌ पं० भीमसेन कृत भाषानुवाद सहित छपा। उसी के अनुसार इस ग्रन्थ का 
सम्पादन किया गया | इसमें संस्कृत के सामने भाषानुकाद पाठकों की सरलताके लिये 
छापा है । 

'छिक्षापत्री ध्वान्तनिवारण' का प्रथम संस्करण गुजराती का भाषाथ सहित छपा था। 
वह हमें प्राप्त नहीं हुआ । द्वितीय संस्करण गुजराती का श्रनुवाद प्रायंभाषा में छपा था । 


( ४) 


उसी के झनुसार इसका सम्पादन किया है। इसमें संस्कृत के सामने भाषानुवाद पाठकों कौ 
सरलता के लिये छापा है। द्वितीय संकरण ऋषि-निर्वाण के बहुत पश्चात्‌ छपा। भरत: इसके 
मुखपष्ठ पर सृष्टिसंवत्‌ ऋषि के मन्तव्यानुधार नहीं है ।' 

व्यवहाररनु-ग्रन्थ के प्रथम संस्करण के मुखपुष्ठ पर 'पाणिने मुनि प्रणीता' 
श्रीमत्स्वामिदयानन्दस रस्वती कृतव्यास्या सहित' ऐसा अशुद्ध पाठ छपा था। इसी संस्करण 
के प्रन्त में शुद्धाशुद्धपत्र में शुद्ध भी किया गया है किन्तु बहुत समय तक शुद्धाशुद्ध पत्र को 
झोर ध्यान न जाने के कारण मुखपृथ्ठ पर पाठ भणुद्ध ही छपता रहा । किन्तु हमने शुद्धाशुद् 
पत्र के भ्रनुतार मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि को शुद्ध करके छापा है | 


इस समय व्यवहारभानु, भ्रार्योद द्यरतनमाला, गोकरुणानिधि तथा पड्न्चमहायज्ञवा् 
पठन-पाठन में प्रधिक प्रचलन देखकर ट्रस्ट की ओर से इन चार लक्षु ग्रन्थों का पृथक भी 
प्रकाशन किया गया है । 


इस सं ग्रह के प्रकादानार्थ ऋषि-जीवनकाल में छपी भ्रार्योहें ईयरत्नमाला, आरान्तिनिवारण 
अमोच्छेदन तथा अनुभ्रमोच्छेदन यह चार पुस्तक श्री माननीय पण्डित युधिष्ठर जो मींमासक 
से प्राव्त हुईं । इत उदारता के लिये माननीय पण्डित जी का हादिक धन्यवाद है । 


श्री पं० सुदर्शनदेब जी भाचाय एम. ए. ने इस लघुग्रन्थ का सम्पादन बहुत योग्यता 
पूर्ण प्रोर पुरुषां से किया है। इसके लिए मैं उनका हादिक भामार प्रकट करता हूं । 


--वीपचन्द झाये 


कातिक कृष्ण तृतीया, संवत्‌ २०३७ वि० प्रधान--भार्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट 
२५-१०-१६८५० ई० २ एफ, कमलानगर, दिल्ली-७ 





_हि० संस्करण के मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि संस्करण के मुखपृथ्ठ की प्रतिलिपि 


झो३म्‌ 


वेदविरुद्सतखण्डनो. 5 यडग्रन्थः 


ओऔमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीनिमितः 
तब्छिष्यमीमसेनशम कृतमाषालुवादसहितः 


अयागनगर 
वदिकयन्त्रालये मुद्रित: 


सम्मतिरत्र वेदमतानुयायिपूरर्गानन्‍्दस्थामिन: 
संबत्‌ १६४४ 
आवण शुक्ल 
द्वितीय वार छुपा ) ( डाक व्यय सहिंत 
१००० # मूल्य ।) 


के श्रोरम के 
अथ वललभादिमतस्थान्‌ प्रति प्रश्नाः खण्डनं च 


खा य: 2: 


१. (प्रहन:) कोध्यं वल्‍लभोी नाम 
कर चास्यार्थे: ? 

२. (उत्तरम) वल्लमभोध्स्मदाचार्य : 
प्रियतवगुणविदिष्टोउस्थार्थ : । 


३. (प्र०) किमाचायेत्यं नाम भवन्तश्य 
के ? 

४. (उ०) गुरुराचार्य: व वर्णाश्र- 
सस्था: । 

५. (प्र०) कि गुरुत्वमस्ति ? 

६. (3०) उपदेशष्ट्स्वमिति वदाम: । 


७. (प्र)) स वलल्‍लभो धर्मात्मनां 
वबदुषां प्रिय:, उताघधर्मात्मनां मूलारिगां च ? 


८. (उ०) नाञआ:, कुतो भवतां सर्वे- 
वान्तु धर्मांचरणाविद्यावत्याभावात्‌ किन्तु 
कश्िसाह्रोइस्ति। ने चरमो5घर्मात्मनां 
मूर्लाणां तत्र प्रीत्या स एवाश्रेष्ठ: स्थात्‌, 
स्वजातिपरत्वप्रवाहस्य विदयमानस्वात्‌ । 
झ्रन्यच्च, सजीवान्प्रति सवषां प्रीते: सत्त्वानू- 
मृतांश्च प्रति प्रीतेरभावान्नष्फल्याज्च तत्र 
वल्लभत्थमेव दुर्घटम्‌ । मृतस्याचार्यत्वकरणा- 
संभवात्‌ । 


| “समित्पाणि: शोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं- 
गुरु समुपगण्लेद 


१. (प्रइन) बललभ नामक पुरुष कौन है 
और इस शब्द का भ्रथे क्‍या है ? 


२. (उत्तर) वलल्‍लभ हमारा भाचायें 
है। इस वललभ क्षब्द का भ्रथं प्रीति गुणयुक्त 
प्यारा है। 

३. (प्र०)) भ्राचायंपन क्‍या है और 
झ्राप कौन हैं ? 

४. (उ०) गुरु को भझाचाये कहते हैं 
झग्रोर हम लोग वर्र्ाश्रमधरमंस्थ हैं । 

५. (प्र०) गुरुपन क्‍या वस्तु है ? 

६. (3०) उपदेश करना, इसको हम 
गुरुपन कहते हैं । 

७. (प्र०) वह वल्लभनामी पुरुष 
धर्मात्मा विद्वानों को प्रिय है ग्रथवा भ्रधर्मी 
झ्ौर मूर्खों को प्रिय है ? 

८. (उ०) प्राद्यपक्ष प्र्थात्‌ धर्मात्मा 
विद्वानों को वह प्रिय नहीं हो सकता क्योंकि 
झ्राप सब लोगों का धर्मांचरण भोर विद्यावान्‌ 
होना सम्भव नहीं किन्तु कोई वसा है। 
झोर द्वितीयपक्ष इसलिए ठीक नहीं कि वल्लभ 
मूर्खों को प्रिय हो तो उसमें मूर्खों की प्रीति 
होने से वह भी प्रश्ेष्ठ समभा जावे क्‍योंकि 
झपने-भपने सजातीय में प्रीति होने का प्रवाह 
प्रसिद्ध है भर्थात्‌ विद्वानों का विद्वानों भौर 
मू्खों की मूर्खों में प्रीति विक्षेष होती है । भौर 
भी देखो कि जीवितों में सब की' प्रीति होने, 
मरे हुओं में न होने भौर मरों में प्रीति करना 


वेदविरद्धमतलण्डनम्‌ 


इति श्रतेबत्तमानाभिश्रायत्थात्‌ । 
“उपनोयतु पद्दाष्य॑ 
वेबमध्यापयेद दिजः । 
सकल्‍प सरहस्य ज 
तसमाचाय्यंत प्रचकते ॥। 
इति मनुमतविरोधात्‌ । 


मरणथानन्तरमध्ययना5्थ्यापनयोरशक्य - 
त्यात्‌ु श्वरीरमात्रसम्बन्धाभावाण्येति युक्‍तया 
तस्मित्राचाय्येत्वमेवासज़ुतम्‌ । 


तथा च मृतम्प्रति प्रीतिरशक्या निष्फला 
च।! तजत्र प्रियस्वगुणविदिष्टवचनस्वमप्य- 
सजुतन्तस्य म्रान्तिनिष्ठत्वात्‌ । 


€. (प्र०) किडुगुरुट्यं, सस्योपदेष्टत्थ- 
माहोस्विदसत्योपदेष्ट्त्वअ । 


१०. (उ०) नादिम:, कुतो भवत्सु 
श्रोत्रियत्रह्मनिष्ठत्यासस्वादर्ति चेन्न सद्भच्छते, 
विषयसेवायां प्रीतेद्शनात्‌ । 


भथकामेष्चसक्तानां, 
धर्मशानं विधीयते ॥। 

इति मनुसाक्ष्यविरोधाड्ूवतामर्थेकमेथ्वे- 
वासक्ते: प्रत्यक्षत्वात्स्त्रीय. धनेघु चारयन्त- 


डरे 


भी निष्फल होने से उस पुरुष में बल्लभत्य 
अर्थात्‌ प्रययषन होना ही नहीं घट सकता । 
झौर मरे हुए को गुरु करमा भी भ्रसम्भव है | 
बेद में सिखा है कि--वेदवेत्ता श्रह्मज्ञानी गुरु 
के पास हाथ में समिथ लेके जाये |” इससे 
सिद्ध है कि मरे हुए के पास हाथ में समिथ 
लेके जाना भ्रसम्भव है। भौर “जो यश्ञोप- 
वीत कराके कल्पसूत्र और वेदान्त सहित 
शिष्य को वेद पढ़ाये उसको प्राचाय कहते 
हैं हा 

इस मानव धर्मेशास्त्र की सम्मति से भी 
वल्लभ का झ्ाचायेत्व होना बिरुद्ध है। 

मरने के पदचात्‌ पढ़ना-पढ़ाना भादि 
जो झात्मघम हैं वे नहीं हो सकते क्‍योंकि इन 
धर्मों का शरीरमात्र से सम्बन्ध नहीं है। 
इस प्रकार की युक्तियों से वललभ को ग्राचाये 
मानना ही धसज़त है | 

इसी कारण मरे से प्रीति करना भ्रश्क्य 
ग्रौर निष्फल है श्रोर वल्‍लभ के अभ्रान्ति- 
ग्रस्त होने से उसको प्रियत्व गुणयुक्त कहना 
भी सर्वथा असख्ुत है । 

६. (प्र०) गुरुपन क्या बस्तु है ? क्या 
सत्योपदेश करना व असत्य उपदेश करना ही 
गुरुपन कहाता है ? 

१०. (3०) प्रथम पक्ष भ्र्थात्‌ सस्योप- 
देश करना रूप गरुरुत्व नहीं घटता क्योंकि 
सत्योपदेष्टा गुरु तुममें इससे नहीं हो सकते 
कि झाप लोगो में वेदवेत्ता झोर ब्रह्मशानी 
जन नहीं हैं। यदि कहो कि हैं तो तुम्हारा 
कहना भ्रसजभत है क्योंकि तुम लोगों की 
प्रीति विषयों की सेवा में प्रसिद्ध दीखती है । 

धर्मंशास्त्र में कहा है कि-- '“झर्थ झौर 
काम में जो आसक्स नहीं उनके लिये धर्मज्ञान 
का विधान हैं।” इससे विरुद्ध श्राप लोयों 
की ध्रासक्ति द्रव्य श्लौर कामचेष्टा हौ में 


डं 


प्रीतेविद्यमान त्वात्‌ मरणसमये5पि स्वषिष्या- 
खां वक्ष:स्थलस्थोपरि पाद॑ स्थापयित्वा 
धनादीनां पदार्थानां संग्राहुकस्वाद्यथा मृतकस्य 
झधरीरस्य वस्त्राउपभूषणादीन्‌ १पदार्थान्‌ कश्निद्‌ 
गुल्लाति भवतान्तेन तुल्यत्वाज्च । 


नान्त्य,,.. भ्रसत्योपदेशस्यानभिधानाद्‌ 
दयोर्द:खफलस्य प्रापकल्वाच्य । स्वपुत्रादीन्‌ 
प्रति पितुगु रुत्वाइधिकारादन्यान्प्रति गुरुत्वा- 
मिमानानभिधानाद भवत्सु गुरुत्वस्थ विरह 
एवेत्यवगन्सव्यम्‌ । 


“निर्षकादीनि कर्माणि 

यः करोति यथाविधिः । 

सम्भाववति चाल्नेन 

स॒ विप्रोी गुरुरु्ख्यते ॥ 

इति मनुसाक्ष्यविरोधादबिवाहितस्त्रियां 
वीयेनिषेकस्य पापफप्तत्वाच्वेति । भवन्‍न्तो 
वर्णाश्रमस्थाइचेत्तहि वेदोक्तानि वर्णाश्रमस्थ- 
कत्तेव्यानि कर्माणि कुतो न॒क्रियन्ते, क्रियन्ते 
चेन्मूत्तिपूजन कण्ठीधारणन्तिलक॑ समपंणं 
वेदानुक्त मन्त्रो पदेशञ् त्यजन्तु; नोचेद वेदोक्त- 
धर्मांचरणविरोधाद भवन्तो वर्णाश्रमस्था एव 
नेति मन्तव्यम्‌ । 


११. (प्र०) भवन्तो गुरव:, शिष्या, 
मध्यस्था वा ? 


वेदविरुद मतलण्डनम्‌ 


प्रसिद्ध है। स्त्रियों झौर धनों में तुम्हारी 
भ्रत्यन्त प्रीति प्रत्यक्ष विद्यमान है भौर मरण 
समय में भी अभ्रपमे शिष्यों की छाती पर पग 
रखकर घनादि पदार्थों का संग्रह करते हो 
झोर महाब्राह्मण था चाण्डालादि के तुल्य 
मृतक के वस्त्र, आाभूषणादि पदार्थों को लेते 
हो । इससे महाब्राह्मणादि के तुल्य हुए । 


झोर द्वितीय पक्ष--भ्रसत्योपदेश करने 
से भी वललभ गुरु नहीं हो सकते क्योंकि 
झसत्योपदेश से गुरु मानना क्षास्त्रविरुद्ध और 
दोनों गुरु शिष्य दुःखफलभागी होते हैं । भ्पने 
पुत्रों के प्रति गुरु होने का सुख्य भ्रधिकार 
पिता को है । भ्रन्य किसी का स्वयमेव गुरु 
बन बठने का धर्मंशास्त्र में विधान न होमे 
से आप लोगों में गुरुव कदापि संधटित नहीं 
हो सकता । 

धर्मशास्त्र में कहा भी है---''जो विधि- 
पूर्वक गर्भाधानादि कर्मों को करता झोर 
प्रश्नादि से पालन करता है वह ब्राह्मण गुरु 
कहाता है ।'' 

इससे भ्रन्य को गुरु मानना विरुद्ध है। 
झौर प्रविवाहित स्त्री में गर्भाधान करना पाप 
है। इससे मुख्य कर पिता ही ग्रुरु हो सकता 
है। यदि श्राप लोग वर्साश्रमधमंस्थ प्रपने 
को मानते हैं तो वर्णाश्रम के कत्तव्य वेदोक्त 
कर्म क्यों नहीं करते ? यदि करते हो तो 
पाषाणादि मूलिपूजन, कण्ठी बांधना, तिलक 
लगाना, समपंण कराना भ्रौर वेद में न कहे 
हुए मन्त्रों का उपदेश करना छोड़ देशो । 
यदि ऐसा नहीं करते तो वेदोक्त वर्शाश्रम- 
धर के भाचरण से विरुद्ध होने से भाप लोग 
वर्णाश्रमधमंस्थ नहीं हो सकते । यह निम्चय 
जानना बाहिए। 

११. (प्र०) भाप लोग गुरु, छिष्य वा 
मध्यस्थ हो ? 


बैदविरुद्धयमतलण्डन म 


१२. (3०) गुरवह्चेदर्थज्ञानपूर्वकान्‌ 
वेदान्‌ पाठक्षालाझूकृत्वा कुतो नाध्यापयन्ति ? 
दिष्याइचेत्कथं न पठन्ति ? मध्यस्थाएचेद्‌ 
ब्राह्मणायार्याभिमानो भवत्सु व्यर्थोष्स्तीत्यव- 
गस्तव्यम्‌ । 


१३. (प्र०)) भवन्तो वेदमतानुयायिन- 
स्‍्तद्‌ विरोधिनों वा ? 

१४. (3०) यदि वेदमतानुयायिनस्तहि 
वेदोक्तविरुद्ध स्‍्वकपोलकल्पितं वल्लभसंप्रदाय- 
मन्यं वा किमर्थे मन्यन्ते ? वेदविरोधिनदरचेन्‌ 
नास्तिकत्य॑ शुद्रत्व् किमथ न स्वीक्रियते-- 


“मास्तिको वेवनिन्दक:' । 


योप्नधीत्य द्विजो 

वेदमन्यत्र कुरते श्रसम्‌ । 

स जोवन्नेव शुद्रत्य- 

माशु गण्छति सान्वय:' 

इति मनुसाक्ष्यविरोधात्‌ । 

पुनहि जन्ममरणवतो देहक्षारिणः कृष्णा- 
दीअीवानीश्वरत्वेन किमथे व्यवहरन्ति ? नो 
चेन्मन्दिरि जडमूतिश्थापनक्कृत्वा घण्टादि- 
नादआज्ञानिनां मिथ्योपदेशव्याजेन घनादीनु 
पदार्थान्‌ किमर्थ माहरन्ति ? 


१५. (प्र०) भवन्तः स्वस्मिन्‌ कृष्ण 
मन्यन्त उत मनृष्यत्वम्‌ ? 

१६. (3०) कृष्णात्वं मन्यन्ते चेद्यादव- 
क्षत्रियाभिमानित्वं कुदवो न स्वीक्रियते ? 
ताहइश: पराक्रमो भवत्सु कुतो न रहयते ? 
कृष्णस्तु परमपदं प्राप्तोी, भवन्तः कथअी- 
वबनवन्तदच ? मनुष्यत्वं चेसहिं स्वोत्तमाभि- 


श 


१२. (उ०) यदि गुरु हो तो पाठशाला 
कर भप्रथंज्ञानपूर्वक वेदों को क्‍यों नहीं पढ़ाते ? 
यदि छिष्य हो तो क्‍यों नहीं पढ़ते ? यदि 
मध्यस्थ हो तो शाप में ब्राह्मण और झाचायें 
होने का अभिमान व्यर्थ है यह निश्चय 
जानना चाहिए । 

१३. (प्र०) श्राप लोग वेदमतानुयायी 
हो वा वेदमत के विरोधी हो ? 


१४. (उ०) यदि वेदमतानुयायी हो तो 
वेदविरुद्ध भ्रपने कपोल कल्पित वललभ वा 
प्रन्य सम्प्रदाय को क्‍यों मानते हो ? यदि 
वेदविरोधी हो तो भ्रपने को नास्तिक भौर 
दुद्गकक्षा में क्‍यों नहीं मानते ? यही धर्मे- 
शास्त्र में लिखा है कि---“वेदनिन्दक ही 
नास्तिक होता है” । और--- 


धजो वेद को न पढ़ के भ्रन्य ग्रन्धों में 
परिश्रम करता है वह अपने कुटुम्ब सहित 
जीवते ही शुद्र हो जाता है” ! इससे नास्तिक 
झौर शुद्रकक्षा के थोग्य हो । 


फिर जन्मने मरने वाले श्री कृष्णजी 
ग्रादि देहधारी जीवों में ईश्वर के भाव का 
व्यवहार क्‍यों करते हो ? यदि कहो कि हुम 
श्रीकृष्णादि को ईश्वर नहीं मानते तो मन्दिरों 
में उनकी जड़ मृतिस्थापन भोर धण्टादि 
बजाकर उपदेदा के छल से शअज्ञानियों के 
धनादि पदार्थ क्‍यों हरते हो ! 

१५. (प्र०) भाप लोग अपने में कृष्णपन 
की भावना करते हैं वा मनुष्यपन की ? 

१६. (3०) यदि श्रपने को कृष्ण मानते 
हो तो यादव क्षत्रियों के युद्धांदि सब कामों 
को क्‍यों नहों ग्रहणशा करते ? श्रीकृष्ण जी 
के सरश पराक्रम श्राप लोगों में क्‍यों नहीं 
दीख पड़ता ? श्रीकृष्ण जी तो परमपद को 


हि 
सानस्त्यज्यताम । 

१७. (प्र०) भवन्तो वब्णवा उतान्ये, 
वेष्णावादवेतू. कीरगर्थो. वेष्णवदाब्दस्य 
स्वीक्रियते ? 


१८. (3०) विष्णोरय भक्तों वंष्णव 
दांत वदाम इति चेन्नेवं शकक्‍्यन्तस्येदमिति 
सूत्रस्य साथान्यार्थे वत्तमानत्वाद्वष्णो रयमित्ये- 
तावानर्थो ग्रहीतु शक्‍यो विष्ेषग्रहणस्य 
नियमाभावात्‌ । यथा भवद्भिर्भक्तदब्दो 
ग्रहीतसस्‍्तथा विष्णोरयं शत्रु, पुत्र, पिता, 
भ्रभावदिदाष्यो गुरुब्चेत्यादयोर्र्णा भ्रन्येनापि 
गरृहीतु शकया: | भ्रतो भवत्कृतो5्योड्नुचित: । 


१६. (प्र०) भवदभिविष्शु:ः कीरशों 
गृहीत: ! 


यृही 

२०. (3०) गोलोकवकुण्ठवासी चतु- 
भूजो द्विमुजो लक्ष्मीपतिदह॒धारीत्यादिवेति 
बदाम इति चेदु व्यापकत्यं त्यजताम्‌ । चतुमु - 
जादिक मन्यन्ते चेत्‌ सावयवत्वमनित्यत्यशथ 
स्वीक्रियतामी श्वरत्वत्य स्पज्यतामु । कुत' ? 
संयोगमन्तरा सावयवस्वमेव न सिद्धभति। 
संयोगश्रानित्यस्तस्माद भिन्न एवेदवर इति 
स्‍्वीकारे मज़जुलन्नान्यथा । ईइबरस्य साव- 
यबत्वग्रहरां वेदविरुद्धमेव । 


'सपयंगाजआ्छुकमकायमत्रणमस्‍्ताविर & 
शुद्धमपापविद्धम इत्यादिश्वुतिविरोधात्‌ । 


बेदविरद्ध मतखण्डन म्‌ 


प्राप्त हो गये श्राप लोग कंसे जीवते बने हो ? 
झौर यदि भपने को मनुष्य मानते हो तो 
झपने को उत्तम मानने का अ्रमिमान छोड़ 
देशो । 


१७. (प्र०) श्राप लोग वंष्णाव हो वा 
झन्‍य ? यदि वैष्णव हो तो वेष्णव दाब्द का 
झ्र्थ कैसा स्वीकार करते हो ? 

१८. (उ०) यदि कहते हो कि विष्णु 
का भक्त वैष्णव है तो ठीक नहीं क्योंकि 
व्याकरण के “तस्येदभ्‌” इस सूत्र से विष्णु 
का सम्बन्धी रूप सामान्य शभ्रर्थ ग्रहण होता 
है। मक्ति विधेष रूप प्रर्थ लेने में कोई 
नियम नहीं । ज॑से भाप लोगों ने विष्णु का 
सम्बन्धी भक्तरूप भ्रर्थ का ग्रहण किया वंसे 
कोई विष्णु दाब्द के दाज्रु, पुत्र, पिता, प्रभाव, 
शिष्य, गुरु श्रादि भश्रर्थों का ग्रहण कर दधक्रु 
भ्रादि को भी वंष्णव कह सकता है । इसलिए 
शाप लोगों का कल्पित प्रर्थ ठीक नहीं हो 
सकता + 


१६. (प्र०) भाप लोगों ने विष्णु को 
किस अकार का समझा है ? 

२०. (3०) यदि गोलोक वेकुण्ठ का 
निवासी, चतुभु ज, द्विभुज, लक्ष्मी का पति, 
देहधारी कहते हो तो व्यापक होना छोड़ो 
यदि चतुभु जादि श्राकृति वाला मानते हो तो 
सावयव, उत्पत्ति धर्मवाला, अनित्य मानों 
झौर उसमें ईदवरत्व छोड़ो। क्योंकि संयोग 
के विना सावयव होना नहीं सिद्ध होता। 
झौर संयोग भ्रनित्य है। इससे संयोग वियोग 
वाले से भिन्न को ईएवर मानने में ही कल्याण 
है; भथवा नहीं भौर ईश्वर को सावगव 
मानना वेदविरुद्ध ही है । 

बेद में कहा है कि---ईदवर क्षरीर, 
छेदन धर नाड़ी भ्रादि के अन्धन से रहित, 


वेदविरुद्मतलसण्डनम्‌ 


२१. (प्र०) कण्ठीतिलकधारणों मूति- 
पूजने च पुण्य भवत्युतापुष्यम्‌ ? 


२२. (उ०) पुण्यं भवति, नच पापमिति 
ब्रूम: । स्वल्पकण्ठीतिलकधा रण मूतिपूजने च 
पुण्यं मवति चेत्तहि कष्ठीभमारधारण सब मुख- 
दारीरलेपने प्रथिवीपवंतपूजने च महृत्युष्यं 
भवतीति मन्यताडिक्रियता॥अ | तत्र वेदविधि- 
प्रतिष्ठाया भ्रभावानन क्रियत इति जल्पाम: । 
वेदेषु तु खलु कण्ठीतिलकधारणस्यथ पाषाण- 
मूतिपूजनस्य च लेशमात्रोषपि विधि: प्रतिष्ठा 
जे न रयते | ग्रतों भवत्कथनं व्यथंमेव । 


२३. (प्र०) कि प्रतिष्ठात्वन्नाम ? 


२४. (3०) पाषाणा दिमृत्तिषु प्राणादी- 
नाहूय तत्र स्थापनमिति ब्रूम इति नव शबक्यं 
वक्‍तुम्‌ । कर्थ ? प्र सादीनास्तस्कमंरान्तत्रा- 
दर्शनात्‌। यदि तत्र प्राणादयों बसेयुस्तहि 
गमनभाषणभोजनमलविसजंनादिकर्माणि कुतो 
न इृतयम्ते ? तादय कथ्थ न कुवेन्ति ? 


यदि प्राणादीनां यत्र कुत्र स्थापने क्षक्ति- 
रस्ति चेत्तहि मृतकशरीराणां मध्ये प्राणादीन्‌ 
स्थापयित्वा कुतो न जीवयन्ति ? भवतामने- 
नेव महान्‌ धनलाभ: प्रतिष्ठा चर भविष्यति । 


शुद्ध, निष्पाप सर्वत्र व्यापक है।” इससे 
तुम्हारा कहना विरुद्ध है। 

२१. (प्र०) कण्ठी तथा तिलक घारण 
गौर मूर्ति के पूजने में पृण्य होता है वा 
अपुण्य ? 

२२. (3०) पुण्य होता है; पाप नहीं | 
ऐसा कहते हो स्रो ठीक नहीं क्योंकि यदि 
थोड़े कण्ठी तथा तिलक के धारण भोर मूर्ति- 
पूजन में पुष्य होता है. तो बहुत कण्ठियों का 
भार लादने, चन्दन से सब मुख ओर शरोर 
के लेपन करने तथा सम्पूर्ण पृथिगी और 
पव॑तों के पूजमे में बड़ा पृण्य॑ होता है, ऐसा 
मानों और करो। यदि कहो कि प्रथिवीं 
झोर पहाड़ के पूजने फै लिए वेद में प्रतिष्ठा 
का विधान ने हीने से नहीं करते तो वेदों में 
कण्ठी, तिलकंभारैणश भोर पाषाणुमूृर्तिपूजन 
का लेदामात्र भी विधान नहीं पश्ौर न प्रतिष्ठा 
का कहीं नाम है। इसलिये आपका कथन 
व्यर्थ है । 

२३. (प्र०) प्रतिष्ठा करना 
बस्तु है । 

२४. (3०) यदि कहते हो कि पाषाण 
भादि की मूंत्तिमी में वेदमन्त्र द्वारा प्राण 
झ्ादि का आह्वान कर स्थापन करना प्रतिष्ठा 
है, तो यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि प्राण 
ग्रादि भौर उनकी क्रिया मूर्तियों में नहीं दीख 
पढड़ती। जो उन मृर्तियों में प्राण वा इन्द्रिय 
रहते तो चलना, बोलना, खाना, मलमूत्र 
त्याग करना भादि कम क्‍यों नहीं दीख पड़ते ? 
और वे मुक्तियां उन कामों को क्‍यों नहीं 
करतीं ? 

यदि प्राशादिकों को जहां कहीं स्थापन 
करने की शक्ति तुम लोगों में है तो मृतक 
शरीरों के वीच प्राणादि को स्थापन कर 
क्यों नहीं जिला देते ? केवल इसी एक करें 


कथा 


ष्द 


किश्व पायाणा दिमूर्सीनाम्मध्ये प्राणादीनाऊु म- 
नागमनयोरवकाश एवं नास्ति; न नाड्यश्छि- 
द्राशि च। मृतकशरीराशां मध्ये तु यथा- 
वत्सामग्री वत्तत एब। प्राणादिभिविना 
दांहादिका. क्रिया: जन: कियन्ते। यदा 
भवन्त: प्राणादीनान्तत्र स्थापन कुयु स्तदा 
कस्यापि मरणमेव न भवेदनेन महत्पुण्यं 
भविष्यति । तस्माच्छीप्रमेवेदडूु्म कत्तेव्य- 
मित्रि निरचेतव्यम्‌ । 


यदि कदिचिन्मृत॑ शरीरज्जीवयेत्ताइशो 
मनुष्यों न भूतो न भविष्यतीति वयं जानीम: | 
कुत: ? ईश्वरस्य नियमस्यान्यथाकररो कस्यापि 
सामथ्यन्‍्न जातनन भविष्यतीत्यवगन्तव्यम्‌ । 
तथाथा जिह्येव रसज्ञानम्भवति नान्यथेती- 
हवरनियमो5स्ति । एतस्यान्यथा कररोे 
कस्यापि यथा सामथ्येन्‍नास्ति तथा स्वष्वी- 
दवरकृतेषु नियमेष्विति बोध्यम्‌ । ईहवरेण 
ये जड़ा: पदार्था रचितास्ते कदाचिच्चेतना न 
भवन्ति तथा चेतना जडा: कदाचिन्नव 
भवन्तीति निश्चय: । 


ईदवर: सर्वव्याप्यस्त्यत: पाषाणादिमूत्ति- 
मध्येष्प्पस्ति । पुनस्तत्पूजने को दोष: ? 
खण्डनच किमर्थ क्रियते ?, एवञठुआनन्ति 


चेततहि. पुष्पत्रोटनअन्दनघर्ष णश्नमस्कार खल 
किमर कुवेन्ति ? कुत: सर्वश्रेश्वरस्य व्याप- 
कत्वात। नो चेदन्यघृणितपदार्थानाअ 


पूजनडद्धिमर्थ न कुवन्ति ? सर्वव्यापिनीश्वरे 
सिद्धे लल्वेकस्मिन्‌ वस्तुनि स्वीकृते महत्पापं 
भवति। तथथा चक्रवरतिनं राजानम्प्रति 
करिचद ब्रयाद्धवान्दशहस्तप्रमिताया भूमे 
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से तुमको बहुत धन की प्राप्ति भौर प्रतिष्ठा 
होगी । भ्रौर यह भी विचारो कि पाषाणादि 
मूत्तियों में तो प्राणादि के जाने-भाने का 
झवकादा ही नहीं । न नाड़ी भौर इन्द्रियछिद्र 
हैं। और मृतक शरीरों में तो सब भ्रवकादा, 
नाड़ी और इन्द्रियों के छिद्र भ्रादि सामग्री 
विद्यमान ही रहती है। केवल प्राणादि के 
न रहने से वे शरीर जला दिये जाते हैं। सो 
जब झाप लोग उन हशरीरों में भाह्वान कर 
प्राणादि को स्थिर कर देझो । तब तो किसी 
का मरण ही न होवे इससे बड़ा पुण्य होगा । 
इसलिए शी प्र ही निरचय कर यह कम करना 
चाहिये । 

हम जानते हैं कि यदि कोई मरे हुए को 
जिला देवे ऐसा मनुष्य न हुझ्ला न होगा। 
क्योंकि ईश्वर के नियम के श्रन्यथा करने में 
किसी का सामथ्यं न हुप्रा न होगा यह 
निश्चय जानना चाहिये । ज॑से जीभ से ही 
रस का ज्ञान हो सकता है प्रन्य इन्द्रिय से 
नहीं यह ईश्वरकृत नियम है। इसके शभ्रन्यथा 
करने में जैसे किसी का सामर्थ्यं नहीं है वंसे 
ही ईश्वर के किये सब नियमों में जानना 
चाहिये। ईश्वर ने जो पदार्थ जड़ बनाये हैं 
वे कभी चेतन नहीं होते । वेसे चेतन कभी 
जड़ नहीं हो जाते यह निश्चय है । 

यदि कहो कि ईइवर सर्वश व्याप्त है । | 
इससे पाषाणादि मूत्तियों में भी है तो पाषा- 
णादि मूत्तियों के पूजने में क्या दोष है और 
क्यों खण्डन करते हो तो उत्तर यह है कि ! 
यदि ऐसी भावना रख पूजा करते हो तो पुष्प 
तोड़ना, चन्दन घिसना श्रौर हाथ जोडकर 
नमस्कार प्लादि कर्म क्‍यों करते हो ? क्योंकि [ 
ईदवर पुष्प, चन्दन, हाथ भौर मुख भादि में 
भी व्यापक है। जैसे पाषाणादि में व्यापक 
होने से ईद्वर पूजित होगा बसे पुष्पादि के 
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राजास्तीति तम्प्रति राशों महान्कोपो यथा 
भवति तथेव्वरस्य॑ंवं स्‍्वीकारे चेति वेढि- 
तव्यम्‌ । 


२५. (प्र०)  किजल्थिन्मात्राणाम्पाषा रा- 
पत्तलादिमूर्सीनां पूजने पृण्यं भवत्युत पापम्‌ ? 


२६. (उ०) नाथ:। कुत: ? किच्चिनू 
मात्रस्य पित्तलादेर्मत्तिपूजने. पुण्यम्भवति 
चेत्तहि महत्या: पित्तलादिमूतेदंण्डप्रहारेण 
महत्पापं भवतीति बुध्यताम्‌ | प्नन्यञ्न्च 
वेदानभिहितपाषाणा दिमूत्तिपूजने भहस्पापमेव 
भवतीति स्वीक्रियतान्नी चेन्नास्तिकत्वं 
स्वीकार्यम्‌ । 


न चरम: ।' कुत: ? पापाचरणस्य वेदे- 
बनभिधानातु। मनुष्यजन्मानेन व्यर्थंमेव 
गच्छतीत्यत: ।. तत्पूजनम्मुक्तिसाधनड्चेन्न 
तसया मूर्तेरषि शिल्पिना पूजारिणा वेकत्र 
बद्धत्यासस्वयञ्जडत्वा च्चेति । 


२७. (प्र०) ईदक्‍कण्ठीतिलकधारणों कि 
मानडुग वा युक्ति: ? 


२८. (3०) हरिपदाकृतित्यम्‌ । कृष्णस्य 
ललाटे राधाया कुड्कुमयुक्तेन चरणन कूत॑ 


€्‌ 


साथ टूटना घिस जाना भी सम्भव है। यदि 
नहीं मानते तो अन्य छ्णित पदार्थों का पूजन 
क्यों नहीं करते ? जब ईदबर सर्वेव्यापक 
सिद्ध है तो एक छोटी सी किसी मृति भादि 
वस्तु में उसको मानना बड़ा पाप है। 
तशथा---ज॑से चक्रवर्ती राजा से कोई कहे 
कि भाप दक्ष हाथ भूमि के राजा हैं। उसके 
प्रति जंसे राजा का बड़ा कोप होता है वंसे 
ईदवर के इस प्रकार स्वीकार करने में ईश्वर 
बड़ा कोप करेगा यह जानना चाहिये । 

२५. (प्र०) छोटी-छोटी बनी हुई पाषाण 
पित्तलादि की मूत्तियों के पूजन में पुण्य होता 
है वा पाप ? 

२६. (उ०) पहिला पक्ष पुण्य होना 
ठीक नहीं । क्योंकि यदि छोटी-छोटी पीतल 
प्रादि की मूत्तियों के पूजने म्रें पुण्य होता है 
तो बडी-बड़ी पीतल प्रादि की घण्टादि रूप 
मृत्तियों में दण्डा मारने से बड़ा पृण्य होता ' 
है; ऐसा जानो । प्रौर भी देखो कि वेद में 
नहीं कहे पाषाणादि मूृत्ति के पूजन में महा- 
पाप ही होता है ऐसा मानो । यदि न मानों 
तो वेदविरोधी होने से नास्तिक बनो । 


झौर पाप होना रूप द्वितीय पक्ष भी ठीक 
नहीं । क्‍योंकि पाप करना भी वेद में नहीं 
कहा तो मनुष्यजन्म इससे व्यर्थ जाता है । 
यदि कहो कि मृतियों का पूजना मुक्ति का 
साधन है तो ठीक नहीं | क्योंकि उस मूर्ति 
को कारोग़र वा पूजारी ने एक स्थान में 
स्थिरबद्ध किया और स्वयं जड़ है तो प्रन्य 
को कया मुक्ति दे सकेगी | 
२७. (प्र०) ऐसे विशेष चिह्ृरूप कण्टी 
झौर तिलक के धारणा में क्‍या प्रमाण वा 
युक्ति है ? 
२८. (3०) श्रीकृष्ण के पग के भ्राकार 
तिलक इसलिये घारण करते हैं कि कृष्णा के 


१७० 


ताडनं, ललाटश्य शोभार्थेज्चेति ब्रूम: । 


हरिशब्देन कस्य ग्रहणम्‌ ? विष्णोरेवेति 
वदाम: । नैतदेकान्ततः दाक्य ग्रहीतुम्‌ । 
अइ्वसिहसुयवानरमनुष्यादीनामपि ग्रहणा- 
द्वेदानुक्तत्वादयुक्तत्वादत एव पापजनकन्तिलक- 
मिति वेद्यम्‌ । 


कि तिलकत्वमिति ? त्रिपुण्ड्रोष्वे- 
पुण्ड्रचनत्वमिति वदाम:। नव वक्‍तुमु चितम्‌ । 
तिलस्यथ प्रतिकृतिस्तिलकमल्पस्तिलस्तिलकं 
वेल्यथेस्थ जागरूकत्वादेतावतो दीर्घस्य ललाटे 
खिप्तस्य तिलकसंज्ञायां मतायां भवत्सु प्रमत्त- 
व्वापत्तिभवतीति वेद्यमु । 


२६. (प्र०) मूरतिपूजनादियु पुण्यं भव- 
त्युत पापम्‌ ? 

३०. (3०) मूलिपूजने कण्ठीतिसक- 
धारणे ब्र दोषो नास्ति । कुत: ? 'याश्णी 
भावना यस्य सिद्धिमंवति ताह्शी' इत्यत: । 


३१. (प्र०) भावना सत्यास्त्युत मिथ्या? 

३२. (उ०) न प्रथम: । कुतो ? दुःखस्य 
भावनां कोपि न करोति सर्देव सुखस्येब च 
चुन: सुख न भवति दुःलख भवत्यतों मावना 
न सत्या । 


ने द्वितीय: । कर्ण ? विद्याघर्माव काम- 
शोकार्गा भावनया बिना सिद्धिरेव ने भवती- 
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मस्तक पर राधाजी ने लाल चन्दन युक्त 
लात मारी थी भौर वैसी लात मारने से 
दोभा भी समभते हैं। 


हरि शब्द से किसको लेते हो ? हरि 
दांब्द से विष्णु का ग्रहण करते हैं। यह 
कहना ठोक नहीं क्योंकि घोड़ा, सिंह, सूर्य, 
वानर श्रौर मनुष्यादि का नाम भी हरि है । 
उनका ग्रहण क्‍यों नहीं होता ? वेदोक्स न 
होने से तिलक लगाना भ्रयुक्त है। इसी से 
पापकारी है यह जानना चाहिये। 


तिलक क्‍या वस्तु हैं? यदि त्रिपुण्ड 
झौर ऊध्वंपुण्ड रचना को तिलक कहते हो 
तो यह कहना ठीक नहीं । क्‍योंकि व्याकरण 
रीति से तिल के प्रतिबिम्ब को तिलक वा ' 
छोटे तिल को तिलक कहना चहिये। यह 
सिद्ध है तो इस प्रकार के लम्बीभूत चन्दनादि 
ललाट पर के लेपन की तिलक संज्ञा मानने 
में श्राप लोगों में प्रमाद प्राप्त होता है यह 
निरवय जानना चाहिये । 

२६. (प्र०) मुरतिपूजनादि मे पुष्य होता 
है वा पाप ? 

३०. (उ०) मूतिपूजन झोर कब्ठी 
तिलक घारण करने में कुछ दोष नहीं है 
क्योंकि “जिस की मावना जेसी होती है उसकी 
बसी ही सिद्धि हो जाती है' । 

३१. (प्र०) भावना सत्य है वा मिथ्या ? 


३२. (उ०) पहिला पक्ष भावना का 
सत्य मानना ठीक नहीं । क्‍योंकि दुःख की 
भावना कोई नहीं करता किन्तु सर्देव सुख 
की भावना करते हैं फिर भी सब को सुख 
नहीं मिलता किन्तु दुःख होता ही है इससे 
भावना सत्य नहीं । 

दूसरा पक्ष---भावना का मिथ्या मानना 
भी ठोक नट्टीं क्योंकि भावना के बिना विद्या, 
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त्यत: । यदि भावना सत्यास्ति चेत्तहि 
भवच्छरीरे रेजाव्ययानभावनाड्कृत्वोपर्य्यासी- 
महि, यावता कालेन यावहं शान्तरन्तद्यानड- 
गच्छति तावता कालेनेव भवच्छरीरन्ताव- 
हू शान्तरमस्मान्‌ ग्रमयेच्चेत्तदा तु भावना 
सत्या; नान्यथा । 


पुन: पाषाणादिषु हीरकादि रत्नभावना- 
अले दधिष्ठतदुग्धभावनान्धूल्या छ्रोधूमपिष्ट- 
धारक राभायनां शक रायान्तण्डुलभावनान्तथा 
जडे चेतनभावनां चेतने जडभावनान्दरिद्र: 
स्वस्मिंब्चक्रव्तिभावनाआअक्रवर्ती  स्वस्मिन्‌ 
दरिद्रभावनाथ कुर्यात्सा तथ्थव सिद्धा भवे- 
ज्वेत्तदा तु सत्याउन्यथा मिथ्येति बोद्धव्यम्‌ । 


तहिं भावना का नाम ? 

भावना तु पाषारें पाषाण: भावना 
रोटिकायां रोटिकाभावनेति यथार्थ ज्ञानमिति 
ब्रूमर्स्तास्मस्तद बुद्धेरिति। तथा रोटिकायां 
पाषाणभावना पाषाणे रोटिकाभावनाध्यथार्थ- 
ज्ञानमतस्मिस्तद बुद्धि श्र मो ह्यभावना चेति । 


३३. (प्र०) प्रतिताशब्देन किडन्यू हाते ? 


३४. (उ०) पूजनार्या चतुभु जादिमूर्ति- 
रि&ति वदाम: । 

३५. (प्र०) प्रतिमाशब्दस्थ कोडछ&्थ: 
क्रियते ? 

३६. (3०) प्रतिमीयतेीं| यया सा 
प्रतिमा ' किशाउनया प्रतिमीयते ? 
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धमं, भ्र्थ, काम भौर मोक्ष की सिद्धि ही 
नहीं हो सकती । इससे यथायोग्य भावना 
करना ठीक है। यदि भ्रन्य में भ्न्‍्य की 
भावना करना सत्य है तो भ्राप के द्वारीर में 
रेल की भावना करके हम बंठें तो जिसने 
समय में जितनी दूर रेल पहुँचती है उतने 
समय में उतनी दूर आझापका शरीर हमको 
पहुँचा देवे तब तो भावना ठीक; नहीं तो 
मिथ्या । 

फिर पत्थर भ्रादि में हीरे भ्रादि रत्नों 
की भावना, जल में दूध, दही, थी की 
भावना, धूलि में भ्राटा भ्रोर शक्कर की, धौर 
दककर में तण्डुल की, जड़ में चेतन, वेतन - 
में जड़, निर्धनी दरिद्र अपने में चक्रवर्ती राजा 
की ध्ौर चक्रवर्ती राजा पग्रपने में दरिद्र की 
भावना करे और वह वँसी ही ठीक-ठीक 
सिद्ध हो जावे तब तो सत्य भ्रन्यथा मिथ्या 
जाननी चाहिये । 

तो फिर भी भावना किस का नाम है ? 

पत्थर में पत्थर, रोटी में रोटी की 
भावना करना यथार्थ ज्ञान कहाता है। 
भ्रर्यात्‌ जमे को वसा जानना भावना है। 
रोटी में पत्थर और पत्यर में रोटी की 
भावना करना मिथ्या ज्ञान, भश्रन्य में प्रम्य 
बुद्धि, अमरूप भ्रभावना कहाती है । 

३३. (प्र०) प्रतिमा दाब्द से क्‍या लेते 
डो? 

३४. (उ०) पूजने योग्य'चतुभु ज भ्रादि 
की मृति को लेते हैं । 

३५. (प्र०) प्रतिमा दाब्द का क्‍या भ्रथ॑ 
करते हो ? 

३६. (3०) जिससे पदार्थ का स्वरूप 
वा झयधि जानी जावे यह प्रतिमा है ऐसा 
झथे करते हो तो किसका स्वरूप इससे जाना 
जाता है ? 
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ईहवर शिवना रायणादयद्चेति वदाम: | 
किस भो ! प्रनया पाषारा दिसूत्येश्वरस्य 
शिवादिशरी राणाञ्॒प्रत्यक्षयया भवद्िस्तो- 
लड्कृत ड्ूमतो5यमर्थ: क्रियते ? 


“तुलामान प्रतीमान 

सर्वेऊच स्यात्सुलक्षितम्‌ । 

घटसु षटसु थ॒ मासेषु 

पुनरेव परीक्षयेद्‌ ॥** 

इति मनुसाक्ष्य बोध्यम । 

प्रतिमादब्देन गुड्य्ृतादीनान्तोलनसा धना- 
नाम्पलसेटकादीनां मासादीनां च ग्रहणमिति 
निश्चय: । “न तस्य प्रतिमाउस्ति यस्य नाम 
मह॒द्यग:' इति यजुस्स हिताया द्वात्रिशः5्ष्याये । 
ईहव रस्थ प्रतिमातोलनसाधघनमेव न भवति 
तस्याइतुलत्वात्‌ । 

ञत एव भवत्कृतो:र्थों व्यर्थ एवेति 
बोध्यम्‌ । 

३७. (प्र०) पुराणशब्देन किडगह्मते ! 


३८. (उ०) ब्रह्मववर्त्तादीन्यष्टादश- 
पुराणोपपुराणानि चेति ब्रम', नव दक्‍्यम्‌ । 
पुराणशब्दस्य विशेषणवानकत्वेन व्यावत्तें- 
का्त्वात्‌ । यथा पुरातनप्राचीनादयदशब्दा- 
तवीतार्वाचीनादीडछन्दार्धानू__ व्यावर्सयन्ति 
तथा पुराणाबणदृशब्दा नवानादर्थादचेति । 
नद्यथा केनविदुक्तम्पुराणं छत॑ं पुराणों गुड़: 
राणमी शाटी बेत्यर्थान्नवीनं छतअऊ्चेत्यादि- 
यावत्तते तस्मात्पुराणणन्देन वेदानान्तद्‌- 
'पाम्यानब्राह्मगादीनाल ग्रहण भवति; न 
ब्रद्चा वेवर्सादीनाउ्चेति । 


वेदविरद्ञम तसण्डनत म॒ 


यदि कहो कि ईश्वर, शिव झौर नारा- 
यण ग्रादि का बोध प्रतिमा से होता है तो 
हम पूछते हैं कि क्या इस पाषाणादि मूर्ति से 
ईहवर भौर शिवादि के शरीरों को आपने 
प्रत्यक्ष तोल लिया है कि जिससे ऐसा अभ्रथे 
करते हैं ? 

धमंशास्त्रस्थ राजधर्म में लिखा है कि--- 
“तराजू औौर प्रतिमान बाट सब ठीक-ठीक 
रखने चाहिये और छ:-छ: महीने में इनकी 
परीक्षा राज। करावे । 


इस प्रमाण के अनुकूल प्रतिमा दाब्द से 
गुड़, श्वत आदि के तोलने के साधन सेर आदि 
वा मासा श्रादि बटखरों का ग्रहण होना 
निश्चय है। ओर यजुर्वेद के बत्तीसवें प्रध्याय ' 
के तीसरे मन्त्र में ईश्वर की प्रतिमा श्रर्थात्‌ 
तोल साधन का निषेध किया है क्‍योंकि 
ईदइवर अतुल है। इसी से श्रापका किया भ्रर्थ 
व्यर्थ ही जानना चाहिये। 


३७. (प्र०) पुराण शब्द से क्‍या लेते 
ही ? 

३८. (उ०) ब्रह्म वैवर्सादि झ्रठारह 
पुराण उपपुराण लेते हो ठीक नहीं | क्योंकि 
पुराण शब्द विशेषणवाचक होने से व्यावतंक 
प्रथंवाची होता है। जैसे पुराने प्राचीन 
प्रादि शब्द नवीन और भ्र्वाचीन शभ्रादि से 
नमिवृत्त करते वँसे पुराणादि छाब्द नवीन 
ग्रादि के वाच्य भ्रथों को निवृत्त करते हैं। 
जैसे किसी ने कहा कि पुराना घृत, पुराना 
गूड़, पुरानी साड़ी इससे घृत प्रादि में नवीन- 
पन की सिवृत्ति हों गई। इस कारर, पुराण _ 
दाब्द से वेद ओर वेद के व्याख्यात "ब्राह्मण 
ग्रन्थों का ग्रहण होता है किन्तु ब्रह्मदेवर्तादि 


का जडढीं । 


वेदविरुद्ध मतखण्डनम्‌ 


“ब्राह्मणानीतिहास : पुराणानीति *, 
“दद् मे ःहनि किड्चिः_राणमाचक्षीत'', 
“पुराणविद्यावेदों दशमेष्हनि श्रोतव्य.”। 
इत्याद्यश्वमेधस्य पृत्यंनन्तरश्रवदिनपयंनन्‍्तमृ- 
ऋग्वेदादिक श्रुत्याउज्ूयाय च ददामेःहनि 


ब्रह्मशानप्र तिपादकमुपनिषत्वु राख शास्त्र 
यजमानाय आाचक्षी रञज्छुणुयुश्चेति । 
ब्राह्म रावेदानामेव ग्रहणन्नान्यस्येति, 


साक्ष्यात्सवेंभ्यो वेदानामेव पुरातनत्वाच्चेति । 
परन्तु मतमस्माक॑ खलु॒ वेदा नान्यदिति- 
सिद्धान्त: । 


ब्रह्म वे वर्तादीनि व्यासनामव्याजेन 
सम्प्रदायस्थ जी विकाथिभिमंनुष्याणां अआान्ति- 
कररार्थानि रचितानीति जानीम" | यथा 
दिवादिनामव्याजेन तन्त्राणि थाशवल्क्यावि- 
नामव्याजेतल च याशवल्क्यादिस्मृतयद्च 
रचितास्तथंव ब्रह्मवंवर्तादीनीति विज्ञायताम्‌ । 


३९. (५१०, देवालयशब्देन भवद्ि: 
कि गृहाते ? 
४०, (उ०) मूतिस्थापनपूजनस्थानानि 


चण्टादिनादकररणार्थानि मन्दिराणीति प्रति- 
जानीम:। नव शकक्‍्यम्‌, कुतोउत्रवेदविधेरभावा ट 


अआन्तियुक्तत्वा्चेति । यत्र होम: क्रियते 

तदेव देवालयशब्देनोच्यते। कथं होमस्य 

देवपूजाशब्देन ग्रहीतत्वातु--- 
“अ्रध्यापनम्त्रह्ययज्र: . पितृयज्ञस्तु 


तपंणम * होमो देवों बलिभौोतो 
नूयशोउतिथिपुजनस्‌ ॥ १॥ 
स्वाष्यायेनाचयेतर्षोन होमेदेवान्यथा 
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कल्पसूत्रकारों ने लिखा है कि-- 
“ब्राह्मगा ग्रन्थ ही इतिहास पुराण नामक 
हैं। “भ्रद्वमेध यज्ञ में दशमे दिन कुछ 
थोड़ी पुराण की कथा कहे सुने” “पुराणविद्या 
वेद का व्याख्यान दद्देमे दिन सुने” अर्थात्‌ 
नव दिन तक यज्ञ में ऋग्वेदादि सुन कह के 
दशमे दिन ब्रह्मज्ञान का प्रतिपादक ब्राह्म गा- 
न्तयत उपनिषद भाग यजमाम आभ्रादि कहें 
झोर सुने । 

इस प्रकार पुराण शब्द से ब्राह्मण भोर 
वेद का ही ग्रहण करना अन्य का नहीं; ऐसी 
साक्षी है। श्र वेद ही सबसे पुराने हैं । 
परन्तु हमारा नत वेद है अन्य नहीं; यही 
सिद्धान्त है । 

ब्रह्म व वर्तादि पुराण व्यास जी के नाम 
के छल से मतवादी जीविकार्थी लोगों ने 
मनुष्यों को अआरान्ति कराने वाले बनायें हैं। 
ज॑से शिव भादि के नाम के छल से तन्त्र शऔर 
याजवल्क्यादि के नाम के छल से याशवल्क्यादि 
स्मृति रची हैं वेसे ही ब्रह्मवंवर्तादि पुराण 
जानो । 

३६९. (प्र०) देवालय शब्द से आप क्या 
लेते हो ? 

४०. (3०) मूत्ति को सस्‍्थापन करने, 
पूजने के स्थान, जिनमें कि घण्टानाद भात्ति 
ग्रादि करते हैं उनको देवालय कहते हो तो 
ठीक नहीं। क्योंकि यह कत्तंव्य वेद से 
विरुद्ध श्रौर अआन्तियुक्त होने से। इससे 
जिसमें होम किया जाता है वही स्थान 
देवालय द्ाब्द वाच्य हो सकता है क्‍योंकि 
देवपूजा शब्द से होम का ग्रहरा है । 

धर्शास्त्र भें लिखा ४ कि-- पढ़ना- 
ब्रह्मयज्ष, तपंण-पितृयज्ञ, हो म-देवयज्ञ, वेश्वदेव- 
भूतयज्ञ, शोर भ्रतिथिपूजन से मनुष्ययज्ञ 
कहाता ॥ १॥ तथा स्वाध्याय से ऋष- 


श्ड 


जिधि।  पितुड्फाड न्‌ नप्तं तल 
सूतानि बलिकर्मजा' ॥ २॥। 


होमेन॑व देवपूजन भबतीति मनुनोक्त- 
त्याद भवत्कुतोष्योंउसंगत एवेति निएचय: । 

झतो होमस्थानं यजश्ञक्षालंव देवालयक्षब्देन 
ब्राहेति निरयय: । 


४१. (प्र०) देवदाब्देन कि गृह्मयते ? 

४२. (उ०) ब्रह्मविष्शुमहादेवादीनत्र 
पूथनार्थासतन्मूतीश्वेति युक्लीम:। नैवं 
योग्पम्‌ । 

“बत्र देवतोथ्यते तत्र तल्लियसडो मन्त्र 
इति निरुक्ते । 


“म्म्त्रमयी वेवतेति” पूव॑मीमांसायाम्‌ । 
तथा “'मन्त्रमयी देवतेति'' ब्राह्मण । 

“झात्मेव देवतास्सर्वास्सवमात्मन्यव- 
स्थितमिति ” मनुस्यृती । 


“मातृदेवो भव पितृदेवो भव झाचायें- 
देवो भव भ्रतिथिदेवो भव” इति तैत्तिरीयोप- 
निषदि । 

इत्यादिसाक्ष्यवि रोधात्कर्म काण्डमन्त्रा रगां 
मात्रादीनां विवृुषात्ञ देवदेवताशब्दाम्यां 
सहस्रद्वादपासनाश्ञानकाण्डयोरी श्व र॒स्येब देवता- 
दाब्देन सर्वेत्र स्‍्वीकाराद भवश्कृतोष्थों 
मिथ्येवेति निदपचय: । 


एवं सति पाषाणादियूर्त्तीनू देवताशब्देन 
यो बृह्माति स न मनुथ्योषस्ति किन्तु पसतुरेव 
च। 


वेदविरद्मतलण्शतम्‌ 


पूजन, यवाबिधि होम से देवपूजन, श्राद्धों से 
पिलतृपूथन-प्र्नों से मनुष्यपृजन भौर वंद्वदेव से 
प्राणिमाज का सत्कार करना चाहिये ॥”२ ।। 

इससे सिद्ध हो गया कि होम ही से | 
देवपूजा होती है। यह मनु की साक्षी है। 
इसमे आपका किया प्रथं भ्रसंगत है यही 
निदपयय जानो। इसलिये होम का स्थान 
यज्ञशाला ही देवालय शब्द से लेनी चाहिये । 

४१. (प्र०) देव शब्द से क्या लेते हो ? 

४२. (उ०) पूजने के लिये ब्रह्मा, विष्णु 
झौर महादेवादि देवताशों को और उनकी 
मृत्तियों को देव शब्द से लेते हो सो ठीक 
नहीं, क्योंकि “वेद में जहां-जहां देवता कहा 
है वहां-पहां उस देवता का नाम वाचक 
दाब्दयुक्त मन्त्र का ही नाम देवता है” । यह 
निरक्‍्तकार का सिद्धान्त है | 


भ्रौर पूर्वभीमांसा और ब्राह्मण भाग 
में--- “मन्त्र स्वरूप ही देवता माना है। 

मनुस्मृति में--“झात्मा के बीच सब 
जगत भ्वस्थित है, इसलिये ग्रात्मा ही सब 
देवता है । 

तैत्ति रीय आरण्यक में--' माता, पिता 
भाचाये और स्‍झतिथि को ही देवता माना है।” 


इत्यादि प्रमाणों से तुम्हारा कथन 
विरुद्ध होने से कर्मकाण्ड में मन्त्रस्वरूप, माता 
भ्रादि और विद्वानों का देव झभौर देवता दाब्द 
से ग्रहण तथा उपासना झौर ज्ञानकाण्ड में 
स्वेत्र देवता शब्द से ईएवर का ही स्वीकार 
है। इससे झापका किया प्र मिथ्या ही 
मिश्चित होता है | 

जब ऐसा है तो जो देवता शब्द से 
पाषाणादि मूत्तियों का ग्रहण करता है वह 
मनुष्य नहीं किन्तु पशु ही है। भौर उपनिषद्र 
में यही कहा है कि--- 
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“योष्स्पां देवतामुपासते 
स॒ पशुरेव देवानाम्‌ । 


“उत्तिष्ठत जाग्रत तज्जानथ 
ग्रन्या वाजो विमुझखथ' । 


चेत्याथुक्तत्वान्पूत्तेयस्तु कदाबिदं कता न 
भवन्तीति निरचीयताम्‌ । 

४३. (प्र०) देवलदेवलकदाब्दाभ्यां कि 
गृहाते ! 

४४. (उ०) मूृतिपूजारीस्तदधीनजीवि- 
कावतदचेति ब्रूम:। नेवमुचित बक्‍तुम्‌ । 
कथ्थ 


“यद्वित्तं यशशीलानां 

देवस्वन्तदिदुबु था: । 

झ्यज्यनान्तु यदृवित्त- 

मासुरं त्प्रणक्षते ॥॥ 

इति मनुसाक्ष्यविरोधात्‌ । बज्ञशीलानां 
यज्ञार्थ यद्दित्त तह वशब्देनोच्यते, तललाति 
गृह्लाति स्वभो जनाशर्थ सोध्यन्देवलो निनधद: । 
यो यज्ञा्थ यठ्धनं तच्चोरयति स देवलक:। 
कुत्सितो देवलो देवलक: “कुस्सिते” इति 
सूत्रेण. कप्रत्यवविषानाजदूवत्कुतो&र्थोज्न्यथेति 
वेदितिव्यम्‌ । 


४५. (प्र०) ईएवरस्थ जन्ममररणं भवत 
आझाहोस्विस्र ? 

४६. (3०) भ्रप्राकृते दिव्ये जन्ममरणो 
भवतो नान्ययेति स्वीक्रियते । भक्तानामुद्धा- 
राथ दुष्टानां विनाशा्थेन्तथा घछर्म्मस्थाप-. 
नारथमधर्मनिर्मुलार्थ ल । 
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“जो एक ईहवर को छोड़ के भ्रन्य देवता 
की उपासना करता है वह देवताझों में पशु 
ही है ।” “इसलिये हे मनुष्यो ! उठो जागो 
उस आत्मा को जानो भ्रन्य की उपासना 
रूप वाणियों को छोड़ो | इत्यादि प्रमाण 
से मूक्तियाँ कदापि नहीं हो सकतीं यह 
निशचय जानो । 

४३. (प्र०) देवल और देवलक हाब्दों 
से किसका ग्रहरा करते हो ? 

४४. (उ०) यदि कहते हो कि मुत्ति 
पुजने और मृत्ति पूजा से जीविका करने वाले 
देवल और देवलक कहाते हैं तो ठीक नहीं ॥ 
क्योंकि धमंशास्त्र में लिखा है कि- 

“जो यज्ञ करने वालों का धन है वह 
देवस्व शोर यज्ञ न करने वालों का धन 
प्रासुर कहाता है ।' 


देव नाम यज्ञ के धन को अपने भोजनादि 
के लिये लेने वाला 'देवल' निन्दित कछ्ाताः 
है। यहां व्याकरण रीति से मध्यम पद 
स्वशब्द का लोप हो जाता है भौर जो यज्ञ के 
धन की चोरी करता है वह 'देवलक' श्रति 
निन्दित कहाता है। क्‍योंकि व्याकरण के 
'कुत्सिते' सूत्र से निन्दित भ्रथें में 'क' प्रत्यय 
होता है। इससे झ्राप का किया भ्रथे मिथ्या 
है; यह जानना चाहिये | 

४५. (प्र०) ईश्वर के जन्म मरण होते 
हैं वा नहीं ? 

४६. (3०) यदि यह कहते हो कि 
अ्रप्राकृत-- मनुष्यादि के जन्म-मरण से विल- 
क्षण दिव्य जन्म-मरशा होते हैं अन्यथा नहीं; 
यह स्वीकार है। क्योंकि भक्तों के उद्धार, 
दुष्टों के विनादा, धर्म की स्थापना झोर श्रधर्म 
को निर्मल करने के लिये श्रस्वाभाविक जन्म 
ईइबर धारण करता है तो ठीक नहीं । 
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नैवन्न्याय्यदयूस्मात॒ सर्वेशक्तिमत्वात्‌ 
सर्बान्तर्या मित्वादखण्डत्वात्सवंव्यापकत्वादनन्त- 
सवा झ्िि्कम्परवा्येश्व रस्येति । सर्वशक्तिमान्‌ 
हीखश्वरोपस्ति स सर्व न्याय्यद्धायंदूत्तु समर्थो 
अस्स्थसहायेन । यदच शरीरधारणादिसहा- 
येन कार्यद्धूतत समर्थो भवेज्न चान्यथेति नेत्थ॑ 
चेत्तहि सवंशक्तिमत्त्वमेव तस्य नष्येत । यथा 
खल्वसहायेन सर्वंधिदश्जगद्गरचयित्वा धघारयति 
तथेव हिरिण्याक्षरावणकंसादीनां क्षणमात्रेण 
हनतड्भूस समर्थोश्सहायेनोपदेशम्भक्तोद्धार- 
न्धर्मस्थापनमधमंदुष्टविनाशअ्च । 


यथा सव्वशक्तिमत्त्वमीद्वरे स्वीक्रियते 
तथा न्‍्यायकारिस्वादरोपि स्वभावा ईश्वरे 
स्‍्वीकार्या:। भनन्‍्यथा स्वनाशाद्रपमंमपि कत्तु 
समर्थो भवेदत ईव्यरो5नन्‍्तो5जो5विकारी च । 


प्रकृत्याकाशादिक तर्वेठज गदीदवरस्या- 
पेक्षया स्वल्पन्तुच्छं सान्‍्तल्ञास्ति पुनस्तस्य का 
शरीरसामग्री ? यतो निवासार्थ मधिकरणम्भ- 
वेत्तस्प्राद बृहत्किमपि न विद्यत इति सर्ववेद 
सिद्धान्त । 


“स॒पयेगाच्छुकमकायमत्रणमस्नाविर& 
झुद्धमपापविद्धम “| 


“तदन्तरस्थ स्वस्थ तदु सर्वेस्यास्य 
आहत: 
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क्योंकि ईएवर सर्वेशक्तिमान्‌ सर्वान्त- 
यामी, अ्रखत्ड, सर्वेग्यापक, प्रनन्त भौर 
निदचल निष्कम्प है। जेसे ईश्वर सर्वशक्ति- 
मान है तो वह सब न्याययुक्त कार्य विना 
सहाय के करने को समर्थ है। फिर जो 
शरीरधारणादि सहाय से कार्य कर सके 
भनन्‍्यथा न कर सके तो ऐसा मानने में वह 
सर्वधक्तिमान्‌ु ही नहीं ठहर सकता। जंसे 
विना सहायता के इस स्व जगत्‌ को रच के 
घारण करता है वेसे ही हिरण्याक्ष, रावण 
झौर कंसादि को मारने को विना शरीरादि 
सहाय के समर्थ है तथा स्वतन्त्र --ग्रसहाय 
ही उपदेश, भकक्‍तों का उद्धार, धर्म का 
स्थापन, श्रधर्मं तथा दुष्टों का विनाश कर 
सकता है।' 

जेसे ईश्वर में सब शक्तियों का होन, 
मानते हो वेसे न्‍्यायकारीपन प्रादि स्वभाव 
भी ईदवर में स्वीकार करने योग्य हैं। यदि 
ऐसा न मानोगे तो स्वदधक्तिमान्‌ होने से ही 
झपना नाश, अन्याय, पअ्रधर्म करने को भी 
समर्थ हो जावे तो ईश्वरता ही न रहे, इससे 
ईश्वर भनस्त, भजन्मा भौर शभ्रविकारी है । 

प्रकृति भर भाकाशादि सब जगत्‌ ईश्वर 
की भ्रपेक्षा छोटा, तुच्छ झ्लोर अन्तवाला है, 
फिर उसके द्ारीर बनने को कौन सामग्री है ? 
जिसमें वह संमाय जावे उससे बड़ा कोई भी 
नहीं । यह सब वेद शास्त्र से सिद्ध है तो 
कैसे एक शरीर में समाय सकता है ? 
है वेद भर उपनिषदों के प्रमाणों का 
भर्थ---यह सब में व्याप्त, प्रकाशमय, सब 
प्रकार के दरीर से रहित, श्रच्छेय, भ्रभेद्य, 
नाड़ी झादि के बन्धन से रहित, शुद्ध, निममंल, 
निष्पाप है | 

“बहु सब के भीतर झोर बाहर परि- 


पूर्णों है ।”” 
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“सत्य ज्ञानमनन्तम्तब्रड़ 


“दिव्यो हामूत्तें: पुरुकस्स बाह्याभ्यन्तरो 
हाज: । 


“झद्ाब्दमस्पश मरूप मथ्ययन्तथा5 रस प्लित्य- 
मगन्धवच्च यत्‌ । अनाग्यनन्तम्महतः परन्श्रुव- 
ब्रिवाध्य त मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते' ॥। 

“झणोरणीयान्महतो . महीयानात्मास्य 
जन्तोनिहितो ग्रुहायाम्‌ ' 


“वेदाहमेतम्पुरुष॑ महान्तमादित्यवर/ न्त- 
मस: परस्तात्‌ । तमेव विदित्वा5तिमृत्युमेति 
नान्‍्य: पन्था विद्वयतेष्यनाय' ॥ 

इति यजुवदादिश्रुतिभ्य: । 


ईदव रस्याधवता रोदर्थाज्जन्म मरणों. नव 
भवत इति स्वेषां वेदानां सिद्धान्तो वेदितव्य: । 


४७. (प्र०) ईश्वरस्साकार उत निरा- 
कार: ? 

४८. (3०) निराकाररचेति वदामः। 
निराकारइ्चेसहि तस्मात्‌ साकार जगत्कथ- 
उम्जायेत तथा हस्तादिमिविनाकथञ्जगद्र चये- 
दिति ? मंबं वाह्यडुकुत: ? सर्वासां शक्तीनां 
सामर्थ्यानामीश्वरे. नित्य विद्यमानत्वान्नि- 
राका रादेव साका रस्योत्पन्नत्वाज्वेति । तद्यथा- 


“तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाशस्सम्‌ 
भूत:, आकाशादायु:, वायोरगरिन:, अग्ने राप:, 
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“वह सत्यस्वरूप ज्ञानस्थरूप भौर सबसे 
बड़ा भ्नन्‍्त है । 

वह पुरुष पूर्ण परमात्मा दिव्यरूप, सब 
प्रकार की मूत्ति से रहित, सदके बाहुर मीतर 
वत्तंमान श्रौर भजन्मा है ।' 

वह शब्द, स्पशे, रूप, रस, गनन्‍्ध और 
नाश रहित, नित्य, अश्रनादि, श्रनन्त, महृत्तत्व 
से परे निगम्वल है। उसी को ठीक-ठीक जान 
के मृत्युरूप ग्राह के प्रुख से छूटता है ।* 

वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा 
है। इस जीव के श्रन्त:करण में व्याप्त 
उपलब्ध होने वाला है।'' 

' मनुष्य को ऐसा विचार रखना उचित 
है कि मैं उस परमात्मा को जान कि जो 
सबसे बड़ा पूर्णा, सूर्य के तुल्य प्रकाश वाला, 
अन्धकार से परे है। क्‍योंकि उसी को जान- 
कर मनुष्य मृत्यु से बच सकता है। प्रन्य 
कोई माग मुक्ति के लिये नहीं हैं ।'' 

इत्यादि मन्त्रों के प्रमाण से ईश्वर का 
ग्रवतार भ्रर्थात्‌ जन्ममरण नहीं होते यही सब 
वेदों का सिद्धांत जानना चाहिये । 

४७. (प्र०) ईश्वर साकार है वा 
निराकार ? 

४८. (उ०) यदि कहौ कि निराकार 
है तो ठीक है और जो निराकार होने में 
तुम को शंका है कि जो निराकार हो तो 
उससे साकार जगत्‌ उत्पन्न क॑से हो सके ? 
भ्रौर हाथ भादि साघन के विना कंसे जगत्‌ 
को रच सके सो यह ठीक नहीं क्योंकि सब 
प्रकार के सामथ्यं निराकार ईश्वर में नित्य 
ही विद्यमान हैं इससे निराकार से ही 
साकार की उत्पत्ति हो सकती है। 

जैसे प्रमाण-- 

“उस ही इस भझात्मा से झाकाश, 
ग्राकादा से वायु, वायु से भ्रग्नि, भ्रग्नि से 


श्ष 


ग्रद्भुध: पृथिवी पृथिव्या: प्रोषधय:, प्रोषधि- 
भ्यो5च्रम, भ्रन्नाद्ेत:, रेतस: पुरुष., सवा एव 


पुरुषोउन्न रसमय: ॥ 


ग्रात्मा5काशौ निराकारों तस्माद्वायुद्धि- 
गुण: स्थुलो5जायत, ततस्त्रिगुण: स्थूलो5गिनि- 
जलप्रथिवी चेत्यादिनिराकारात्पृक्ष्मात्‌ 
स्थूलमिदञजगज्जायते, तथा च स्थृुलमय- 
स्कान्तप षाणादिकम्पिष्ट्वा चूर्णीमृतडकृत्वा 
प्रत्यक्षतया दर्शेयितु द्रष्टं सर्व मनुष्या समर्था 
इत्यतो निराकारादेव साका रठ्जगज्जायत 
इति निदचय: । 


“ग्रषाणिपादों जबनो ग्रहीता 

पद्यत्यचक्षु: स श्यृणोत्यकर्ण: । 

स वेत्ति विश्वजन्न थे तस्यास्ति बेसा 

तमाहुरग्रध पुरुष पुराणम्‌ ॥। 

इत्यादिश्वुतिभ्यः हस्तपादाद्यज़ विनाप्प- 
नन्‍तानां सवंषां सामर्थ्यानामीर्वरे वर्सेमान- 
त्वात्‌ साकार ईश्वरस्साकारात्‌ साकारोत्प- 
सतिहेसतपादादिभिविता जगदुत्पादयितुमसमथ्थ 
ईश्वर इत्यादिवाग्जाल मनुष्याणा/म्प्रमादे- 
नैवेत्यवगन्तव्य म्‌ । 


४६. (प्र०) ईदवबरों मायावी न वेति ? 
मायाशब्दस्य को5थ्थ: क्रियते ? 

५०. (3०) मायेश्वरशक्ति रित्युच्यते 
नये योग्यम्‌ भवितुम्‌ । कथ्थ ? छलकपटयो- 
रथेंयोर्मायाशब्दस्यापातातू । कदिचद्वदेदयं 
मायावीत्यनेन किड्धम्यतेल्‍्यं छली कपटी चेति । 
ईदवरस्थ माया5विद्यादिदोषर हितत्वा न्निमे लो 
निरञ्जनों नित्यशुद्बुद्धमुक्तस्वभाव'**एवेंती- 
दवरो नव कदाचिन्मायावीति निरचेतब्यम्‌ । 


वेदविरुद्धमतखण्डनम्‌ 


जल, जल से प्ृरथिवी, प्रथिवी से ओषधि, 
झ्ोषधियों से अन्न, श्रश्न से वीर्य, वीयें से 
दरीर उत्पन्न होता है। सो ही यह शरीर 
ग्रन्नरसमय कहाता है ।” 

इस उत्पत्ति की प्रक्रिया में श्रात्मा और 
भ्राकाश निराकार है। आकाश से द्विगुणा 
स्थूल वायु और त्रिगुणा स्थूल श्रग्नि, जल 
ग्रौर पृथिवी है। इत्यादि प्रकार निराकार 
सूक्ष्म से यह स्थूल जगत्‌ उत्पन्न होता है। 
भौर स्थूल चुम्बक पत्थर आ्रादि का चूरा रूप 
पीस के प्रत्यक्षता से सब मनुष्य देख दिखा 
सकते हैं, इस कारण निराकार से ही जगत्‌ 
उत्पन्न होता है । 

झऔर--  'विना हाथ पग् के शीघ्र ग्रहण'- 
करता, विना चल्न देखता, विना कान के 
सुनता, वह सबको जानता, उसका जानने 
वाला कोई नहीं, उसको सनातन पूर्ण ब्रह्म 
कहते है । ' 

इत्यादि श्रुति प्रमाणों स हस्तपादादि 
श्रद्धों के विना भी सत्र प्रनन्त सामथ्यं ईइवर 
में है ऐसा होने पर जो मनुष्य कह्टते हैं कि 
ईश्वर साकार है साकार से साकार की 
उत्पत्ति होती है! हस्तयादादि के विना 
ईहबर जगत्‌ को उत्पन्न नहीं कर सकता । 
इत्यादि वाग्जाल मनुष्यों के प्रमाद से ही 
निश्चय हांता है । 

४६. (प्र०) ईश्वर मायावी है वा नहीं ? 
झौर माया शब्द का क्‍या अर्थ करते हो ? 

५०. (उ०) यदि कहते हो कि माया 
ईश्वर की दांक्ति है तो यह ठीक नहीं हो 
सकता । क्योंकि छल, कपट अर्थ में माया | 
हब्द प्रसिद्ध प्राप्त है। कोई कहे कि यह 
मायावी है, इससे क्‍या ज्ञात होता है कि यह 
छली कपटी है। ईव्कर माया और अवि- 
द्यादि दोषों से रहित है इसी से निर्मल, 


“कलेशकम विपाकाशयेरपरामृष्ट: पुरुष- 
विदेष ईइवर:”। इति पतडठ्जलिसाक्ष्यस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । 

५१. (प्र०) ईदवरस्सगुणोउरिति निर्गणों 
वा? 

५२. (3०) उभयमिति प्रतिजानीम: । 
तशथा घट: स्पर्जादिभिरप्वकीय र्गूण[स्सगुण- 
स्तथा चेतनस्य ज्ञानादिभिग रण: प्रथक्‍त्वा- 
ब्लिर्गुणोपि स एवं। एव्मीश्वरो5पि सर्वज्ञना- 
दिभि स्वकीयेर्गणांस्सनुण एव्अडत्वजन्ममरणा 
शानाविभिर्गर्ण: प्रथलवात्‌ स एव निग णवचेति 
मिश्चय: --- 


“एको देवस्सवंमूतेषु गुठ- 
स्सथेग्यापी सर्वमृतान्तरात्मा । 


सर्वाध्यक्षस्सवंभूताधिवासस्साको 

चेतो केवलो निर्गुणद्य || 

इति दाक्ष्याद ब्रह्मादयों देवा रामकृष्ण- 
नुसिहादयस्सवें जीवा एवेति निरचय: | 
कि सर्वेषां ब्रद्मादीनां यः: स्रष्टा धारयिता- 
इन्‍्तर्यामी सर्वशक्तिमान्यायकारी स्वामी 
चास्ति ते: सेव्यस्तेभ्यों भिन्न एक एवैश्वर 
इति वेदितव्यम्‌ । 


५३. (प्र०) भवदड्रिमृक्तिमंन्यते न वा ? 


५४ (उ०) सालोक्यसामीप्यसानुज्य- 


१६ 


निरञ्जन, नित्य, छुद्ख, बुद्ध और मुक्त 
स्वभाव ही है। ऐसा कभी न निएचय 
करना चाहिये कि ईदवर मायावी है। क्योंकि 
इस में श्री पतञ्जलि मुनि की साक्षी भी 
विद्यमान है--- 

“भ्रविद्यादि क्लेशों भौर शुभाषशुभ कर्मों 
के फलों से प्रथक मनुष्यादि की तुल्यता से 
रहित पुरुष परमेश्वर कहाता है ! 

५१. (प्र०) ईश्वर सगुण है वा 
निर्गण ? 

५२. (3०) ईश्वर सगुण निगुंण दोनों 
प्रकार से है यह निश्चित है। जैसे घट 
स्पश भ्रादि भपने गुणों से सगुण तथा चेतन 
के जश्ञानादि गुणों से प्रथक होने से निगुण 
भी वही है, ऐसे ही ईश्वर भी सर्यज्ञ भादि 
भपने गुणों से सगुणा, पग्रौर जन्म, मरण, जड़- 
पन, भ्ज्ञान भादि गुणों से प्रथक होने से 
निगुण भी यही है। उपनिषद्‌ में कहा 
है कि-- 

“एक ही देव ईश्वर सब भूतों में 
प्रदृष्टता से व्याप्त है। सब का पश्रन्तर्यामी, 
सब का प्रध्यक्ष, सब प्रारि। श्रभ्नारि। जगत्‌ 
का निवास स्थान, सब का साक्षी, चेतन, 
केवल एक और निगु ण है ।” 

इस प्रमाण से ब्रह्मादि देवता भौर 
श्रीरामबन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र तथा नसिह पभ्रादि 
सब जीव ही निर्चित होते हैं। क्योंकि एक 
वही ईव्वर देव है ऐसा कहा है। किन्तु 
सब ब्रह्मादि का जो स्रष्टा और धारण कर्ता, 

ग्रन्तर्यामी, सर्वशक्तिमानू, न्‍्यायकारों भौर 
स्वामी ब्रह्मादि को सेवने योग्य, उनसे भिन्न 
एक ही ईश्वर है; ऐसा जानना चाहिये । 

५३. (प्र०) श्राप लोग मुक्ति मानते 
हो वा नहीं ? 

/ ५४. (उ०) सालोक्य, सामीप्य, सागुज्य 
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सायुज्यलक्षणा चतुर्पा मुक्तिमेन्यतेउस्मामि: । 
चतुत्रिधाया मुक्ते: कीदशशो5थों विज्ञायते ? 
ईश्वरजीवयोस्समाने लोके निवासस्सा सालो- 
क्यमुक्तिरित्यादयोडर्था ग्ृह्मन्ते। नेव॑ शक्‍्य 
विज्ञातुड्कुत: सर्वेषवाञ्जीवा नामी श्व र- 
रचिता$धिषिठते लाके निवासात्स्वतों गद भादी- 
नामपि सा मुक्ति: सिद्धेति। सामीष्यमुक्ति- 
रपि सिद्धा, सर्वष॒ पदार्थेष्वन्तर्यामित्वेन 
ईश्वरस्य सामीप्ये वत्तमानत्वात्‌ । सानुज्य- 
मुक्तिरपि सर्वेषाञ्जीवानां स्वतस्सिद्धा । 
कस्मादतन्तचेतने श्वरस्या:पेक्षया. जीचानां 
सान्‍त॒त्वचेतनापत्ते रल्पन्नत्वादिगुणाणां सत्त्वात्‌ । 
सायुज्यमुक्तिरपि सर्वेबाञ्जीवानां साधारणा- 
$स्ति । कुत: ? ईश्वरस्य सर्वेत्र व्यापकत्वा- 
त्सवेंष।ओवानां तत्र व्याप्यसम्बन्धाल्वेति । सा 
चतुर्बा मुक्तित्यंथंति मन्तव्यम्‌ । 


। 
का तहि मुक्तिरिति ? वंकुण्ठगोलोंक- 
कुलासादिषु निवास दृत्युच्यते । मंव वाच्य- 
न्तत्र पराधीनत्वादत एव दु.खापत्तेरचेति । 


वेदग्ुक्तिसिद्धान्त: खलु मुक्तिरेक॑वास्ति 
नानयेति । तद्था यथावद्‌ विद्याविज्ञानधर्मा- 
नुष्ठानानन्तरं यन्निश्र मगब्ह्मा तत्त्वविज्ञानन्तेन 
सर्वज्ञस्येश्व रस्य सर्वानन्दस्य प्राप्त्या जन्म- 
मरणादिसवंदु:ख निवृत्ति रीइव रानन्देन सह सर्द- 
वावस्थितिर्मक्तिरित्यतोभवन्मता मुक्तिमिथ्येति 
निरचय: । 


वबदविरुद्ध मतखण्डनम्‌ 


ग्रौर सायुज्य यह चार प्रकार की मुक्ति हम 
मानते हैं। (प्र०) चार प्रकार की मुक्ति का 
क्या अर्थ करते हो ? (उ०) एक लोक में 
जीव ईश्वर का निवास होना सालोक्य मुक्ति, 
इत्यादि अ्रथं नेते हैं। यह मानना तुम्हारा 
ठीर नहीं क्‍योंकि ईए्वर के रचे और नियत 
किये लोक में सब जीवों का निवास होने 
से स्वयमेव गदहे ,भ्ादि की भी वह मुक्ति 
सिद्ध हैं। ओर सब पदार्थों में भ्रन्तर्यामी 
व्यापक होने से ईश्वर सब के समीप में वत्तं- 
मान है इम्तसे सामीप्य मुक्ति भी स्वतःसिद्ध 
है। भ्ोरें सानुज्य मुक्ति भी सब जीवों को 
स्वत: सिद्ध ही है क्योकि अनन्त चेतन ईश्वर 
की भ्रपेक्षा जीवों में अ्न्तवाली चेतनता होने 
से जीव अल्पज्ञादि गुग वाले है। और 
सायुज्य मुबित भी सब जीवों की साधारण 
स्षद्ध ही है क्योंकि ईश्यर के स्वेत्र व्यापक 
होने से ओर सब जीवों को उसमें व्याप्य- 
ज्यापक सम्बन्ध स्वतःसिद्ध ही है। इसलिये 
यह चार प्रकार की मुक्ति मानना व्यर्थ 
ही है। 
जब यह मुक्ति मानना व्यर्थ हुगा तो 
अब कंसी मुक्ति मानोंगे ? यदि कही कि 
वेकुण्ठ, गोलोक भौर कलासादि के निवास 
को मुक्ति मानते हैं यह भी तुम्हारा कहना 
ठीक नहीं। क्योंकि वर्हा पराधीन होने से 
ही दुःख प्राप्त होगा तो दुःख को मुक्ति नहीं 
क्हा जाता । 
त्रेद और युक्ति से सिद्धान्त है कि मुक्ति 
एक ही है भप्रन्य नहीं । जैसे--जो विद्या, 
विज्ञान श्रौर धर्म का यथावत्‌ प्रनुष्ठान करने 
के पहचात्‌ निर्आरान्त ब्रद्मा को जानना, उससे 
सबंज्ञ ईश्वर के राय झानन्द की प्राप्ति से 
जन्ममरणादि सब दुःखों की निवृत्ति भौर 
ईहवबर के आनन्द के साथ सदंव अवस्थिति 


वेदविदद्धमतखण्डनम्‌ 


“स्म्परवर्श दु:ख सर्वमात्मवश सुखम्‌'” 
इति मनुसाक्ष्यात्‌ । 


५५. (प्र०) विष्शास्वा।मवल्लभसम्प्र- 
दायादयो वेदसम्मता श्रहोस्वित्तद्विरोधिन: ? 

५६. (3०) न पूर्व:, चतुषु वेदेषु तेषा- 
मनभिधानात्‌ वेदविरोधात्‌ पाखण्डिन एव ते 
त्विति वेचमू-- 


“वाखण्डिनो विकममंस्थान्‌ 

बेडालब्रतिकाझछठान । 

हैतुकान्वकव॒त्तोंइल 

बाडसात्रेणापि नाचयेदू ।। 

इति मनृक्‍तत्वात्‌ । 

एते सम्प्रदायशब्दार्था्हा नव सन्ति किन्तु 
सम्प्रदाहशब्दार्था्हाँ एवेति । 'सम्यक प्रकुष्न- 
तया हि दग्धघर्म ज्ञाना जना भविन्त येषु ते 
सम्प्रदाहा, इति विवेक: । कदाचित्केनचित्तेषां 
विध्वास एव न कत्तंव्य: । 


५७. (प्र०) “श्रीकृष्ण: शरणं मम 
झ्रयमक्षरसम्ुदाय: सत्योडस्ति मिथ्या वेति ? 


५८. (3०) वेदानुक्तत्वात्कपोलकल्पि- 
त्वान्मिथ्यवेति ।  वेदोक्तगायत्री मन्त्रोपदेश- 
त्यागेन. भिथ्याकल्पिता5क्ष रसमुद पौपदेशेन 
नास्तिकत्व॑ नरकप्राप्तिश्च भविष्यति 
भवता मृ्‌ । 


२१ 
7 क्ति”! कहाती है। इससे श्राप की मानी 
त मिथ्या ही है। यह निश्चय जानो । 





क्योंकि-- 

“परवश होना सब दुःख और स्वाधीन 
होना सुख है।” तुम्हारी मुक्ति में सदा 
पराधीन रहना है । 

५५. (प्र०) विष्णुस्वामी और वल्लभ- 
सम्प्रदायी आदि वेदानुकूल हैं वा विरोधी ? 

५६. (उ०) इसमें वेदानुकूल होना 
प्रथम पक्ष ठीक नहीं । क्योंकि चारों वेदों 
में उनका कहीं नाम ही नही है । वेदविरोधी 
होने से वे पाखण्डी ही हैं, यह जानना 
चाहिये। धमंश्ास्त्र में कहा है कि--- 

“पाखण्डी, वेदविरुद्ध कर्म करने हारे, 
विड़ाल के स्वभाव से युक्‍त, शाठ, स्वार्थी, 
ब्रगुला के तुल्य परपदार्थ पर ध्यान रखने 


बालों का वारी से भी सत्कार न करे ।' 


ये विष्शुस्वामी आदि सम्प्रदाय शब्द से 
कहे जाने योग्य नही हैं किन्तु सम्प्रदाह 
ग्र्थात्‌ सम्यक नाशक ही हैं अच्छे प्रकार 
सम्यक रीति से धर्म श्र ज्ञान जिनका नष्ट 
हो गया, ऐसे जन जिनमें हों वे सम्प्रदाह 
कहाते हैं। कभी किसी को उनका विश्वास 
ही न करना चाहिये । 

५७. (प्र०) “श्रीकृष्ण: शरण मम” यह 
ग्रस्‍रक्षरों का समुदायरूप मन्त्र सत्य है वा 
मिथ्या ? 

५८. (उ०) वेदोक्त न होने भौर कपोल- 
कल्पित होने से मिथ्या ही है। वेदोक्त , 
गायत्री मन्त्र के उपदेश को छोड़कर मिथ्या 
कल्पना किये झक्षरों के समुदायरूप प्रन्त्र के 
उपदेश से. श्राप को नास्तिकता भौर नरक 
प्राप्ति होगी । 


श्र 
५६. (प्र०) कीश्गर्थोषस्थ क्रियते ? 


६०. (3०) य: श्रियां सहित: कृष्ण: स 
मम शररामस्त्विति। नंब॑ शक्यं कुत: ? 
श्रीकृष्णो मम शरराम्प्राप्नोतु हिंनस्स्वित्या- 
झर्थस्य सम्भवादशुद्धानथं कोध्यमक्षरसमु दा यो - 
अस्मात्‌ काररणादस्योपदेशकरणं ग्रहण विश्वा- 
सदल केनचिन्नव कर्तव्य इत्यथं:। एयमेव 
'नमो नारायरणशाय' 'नमश्शिवाय' नमो भगवते 
वासुदेवाय' 'ऐं छीं क्लों चामुण्डाये विच्चे'' 
इत्यादयो 5प्यक्ष रसमुदायोपदेशा मिथ्यव सज्ज- 
नैमेन्तव्या: । 


ग्रथ वललभसम प्रदायस्योपदेशो5यं ब्रह्म- 
सम्बन्धोष्थाद्‌ अप्रसम्बन्धो क्षरस मुदाय: 
सज्जन वेंदितव्य: । 

“श्रीकृष्ण: शरणाम्मम सहस्तपरिवत्सर- 
मितकालजातकृष्ण वियो ग ज निततापक्ले शा5- 
नन्‍ततिरोभावो5हं भगवते कहृष्णाय देहेन्द्रिय- 
प्राशाग्त:क रणतद्ध मौरच दारागारपुत्राप्त- 
वित्तेहपराण्वात्मना सह समपंयामि दासोऊहं 
कृष्ण ! तवास्मि ।” 


सहस्रपरिवत्सरेत्यादि सहस्रपरिगरा नं 


वेदबिरद्ध मतलण्डनम्‌ 


५६. (प्र०) उक्त मन्त्र का श्र कंसा 
करते हो ? 

६०. (उ०) श्री लक्ष्मी के सहित जो 
कृष्ण हैं सो मेरे शरण हों, यह श्रथ कहना 
ठीक नहीं हो सकता । क्योंकि श्रीकृष्ण मेरे 
शरण को प्राप्त हों वा मेरे शरण को नष्ट 
करें इत्यादि श्रर्थ भी सम्भव है। अर्थात्‌ 
तुम्हारे मन्त्र में “प्राप्नोतु” पद नहीं है किन्तु 
ऊपर से कल्पनामात्र करते हो। वैसे कोई 
“हिनस्तु” आदि क्रिया की भी कल्पना कर 
सकता है। उसको तुम कैसे रोक सकोगे ? 
इस का रशणा तुम्हारा यह अक्षर-समुदाय रूप 
मन्त्र निरथ्ंक श्रशुद्ध है। इसी से इस मन्त्र 
का उपदेश करना वा दूसरे से उपदेश लेना 
झौर इस पर किसी को कदापि विश्वास न 
करना चाहिए। इसी प्रकार “नमो नाराय- 
णाय' । “नमः शिवाय/। “नमो भगवते 
वासुदवाय' । 'एं ह्लीं क्लीं चामुण्झाये विच्चे । 
इत्यादि अक्षरसमुदाय रूप बनावटी मन्त्रों के 
उपदेश भी सज्जनों को मिथ्यथा ही जानने 
चाहिये । 

ग्रौर वलल्‍्लभसम्प्रदायियों के ब्रह्मसम्बन्ध- 
नाम+ः मन्त्र का उपदेश वमस्तुत: अष्टसम्वन्ध- 
रूप ही सज्जनों को समझना चाहिए | 

जसे ब्रह्मसम्बन्ध का मन्त्र-'श्री कृष्ण: 
शरणं० इत्यादि है। इसका यह अ्रथ है 
कि--श्री कृष्ण मेरे शरण हों! सहस्रो वर्ष- 
काल से हुआ जो कृष्ण का वियोग उससे हुआा 
जो दुःख ओर क्लेश उनसे घेरा हुभआा मैं, 
श्रीकृष्ण भगवानु के लिये भ्रपने देह, इन्द्रिय, 
प्राण, भ्रस्त.करण ओर स्त्री, पुत्र, घर, प्राप्त 
घन क्रियासहित देहादि के धर्मों को अपने 
झात्मा के सहित समपंण करता हूं । श्रौर 
हे कृष्ण ! मैं तुम्हारा दास हूं । 

सहसत्र वर्ष की गणना करना व्यर्थ है, 


वेदविरुद्ध मतलण्डनम्‌ 


व्यधम । कुतः ? वल्लभस्य युष्माकच् सर्व- 
ज्ञताया श्रभावात प्रत्यक्षाा बच न वियते । 
सहसत्न वत्सरा व्यतीता इत्यपि क्रृष्णावियोगे 
परि गणनमयुक्‍त संदिग्घत्वात्‌ । 


६१. (प्र०) कृष्णशब्देन किह्गृह्यते ? 


६२. (3०) परब्रह्म गोलोकवासीवेति 
यदाम: | नैतत्सत्यमस्ति | कस्माज्जन्मम रण- 
बतो जीवस्य कृष्णस्य परब्रह्म त्वाभावात्‌ । 


गयां पश्मुनां यो लोकस्स तु दु.खरूपो 
दुर्गन्धरूपत्वात्तत्र ये वसन्ति तेप्यसभ्या विद्या- 
हीना आभी रवन्मूर्खा विज्ञेया: । 


किचख्व॒ अस्मात्‌ प्रत्यक्षभूतादाभी रपल्ले- 
गॉलोकात्यूथकक श्चिद गोलोंक एवं नास्ती- 
त्यवगन्तव्यम्‌ । तदुपासकास्तत्र ये गमिष्यन्ति 
तेपि तारइ्शा मवन्‍्तीति विज्ञेयम्‌ । 


'क्रष्णावियोग जनिततापक्लेशापनन्त तिरो- 
भावोष्ह' मित्यादि, इदमशुद्धम्‌ । कुतस्ताप- 
क्लेझयो: पुनरुक्तत्वादेकार्थत्वाच्च । पुन- 
रनन्तस्य क्लेशस्य तिरोभावविरहाह शकाल- 
वस्तुपरिच्छेद एवासम्भावनीय: । 


कृष्णस्तु कृष्णगुणविशिष्टदेहव त्वा ज्जन्म- 
मरणादियुकतत्वा द्‌ भगवानेव भवितुमयोग्य: । 
तस्मे देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणतद्धर्माणां समर्पेण- 
मेवाशक्य, सर्देवः तक्निष्टत्वात्स्वाभाविक- 
त्या्च। 


र३े 


क्योंकि तुम्हारा वललभ और तुम सर्वज्ञ नहीं 
कि सहख्न वर्ष से ही क्योग हुआ्ा ऐसा निश्चय 
कर सको | श्रौर न॒प्रत्यक्ष ही सहस्न वर्षों 
को जान सकते हो कि इतने ही वर्ष व्यतीत 
हुए । इसलिए कृष्ण वियोग में निश्चय ने 
हो सकने से वर्ष गणना प्रयुक्त है । 
६१. (प्र०) कृष्ण शब्द से क्‍या लेते 
? 


६२. (उ०) यदि कहते हो कि गोलोक 
निवासी परब्रह्म कृष्ण शब्द से लेते हैं तो यह 
ठीक (सत्य) नहीं क्योंकि जन्म मरण वाले 
कृष्ण जीवात्मा परत्रह्म नहीं हो सकते । 

गो आदि पशुओं का लोक दुरगंन्ध के 
बढ़ने से दुःखरूप होगा । उसमें जो वसते हैं 
वे अरहीरों के तुल्य मू्ख विद्याहीन भ्रसभ्य 
जानने चाहिये । 

और विचार के देख तो इस प्रत्यक्ष 
अहीरों के ग्रामरूप गोलोक से प्रथक भ्रन्य 
कोई गोलोक ही नहीं ऐसा जानना चाहिये । 
उस गोलोक निवासी के उपासक जो बहां 
जावेगे वे भी वंसे ही होते हैं थह जानना 
चाहिये । 

ग्रौर जो कहा था कि भअ्रनन्त काल से 
कृष्ण के वियोग से हुए दुःख क्लेश से ढपा 
हुआ मैं हुँ इत्यादि; यह अशुद्ध है। क्योंकि 
ताप झ्ौर क्लेश दोनो के एकार्थ होने से 
दोनों का कहना पुनरुक्त दोष है। फिर 
ग्रनन्‍्त क्लेश की निवत्ति न हो सकने से 
प्रत्येक देश काल और वस्तु से क्लेश का 
पृथक होना सम्भव नहीं । 

काले गुण से युक्त शरीरधारी जन्ममरण 

वाले श्रीकृष्ण को भगवान्‌ कहना भी योग्य 
नहीं हो सकता। और उन कृष्ण के शर्थे 
शरीर, इन्द्रिय, प्राण, श्रन्त करण और इनके 
धर्मों का समपंण करना प्रणक्य है। क्योंकि 


रे 


समपंरणाभ्भवति चेन्मलमृत्रा दिपीडाराग- 
देषाउधम णिामपि तस्मा एवं समपंरां स्यात्तः 
ल्फलभोगो नरकादिप्राप्ति: कृष्णायव मवे 
दिति न्यायस्य विद्यमानत्वात्‌ । 


दारागारपुत्राप्तवित्तेहानामपि समपंण- 
म्पापफलकमेव । कुतः ? परदाराणां पर- 
वुरुषापंणस्यथ पापात्मकत्वात्‌ । तद्धर्मा्चेति 
पुल्लिज्ध न निर्देशाद्वित्तेहपराणीति, नपु सक- 
लिखते निर्देशाज्याशुद्धमेव वाक्यड्धकुतो 
लिज़ुटेण्म्यनिदशात्प रशन्दस्य त्रिषु सिद्ध षु 
वसंमानत्वाज्च । 


आत्मना सह समपंयामि दासोऊहं कृष्ण ! 
तबास्मी त्यन्तो5नर्थो. 5क्षरसमुदाय: । एके- 
बात्मा जीवो न हो, पुनरात्मना सहात्माहं 
देहेन्द्रियादीनि समपंयामीत्यशुद्धमेव । दासो- 
धर्याच्छूद्र एवेति । “शुद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌' 
इति मनुसाक्ष्यर्शनात्‌। अभस्याभिप्रायो 
बलल्‍लभेन  सिद्धांतरहस्यादिय्रन्थेष्वनेकबाल- 
बुद्धिमनुष्य अमणार्थ: पापवृद्धभर्थद्व निरूफिति: 
तद्यथा-- 


“शावणस्याध्मसे पक्ष 
एकादह्यां महामिशि ! 


वेदबिरुद्ठमतलण्डन म्‌ 


दरीर इन्द्रियादि प्रपने-भपने साथ स्वाभाविक 
स्थित है। भ्रर्थात्‌ एक हशारीर के नेत्रादि 
छुटाकर दूसरे को नहीं दिये जा सकते । 

यदि कहो कि नहीं; समर्पण होता ही है 
तो मलमृत्रादि और पीड़ा, राग, द्वंष तथा 
झ्रधर्मों का भी समपंणा श्रीकृष्ण के लिये ही 
होवे । श्रौर मलादि का फल दुःख नरकादि 
की प्राप्ति भी श्रीकृष्ण के लिये ही होवे । 
यही प्रकट न्याय है । 


भर स्त्री. घर, पुत्र, प्राप्त धन श्रोर 
क्रियाओं का समर्पण भी परापफल वाला ही 
है। क्योंकि परस्त्री का परपुरुष को समपंण 
करना पापरूप ही है तथा त0ततद्धर्मान 
इसका पुल्लिजुनिर्दश झौर "“'वित्तेहपरारि” 
इस विशेषणश के नपुसक होने से वाक्य- 
सम्बन्ध भी अ्रशुद्ध ही है, क्‍योंकि परदाब्द 
तीनों लिज्ू का वाचक हो सकता है | 


हे कृष्ण मैं तुम्हारा दास हूँ। आत्मा 
के साथ समपंण करता है। यहाँ पयंन्‍्त 
भक्ष रसमुदायरूप वल्‍लभ का मन्त्र भ्रनर्थंक 
है। जब जीवात्मा एक ही वस्तु है; दो 
नहीं तो फिर आत्मा मैं श्रात्मा के साथ देह 
शोर इन्द्रियादिकों का समपंण करता हूँ, यह 
कथन अलछुद्ध, असम्बद्ध ही है। श्रोर दास 
भर्थात्‌ क्षृद्र हैँ। “शूद्र का नाम दासान्त 
निन्दित रखना चाहिये” यह ॒मनुस्मृति की 
साक्षी है। सो धर्मक्षास्त्र के श्रनुसार तुम 
श॒द्वत्‌ हो । इस उक्त 'ब्रह्रासम्बन्ध नामक 
मन्त्र का श्रभिप्राय वसलभ ने सिद्धान्त- 
रहस्यादि ग्रन्थों में भ्नेक बालबुद्धि मनुष्यों 
को भ्रम और पाप बढ़ाने के लिये निरूपण 
किया है । 


(श्रादंणस्या०) श्रावण महीने के घुक्ल 
पक्ष की एकादशी की झाधी रात्रि के समय में 


5 


दिविरुद़्मतखण्डनम्‌ 
व फाविभगवता प्रोक्‍स साक्षात्‌ भगवान्‌ ने जो कहा है उसको ज्यों 
तदक्षरश उच्यते ॥ १॥ का त्यों कहते हैं ।। १ ॥। 
ब्रह्म सम्बन्धकरणात्‌ ब्रह्मसम्बन्धरूप मन्त्र के लेन से सब के 
सर्वधान्वेहजी वयो: । जीव और शरीर के सब दोषों की निवृत्ति हो 
सर्वंदोषनिवत्तिहि जातो है। श्रौर दोष पांच प्रकार के हैं ॥।२॥। 


दोषा: पञचविधा: स्मृता:॥ २॥ 


सहजा देशकालोत्था 
लोकवेद निरूपिता: । 
संयोगजा: स्पशंजाइच 

न सन्‍्तव्या: कदाचन ॥ ३॥। 


अन्यथा सर्वदोषाणां 

न निवत्ति: कथरूखन । 
ग्रसमपितवस्तुनां 

तस्मादू वर्जेनमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥॥। 
निवेदिभिः समप्येंव 

सर्वे कुर्यादिति स्थिति: । 

न मत देवचेवस्य 
स्वामिसुक्तिसमपंणम्‌ ॥ ५ ॥ 


तस्मादादो सर्वकायें 
संववस्तुसमपंणम्‌ । 

दत्तापहा रवचनं 

तथा च सकल हरे: ॥ ६।॥! 
न ग्राह्ममिति वाक्य हि 
भिन्‍नसागंपरं सतस॒। 
सेवकानां यथा लोके 
इययहार: प्रसिध्यति ॥ ७॥। 


१-सहज स्वाभाविक, २-देह से हुए, 
३-काल-भेद से हुए ४-लोक वा थर्मशास्त्र 
में कहे श्रोर ५-वेढ में कहे । ये पांच प्रकार 
के दोष लग सकते हैं। इन की निवृत्ति 
ब्रह्मसम्बन्धकरण' रूप मन्त्र से हो सकती है। 
परन्तु स्त्री श्रादि के संयोग से भ्रौर स्पर्श से 
होने वाले दोषों को न मानना चाहिये ॥॥३॥। 

पनन्‍्यथा दोषों की निवृत्ति कभी नहीं हो 
सकती । किन्तु समपंण करने से ही दोषों 
की निवृत्ति हो सकती है इसलिए समपंरा 
झवदय करना चाहिए ।।| ४ ।। 

इससे गुर्साईयों के चेलि---निवेदन करने 
के वस्तुओं सहित समपंण करके ही सब 
कार्य करं, यही नियम है। देवों के देव 
विष्श का यह मत नहीं कि विना समपंण 
किये गुसांई के चेले किसी वस्तु को भोगें 
झोर सेमपंण यही है कि स्वामी गुर्साई जी 
आलों के सब पदार्थों का भोग प्रथम कर 
लेवें । ५ ॥। 

इससे सब कामी के आरम्भ में सब 
वस्सुशों का समपंरणा करना ही ठीक है। वंसे 
ही सब पदार्थ हरि को समपंण करके ही पीछे 
ग्रहण करें ।। ६ ॥। 

गुसाई जी के मत से भिन्न मार्ग के 
वाक्यमात्र को भी गुर्साई जी के चेला चेली 
कभी न सुने । जैसा सेवकों का व्यवहार 
प्रसिद्ध है वँला होना चाहिये ।। ७॥ 


२६ 


तथा कार्य समप्येव 

सर्येषां ब्रह्मता ततः 
गड्भात्वे सवंवोधाणाम्‌ 
गुणदोषादिवर्णनस्‌ ।। ८ ॥। 
गड्भात्वेन निरुष्यं स्यात्‌ 
तदहदत्रापि चेव हि ॥। 


प्रथमतस्त्वसक्ृदुक्त॑ कृष्ण: भगवानेन 
नेति कृष्णस्य मरणे जात ईषन्‍्नन्‍्यूनानि पश्च- 
सहस्नारिंग वर्षाणशि व्यतीतानि । स॒ इदानीं 
बलल्‍लभस्यथ समीपे कथमिदमुक्तवान्‌ किन्तु 
कदाजिन्नेवोक्तवानिति । किदखच् वल्लभेनायं 
पासण्डजालोप्धमं करणार्थो रचित इति 
जानी म: । साक्षा:द्भगगवता प्रोफ्तमिति केवल 
छलमेव तस्य वल्लभस्य विजेयमिति । तस्मा- 
त्तदक्षरसमुदायोपदेशस्य पापजनकत्वादसम्बन्ध- 
प्रलापत्वाज्य । 


स्वंदोषनिवृत्तिरिति दोषा निवृत्ता भूत्वा 
क्व गर्मिष्यन्तीति वाच्यम्‌ ? नष्टा भविधष्य- 
न्तीति ब्रूयुइचेत्कदाचिन्नव नदयेयुरन्यकृता: 
पापदोषा प्रन्यमनुष्यन्नव गच्छुन्ति किन्तु 
कत्तेंव कृतं शुभाशुमफलम्भुड़क्ते नान्‍्य: कश्नि- 
दिति। हरि कृष्ण समपंणेनान्यकृता: पाप- 
दोषा गच्छेयुश्चेत्तहि तत्फलभोगार्थ नरक 
दुःखं हरिरेव प्राप्नुयादिति निश्चय: । कुत: ? 
स्वयं कृतानाम्पापपुण्यकर्म फलानां स्वभोगे- 
नव क्षयादिति' न्यायाहल्‍लभकृता कल्पना 
व्यर्थेवेति निश्चय: । 


सहजा इत्यादि, सहजानां दोषाणां 


वेदविरद्ध मतखण्डनमू 


बसे ही सब वस्तुझों का समर्पण करके 
सबके बीज में ब्रह्मबदुद्धि करे। वैसे ही भ्रपने 
मत में गुणों का और दूसरे के मत में दोषों 
का वर्शान किया करें। जंसे गड्ा में घृणित 
वस्तु पड़कर पवित्र गड्भांख्प हो जाती है 
बसे भ्पने मत के दोष भी गुण रूप समभने 
चाहियें।” ॥ ८ ॥ 


हमने पहले से कई वार कहा है कि 
कृष्ण भगवान्‌ ही नहीं हो सकते । जिन 
कृष्णाजी को शरीर त्यागे कुछ नन्‍्यून पांच 
हजार वर्ष व्यतीत हुए सो उन्होंने श्र 
वलल्‍लमभ के समीप आकर कंसे कहा ? किन्तु 
कदापि नहीं कहा । केवल बनावट ही है । 
किन्तु वल्‍लभ ने यह पाखण्डजाल स्वार्थ श्रोर 
ग्रध्मं करने के लिये रचा है; ऐसा जान 
पडता है। 'साक्षात्‌ भगवान्‌ ने कहा' यह 
बलल्‍लभ का केवल छल ही जानना चाहिये | 
इसलिये उस “रद्यासम्बन्ध। नामक श्रक्षर 
समुदायरूप मन्त्र का उपदेश पाप का उत्पा- 
दक होने से असम्बन्ध झौर गअनथथंक है । 


ग्रौर जो सब दोषों की निवृत्ति मानते हो 
तो निवृत्त होकर दोष कहा जावेंगे ? यदि 
कहो कि नष्ट हो जावेंगे तो कदापि नष्ट नहों 
हो सकते क्‍योंकि अन्य मनुष्य के किये 
पाप दोष श्रन्य को नहीं प्राप्त हो सकते । 
किन्तु कर्त्ता ही अपने शुभाशुभ कमफल 
को भोगता है; अन्य कोई नहीं। यदि 
कहो कि समपंरत करने से श्रन्य के किये 
पाप दोष हरि कृष्ण को प्राप्त हों तो उसके 
दुःख रूप नरकफल भोगने वाले हरि ही होवें 
यह निश्चय है। तयोंकि स्वयं किये हुए पाप 
पृण्य रूप कर के फलों की श्रपने भोग से ही 
निवृत्ति हो सकती है इस न्याय से वल्लम- 
कृत कल्पना व्यर्थ ही समझनी चाहिये। 

सहज स्वाभाविक दोषों को यदि निवृत्ति 


वेदविरुद्धमतखण्डनस्‌ 


निवृत्त्या स्वयमेव निवर्त्तेत, कुतस्तेषां सहज- 
व्यादर्निदाहवत्‌ । 


सवंसमपंण कृते5पि देहस्थानां कुष्ठाविदोषा- 
णां क्षुत्पिपासाशीतोष्णसुखदु:खाउज्ञानानाम्‌ 
भवताम्भवच्छिष्याणाञ निवृत्तेरदर्शनात्‌ । 


तथा देशकालोत्था श्रपि वातपित्तकफ- 
ज्वरादयो दोषा भवदादीनां कथन्न निवस्तेन्ते ? 
लोकवेद॑योमिथ्या भाषणचोयंकररामातृ दुहितृ- 
भगिनीस्नुषापरस्त्रीगमन - विश्वासधातादयों 
दोषास्तथा मातृदुहितृ भगिनीस्नुषागुरुपत्न्यादि- 


संयोगजास्तासां स्पद्ंजाश्व दोषा वल्लमभायं- 


रिदानीन्तनंभंवद्धि वंललमसम्प्रदायर्थ भंगवदुप- 
देशेन बललभोपदेशेन वा कदाचन नंव मन्तव्या: 
किम ? 


इतनि भगवद्वलल मोपदेशेना नेन किज्म्यते ? 
भगवद्वल्लभौ वेदविष्द्धोपदेशान्नास्तिकावधमम- 
कारिणो विद्याहीनों विषयिशावधर्मंप्रवत्त को 
घधमंनाशकौ च विज्ञायेते । 


यो5वमन्येत ते मूले 
हेतुशास्त्राशयाद्‌ द्विज: । 
स॒साधुभिव हिध्कायों 
नास्तिको वेदनिन्दक: ॥। 


इति मनुसाक्ष्यस्थ विद्यमानस्वात्‌ । 
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होके तो स्वयं भ्रात्मा की ही निवृत्ति हो जावे 
क्योंकि ज॑से भ्ररिन के स्वाभाविक दाहभुखा 
की निवृत्ति में भ्रग्नि भी नहीं रहता वंसे 
गात्मा भी नहीं रहेगा । 

सबके समपंण करने में भी झाप तथा 
झापके शिष्यों के शरीरस्थ कुष्ठादि रोग भौर 
क्षुधा, प्यास, शीत, उष्ण, सुख, दुःख, भश्ान 
झादि की निवृत्ति नहीं दीख पड़ती । इससे 
तुम्हारा समपंण ठीक नही। 


झोर ब्रह्मसम्बन्ध से देदाकाल के परि- 
बतेन से हुए वात, पिस, कफ ओर ज्वर 
झ्ादि दोष आप लोगों के क्‍यों नहीं निबत्त 
होते ? और लौकिक घमंशास्त्र तथा वेद में 
निरूपण किये मिथ्या बोलना, चोरी करना, 
माता, कन्या, बहिन, पुत्रवध्‌ भादि भ्रन्‍्य 
स्त्रियों से समागम और विध्वासघात श्रादि 
दोष तथा माता, कन्या, बहिन, पुत्रवधू भोर 
गुरुपतमी श्रादि के सयोग ओर स्पझ्े से 
उत्पन्त हुए दोष वल्लभ सम्प्रदाय के मानने 
वाले वल्लभ से लेके भ्रब तक हुए आ्राप लोगों 
को तथा भगवान्‌ के वा वल्लभ के उपदेक्ष से 
झ्रन्य लोगों को क्‍या नहीं मानने चाहिये ? 

इस प्रकार भगवान्‌ और वललभ के 
उपदेद्य से प्रतीत होता है कि भगवान्‌ भोर 
वल्लभ दोनों वेदविरुद्ध उपदेश से नास्तिक, 
अधरममं करने हारे, विद्याहीन, विषयी, श्रधर्म 
के प्रवत्तक भौर धर्म के नाशक जाने जाते 
हैं। नास्तिक का लक्षण धर्मशास्त्र में यही 
किया है कि-- 

जो तर्कशास्त्र के आश्रय से वेद और 
धमंशास्त्र का अ्रपमान करता श्र्थात्‌ वेद से 
विरुद्ध स्वार्थ का आचरणा करता है, श्रेष्ठ 
पुरुषों को योग्य है कि उसको अपनी मण्डली 
से निकाल के बाहर कर देवें क्‍योंकि वह वेद- 
निन्‍दक होने से नास्तिक है । 


सर्द 


अ्रन्यथा सवंदोषाणा न निवृत्ति: कथअने' 
त्यादि रचनम्भाज़पानड्कृत्वेव कृतमिति 
विज्ेयम्‌ । कुत: ? ईढदगुपदेशेन सत्यधर्मगुणानां 
नाकश्ष एव भवत्यत ईदृशस्य भ्रष्टीकररा्ंस्य 
पापासत्मकस्योपदेशस्योपरि केनचिदपि कदा- 
चिद्विश्वासो नव कत्तंव्य इति निरचय: । 


झधमोपदेशो5य मन्यो 5पिवल्लभसं प्रदाय - 
स्थानां श्रोतव्य:---'तस्मादादो ० ' स्वोपभोगात्‌ 
पूवमेव सर्ववस्तुपदेन भार्य्यापुत्रादीनामपि 
समपंणं कतंव्यमू, विवाहानन्तरं स्वोपभोगे 
सर्वेकायें सर्वेकार्यंनिमित्तं तत्कार्योपयोंगिवस्तु- 
समपंणां काय्यं, समपंणं कृत्वा परचात्तानि 
तानि कार्याणि कत्तंव्यानीत्यथे: ' 


अथा5स्य खण्डनम्‌-- 
विवाहानन्तरं स्वोपभोगात्‌ पूवंमेव 
भार्यापुत्रादीनामपि पवित्रीकरशार्थमाचार्याय 
गोस्वामिने समपंणां कृत्वेव पदचात्‌ तानि 
कार्याण कत्तव्यानीति भवदड्विरुपदिश्यते 
चेसहि स्वस्त्रीदुहितृभगिनीपुत्रादीनामपि 
पवित्रीक रणार्थ समपंण् किमथ्थ न क्रियते ? 


प्रस्माकमिच्छापन्रगेम्य:. स्वभार्यादीना 
समपं णार्था नास्त्यतो न क्रियते इति ब्रुयुद्चे- 
शहधन्येषां भाय्यादीनां समपंणां स्वार्थम्पाप- 
रूप किमर्थ कारयन्ति ? 


वेदविरुद्धमतलण्डनम्‌ 


इससे झ्राप लोगों में नास्तिकता प्रतीत 
होती है। ञ्लौर यह जो कहना है कि हमारे 
मत को ग्रहण किये विना दोषों की निवृत्ति 
प्रन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती, यह 
रचना भांग पीकर के ही की है; यह जानना 
चाहिए। क्योंकि ऐसे मत के उपदेश से 
सत्यधर्म श्रौर गुणों का नाश ही होता है इससे 
ऐसे भ्रष्ट करने के भ्रथं प्रवृत्त हुए पापरूप 
उपदेश के ऊपर किसी को कदापि विश्वास 
नहीं रखना चाहिए; यह निश्चय है । 

झौर भी थोडा यह वललभ सम्प्रदायियों 
का भ्रधमोपदेश सुनना चाहिये---“ज़िस 
काररण सर्वस्व समर्पर्ष के विना सब दोषों 
की निवृत्ति नहीं हो सकती इसलिये गुर्साई 
जी के चेलों को उच्चित है कि श्रपने भोग 
करने से पहले ही सब वस्तुओं का समपंण 
भर्थात्‌ स्त्री, पुत्र भ्रादि का भी समपंण करें। 
विवाह होने के पदचात्‌ श्रपने भोगने के सब 
काम में सब कार्यों का निमित्त उस कार्य के 
उपयोगी वस्तु का समपंण करना चाहिए। 
समपंण करके उन-उन वस्तुग्नों से कार्य भोग 
करने चाहिये |” 


इसका खण्डत-.- 

यदि आप लोग यह उपदेश करते हो कि 
विवाह होने के पदचात्‌ अ्रपसे भोगने से पहले ' 
ही पवित्र करने के श्रथ स्त्री, पुत्रादि का भी 
झाचाय॑ गोस्वामी के लिए समपंण करके ही 
पश्चात्‌ उग्रपने भोग सम्बन्धी काम करने 
चाहियें तो भपनी स्त्री, कन्या, भगिनी और 
पुत्रादि का भी पवित्र करने के प्रथं समर्पण 
क्‍यों नहीं करते ? 

यदि कहो कि भ्रपनी स्त्री आदि को 
झोरों के लिये समर्पण करने की हमारी 
इच्छा नहीं इससे नहीं करते तो शभ्रन्यों की 
स्‍त्री प्रादि का पापरूप समपंण प्रपने लिये 


जेदविरुद्धमतखण्डनम्‌ 


तत्पुण्यात्मकञ्चेत्तहि स्वभार्यादीना मप्य- 
न्येभ्य: पुण्यात्मक समपंरां किमर्थ न क्रियते ? 


भिद्वान्तस्तु येन यया सह यस्य यस्याश्च 
विवाहो जातस्तयो: परस्पर समपंणल्जातमेव 
नान्यथेति वेदितव्यम्‌ । 


तस्मादस्य व्यभिचारमयोपदेशस्य वल्लभ- 
संप्रदायस्य केनचित्‌ पुरुषेण कयाचित्स्त्रिया 
च विश्वास: कदाचिन्नव कत्तंव्य इति निश्चय: । 
ये विश्वासं कुवेन्ति करिष्यन्ति वा तेषां नरक- 
प्राप्तिरिव फल कुतः ? पापाचरणोपदेशस्य 
दुःखफलत्वात्‌ । 


किच्॒पुष्टिप्रवाहमार्गोषपि तारश एवं 
मिथ्या । पुष्टिप्रवाहमर्यादा धर्माचरणार्था 
उता5धर्माचरणार्था ? 


नादय: । कुतो ” वललभादीनामिदानीन्त- 
नान्‍्ताना परस्त्रीगमनाद्यधर्माचरणस्य प्रत्याक्षा- 
नुमानाभ्या दर्शनात्‌। -अश्ववृषभवानरग्द- 
भादयो यथा ग्रश्विन्यादिस्त्रियो रुष्टवा पुष्टि- 
प्रवाहान्मं थुनमाचरन्ति तथा भवतामधि पुष्टि- 
प्रवाहत्व रह्यते नान्यथा । 


भवतामियमेव मर्यादा वेदबिद्याधर्मा- 
चरणात्याग: परस्त्रीगमन॑ परधनहरणामधर्मा- 
चरणरां वेदोक्तघर्मंविनाशकरणऊ्चेत्यत्रेव पुष्टि- 
प्रवाहोी चेति निरचीयेते । 


प्रस्मिन्नय):ं बल्‍लभ  भ्राह--बेदिकत्वं 
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क्यों कराते हो ? 

यदि कहो कि छत्त का लिये 
समपंण करना पुण्यरूप होता' है तो श्रपनी 
स्‍त्री श्रादि का पुण्यहूप समपंण अन्यों के 
लिये क्‍यों नहीं करते ? 

सिद्धान्त वस्तुत: यही है कि जिसका 
जिसके साथ विवाह हुआ उनका परस्पर 
समपंण हो ही गया। गअ्रन्यथा नहीं हो 
सकता; यह जानो । 

इससे व्यभिचारमय उपदेंशों वाले इस 
वल्लभ सम्प्रदाय का किसी पुरुष वा स्त्री को 
कदापि विश्वास न करना चाहिये यही निश्चय 
है। जो लोग विश्वास करते है वा करेंगे 
उनको नरक की प्राप्ति ही फल होना सम्भव 
है। क्‍योंकि पापाचरण के उपदेश का फल 
दुःख ही होता है । 

श्रौर हमारे मत में शरीरादि की पुष्टि 
परम्परा से चली आती है। यह भी वंसा ही 
मिथ्या है | पुष्टिप्रवाह की मर्यादा धर्मा- 
चरणा के लिये है वा अधर्माचररणा के अथ ? 

इसमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं। क्योकि 
वललभ से लेके अब पयंन्त हुए गुसांइयों का 
परस्त्रीगमनादि अधर्माचरण प्रत्यक्ष और 
्रनुमान से प्रसिद्ध दीख पड़ता है। घोड़े, 
बेल, वानर और गदंभ झादि ज॑से घोडी 
आ्रादि अपनी सजातीय स्त्रियों को देखके पुष्टि 
की उन्‍्मत्तता के प्रवाह से मंथुन को प्रवृत्त 
होते हैं वंस ही झ्ाप लोगों का भी पुष्टि- 
प्रवाह दीख पड़ता है, भ्रन्यथा नहीं । 

झ्राप लोगों की यही मर्यादा है कि वेद 
विद्या और धर्माचरणा का त्याग परस्त्रीगमन, 
पराया धन हरना, अधमं का शभ्रानरण झौर 
वेदोक्त धर्म का नाश करना, इसी में पुष्टि 
श्रौर प्रवाह निश्चित होते हैं । 


इस विषय में वल्‍लभ कहता है कि--- 


न-णिज जमा 


न 
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लौकिक व कापस्थात्तेषु नान्‍नयथा । “ष्णवत्व 
हि सहजन्ततो&न्यत्र विपय्येय इति । श्रत एबं 

वललमभे हि नास्तिकत्वं सिद्धम्भवति | कुत. ? 
लौकिक्वंदिकत्बस्थ कपटमध्ये गणितत्वात्‌ । 
तम्य सम्प्रदायस्था अभ्रपषि नास्तिका गणनीया 
वेदविरुद्धाचरणात्‌ । 


यज्ञों वे विष्णुव्यापको वा तदनुष्ठान- 
त्यागान्मूतिपुजनासत्तत्वा द्‌ व्यापकभक्ति- 
वियोगाउ्भवन्तों वेष्णवा एवं नेति निदईचे- 
तव्यम्‌ । 

पूजा नाम सत्कारस्सज्जनाना, 
भ्ररिर्नाम शत्रुरयम्पूजा रिशब्दार्थों वेद्य: । 

आत्ति्नाम दु.खन्त्राद्भु रोतीन्यात्तिकार । 


तस्या 


गोशब्देन पशुगुणवान्‌, साईशब्देन यवना- 
5चारयय । अ्रय गोसाँय्यास्यशब्दार्थो5र्याचस्य 
गम्यागम्ययोबित्रेको ने भतेत्त्यागच् न कुर्या- 
द्वमंन्यायविरुद्धपक्षपातत्यागच्च वरदोक्तन्धम 
परित्यजेत्तार्शा भवन्तो रश्यन्त इति । 


वाजिशब्देनाइवो वा गद भो मध्यस्थो 
'ते वावाजिशब्दाथे. । 


रागो5स्यास्तीति रागी वे इति निश्चयेन 
रागीति बरागिशब्दार्थ: । 


दण्डेन तुल्यों दण्डवत्‌ दण्डबन्नाम काप्ठ- 
बत्‌ । 


हिन्दुशब्दस्यार्थ' कृष्णवर्णों दस्यु: पाषा- 
णादिमूत्तिपुजको दास ईश्वरोपासनाविरहरचे- 


वदविरुद्धमतखण्डनम्‌ 


लौकिक श्रौर वैदिक धर्म विषय कपटरूप 
होने से यथार्थ नहीं, इसमें सन्देह नहीं । 
किन्तु एक वष्णत मत ही सहज है इससे 
अ्रन्य सब विपरीत हैं। इसी से वल्लभ में 
नास्तिकता सिद्ध हो गई क्योंकि वल्लभ ने 
लौकिक वंदिक विषय कपट में गिना है। 
वललभ के सम्प्रदाय वाले सभी वेदविरोधी 
होने से नास्तिक समभने चाहिये । 

विष्णु शब्द का अर्थ यज्ञ वा व्यापक 
होता है। उस यज्ञ वा व्यापक विष्ण 
परमेश्वर की भक्ति का अनुष्ठान छोड़ के 
मूृतिपूजन में श्रासक्त होने से आप लोग वंष्णव 
ही नहीं हो सकते; यह निशरचय जानना 
चाहिये। पूजा नाम सत्पुरुषो का सत्कार, 
उसका जो ग्ररि नाम शत्रु, यह पूजारिशब्द 
का अर्थ है। आत्ति नाम दुख को जो करे, 
वह शआात्तिकर्त्ा कहाता है । 

गो नामक पशुगुण युक्त, साइ शब्द से 
मुसलमानों का आचार्य, श्रर्थात्‌ जिसको 
ग्रगम्यागमन का विवेक न ही और त्याग भी 
न करे, धर्सन्याय से विरद्ध पक्षयाप को भी 
न छोडे और वेदोक्त धम का त्याग कर देवे 
वह गोसाई कहाता है । वेसे ही आप लोग 
दीख पडते है। इसी से गोसाँई कहाते हो । 

वाजी नाम घोड़ा, दूसरे वा शब्द से 
घोड़े का विकल्प करने से गढहा वा मध्यस्थ 
खिच्चर यह वावाजी शब्द का अथ है । 

राग जिसमे हो वह रागी, वे नाम निश्चय 
कर जो रागी हो उसको वेरागी कहते है। 
यही वेरागी शब्द का अर्थ है । 

दण्ड नाम काष्ठ के तुल्य अर्थात्‌ जो 
जड हो उसे दण्डवत्‌ कहते हैं । यह “'दण्डवत्‌ 
शब्द का अर्थ है । 

काले वरणंवाला, डाकू, पाषाणादि 
मृतियों का पूजक, सेवक, गुलाम श्रोर ईश्वर 


वेदविरुद्धमतलण्डनम्‌ 


त्यादयोडर्था: । 


हत्या दिशब्दार्थानामन्धपर म्परा5विद्या - 
प्रचारेण विद्यात्यागेनायंशब्दाभिधानार्थज्ञानेन 
च विना5य्पयेन्तमागता वललभादिसम्प्रदाय- 
रूपेगात्यन्त परिणता सा सद्यस्सज्जन स्त्यज्य- 
तामिति निश्चय: । 
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को उपाप्तना से रहित इत्यादि हिन्दु शब्द 
काग्रथ है। 
इत्यादि शब्दों के भ्रथों की अन्धपरम्परा 
अविद्या के प्रचार, विद्या के त्याग और आाय॑ 
शब्द के वाच्य भ्रर्थ के न जाने विना भव तक 
चली श्राई और बलल्‍लभादि समप्रदायों के साथ 
प्रत्यन्त परिणाम को प्राप्त है। यह अन्ध- 
परम्परा सज्जनों को श्षीघत्र ही त्यागने योग्य 
है। यह निश्चित है । 


च्क [4 ७ त्ते 
अआध्य डूुुच्गरबद सामग्यात्तएछ रनफ्छ्डन्त घत्खिख्य्ायतोौ--- 
[ अरब शुद्धाह तमात्तंण्ड का खण्डन लिखते हैं-- ] 


शुद्धाह्वतशब्दस्य को<्थे: क्रियते ? द्विधा 
इत॑ं द्वीतं, द्वीतमेव द्वतं, नद्वेतमद्वत कार्ये- 
कारणरूपमेकी भूतमेव । यद्वा तदेव ब्रह्मस्त्री- 
पुरुषरूपेण द्विधा जातं कीडाकरणार्थमिति च । 


नेवज्छक्यं वक्‍तुम्‌, कुत: ? अविद्यादोष- 
रहितत्वात्‌ सदंव विज्ञानस्वरूपत्वा द्‌ ब्रह्मणो 
जगद्ूपापन्नत्वमयोग्यमेव । यदि जीवादिकायें- 
रूप यज्जगद ब्रह्वास्ति तहधंनन्तविज्ञान- 
रचनधारणसबंज्ञतासत्यसंकल्पादयोी.. ग्रुणा 
प्रस्मिब्जगति कथन्न दृश्यन्त ? तथा च 
जन्ममरणहषंशो कक्षुघातृषावृद्धि क्षयमूढत्वादयो 
दोषा जगत्स्था एवं सति ब्रह्माण्येव भवेयुर्बन्ध- 
नरकदुःखविषयभोगादयदुल । तस्माहल्लभ- 
कृतो5षर्थों मिथ्येवेति वेदितव्यम्‌ । 


शुद्ध और अद्वत शब्द का क्‍या अर्थ करते 
हो ? दो प्रकार से प्राप्त हो वह द्वीत कहाता 
है, जो द्वीत है वही द्वंत। और जो ह्व॑त न हो 
वह अद्वंत---कार्यकारण का एकरूप होना है 
ग्रथवा वही एक ब्रह्म स्त्री पुरुष रूप से दो 
प्रकार की क्रीड़ा करने के लिये प्रकट हुआ । 

यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि अ्रवि- 
द्यादि दोषों से रहित होने और सर्दव धिज्ञान 
स्वरूप होने से ब्रह्म का जगत्रूप होना ग्रयोग्य 
ही है। यदि जीव भ्रादि कार्यरूप जो जगत्‌ 
है वह ब्रह्म ही है तो प्रनन्त विज्ञान, रचन, 
धारणा, सर्वज्ञता, सत्यसंकल्प आदि गुण इस 
जगत में क्‍यों नहीं दीख पड़ते ? और ब्रह्म 
को कार्यरूप मानें तो जन्म, मरण हषष, शोक, 
भूल, प्यास, बढ़ना, घटना और मृूढ़पन 
झादि जगत्‌ के प्राणियों के दोष ब्रह्म में 
प्राप्त होवें। इससे बन्धन, नरक, दुःख और 
विषयभोग भी ईहैवर को ही होवें। इससे 
वलल्‍लभ का किया भर्थ मिथ्या ही जानना 
चाहिये । 
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द्वीतमिति 'द्वीतं तदेव द्व॑तं स्थादद्वेतन्तु 
ततोइन्प्रथा । स्व खल्विदम्ब्रह्म तज्जलानिति 
पठयतले ।” इति वल्लभप्रबुक्कनन्द्रष्टव्यम्‌ । 
द्विधा का रणकाये रूपेण परिणतअ्चेत्तह्ेशान- 
दुःखबन्धननरकप्राप्तथादयो दोषा ब्रह्मण्येव 
स्यु:। पूर्वावस्थितस्प द्रग्यस्थावस्यान्तर- 
प्राप्ति: परिणाम:। तथंव भवन्‍न्मते ब्रह्मंव 
जग़दाकारञ्जातमनेन किमागतमिति श्रूय- 
त्तामु--ये जग्रत्स्था अविद्याज्वरपीडादयो 
दोषा अपि वल्लमभेन ब्रह्माण्येव स्वीकृता भ्रत 
एव भवन्भतं वेदयुक्तिविरुद्धमेवति विज्ेयम्‌ । 


वलल्‍लभेन 'सर्व खल्विद ब्रद्मा बेद नेह 
नानास्ति किड्चन । तज्जलानिति शाना 
उपासीते त्यादि श्रुतीनामर्थो नेब विज्ञात: । 
कुत: ? विदृषा समाधिसयमे विज्ञानेन याद 
अहा विज्ञायते तत्रत्योध्यमनुभव: । 


यथा केनचिदुक्त सर्व खल्विद सुवर्णमिह 
नानापित्तलादिधात्वन्तर मिलित नास्ति। 
तथंव सच्चिदानन्दायेकरसब्रह्मणि नाना वस्तु 
मिलितं नास्ति । किन्तु सव॑ खल्विदं ब्रह्मैक- 
“मिति. विज्ञेयमखण्डेकरसत्व्रादभेद्यत्वाद्‌ 
ह्वराणश्चेति। यथा5यमात्मा ब्रह्म त्यत्रेद 
शब्देनात्मनो ब्रह्मण एवं ग्रहणमिति निश्च तब्यं 
न कस्यचिज्जगद्वस्तुन: सम्बन्धग्रहणच । 


तथा 'तज्जलानिति ब्रह्म शान्त: सननुपा- 
सीत । ब्रद्मानन्तसामथ्यदिवास्यथ जगतो 
जननधा रणप्राणादीनि भवन्तीत्येवम्ब्रह्मोपास- 
नीयमेव नान्यदित्यर्यों वल्‍लभेनापि नैव विज्ञात- 
स्तत्संप्रदायस्थानाम्मवतान्तु का कथा ? 
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श्रौर द्वीत, द्वत एक ही बात है। ढ्व॑त 
का निषेध अद्वत कहाता, - इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण “सब खल्विदं०” यह श्रुति है। यह 
वललभ का भूकना है। कार्यकारणरूप ब्रह्म 
दो प्रकार से परिणत है तो दुःख, बन्धन 
गौर नरक प्राप्ति होना आ्रादि दोष ब्रह्म में 
ही होवें । पूर्व भ्रवस्थित द्रव्य की श्रवस्थान्तर 
प्राप्ति 'परिशणाम' कहाता है बसे ही आपके 
मत में बहा ही जगत्‌ रूप वन गया। इससे 
क्या आया यह सुनो--जो जगत्‌ में भ्रविद्यक 
ज्वर, पीडा ग्रादि दोष भी वल्लभ ने ब्रह्म में 
ही मान लिये। इसी से आपका मत वेद 
झ्रोर युक्ति से विरुद्ध है। यह जानना 
चाहिये । 

बल्‍लभ ने 'सर्व खल्विद ब्रह्मा व्त्यादि 
श्रुतियों का भ्र्थ नहीं जाना । क्योकि समाधि 
के संयम करने में विज्ञान के प्रकाश से ज॑सा 
ब्रह्मस्वरूप जाना जाता है उस समय का 
किया विद्वानों का श्रनुभव ही श्रति का 
तात्पय॑ है । 

ज॑से किसी ने कहा कि--सब यह सुबरों 
है। इसमें श्रनेक पोतल झादि धातु मिले 
नहीं है। वेसे सब्चिदानन्दस्वरूप एकरस 
ब्रह्म के बीच में नाना वस्तु मिली नहीं किन्तु 
यह सब ब्रह्म ही एकरस है ऐसा जानना 
चाहिये। क्योंकि ब्रह्म एकरस, अ्खण्ड और 
भ्रभेथ्य है। ज॑से 'अ्रयमात्मा ब्रह्म” यह आत्मा 
ब्रह्म है। इस वाक्य मे 'इदम' द्ाब्द से 
ब्रह्मात्मा का ही ग्रहण होता है किन्तु किसी 
जगत्‌ के वस्तु का सम्बन्ध ग्रहण नही होता । 

'तज्जलान्‌ इति ब्रह्म ? ''तज्ज' नाम 
उसी से यह सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ, “तल्ल, 
नाम उसी में सब लय होता, 'तदन्‌” नाम 
उसी में सब जगत्‌ चेंष्टा कर रहा है। इस 
प्रकार शान्त हुआ पुरुष अरह्म की उपासना 
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“सर्य॑ ब्रह्मात्मकं विश्व- 


सिदसाबोध्यते. पुरः। 
सर्वशब्देन यावद्धि 
दृष्टश् तमदो जगत्‌ ॥ १॥ 
बोध्यते तेन सर्व हि 
ब्रह्मरूप॑ सनातनम्‌ । 
कार्यस्य ब्रह्मरूपस्य 
ब्रह्म व स्थाद्धि कारणम्‌ ॥ २॥। 
साकार सर्वशकत्येफ 
सर्वज्ञ सर्वकतृ च। 


सच्चिदानन्दस्वरूपं हि 


ब्रहा तस्मादिदखगत्‌ ॥ ३॥। 

शुद्धाहं तपदे ज्ञेयः 

समास:. कर्मधारयः । 

ग्रह तशुद्धयो:.  प्राहुः 

षष्ठीतत्पुरुष॑ बुधा:  ॥ ४॥। 
इत्यादय: इलोका:  शुद्धाद्वतमात्तेण्डे 


अथंतोउशुद्धा एवेति निश्चय: । 


कमंधारयसमासो5सं गत: । कुत: ? कायें- 
कारणयोस्तादात्म्यगुणादशंनात्‌ ।  षष्ठीतत्‌- 
पुरुषोष्प्यसड्भ्त:, द्वो चेद्वस्तुतो न कदाचि- 
देकता । अवास्तवो द्वो चेत्‌ का्यंकारणकथन 
व्यर्थंम्‌ । शुद्धश्ल शुद्धा च शुद्ध तयोः स्त्री- 
पुंसयो रद्वेतम्‌ । 
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करे | भर्थात्‌ उस ब्रह्म के श्रनन्त सामथ्य 
से ही इस जगत्‌ के जन्म-मरण भ्रौर चेष्टादि 
कर्म होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म की उपा- 
सना करनी ही चाहिये; अ्रन्य की नहीं । यह 
झ्रथं वलल्‍लभ ने भी नहीं जाना तो वललभ के 
सम्प्रदायाी आप लोगों की तो कथा ही 
कया है? 

“यह सब जगत ब्रद्चास्वरूप है यह पहले 
ही जताया है। स्व शब्द से जितना देखा 
सुना यह जगत्‌ है. वह सब जानना ॥ १ ॥। 


इससे वह सब जगत्‌ ब्रह्म रूप सनातन 
है। क्‍योंकि ब्रह्मरूप कार्य जगत्‌ का कारण 
ब्रह्न ही हो सकता है ॥ २ ॥॥ 


वह ब्रह्म साकार सर्वशक्तियुक्त, एक 
सर्वज्ष और सब का रचनेहारा सचब्चिदानन्द- 
स्वरूप है उसी से यह जगत्‌ हुझ्ना है ॥ ३ ॥ 


[शुद्धाह्ंत पद में कमंधारय समास 
जानना चाहिये तथा विद्वान्‌ लोग “अ्रद्वतशुद्ध' 
पद में षष्ठी तत्पुरुष बतलाते हैं] । 


इत्यादि बल्‍लभ के इलोक छुद्धाद्वत- 
मार्तण्ड नामक ग्रन्थ में वस्तुत: अशुद्ध ही हैं; 
यह निश्चय जानो । 

शुद्ध नाम काय और अद्वंत नाम कारण, 
जो शुद्ध हे वही अरद्वत, यह कर्मंधारय समास 
कार्यकारण के एकस्वरूप एकात्मक गुणवाले 
न होने से श्रसज्भुत है। षष्ठीतत्पुरुष समास 
भी ठीक नही क्योकि वस्तुत: जो दो पदार्थ 
हैं उनकी एकता क्योंकर हो सकती है ? 
श्रोर यदि बस्तुत: दो नहीं हैं तो कार्य- 
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श्र्थान्मेथुनसमये दढ्वंतं, स्त्रीपु राधाभावना 
स्वस्मिन्‌ कृष्णभावना च क्रियते । भ्रह॑ क़ृष्ण- 
स्‍्ट्वं राधा ह्यावयोरस्तु संगम इत्यादिपतित- 


कारक॑ वलल्‍लभादीनां मतमिति निश्चय: । 
कुत: ? 
लक्ष्मणभर्टटन संन्यासं पृबंड्गृहीत्वा 


पुनग हाश्रम: कृत: स एवं प्रथमत: इववद्वा- 
न्‍्ताशी जात: तत्पुत्रो बल्लभो5पि पूर्व विष्णु- 
स्वामिसम्प्रदाये विरक्ताश्रमड-ग्रहीत्वा पुनरभूद्‌ 
गृही तथानेकविधों व्यभिचारों गोकुलनाथेन 
विद्वलेन च कृतस्तत्सम्प्रदायग्रन्थेपु प्रसिद्ध: । 


लक्ष्मणभट्ट मूलपुरुषमा रभ्याद्पयं न्तं 
व्यभिचा रादिदुष्टदू म॑ यथावद्वल्लभसम्प्रदाये 
इश्यते । येप्म्य सम्प्रदायस्योप्गरि विश्वास 
कुवेन्तीमान्‌ू गुरूश्च मन्यन्ते तेषपि ताइशा 
एवेति विज्ञातव्यम्‌ । एताइशस्य पापमू्म- 
कर्त्तरधर्मात्मनो ग़ुरोस्त्यागे हनने च पुण्यमेव 
भवति नैव पापड्चेत्यत्राह मनु: --- 


| “गुरु वा बालवड्धों वा 
ब्राह्मण वा बहुश् तम्‌ । 
ग्राततायिनमायान्तं 
हन्यादेवायिचारयन्‌ ॥। १ ॥। 
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कारणरूप कहना व्यर्थ है। इससे शुद्धपुरुष 
भ्रौर शुद्ध स्त्री दोनों का एकशेपष समास भी 
असजझ्भत है । 

अर्थात्‌ मैथुन समय में द्वत, स्त्रियों में 
राधा भावना और अपने में कृष्ण की भावना 
करते हैं। मैं कृष्ण तु रावा तेरा मेरा सद्भम 
होवे, इत्यादि कुक से वल्लभादि का मत 
पतित करने वाला जानना चाहिये | कक्‍्योंकि- 

इनका पूर्व आचाये लक्ष्मणभट्ट हुझा। 
उसने पहिले सनन्‍्यास ग्रहण करके पीछे गृहा- 
श्रम धारण किया । इरशालिये लक्ष्मणभट्ट ही 
पहले कुत्ते के तुल्य वान्ताशी श्रर्थात्‌ उगले 
हुए को खाने वाला हुआ । पहिले ग्रृहाश्रम 
को छोड़ के संन्यास लिपा। पीछे उसी 
वान्त के तुल्य त्यागे हुए ग्रहाश्नम का ग्रहण 
आर संन्यास का त्याग किया । इसी लक्ष्मण- 
भट्ट का पुत्र वल्‍लभ हशा । इसने भी पहिले 
विप्णुस्वामी के सम्प्रदाय में विरक्त (सन्यास) 
आ्राश्रम ग्रहणकर फिर गृहाश्रम धारण किया। 
भ्ौर गोकुलनाथ, विद्ठुल ने अनेक प्रकार का 
व्यभिचार किया इत्यादि बातें इनके मत के 
ग्रन्थों में प्रसिद्ध हैं । 


इतसके आदिपुरुष लक्ष्मणाभद्ठ से लेकर 

ग्रब॒ तक वलल्‍लभ सम्प्रदाय में व्यभिचारादि 

दुष्ट कर्म यथावव दीख पड़ता है। तथा जो 

लोग इनक मत पर विश्वास करते और इन 

वल्लभादि मतस्थ लोगों को गुरु मानते हैं वे 

भी बसे ही जानने चाहियें। ऐसे पापकमं- 

कर्त्ता अधर्मी गुरु के त्यागने और मार डालने 

में पुण्य ही होता है; पाप नहीं । इस विषय 
में धमंशास्त्र का प्रमाण है--- 

बज 

“गुरु, बालक, वृद्ध वा बहुश्नत ब्राह्मण 

ये सब आततायी धर्मंनाशक भ्रधममम के प्रवत्तंक 

हों तो राजा विना विचारे मार डाले ॥ १॥। 
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नाततायिवधे दोषो 
हन्तुभंवति कइचन । 
प्रकाश वाषप्रकाशं वा 
सन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥॥ २॥। 
इति धर्म त्यक्त्वा ह्यधर्मे प्रवतत स 
झ्राततायी विज्ञेय: । 


(प्र०) छुद्धाद्वतम्प्रकाशरूप . स्वभावत 
उता5न्धका ररूपम्‌ ? 
(उ०) नाद:। कुत ? स्वभाजयत. 


प्रकाशस्व रूपस्य मात्तण्डार्थसूयपिक्षाभावात्‌ । 


न चरम:, स्वभावतोडइन्धकारर८ रूपजनेत्‌ 
सूर्यशापि तस्य प्रकाशासभवात । 


एबमेव तत्तसिद्वान्तमात्तेण्दस्याणि खण्डन 
विज्ञेगमू । अत एव शुद्वाद्तमान॑ण्ट 
सत्सिद्वान्तमात्तंण्डयोर्नाममात्रमपि शुद्ध न।स्ति 
पुनग्नेन्थाशुद्धेस्तु का कथा ? 


एवमेव. विद्वन्मण्डनस्यथयापि. खण्यन 
विज्ेयम्‌ । 

विट्रल एवं यदा विद्वान्नासीत्पुनविदुपां 
मण्डनद्ुतु कथ्थं समर्थे: स्यात्‌ ? किन्तु पर- 
सत्रीगमनपरघनहरणव्यभिचारमण्डने च साम- 
थ्यंन्तस्याभून्नान्यत्रेति विज्ञेयम्‌ । ततन्र 
दिद्मात्रनिदर्शनं वण्यंते-- 


“निजमुरलिकेति” मुरलिकानादेन तेना- 
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क्योकि आततायी के मारने में मारने 
वाले को दोष नही लगता। चाहे प्रसिद्धि 
में मारे वा श्रप्रसिद्धि में, सवंथा क्रोघ को 
क्रोध मारता है किन्तु हिसा नही कहाती ' ॥२। 


धर को छोडके सर्वंथा जो अश्रधमं में 
प्रवृत्त हो वह श्राततायी कहाता है । 

(प्र०) शुद्धाइत प्रकाशरूप है वा स्वभाव 
से अ्न्धकाररूप है । 

(उ०) प्रकाशरूप होना, पहिला पक्ष, 
इसलिये ठीक नहीं कि यदि स्वभाव से प्रकाश- 
पबरूप हो तो सूर्य के तुल्य स्वय प्रकाशस्वरूप 
होने से मार्तण्ड नामक पुस्नक देखने के श्र 
सूर्य की अ्रपेक्षा न होवे। सूर्यप्रकाश की 
ग्रपक्षा बिना ही कार्य सिद्ध कर सके सो 
सभव नही । 

स्वभाव से अन्धका रस्वरूप होना, द्वितीय 
पक्ष भी ठीक नहीं। क्‍योंकि स्वभाव से ही 
अन्धका रस्वरूप हो तो सूये स भी उसका 
प्रकाशित होना प्रसम्भव हो जावे । 

इसी प्रकार 'सत्तसिद्धान्त मार्चण्ड' का 
भी खण्डन जानो । इस पूर्वक्ति प्रकार 'शुद्धा- 
दतमात्तंण्ड' और "“सत्सिद्धान्तमात्तण्ड' इन 
दोनों पुस्तको का नाममात्र भी शुद्ध नही है। 
ग्रन्थ के अशुद्ध होने का तो कहना ही 
कया है ? 

इसी प्रकार “विद्वन्मण्डन” नामक ग्रन्थ 
का भी खण्डन जानो । 

जब तुम्हारा आचार्य विद्वल ही विद्वान 
नही था तो फिर विद्वानो का मण्डन कंसे 
कर सकता है ? किन्तु परस्त्रीगयमन, पराया 
घन हरना और व्यभिचार के मण्डन करने में 
तो अवदय उसका सामथ्यं था; अन्य किसी 
कार्य मे नही । सो उदाहरणमात्र दिखाते है--- 

विद्वुलशृत विद्वल्मण्डन नामक ग्रन्थ में; 


रेप 


गता' गोकुलल्य सम्वन्धिन्य: सुन्दर्य: परस्त्रिय: 
कृष्णेन स्नेहाद्भोगार्थ स्वीकृता इत्युक्तम। 
प्रतिलक्षणे युवरति युवर्ति लक्षीकृत्य य: सम्भेद: 
सद्भमः: कइृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोप- 
योषित इत्यादि भ्रष्टवचनस्पोोक त्वादिद्वनू- 
मण्डनमित्यस्थ नामायोग्यमेव । कुत: ? मूर्खे- 
व्यभिचाराधर्माणामत्र भण्डनत्वात्‌ ।। 


एवमेवाणाभाष्यमप्यसज्भतमेवेति वेचयम्‌ । 
तथा च्‌ शतशो भाषाग्रन्था रसभावनादयोपि 


अष्टतरा एव | तत्रत्यकदेशनिदश्शंनं 
लिख्यते-- 


राधाया: कुवाद्यज्रषु मोदकादिभावना 
कत्तंव्या। तथा गोलोक एक एव पुरुष: 
कृष्ण :, प्रन्यास्सर्वा स्त्रिय: सन्ति ! अ्रहनिश- 
न्ताभि: सह कृष्ण: क्रोडति | पुनः सूर्योदय- 
समये यावत्य: स्त्रियस्तावन्त: पुरुषा: कृष्ण - 
शरीराक्निसृत्यककामेककी गृहीत्वा पुष्कलं 
मैथुनमाच रन्ति सर्व । 


तथा वललभस्प॒ महाप्रभुरित्रि सज्ञा 
कृता | प्रभुरितीर्वरस्थ नामास्ति | “प्रभु- 
गत्रारिंग पयषि विश्वत: ? इत्यादि श्रुतिषु 
वरशिितम्‌ । तेनेश्वरेणाद्यपय॑नन्‍्त तुल्य: को5पि 
न भूतो न भविष्य तत्यधिकस्य तु का कथा । 
पुनमंहाप्रभुशब्देव वलल्‍लभविषये क#ज्ञ- 


स्‍्यते, यथा महाद्राह्मणस्तथेव महाप्रभु- 
दाब्दा्थोडवगन्तव्य : । 


यथा वेदयुक्तिविरुद्धों वल्‍लभसम्प्रदायो5 
स्ति तथव शेंबशाक्तगाणपत्यसौरवैष्णवा द- 
यस्सम्प्रदाया अ्पि वेदयुक्तिविरुद्धा एव सन्‍्तीति 
दिक । 
दशिरामाद्धूचन्द्रे दे कातिकस्यासिते दले । 
भ्रमायां भोमवारे च ग्रन्थो5्यम्पूरतिमागत: ॥। 


वेदविरुद्धमतखण्डनम्‌ 


'निजमुरलिका०” इत्यादि लिखा है। अ्रभि- 
प्राय यह है कि मुरली का शब्द सुन के 
गोकुल की सुन्दर सुन्दर स्त्रियां श्राईं। कृष्ण 
ने उनके साथ क्रीड़ा करने के लिये प्रीति से 
उनका ग्रहण किया श्रर्थात्‌ युवति-युवति 
स्त्रियों को देखकर, जितनी गोपों की स्त्रियां 
थीं, उतने ही अपने एक ही प्रकार के शरीर 
धारण कर उनसे समागम किया । इत्यादि 
अछ् वचनों के कहने से 'विद्वन्मण्डन' नाम 
अयोग्य ही है। क्योंकि इस पुस्तक में मूखे, 
व्यभिचार और अधर्मों का मण्डन है । 

इसी प्रकार 'अणा भाष्य” भी अ्रसद्भत 
ही है। भौर ऐसे ही “रस भावना' आदि 
सकड़ों भाषा के ग्रन्थ भी ग्रत्यन्त भ्रष्ट हैं । 
इनमें एक बात उदाहरण के लिये लिखते हैं--- 

'राधा के कुच आदि अडज़ों में मोदक 
ग्रादि की भावना करनी चाहिये तथा गोलोक | 
मे एक कृष्ण ही पुरुष अन्य सब स्त्रियाँ हैं। | 
कृष्ण उन स्त्रियों के साथ दिन-रात क्रीडा 
करते हैं। सूयें उदय होते समय जितनी 
स्त्रियां हैं उतने ही पुरुष क्रेष्ण के शरीर से 
निकल के एक-एक स्त्री को एक-एक पुरुष 
ग्रहण कर सब श्रच्छे प्रकार मंथुन करते हैं ।” 

झ्ओर वलल्‍लभ का महाप्रभु नाम रखा है । 
प्रभु नाम ईश्वर का है। प्रभु सब शरीरों 
में व्याप्त है, यह वेद में कहा है। जब 
उस ईश्वर के तुल्य श्रब तक न कोई हुप्रा न 
होगा तो उससे अधिक कोन हो सकता है । 

फिर महाप्रभु कहने से यही प्रतीत होता 
है कि ज॑से बआाह्राण के साथ महत्‌ शब्द 
लगाने से नीच का नाम महाब्राह्मण होता है 
बसे ही महाप्रभु भी जानना चाहिये । 

ज॑से वेद ओर युक्ति से विरुद्ध वल्लभ 
का सम्प्रदाय है बसे ही शंव, शाक्त, गाणपत्य, 
सौर और वेष्णवादि सम्प्रदाय भी वेद और 
युक्ति से विरुद्ध ही हैं । 


इति छशुभम्‌ | 


पत्च॒म संस्करण के मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि 
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॥ ओइ३म ।। 


॥ वेदान्तिध्वान्तनिवारणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 


आधुनिक वेदान्तियों के मत में वेदादि 
सत्यशास्त्रों के पठनपाठन छूटने से जो 
ध्वान्त अर्थात्‌ अन्धकार फंलगया 
है उसका निवाररण । 
जिसमें 
श्रोतसार्गानुकूल वादानुवाद सहित 
वेदान्त मत का निरूपण 
शुद्ध होकर 
वंदिक-यन्त्रालय 
ग्रजमेर 
में 
मुद्रित हुआ 
संवद्‌ १९५६९ वशाख शुक्ला, 
पांचवी वार १२०० 
मूल्य -) डाकव्यय )॥ 
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छन्दः शिखरिणी। 

5वद्क्िधटेए | 
दयापूव पित॑, 

परमपरमाख्यातुमनघाः । 
गिराया नंजान-, 

न्त्यमतिमतविध्वंसविधिना ॥॥ 
से वेदान्तश्रान्ता- 

नभिनवमतमभान्तमनस: । 
समुद्धत्त. भ्रौतं, 

प्रकटयति सिद्धान्तमनिशम्‌ ॥ १॥ 


ओशम्‌ 
अथ वेदान्तिध्वान्तनिवारणम्‌ ॥ 


नवीनतर वेदान्ती लोग कपोलकल्पित ग्रर्थ ग्रनर्थंरूप करके जगत्‌ की हानिमात्र कर 
लेते हैं तथा मनुष्यों को हठ अभिमानादि दोषों में प्रवृत्त कराके दुःखसागर में डुबा देते हैं 
सो केवल प्रल्पज्ञानी लोग इन के उपदेशजाल में फंस के मत्स्यवत्‌ मरण क्लेशयुक्त होके 
प्रधम्मं, ग्रनंश्वय ओर पराधीनतादि दुःखस्वरूप कारागृह में सदा बद्ध रहते हैं । 

एक बात इनकी यह है कि जीव को ब्रह्म मानना । दूसरी यह है कि स्वयं पाप करें 
प्रोर कहें कि हम अ्रकर्त्ता श्रौर श्रभोक्ता है। तीसरी बात यह है कि जगत्‌ को मिथ्या कल्पित 
मानते हैं कि मोक्ष में जीव का लय मानते हैं तथा न वास्तव मोक्ष और न बन्ध इत्यादि 


वेदान्तिष्वान्तनिवा रणम्‌ ३९ 


झनेक इनकी भिथ्या बाते हैं। परन्तु नमूने के लिये इन चार बातों का मिथ्यात्य संक्षेप से 
दिखलाते हैं-- 

(१) जीव को ब्रह्म मानने में प्रथम इस वाक्य का प्रमाण देते हैं कि “प्रज्ञान- 
माननन्‍द ब्रह्म इसको ऋग्वेद का वाक्य कहते हैं परन्तु ऋग्वेद के श्राठों अ्रष्टकों में यह 
वाक्य कहीं नहीं है किन्तु वेद का व्याख्यान जो ऐतरेय ब्राह्मण उस में यह वाक्य है। सो 
ऐसा पाठ है कि “प्रज्ञा ब्रह्म सो इस वाक्य में ब्रह्म का स्वरूप निरूपण किया है 
कि “ प्रकुष्ट ज्ञानं यस्मिनु तत्प्ज्ञानं भ्रर्थात्‌ प्रकुष्टज्ञानस्वरूपम्‌” (व्याख्या) जिस में प्रकृष्ट 
सर्वोत्तम प्रनन्त ज्ञान है वह प्रज्ञान कहावे श्रर्थात्‌ प्रकृष्टज्ञानस्वरूप प्रज्ञान विशेषण से 
ऐसा निश्चित हुआ कि जिसको कभी अप्रविद्यान्धकार भझज्ञान के लेहमात्र का भी सम्बन्ध 
नहीं होता, न हुआ और न होगा । 

“ब्रह्म | जो सबसे वृद्ध (बड़ा) और सब जगत्‌ का बढ़ाने वाला, स्वभक्‍तों को 
ग्रनन्त मोक्षसुख से अनन्तानन्द में सुख बढ़ानेवाला तथा व्यवह्वार में भी (बृहत) बड़ें सुख का 
देनेवाला । ऐसा परमात्मा का स्वभाव झौर स्वरूप हैे। इस वाक्य का नाम “महावाक्य 
नवीन वेदान्तियों ने रक्‍्खा है सो.अप्रमाण है। क्योंकि किसी ऋषिकृत ग्रन्थ में इन का 
“महावाक्य नाम नहीं लिखा है। 

“झहं अरहास्सि इस वाक्य का वेदान्ती लोग ऐसा भर्थ करते हैं कि मैं ब्रह्म हूं 
पर्यात्‌ भ्रान्ति से मैं जीव बना था, सो झ्रब मैंने जान.लिया कि साक्षात्॒‌ ब्रह्म हूँ । यह भनथ 
इनका बिलकुल खोटा है। क्‍योंकि पूर्वापर ग्रन्थ का सम्बन्ध देखे विना चोर की नाई बीच 
में से एक टुकड़ा लेके श्रपना मतलब सिन्धु का अर्थ कर के स्वार्थसिद्धि करते हैं। देखो इस 
वचन का पूर्यापर सम्बन्ध इस प्रकार का है । 

शतपथ ब्राह्मण काण्ड १४ प्रपाठक ३ ब्राह्मण २ कण्डिका १८ “आ/त्सेत्येवो- 
पासीत । अन्र हवा ते स्बं5एकं भवन्ति” इत्युपक्रम्य--तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो 
वित्तात्प्रेयोध्ञ्मन्यस्मात्‌ सर्वस्मादन्‍्तरतरं॑ यदयमात्मा स योधष्न्यमात्मनः प्रिय 
ब्र बारां ब्र यात्‌ प्रिय११रोत्स्यतोतोइबरोह तथव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासोत स 
य आत्मानसेव प्रियमुपासते न हास्यप्रियं प्रमायुकं भवति ॥ २१६ ॥ 

तदाहु' । यद्‌ ब्रह्मतिद्यया सर्य भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किसुतदृूगहा- 
वेशस्मात्तत्‌ सबंसभवदिति ॥। २० ॥ 

ब्रह्म वाइडदमग्रआआसोत्‌ तदात्मानमेवायेदह ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत सर्वंस- 
भवत्तओो यो देवानां प्रत्यनुध्यत स एव तदभवत्तथ5्षोर्णां तथा सनुष्याणाम्‌ ॥२१॥ 

तद्धंतत्‌ पदयन्नुषिर्वामदेव: प्रतिपेदे। श्रह सनुरभव& सुर्यक्चेति तदिदस- 
प्येतहि य एवं वेदा5हं ब्रह्मास्मीति स इद& सर्व भवति तस्य ह न देवाइच नाभुत्या 
ईशतउश्नात्मा हवा घारए) स भवत्यथ योउन्यां देवतामुपासतेडश्रन्यो इसावन्यो 5हमस्मीति 
न स बेद यथा पशुरेव& स वेवानां यथा ह वे बहुवः पदवो मनुष्य भुञज्युरेव्मेफेक: 


४० वेदान्तिष्बान्तनिवा रण म्‌ 


पुरुषो देवान्‌ थ्ुनकत्येकस्मिन्नेव पशावादियमाने5प्रियं भवति किमु बहुबु तस्मा- 
, बैयां तद्ग प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्य : ॥ २२ ॥। 

''अतति सबंत्र व्याप्नोतीत्यात्मा परमेश्वर: इस प्रकरण में यह है कि सब जीव 
परमेश्वर की उपासना करें और किसी की नहीं। क्योंकि सर्वेव्यापी, सर्वान्तर्यामी जो 
परब्रह्म वह सब से श्रियस्वरूप है उसी को जानना । पुत्र, वित्त धन तथा सब जगत्‌ के सत्य 
पदार्थों से वही ब्रह्म ज्ियतर है तथा अन्तरतर आत्मा का अन्‍्तर्यामी परमात्मा है जो कि 
झपने सबों का आत्मा है। जो कोई इस आत्मा से श्रन्य को प्रिय कहता है उस के प्रति 
“अयात्‌” कहे कि परमात्मा से तू अन्य को प्रिय. बतलाता है सो तू दुःखसागर में गिर के 
सदा रोवेगा प्लरौर जो कोई परमात्मा को छोड़ के भ्रन्य की उपासना वा प्रीति करेगा सो सदा 
रोवेगा जो पाषाणादि जड़ पदार्थों की उपासना करेगा सो सद॑व रोवेगा । 


“ज्यात्मानमेव प्रियसुपासीत स यथात्मानसेव प्रियमुपासते न हास्यप्रियं 
प्रमायुक॑ भवति  ॥ 


ग्रोर जो सर्वान्तर्याभी, सर्वेशक्तिमानू, न्‍्यायकारी, निराकार, अ्ज इत्यादि विशेषण- 
युक्त परमेश्वर की उपासना करता है वह इस लोक जन्म तथा परलोक परजन्म तथा मोक्ष 
में सर्वानन्द को प्राप्त होता है। और उसी ईश्वर की कृपा से “ईश्वरों ह तथंव स्यात्‌”' 
मनुष्यों के बीच में परमैश्चयं को प्राप्त हो के समर्थ सत्तावान्‌ होता है; ग्रन्य नहीं । तथा 
“न हास्यश्रियं प्रमायुक॑ं भवति” यह जो परबभह्या का उपासक उसका प्रानन्द सुख “प्रमायुक'' 
नष्ट कभी नहीं होता किन्तु उस को सर्देव स्थिर सुख रहता है। क्योंकि “अन्न छोंते स्व 
एक भवन्ति” जिस ब्रह्मज्ञान में सब परस्पर प्रीतिमान्‌ होके जैसा अपने को सुख वा दु:ख, 
प्रिय ओर श्रप्रिय जान पड़ता है वैसा ही सब प्राणीमात्र का सुख और दुःख तुल्य सबभ के 
न्‍्यायकारित्वादि गुणयुक्त और सब मनुष्यमात्र के सुख में एकीभूत हो के एकीरूप सुखोन्नति 
करते में प्रयत्न सब करते हैं। क्‍योंकि जैसा श्रपना प्रात्मा है वसा सब के आत्माओ्रों को 
वह जानता है । 


“तदाहु:” इत्यादि जो मनुष्य ब्रह्मविद्यायुक्त हैं वे ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर के 
सामथ्यं से सन जगत्‌ उत्पन्न हुआ झौर सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाला वही है! ऐसा 
ब्रह्मविद्यावालों का निश्चय है। सब जगत में “तद्‌ ब्रह्मावेत्‌”” व्याप्त हो के सब की रक्षा कर 
रहा है ' किमु” श्रौर कोई अभ्रन्य जगत्‌ का काररण नहीं । 

“ब्रह्म वा इदमित्यादि०” सृष्टि के झ्रादि में एक स्वंशक्तिमान्‌ ब्रह्म ही वत्तमान था 
सो भपने आत्मा को “'भ्रहं ब्रह्मास्मीति सर्दवावेत्‌” स्वस्वरूप का विस्मरण उस को कभी 
नहीं होता । उस परमात्मा वे सामथ्यं से सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ, ऐसा विद्वानों के बीच में 
से जो ब्रह्म श्रविद्यानिद्रा से उठके जानता है सो ही ब्रह्मानन्द सुखयुक्त होता है। तथा ऋषि 
झौर मनुष्य इनके बीच में जो प्रज्ञाननिद्रा से उठके ब्रह्मविद्यारूप प्रकाश को प्राप्त होता है सो 
ब्रह्म के नित्य सुख को प्राप्त होता है ॥ 

“तदतदित्यादि०” इस ब्रह्म को वामदेव ऋषि देखता श्रोर प्राप्त हुमा मैं मनु और 


वेदान्तिष्वान्ततिवारणम्‌ ४१ 


सूय्य नामक ऋषि देहधारी प्रथवा सूय्यंलोकस्थ जन्म वाला हुआ था, ऐसा विज्ञान समाधिस्थ 
परमेश्वर के ध्यान में तत्पर जो दामदेव ऋषि उसको प्राप्त हुआ था। सो यह विज्ञान 
जिसको इस प्रकार से होगा सो भी इस प्रकार जानेगा कि “य एवं वेदाहूं ब्रह्मास्मीति'' मैं 
ब्रह्म हूं प्र्थात्‌ ब्रहमस्थ हें कि मेरे बाहर ग्रौर भीतर ब्रह्म ही व्यापक (भर रहा) है। जो 
इस प्रकार ज्ञानवाला पुरुष होता है सो इस सब सुख को प्राप्त होता है उसके सामने 
प्रनेश्चवयवाले जो देव, इन्द्रिय वा भ्रन्य विद्वान ऐश्वयंवाले नहीं होते किन्तु ऐसा जो ब्रह्म का 
उपासक सो इन इन्द्रिय और अन्य विद्वानों का श्रात्मा श्रर्थात्‌ प्रिय स्वरूप होता है | जैसे 
झाकादा से घर भिन्न नहीं होता तथा श्राकाश घर से भिन्‍न नहीं झ्ौर झाकाश तथा घर एक 
भी नहीं किन्तु पृथक-पृथक दोनों हैं, एवं जीवात्मा ग्रौर परमात्मा व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध से 
भिन्‍न वा अ्भिन्‍न नहीं हो सकता । सो इसी ब्ृहदारण्यक के छठे प्रपाठक में स्पष्ट लिखा 
है। सो यह वचन हैं--- 


“ये झात्सनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरों यमात्मा न बेद यस्यात्मा शरोरं य 
ग्रात्मानमस्तरो यमयति स त आत्मान्तर्यास्यमृत:  ॥ 


व्याख्या--हे जीवात्मन्‌ ! जो परमात्मा तेरा श्रन्तर्यामी भ्रमृतस्वरूप उपास्य है 
तेरे में व्यापक होके 'भर रहा है, तेरे साथ है और तेरे से अलग है तथा मिल भी रहा है, 
जिसको तू नहीं जानता, क्‍योंकि जिसका तू दरीर है, ज॑से यह स्थल शरीर जीव का है बंसे 
परमात्मा का तू भी शरीरवत है। जो तेरे बीच में रह के तेरा नियन्ता है उस भअन्‍न्तर्यामी' 
को छोड़ के दूसरे पदार्थों की उपासना मत कर । जो भ्रन्य देव प्रर्थात्‌ ईश्वर से भिन्‍न श्रोत्रादि 
इन्द्रिय श्रथवा किसी देहधारी विद्वान देव को ब्रह्म जाने ग्रथवा उपासना करे वा ऐसा प्रभि- 
मान कर कि मैं तो ईश्वर का उपासक नहीं, उससे मैं भिन्‍न हूं तथा वह मेरे से भिन्‍न है। 
उस से मेरा कुछ प्रयोजन नहीं, किवा ईश्वर नहीं है। श्रथवा ऐसा कहता है कि मैं ही' 
ब्रह्म हैँ सो इन्द्रियों वा देहघारी विद्वानों का पशु है जैसा कि बेल वा गर्दभ बसा वह मनुष्य 
है जो परमेश्वर की उपासना नहीं करता । 


इत्यादि प्रकरण विचार के विना चार अक्षर को पकड़ के चोरवत्‌ कपोलकल्पित भ्रथं 
का प्रमाण नहीं होता है। ग्रन्थविस्तार भय से ग्रधिक नहीं लिखते हैं। यह भी यजुर्वेद का 
वचन नहीं हे किन्तु शतपथब्राह्मण का यह पूर्वोक्त वचन है। वसे ही “ तस्थमसि” यह भी 
सामवेद का वचन नहीं है किन्तु साम ब्राह्मणान्तगेत छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का है। इसका भी 
पूर्वापर प्रकरण छोड़ के नवीन वेदान्तियों ने श्रनर्थ कर रक्‍्खा है। उसमें ऐसा प्रकरण 
है कि-- 

“स॒ य एषोडषणिसंतदात्म्यसिद5& सब्यं ततु सत्य१9 से आत्मा 
तत्वमसि इ्वेतकेतो इति  ॥ 


उद्दालक अपने श्वेतकेतु पुत्र को उपदेश देते हैं कि--सो पूर्वोक्त परमात्मा सब अगत्‌ 
की झात्मा है। सो कैसा है कि--जो “'अ्रणिमा"” अत्यन्त सूक्ष्म है कि प्रकृति, झाकाश भौर 
जीवात्मा से भी ग्रत्यन्त सुक्म तथा वही सत्य है। हे श्वेतकेतोी ! यही सब जगत का 


डरे वेदान्तिष्वान्तनिवा रणम्‌ 


अ्रन्तर्यामी भ्राधारभूत सर्वाधिष्ठान है। सो ब्रह्म सनातन निविकार, सत्यस्वरूप, अवि- 
नश्वर है| 

(प्रइन) जैसे ईश्वर सब जीवादि जगत्‌ की आत्मा है बसे ईश्वर का भी कोई श्रन्य 
झात्मा है वा नहीं ? 

(उत्तर) “स भात्मा” परमेश्वर का आत्मान्तर कोई नहीं, किन्तु उसका आत्मा वही 
है। हे श्वेतकेतो ! जो सर्वात्मा है सो तेरा भी अन्तर्यामी अधिष्ठान आत्मा वही है। 
प्र्थात्‌ -- 

तवन्तर्यामी तदधिष्ठानस्तदात्मकस्त्वमसीति फलितोर्थ:” ॥ 

तत्सहचरणा वा तत्सहचार उपाधि इस वाक्य में जानना । 


यह्चिकां भोजय, श्रर्थात्‌ यक्धिकया सहचरितं ब्राह्मण भोजयेति गम्यते, 
सथव तदू अरहा सहचरितस्त्वमसीत्यवगन्तव्यम्‌ । तथा, श्रहूं ब्रह्मास्मोत्यत्राहं 
ब्रहयसहचरितो वा ब्रह्मस्थोषस्मोति विज्ञेयो5थ: | तात्स्थ्योपाधिना यथा मजा: 
क्रोशन्तीत्यत्र मश्चवस्था: क्रोशन्तीति विज्ञायते, एवं यत्र यत्रासम्भव आगच्छेत्तन्र 
तत्रोपाधिना5र्थों बेदितय्यः । 


अन्न न्यायद्नस्य द्वितीयाध्यायस्थं चतुष्बष्टितमं सूत्र प्रमाणमस्ति “सह- 
चरणस्थानतादध्यंब॒त्तमानधा रणसामीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यो. ब्राह्मणमअकट- 
राजसक्तुचन्दनग ड्राशाटकान्न पुरुषष्वत-द्ावेषि तदुपजार:” “एबु दशविधासम्भ- 
वेषु वाक्यार्थेषु बशोपाधयो भवन्तोति वेद्म्‌” । 

यहां भी सर्वक्षक्तिमत्त्व श्रान्त्यादिदोषरहितत्वादिगुणवाले ब्रह्म का सम्भव जीव में 
कभी नहीं हो सकता है क्योकि प्रल्पशक्तिमत्त्व, श्रान्त्यादि दोषसहितत्वादि गुणवाला जीव है। 
इससे ब्रह्म जीव की एकता मानना केवल अ्रान्ति हे । 

चोथा “'अ्रयमात्मा ब्रह्म” इसको अ्रथवंवेद का वाक्य बतलाते हैं। यह भ्रथवेवेद का 
वी वाक्य नहीं है किन्तु माण्डुक्योपनिषदादिकों का है। इस का तो स्पष्ट भ्र्थ है कि विचार- 
'ल पुरुष अपने अ्न्तर्यामी को प्रत्यक्ष ज्ञान से देख के कहता है कि यह जो मेरा अन्‍्तर्यामी है 
यही ब्रह्म है। अर्थात्‌ मेरा भी यह आ्रात्मा है अपने उपास्य का प्रत्यक्षानुभव-विधायक 
जीव के समभने के लिये यह वाक्य है। तथा-- 


“योघसावा दित्ये पुरुषस्सोइउसावहम्‌ ' । 


यह यजु्वेद के चालीसवे श्रध्याय का वाक्य है। जो आदित्य में श्रर्थात्‌ प्राण में 
पुरुष है वह मैं जीवात्मा हैँ। 'आ्रादित्यो वे प्राण: शतपथब्राह्मणे । वतथा-- 


“ग्रादित्यो ह वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा: इति मुण्डकोपनिषदि ।। 
इस प्रमाण से जो प्राण में पूरा, प्राण में सोता, प्राण का प्रेरक सो जीवात्मा 
पुरुष मैं हुं । 


वेदान्तिध्वान्तनिवा रणम्‌ ४३ 


“यद्दा परमेश्वरोडषभिवदति हे जीवाः ! यः भ्रसो आदित्ये बाह्य सूर्य कि 
था अन्‍्तगंते प्रारो सः अ्रसो अभ्रहमेवास्मीति मां वित्त 


है जीवो ! मुझ को बाहर और भीतर तुम लोग जानो, कि सुर्यादि सब स्थल जगत्‌ 
तथा झ्राकाश और जीवादि सुक्ष्म जगत्‌ के बीच में मैं जो ईश्वर सो परिपूर्ण हूं । ऐसा तुम लोग 
मुझ को जानो । क्‍योंकि इस मन्त्र के आगे “अरने नयेत्यादि” मोक्षार्थ ईश्वर की प्रार्थना 
कथित है। तथा “ओरों खं० ब्रह्म” ओर जिस का सर्वोत्तम नाम है, ख आकाश की नाई 
व्यापक सर्वाधिष्ठान जो है सो सब से बड़ा सब जीवों का उपास्य ब्रह्म है । 


सर्व खल्विदं ब्रहा तज्जलानिति शान्‍त उपासीत' 

यह छान्दोग्योपनिषद्‌ का वचन है, इसका भश्रथ्थ भी तात्स्थ्योपादि से करना । 

“इदं सर्व जगत ब्रह्म” अप्र्थात्‌ बरह्मास्थं यद्वा “इदं यज्जगदाधिष्ठान 
तत्सवं ब्रह्म व” नात्र किच्िदस्त्वन्तरं मिलितमिति विज्ञेयम्‌, यथेदं सर्व घृतमेव 
नेद॑ं तलादिभिमसिश्चितमिति 


यह सब जगत ब्रह्म नाम ब्रह्मस्थ ही है। अथवा यह प्रत्यक्षान्तर्यामी जो चेतन सो 
केवल एकरस ब्रह्म वस्तु है। इस में दूसरी कोई वस्तु मिली नहीं जैसे किसी ने कहा कि यह 
सब घुत है भ्रर्थात्‌ तलादिक से मिश्रित नहीं है बसे उस ब्रह्म की उपासना शान्त हो के जीव 
ग्रवदय कर और किसी की नहीं । 


(२) दूसरी यह बात है कि इस शरीर में कर्त्ता श्रौर भोक्‍ता जीव ही है, क्योंकि 
प्रन्य सब बुद्धथादिक जड़ पदार्थ जीवाधीन हैं सो पाप और पुण्य का कर्त्ता श्रौर भोक्‍ता जीव 
से भिन्‍न कोई नहीं । क्योंकि बृहदारण्यकादि उपनिषद्‌ तथा व्याससूत्र और वेदाईदिशास्त्रों में 
यही सिद्धान्त है । 

“श्रोत्रेण शुणोति, चक्षुषा पद्यति, बुद्ध या निश्चिनोति, मनसा सझुूल्प- 
यति' ॥॥ 


इत्यादिक प्रतिपादन किये हैं। जंसे “असिना छिनत्ति शिर:” तलवार को लेके 
किसी का शिर काटता है। इसमें काटने का कर्त्ता मनुष्य ही है। काटने का साधन तलवार 
है तथा काटने का कर्म शिर है। इसमें पाप और दण्ड मनुष्य' (जो मारने वाला है उस) 
को होता है, तलवार को नहीं । इसी प्रकार श्रोत्रादिकों से पाप पुण्य का कर्त्ता भोक्ता जीव 
ही है भ्रन्य नहीं । यह गोतम मुनि तथा व्यासादिकों ने सिद्ध किया है कि--- 

“इच्चडाह षप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिगसिति”॥ 

ये छः: (इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख श्रोर ज्ञान) श्रात्मनिष्ठ हैं “तयोरन्य: पिप्पल 
स्वाद्धत्ति'' इस में भी जीव सुख दुःख का भोक्‍ता और पाप पुण्य का कर्त्ता सिद्ध होता है। ! 
झनुभव से भी जीवात्मा ही कर्त्ता और भोक्‍ता है। इस में कुछ संदेह नहीं कि केवल इन्द्रिया- 
राम हो के विषयभोग रूप स्व-मतलब साधने के लिये यह बात बनाई है कि---जीव अकर्त्ता, 
झभोवता और पाप पृण्य से रहित है। यह बात नवीन वेदान्ती लोगों की मिथ्या ही है । 


है वेदान्तिध्वान्तनिवा रणम्‌ 


(३ ) तीसरे इन की यह बात है कि जगत्‌ को मिथ्या कल्पित कहते और मानते 
हैं, सो इन का केवल अविद्यान्धकार का माहात्म्य है। ग्रन्थ अ्रधिक न हो इसलिये जगतु 
सत्य होने में एक ही प्रमाण पुष्कल है--- 

सनन्‍्मूला: सोम्येसाः प्रजा: सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा: ॥ 

यह छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का वचन है। प्रथं--जिसका मूल सत्य है उम्र का वृक्ष 
मिथ्या कैसे होगा तथा जो परमात्मा का सामर्थ्य जगत्‌ का कारण है सो नित्य है क्योंकि 
परमात्मा नित्य है तो उसका सामथ्य भी नित्य है। उसी से यह जगत्‌ हुआ है । सो यह 
मिथ्या किसी प्रकार से नहीं होता । 


जो ऐसा कहो कि---“श्रादावन्ते च यन्नास्ति वर््तमानेडपि तत्तथा'' सो यह बात श्रयुक्त 
है क्योंकि जो पूर्व नहीं है सो फिर नहीं भ्रा सकता । जिस कूप में जल नहीं है उससे पात्र में 
जल नहीं श्राता। इसलिये ऐसा जानना चाहिये कि ईश्वर के सामथ्ये में ग्रथवा सामथ्यंरूप 
जगत्‌ पूर्व था, सो इस समय है और श्रागे भी रहेगा । 

कोई ऐसा कहे कि संयोगजन्य पदार्थे संयोग से पूर्व नहीं हो सकता वियोगान्‍्त में नहीं 
रहता सो वर्त्तमान में भी नहीं सो जानना चाहिये | इसका यह उत्तर है कि विद्यमान सत्‌ 
पदार्थों का ही संयोग होता है। जो पदार्थ नहीं हों उनका संयोग भी नहीं होता । इससे 
वियोग के भ्रन्त में भी प्रथक-प्रथक वे पदार्थ सर्देव रहते हैं। कितना ही वियोग हो तो भी 
प्रन्त में अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ रह ही जाता है इसमें कुछ सन्देह नहीं । 

इतना कोई कह सकता है कि संयोग श्ौौर वियोग तो प्रनित्य हुआ सो भी मान्य 
करने के योग्य नहीं । क्‍योंकि जैसे वत्त मान में संयुक्त पदार्थ हो के प्थिव्यादि जगत्‌ बना है 
सं पदार्थों के मिलने के स्वभाव के बिना कभी नहीं मिल सकते तथा वियोग होने के विना 
वियुक्त नहीं हो सकते सो मिलना और पृथक होना यह पदार्थों का गुण ही है। जेसे मिट्टी 
के मिलने का गुण होने से घटादि पदार्थ बनते हैं बालुका से नहीं, सो मिट्टी में मिलने भौर 

जग होने का गुण ही है सो गुणा सहज स्वभाव से है। वैने ईश्वर का सामथ्यं जिस से 

हु जगत्‌ बना है उसमें संयोग और वियोगात्मक गुण सहज (स्वभाविक) ही है इससे निश्चित 
इस कि जगत्‌ का कारण जो ईश्वर का सामथ्ये सो नित्य है तो उसके वियोग श्रादि गुण 
भी नित्य हैं। इससे जो जगत्‌ को मिथ्या कहते है उन का कहना ओर सिद्धान्त मिथ्याभूत है 
ऐसा निश्चित जानना । 

( ४ ) चौथी इन की यह बात है कि जीव का लय ब्रह्म में मोक्षस्मय में मानते हैं, 
जैसे समुद्र में बहुत बिन्दु का मिलना, यह भी उनकी बात भिथ्या है। इस के मिथ्या होने 
में प्रमाण हैं, परन्तु ग्रन्थविस्तार न हो इसलिये संक्षेप से लिखते है। कठबल्ली तथा बृहदा- 
रण्यकादि उपनिषदों में मोक्ष का निरूपण किया है कि--- 


सदा पच्ञायतिष्टन्ते शानानि सनसा सह। 
बुद्धौधण न विद्वेष्टले तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 


ग्रथं--जब जीव का मोक्ष होता है तब पांच ज्ञानेन्द्रियों का ज्ञान मन के साथ 


बेदान्तिध्वान्तनिवा रण म्‌ हा 


श्रर्थात्‌ विज्ञान के साथ ध्थिर हो जाता है श्रौर बुद्धि जो निशबयात्मक वृत्ति सो चेष्टा न करे, 
अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञानस्वरूप जीवात्मा परमात्मा में परमानन्दस्वरूपयुक्त होके सदा श्रानन्द में रहता 
है, उसी को परमगति श्रर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं। सो भ्रन्यत्र भी कहा है क्रि--- 


परमज्यो तिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पथते । 
इति श्र्‌ तिब्र हृदारण्यकस्य ॥॥ 
परम ज्योति जो परमात्मा उसको “उपसपथ्य” श्रर्थात्‌ प्रग्यन्त समीपता को प्राप्त 
“होके स्वेन रूपेण” श्रर्थात्‌ अविद्यादि दोषों से प्रथक होके शुद्ध युक्त, ज्ञानस्वरूप श्रौर 
स्वसामथ्यंवाला जीव युक्त हो जाता है। वही स्वरूप शारीरक सूत्रों के चतुथध्याय के 
चतुर्थपाद में निरूपणा किया है कि--- 


ग्रभाव॑ बादरिराह हा वस्‌ ॥ 


मोक्षसमय में मन को छोड़ के अन्य इन्द्रिय वा शरीर जीव के साथ नहीं रहते किन्तु 
मन तो रहता ही है औरों का अभाव होता है। यह निरचय वादरि श्राचारय्यं का है। 
तथा--- 


भाव जेमसिनिविकल्पामननात्‌ 


जैमिनि आचाय्ये का यह मत मोक्षविषयक है कि जैसे मोक्ष में मन जीव के साथ 
रहता है वेसे इन्द्रियों तथा स्वशक्तिस्वरूप दरीर का सामर्थ्यं भी मोक्ष में रहता है प्रर्थात्‌ 
शुद्ध स्वाभाविक सामथ्यपुक्त जीव मोक्ष में भी रहता है। तथा वादरायण (व्यासजी) का 
मत ऐसा है कि-- 


द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणोतः ॥। 


जैसे म्रृत शौच की निवृत्ति के पदचात्‌ द्वादशवां जो दिन सो सत्रयागरूप माना है और 
भिन्न भी माना जाता है, उस दिन में यज्ञ के भाव और अभाव दोनो हैं। तद्वत्‌ मोक्ष में 
भी भाव और श्रभाव रहता है, प्रर्थात्‌ स्थुल शरीर तथा अविद्यादि क्‍्लेशो का अत्यन्त 
प्रभाव श्रौर ज्ञान तथा शुद्ध स्वशक्ति का भाव सदा मोक्ष में बना रहता है । सच्चिदानन्दा- 
नन्तस्वरूप परमात्मा के साथ सब जन्ममरणादि दुःखों से छूट के सदा श्रानन्द में युक्त जीव 
रहता है यह वादरायरा जो व्यासजी उन का मत है। और गोतम ऋषि का भी ऐसा ही 
मत है (न्यायदर्न भ्र० १। आ० १) । 


दुःखजन्मप्रवत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामामुत्त रोत्तरापाये 
तदनन्तरापायादपवर्ग: ॥। २ ।। बाधनालक्षणं वुःखम्‌ ॥ २१ ॥॥ 
तदत्यन्तविमोक्षोपपवर्ग: ॥ २२ ॥। 


मिथ्या ज्ञान ऐसा है कि जड़ में चेतनबुद्धि और चेतन में जड़बुद्धि इत्यादि श्रनेक 
प्रकार का मिथ्या ज्ञान है उसकी निवृत्ति होने से अ्रविद्यादि जीव के दोष निबृत्त हो जाते हैं 


४६ वदान्‍्तध्वान्तानवा रणम्‌ 
दोष की निवृत्ति होने से प्रवृत्ति जो कि विषयासक्ति श्रोर श्न्याय में श्रासक्त है वह निवृत्ति 
हो जाती है। प्रवृत्ति के छूटने से जन्म छूट जाता है । जन्म के छूटने से दुःख छूट जाता है। 
सब दुःखों के छूटने से अ्रपवर्ग जो मोक्ष वह यथावत्‌ होता है। बाघना, विविध प्रकार की 
पीडा श्रर्थात्‌ जो दुःख हैं उन की श्रत्यन्त निवृत्ति के होने से जीव को प्रपवर्ग जो मोक्ष 
ईश्वर के आधार में ग्रत्यन्तानन्द वह सदा के लिये प्राप्त होता है। इसका नाम श्रपवर्गे 
प्र्थात्‌ मोक्ष है। इत्यादिक ग्रनेक प्रमाण हैं कि मोक्ष में जीव का लय नहीं होता किन्तु 
भ्रत्यन्तानन्दरूप जीव रहता है। एक प्नन्य भी प्रमाण देते हैं कि--- 


“सत्य ज्ञानमतन्तं ब्रह्म यो वेद निहित॑ गृहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोषहनुते सर्वान्‌ कामान्‌ ब्रह्मणा सह विपश्चितेति” तंत्तिरीयोपनिषद्बचनम्‌ ॥ 


जो जीव सत्य, ज्ञान और अ्रनन्तस्वरूप ब्रह्म स्वान्तर्यामी की स्वबुद्धि ज्ञान में निहित 
(स्थित) जानता वा प्राप्त होता है वह परमव्योम व्यापकस्वरूप जो परमात्मा उनमें मोक्ष- 
समय में स्थिर होता है। पदचात्‌ सर्वविद्यायुक्त, स्ज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ जो ब्रह्म उस के साथ 
सब कामों को प्राप्त होता है भ्रर्थात्‌ सब दुःखों से छूटके परमेश्वर के साथ सदानन्द में रहता 
है। जो लोग जीव का लय मानते हैं उनके मत में ग्रनिर्मोक्षप्रसद्भ दोष ञ्राता है तथा मोक्ष 
के साधन भी निष्फल हो जाते हैं । क्‍योंकि जैसे सृष्टि के पूर्व ब्रह्म मुकत था वही अविद्या भ्रम 
भ्रज्ञानोपाधि के साथ होने से बद्ध हो गया है। वैसे ही प्राप्तमोक्ष चेतन को फिर भी भ्रविद्यो- 
पाधि का सज्भू हो जायगा इससे मोक्ष की नित्यता नहीं रही तथा जिस मोक्ष के लिये विके- 
कादि साधन किये जाते हैं उस मोक्ष को प्राप्त होनेवाले जीव का लय ही होना है फिर 
सब साधन निष्फल हो जायेंगे । क्‍योंकि मुक्तिसुख का आनन्द भोगने वाले जीव का नाम 
निशान भी नहीं रहता। तथा जीव ब्रह्म की एकता मानने वालों के मत में ब्रह्म ही भ्रान्त 
अज्ञानी हो जाता है। क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब ज्ञानस्वरूप शुद्ध ब्रह्म 
था वही ब्रह्म भ्रविद्यादि दोषयुक्त हो के दोषी हो गया । सो यह वेद, उपनिषद्र तथा वेदान्त 
शाम्त्रों से श्रत्यन्त विरुद्ध मत है । 


“शुद्धमभपापविद्ध कविरित्यादि' ॥ 


यजुर्वेद संहितादि के वचन हैं कि ब्रह्म सदा शुद्ध, पापरहित श्रौर सर्वज्ञादि विशेषण- 
युक्त है, उत्त में भ्ज्ञानादि दोष कभी नही आ सकते । क्‍योंकि देश काल वस्तु का परिच्छेद 
ईश्वर में नहीं। अ्रान्त्यादि दोष शभ्रल्पज्ञ जीव मे होते हैं नान्यत्र । 

(प्रशन)--“तत्सुष्टवा तदेवानु प्राविशत्‌, अ्रनेनात्मना जीवेनानुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकरवाणि' ॥ 


ये तेत्तिरीयोपनिषदादि के वचन है। वही ब्रह्म जगत्‌ को उत्पन्न करके फिर प्रविष्ट 
हुआ । इस में जीवात्मारूप अ्रन्त.करण में प्रविष्ट होके नाम रूप का व्याकरण करू । इससे 
यह सिद्ध होता है कि वही ब्रह्म जीवरूप बना है । 


(उत्तर) यह भझ्राप लोगों का अ्रनर्थंधरण है क्‍योंकि परिपूर्ण, एकरस, सब में जो 
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भरा है वह प्रवेश वा निकलना नहीं कर सकता किन्तु जीव बुद्धि से जब तक श्रजश्ञानी रहता 
है और उसी बुद्धि से जीव को जब ज्ञान होता है तब उसी में परमात्मा प्राप्त होता है प्रन्यत्र 
नहीं । इससे जीव को ऐसा मालूम पड़ता है कि ब्रह्म मेरें में प्रविष्ट हुआ था, वा जब-जब 
जिस-जिस जीव को ईश्वर का ज्ञान होता है तब-तब उस उसको ्रपने ग्रात्मा में ही होता 
है। इस से यह भी निश्चित होता है कि प्रवेश का करने वाला तथा जिसमें प्रवेश करता है 
उन दोनों का अभ्रलग ही होना निश्चित है तथा एक प्रवेश का करने वाला ओर दूसरा श्रनु- 
प्रवेश करने वाला होता है। क्योंकि--- 


“शरीर प्रविष्ठो जीव: जीवमनुप्रविष्ठ ईश्वरोउस्तीति गम्यते” ॥॥ 

इस प्रकार अर्थ करने से ही यथार्थ अभिष्राय इन बचनों का विदित होता है कि किवा 
सदायार्थ में तृतीया विभक्ति है । 

“ग्रनेन जीवात्सना शरीर प्रविष्टेन सह त॑ जीवमनुप्रविद्याहमीदवर: 
नामरूपे व्याकरवाणीत्यन्यय:”' ॥॥ 

अ्रश्न प्रसाणम्‌ “हा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वक्ष परिषस्वजाते'”॥ 


एक झहारीर में जीवात्मा और परमात्मा का विधान और सड्भप्रतिपादन है। इस से 
जीव और ईश्वर का एक मानना केवल जजली पुरुषों की कथा है ऋषि मुनि विद्वानों की 
यह कथा नहीं । ईश्वर ने अपने सामथ्यं से जगत्‌ को बनाया है । इस में प्रमाण-- 


त्वस॒स्थ पारे रजसो व्योमन: स्वमृत्योजा अवसे धृषन्मन: । 
चकृष भूमि प्रतिमानमोजसो5प: स्व: परिभृरेष्या दिवस्‌ ॥ १॥। 


ऋण संण्श्र० १ । अ्र० ४ | व० १३। मं० १२ ॥ 

हे परमेश्वर ! आपने ''स्वभूत्या स्वसामर्थ्य ” तथा “शझोजस:'” अ्रनन्त पराक्रम से 

भूमि, जल, स्वर्ग तथा दिव अर्थात्‌ भूमि से लेके सूर्यप्यंन्त सब जगत्‌ को बनाया है। रक्षण 
झौर धारण तथा प्रलय झाप ही करते हो | 


“न यस्य छावाप्रथिवी अनुव्यचों न सिन्धवों रजसो अन्तमानशुः । 
नोत स्ववष्ट मदे अस्य युध्यत एको श्रन्यच्चकृषे विश्वमानुषक ॥॥ 
ऋण सं० श्र० १। झभ० ४ | व० १४ । मन्त्र १४ 


है परमेश्वर ! एक असहाय विश्व सब जगत्‌ जो कि झाप का अनुसज्भी श्राप के 
रचन श्रौर धारण से विद्यमान हो रहा है सो आपसे झलग ही है; श्रापका स्वरूपभूत नहीं । 
क्योंकि-.- 

“अ्न्यदिश्व॑ स्वस्मा-्ून्न त्वं चकृषे कृतवानसि” ॥। 

इस सब जगत्‌ को आपने स्वरूप से अ्रन्यत्‌ भिन्न वस्तुभूत रचा है श्राप जगत्रूप 
नहीं बने । तथा--- 


है. (० वेदान्तिध्वान्तनिवा रणम्‌ 


“अ्रणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतु: पश्यति वीतशोकों धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः: ॥। 


“नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेको बहूनां यो विवधाति कामान्‌ । 
तसात्मस्थं येप्नुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति: शाइवतों नेतरेषाम्‌॥। 


जो सुक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े से बड़ा परमात्मा इस जीव के ज्ञान ग्रर्थात्‌ जीव के बीच में 
निहित (स्थित) है। परन्तु उस सर्वात्मः को भ्रभिमानशुन्य, शोकादि दोष रहित, परमात्मा 
का कृपापात्र जीव ज्ञान से देखता है भौर उस प्रात्मा अ्न्तर्यामी परमात्मा की महिमा सवें- 
दक्तिमत्व और व्यापकत्वादि गुण को भी वही देखता है; श्रन्य नहीं । इसमें भी जीव ईश्वर 
का भेद निरूपित है । 

झौर जो परमात्मा प्रकृति श्लौर जीवादि के बीच में नित्य है, तथा चेतन जो जीव 
उनके बीच में चेतन है, बहुत शभ्रसडख्यात जीवादि पदार्थों के बीच में जो एक है, तथा जो 
पृथिव्यादि स्वगंपरयंन्त पदार्थों का रचन किवा ज्ञान से सब कामों का विधान प्राप्त करता है 
उस परमात्मा को जो जीव अपने प्रात्मा में ध्यान से देखते हैं उन जीवों को ही निरन्तर 
शान्ति सुख प्राप्त होता है भ्रन्य को नहीं । 


इससे भी प्रात्मस्थ शब्द प्रत्यक्ष होने से ईश्वर श्रौर जीव का व्यापक व्याप्य, तथा 
अन्तर्यामी प्रन्तर्याम्य सम्बन्ध होने से जीव भौर ब्रह्म एक कभी नहीं होते । 

व्याससूत्र --“नेत रोश्नु पपत्ते:” इतर जीव से जगत्‌ रचना की चेष्टा नहीं हो सकती । 
“भेदव्यपदेशाज्च ब्रह्म झोर जीव दोनों भिन्न ही हैं। “मुक्तोपसुत्य व्यपदेशात्‌”” मुक्त पुरुष 
अहाय के समीप को प्राप्त हो के श्रानन्दी होते हैं। “प्राणभृज्च ' प्राणघधारी जीव जगत्‌ का 
कारण नहीं । “विशेषण भेदव्यपदेशाभ्यां नेतरो'”” विशेषण दिव्य और स्वश्ादि “भेदव्यपदेश'' 
जीव और प्रकृत्यादि से परमात्मा परे है इससे जीव और प्रकृति जगत्‌ के कारण नहीं हैं । 
जो जीव भौर ब्रह्म प्रथकरु न होते तो जगत्‌ के कारण होने में निषेध न करते श्र जो जीत 
ब्रह्म एक होते तो निषेष का संमव नहीं हो सकता; इत्यादि व्यास के शारीरक सूत्रों से भी 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि जीव औ्रौर ब्रह्म एक नहीं, किन्तु भ्रलग-भ्रलग हैं तथा नवीन वेदान्ती 
लोगों ने पचीकरण को कल्पना निकालो है, सो भी अयुक्त है। त्रिवृत्करण छान्‍्दोग्योप- 
निषद्‌ में लिखा है, क्‍योंकि भाकाद् का पंचीकरण विभाग वा संयोग करना पभ्रसम्भव है | 
नवीन वेदान्ती लोगों के प्रचार से मनुष्य के सुखादि की अत्यन्त हानि होती है, क्योंकि इन 
लोगों में दो बड़े दोष हैं। एक जगत्‌ को भमिथ्या मानना और दूसरा जीव ब्रह्म को एक 
मानना । जगत्‌ को मिथ्या मानने में ऐसा कहते हैं कि यह जगत्‌ स्वप्न के तुल्य है, सो यह 
उनका कहना मिथ्या है। जिसकी उपलब्धि होती है और जिसका कारण सत्य है, उसको 
मिथ्या कहने वाले का कहना मिथ्या है। स्वप्न भी दृष्ट और श्रुत संस्कार से होता है । 
इष्ट प्लौर भ्रुत संस्कार प्रत्यक्षानुभव के विना स्वप्न ही नहीं होता । सर्वश्ञ भोर भ्रवस्थादि 
रहित होने से परमात्मा को तो स्वप्न ही नहीं होता जो जीव ब्रह्म हो तो ज॑ंसी ब्रह्म ने यह 
प्रसख्यात सृष्टि की है वेसे एक मकक्‍्खी वा मच्छर को भी जीव क्‍यों नहीं कर सकता ? 
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इसमे जगत्‌ को भिथ्या भ्रौर ब्रह्म की एकता मानना ही मिथ्या है। जगत्‌ को मिथ्या 
मानने में जगत्‌ की उन्नति परस्पर प्रीति और विद्यादि ग्रुणों की प्राप्ति करने में पुरुषार्थ 
श्रौर श्रद्धा अत्यन्त नष्ट होने से जगत्‌ के जितने उत्तम कायं हैं वे सब नष्ट भ्रष्ट 
हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म को एक मानने से परमार्थ सब नष्ट हो जाता है क्योंकि 
परमेश्वर की ग्राज्ञा का पालन, स्तुति, प्रा्थंना, उपासना करने की प्रीति बिलकुल छूटने से 
केवल मिथ्याभिमान, स्वार्थंसाधन-तत्परता, श्रन्याय का करना, पाप में प्रवृत्ति, इन्द्रियों से 
विषयों के भोग में फंसने से ग्रत्यल्त पामरता और पतितादिक दोष युक्‍त हो के प्रपने मनुष्य- 
जन्म धारण करने के जो कतंव्य धर्म, भ्रथ, कम और मोक्ष चारों फल नहीं होने से मूत्ति- 
पूजनादि व्यवहारों के करने से उस जीव का जन्म निष्फल हो जाता है। इससे मनुष्यों को 
उचित है कि सद्विद्यादिक उत्तम गुणों का जगत्‌ में प्रचार करना, व्यवहार परमार्थ की 
शुद्धि श्र उन्नति करना तथा वेदविद्यादि सनातन ग्रन्थों का पठन-पाठन और नाना भाषाशों 
में बेदादि सत्यशास्त्रों का सत्यार्थप्रकाश करना, एक निराकार परमात्मा की उपासनादि का 
विधान करना, कलाकोशला दि से स्वदेशादि मनुष्यों का सुखविधान, परस्पर प्रीति का करना, 
हठ, दुराग्रह, दुष्टों के संगादि को छोड़ना, उत्तम-उत्तम पुरुष तथा स्त्री लोगों की सभाओ्रों से 
सब मनुष्यों का हिताहित विचारना झ्ौर सत्य व्यवहारों की उन्नति करना इत्यादि मनुष्यों 
को ग्रवद्य कतंव्य है। इनको सब विरोध छोड़ के सिद्ध करना यही सब सज्जनों से हमारा 
विज्ञापन है । इसको सज्जन लोग अवश्य स्वीकार करेंगे ऐसी मुझ को पूर्ण आशा है सो 
इसकी सिद्धि के लिये स्वेशक्तिमानू, सब जगत्‌ के पिता, माता, राजा, बन्धु जो परमात्मा 
उससे मैं श्रत्यत नम्न हो के प्रार्थना करता हूँ कि सब मनुष्यों पर कृपा करके ग्रसन्‍्मार्ग से 
हटा के सनन्‍्म्राग में बलावे यही हमारा परम गुरु है । 


॥ समाप्तम्‌ ॥। 


द्वि० संस्करण के मुख पृष्ठ की प्रतिलिपि 
॥ ओ्रो३म ॥ 


शिक्षापन्रीध्वान्तनिवारणम 


भ्र्थात्‌ 
स्वामिनारायबमतदोषदर्श नात्मकम्‌ 


बा 22५ /“3 


लोकीौपका राय 


श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यं श्री मद यानन्ट्स रस्व॒ती 
स्वामिनिर्मितम्‌ ॥ 


अजमे रो यवे दिकयन्त्रालयमुद्रितम्‌ 


आयेसंवत्‌ १९२२६४९००७ 


द्वितीयावृत्ति : विक्रमोसंवत्‌ मूल्य. 7)॥ 
9००० १९६३ डाकव्यय )॥ 


॥ ओरम ॥ 


सहजानन्दादिमतस्थान प्रति प्रश्नाःखण्डनञ्व ॥ 


सहजानन्दादि भतों के प्रति प्रइनन और उन मतों का खण्डन ॥। 


«डर ि8>- 

(प्रश्न:) को5्य सहजातन्दों नाम ? (प्रश्न) सहजानन्द नामक पुरुष 
कौन है ? 

(उत्तरमू) तारायणावतार, . स्वामि- (उत्तर) सहजानन्द नारायण का श्रव- 

नारायणाबख्याचाय इति ब्रम. । तार भशौर स्वामिनारायण नामक पन्‍्थ का 

आचाय्य है । 

(प्र०) कश्च नारायण ? (प्र०) नारायण कौन है । 

(3०) वेकुण्ठगोलोकवासी चतुभुजों (3०) गोलोक श्रौर वकुण्ठ में रहने 


द्विभुजो लक्ष्मीपतिरीश्वर इत्युच्यते । 


(प्र०) स इदानीमस्ति न वा ? 

(उ०) वतंत एवं तस्येश्व राख्यस्य नित्य- 
त्वात्‌ 

नंव॑ शक्‍्यम्‌, 

“स पर्यंगाच्छू क्रमकायमत्रण मस्नाविर & 
शुद्दमपापविद्धम्‌  इत्यादिश्रुतिविरोधात्‌ । 


ईइव रस्यानन्तान्तर्यामिसवब्यापकस्य जन्म- 


मरणदेहधा रणादेरसम्भवात्‌ । सावयवदेह- 
धारणस्सयोगजन्यादिमतोी. नित्येद्वरत्वयो- 


रसम्भवाच्च । यो जन्ममरणशरीरघधारणादि- 
व्यवहारवान्‌ स, ईश्वर एवं न भवति। तहीं- 
दानीन्तनस्य सहजानन्दस्य तु का कथा ? 

तस्य सहजानन्दस्याचारयंत्वमेवास ज्भुत म्‌ । 
कुत: ? मृतस्याध्यापने सामर्थ्याभावात्‌ । 


वाला, चतुर्भुज, द्विभुज और लक्ष्मीपति 
ईश्वर है । 

(प्र०)) वह अब भी है कि नही ? 

(3०) ईश्वर नित्य है, इससे वह श्रब 
भी है । 

ऐसा होना श्रशक्य है । 

क्योकि वेद मे कहा है कि---“ईश्वर 
सर्वेव्यापक, वीय्यं रूप, शरीर, छिद्र और 
नाड़ी से रहित, शुद्ध और पाप रहित है'' । 

सर्वान्तर्यामी श्रौर सवंव्यापक ईश्वर का 
जन्म-मरण भ्रौर शरीर धारण हो उसको 
ईइबर कभी कह ही नहीं सकते । फिर आज 
कल के सहजानन्द का तो क्‍या कहना है ? 


प्रथम तो मृतक के लिये आचारय॑ का 
नाम बिल्कुल नहीं घटता, क्योकि सहजा- 
नतम्द मर गया श्रौर इसी से वह श्रभ्यास करने 
को झसमर्थ है | 


२ 


“स॒गुरुमेवाभिगच्छेतु समित्याणि: श्रो- 
त्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । 


“'उपनीय तु यश्दिष्य॑ 
वेदमध्यापयेद्‌ द्विज: । 
सरहस्यं सकल्पञअ 
तमाचार्य प्रचक्षते ।। 
इति ब्राह्मण मनुसाक्य वर्तेमानाभिश्राय- 
स्य विद्यमानत्यात्‌ । 
तद्रचितस्य शिक्षाग्रन्थस्य दर्शनेन सहजा- 
नन्‍्दे शिष्टशिक्षा विद्याविरहत्वे पाखंण्डाचारा 
विज्ञायन्ते । तस्था: शिक्षापश्या: सहजानन्द- 
रचिताया ग्रादिमो5यं श्लोक:--- 


वामे यस्य स्थिता राधा 

श्रोन्‍ण यस्या सत बकसि । 
वन्दावन जिहो रास 

श्रीकृष्ण॑ हृदि चिन्तये ॥ १॥। 


राधा वामे दक्षिणे पश्चिमे पुरतोष् 
उपरि वा क्व स्थितेति प्रत्यक्षामुमानाप्तशबूद: 
कस्यापि निदचयो नास्ति अत एक सहृजा- 
नन्दस्य मिथ्येव कल्पनास्तीति वेद्यम्‌ । 


वक्षस्येव श्रीवंत्तंत इत्युच्यते चेत्तहि 
मुखाद्यज् पु दरिद्रतास्तीति स्वरीक्रियवाम्‌ । 


कृष्णस्तु द्वारिकासन्निघौं मरणं प्राप्तवा- 
नित्युक्तं महाभारते । इदानीं कृष्णस्य जीवो 
न जाने क्वास्ति। वृन्दावने विहरन्‌ कृष्ण: 
केनापि न दृहयते । किन्तु बहवः पासखंण्डिन: 
पाषाणादिमू्सेयदल तत्र रश्यन्ते, नव कृष्ण: । 
पुनः परमेश्वर निराकारं जन्ममरणादिदोव- 


शिक्षापत्रीष्वान्तनिवा रण म्‌ 


ब्राह्मण भाग में कहा है कि--..' अपना 


» गुरु जो कि वेद पढ़ा हुआ भौर केवल ईश्वर 


की ही भक्ति करता हो, उसके पास शिष्य 
को अपने हाथ में सम्रिध नामक लकड़ियों 
को लेकर जाना चाहिये ॥।” 

ओर यही मन्रु भी साक्षी देता है कि--- 
“जो ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्रथवा वैश्य गुरु अपने 
सिध्य को यज्ञोपवीत आादि धमंक्रिया कराने 
के बाद वेद को अर्थ भर कल्प सहित पढ़ावे 
तो ही उसको प्राचार्य कहना चाहिये ॥ 


सहजानन्द की बनाई हुई शिक्षा-पत्री, 
जिससे सिद्ध होता कि सहजानन्द ने उस 
पुस्तक में बहुत कुछ पाखण्ड वर्णान किया है । 
सहजानन्द की शिक्षापत्री के प्रथम इलोक का 
अर्थ निम्न लिखित है--- 


'श्रोकृष्ण जिनकी बाई झोर राधा जी 
खड़ी हैं ओर जिनकी छाती पर लक्ष्मी जी 
बंठी हैं और जो वृन्दावन में क्रीडा करते हैं, 
उनका मैं हृदय से ध्यान घरता हूँ ॥ १ ॥ 

राधा वाम और दक्षिण, पश्चिम, आस- 
पास और ऊपर नीचे कहां खड़ी हैं ? सो 
प्रत्यक्ष, अनुमान शोर शब्द द्वार। किसी को 
भी निइचय होता नहीं । इसलिय सहजाननन्‍्द 
ने जो कल्पना की सो व्यर्थ है। 

जबकि छाती के ऊपर लक्ष्मी बंठी है तो 
कृष्ण के मुख में दरिद्रता बंठी है ऐसा मानना 
पड़ेगा । 

महाभारत में कहा है कि “कृष्ण द्वारिका 
के पड़ोस में मर गये” । अब कौन जाने कि 
कृष्ण का जीव इस समय कहां है ? कृष्ण 
तो वृन्दावन में क्रीडा करते हुये किसी को 
नहीं दीख पड़ते, किन्तु वृन्दावन में बहु- 
पाखण्डरूप पाषाणादि की मृत्तियां दीखती 


शिक्षापत्रीष्चवान्तनिवा रणम्‌ 


रहितं विहाय “क्रष्णं हृदि चिन्तये' इत्युक्ति- 
व्येथविति ।| १ ।। 


“पम्रुकुन्दानन्दमुख्याइल 
नेष्ठिका बरह्मचारिण: । 
गृहस्थाइच सायारास- 
भट्टाया ये मदाश्रय:  ॥ ४॥ 
मुकुन्दानन्दादीनां वेदेदवरयोनिष्ठाध्य- 
यना भावारन॑ष्ठिकब्रह्माचारित्वमेवा5स ज्भत प्‌ ॥। 


एवमेवाग्रस्था: श्लोका: प्रायशोउशुद्धा: 
सन्त्यत उपेक्ष्यन्ते ॥ ४ ॥ 
हृष्टवा शिवालयादीसि 
देवागाराणि वस्मेनि। 
प्रणम्य तानि तहेब- 
दशनं कार्यमादरात्‌ ॥ १३ ॥। 
पाषाणादिसयूर्त््यागाराणां देवालयसंज्ञा- 
वबचनात्‌ तह वदर्शनं कार्यमादरादिति'प्रला- 
पात्‌ सहजानन्दे पदा्थंविद्याया प्रभाव एव 
स्व्यते ॥ १२३ ।। 


स्ववर्णाश्रमधर्मो यः 

स हातव्यों न केनलित्‌ । 

परधर्मो न चाचर्यो 

न थ पालण्डकल्पित: ॥ १४ ॥॥ 

बेदोक्त: स्ववर्णाश्रमधर्म: सहजानन्वेन 

किमर्थ त्यक्त: ? कुतः: ? वेदविरुद्धानां 
स्थकपोलकल्पितानां. पाषाणादियूत्तिपूजन- 
कष्टी तिलकधा रणाद्पिालण्डानां प्रचार- 
करणात्‌ सहजानन्दे बदतोब्याधांतदोषस्समा- 
गतो वेदितव्य: ।॥।| १४ ।। 


रे 


हैं। निराकार, जन्म-मरण रहित ईश्वर को 
छोड़ के कृष्णा का मैं हृदय में ध्यान धरता 
हैं; ऐसा कहना मिथ्या है ॥ १ ॥ 


मुकुन्दानन्द झादि नैब्ठिक ब्रह्मचारी 
झोर भट्ट मायाराम श्रादि गृहस्थ मेरे 
झाश्चित हैं” ।॥। ४ ॥। 


मुकुन्दानन्द भ्रादिकों ने वेद और ईएथर 
पर भास्था रक्‍्खी नहीं, इससे उनका नह्ठिक 
ब्रह्माचारी नाम घटता ही नहीं है ॥ ४ ।॥॥। 

इसी प्रकार से इनके बहुत से श्रागे के 
इलोक भी अ्रष्ट श्रोर अशुद्ध हैं । 


“रास्ता चलते हुए शिवालय आदि जो 
देवमन्दिर आवें, उनको नमना और प्रेम से 
उनका दर्शन करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


पाषाणादि मूर्ति के घर को देवालय 
नाम दिया, इत्से और उनका दर्शन करना 
इस प्रकार अन्थ वचन कहने से मालूम 
पड़ता है कि सहजानन्द पदार्थविथा बिलकुल 
नहीं जानता था ॥ १३ ॥! 


झपने वर्शाश्रम का जो धर्म, उसका 
कोई पुरुष त्याग न करे, उसी प्रकार पाखण्ड- 
कल्पित परधर्म का आचरण भी नहीं करना 
जाहिये ॥ १४॥।। 


प्रथम सहजानन्द ने वेदोक्त भपने 
बर्णाश्रम धर्म का त्याग किसलिये किया ? 
जो कंही कि त्याग नहीं किया तो वेदविरुद्ध 
मूलिपूजन, कण्ठी, तिलकधारणादि पाखण्डों 
का झाचरश क्यों किया कराया ? यह तो 
ऊपर से सिद्ध होता है कि सहुजानन्द ने 
क्पने पर में भपने भाप ही कुठार मारा है, 
यहाँ तक कि अपने कथन को अपने झाप ही 
धो डाला है। १४॥ 


५४ 


कृष्ण भकते: स्वधर्माद्‌ वा 
पतन यस्य वाक्यत: । 
स्यात्तन्मुखान्न वे श्रव्या: 
कंथा वात्तत्चि वा प्रभो: ॥१५।। 
कृष्ण भक्तिरेव स्वधर्मोजस्तीति कथन 
व्यर्थ मेव । कुत: ? वेदे वर्णाश्रमधरममं प्रतिपादन- 
प्रकरणे कृष्णभक्ति: स्वधम इति प्रतिपादन- 
स्थाभावात्‌ । ग्रत: कि समागतम्‌ ? सहजा- 
नन्दस्य तत्‌ सम्प्रदायस्थानाओ मुखात्‌ कदा- 
जितू केनचिदपि कथा नव श्रोतव्येति 
सिद्धान्त: । स कृष्ण. प्रभुरेव न, तस्य जन्म: 
मरणा दिस्वभावत्त्वात्‌ ॥ १५ ॥ 


ज्ञानवार्त्ताश्र्‌ तिर्नारया 
मुखात्‌ कार्या न प्रुष: । 
न विवाद: स्त्रिया कार्यो 
न राज्ञा न च _ तज्जने: ॥ ३४॥। 
गार्ग्यादिस्त्री मुखा द याज्ञवल्क्यादिमहधि- 
भि: कथाया: श्रुतत्वातु सहजानन्दकल्पना 
त्वग्राह्मा ।। ३४।। 


कृष्णदीक्षा गुरोः प्राप्ते 
तुलसीमालिका गले । 
धायें नित्यअ्चोध्वपुण्डो 
ललाटादो द्विजातिभिः ॥॥ ४१ ॥। 
कृष्ण दीक्षातुलसीमाला - धारणोध्वंपुण्ड- 
धायेमित्युक्ति: सहजानन्दस्य व्यर्थेव । कुतः ? 
वेदयुक्तिम्यां विरोधात्‌ । स्वल्पकण्ठीतिलक- 
घारणों पुण्यं भवति चेत्तहि कण्ठीभारधारणो 
सर्वमुखशरी रलेपने च महत्पुण्यं भविष्यती- 
त्येब॑ क्रियताम्‌ ।। ४१ ॥ 


शिक्षापत्रीध्वान्तनिवारण म्‌ 


“जिसके कहने से कृष्णभवित में भंग 
पड़े, उस पुरुष के मुख से कभी भगवान्‌ की 
कथा वार्ता सुननी नहीं चाहिये ॥ १५ ॥ 


केवल कृष्ण की हूँ भक्ति करने में 
भ्रपना धर्मं रहता है। इस प्रकार सहजा- 
नन्‍द का कहना व्यर्थ है। क्‍यों कि वेद में 
जहां वर्णाश्रम धर्म प्रतिपादन प्रकरण! चला 
है; वहां पर कृष्ण की भक्ति करनी यही 
स्वधर्म है; ऐसा नहीं कहा। यह ऊपर से 
समभना चाहिये कि सहजानन्द और उसके 
सम्प्रदाय वालों के मुख से कभी किसी को 
कथावार्ता नहीं सुननी चाहिये । कृष्ण को 
(मृत को) प्रभु नाम देना ही नहीं बन सकता, 
क्योंकि इनके जन्ममरण आदि दोष हुए 
हैं ॥। १५ ॥। 

“स्त्री से श्रुति अथवा ज्ञानवार्ता मनुष्यों 
को सुननी नहीं चाहिये, इसी प्रकार स्त्री, 
राजा और राजपुरुषों के साथ वादबिवाद 
नहीं करना चाहिये ॥ ३४ ॥। 

याज्ञवल्क्यादि महान्‌ ऋषियों ने गार्गी- 
आदि स्त्रियों के साथ धर्म विषय पर विचार 
किया था, इससे सहजानन्द की कल्पना मान्य 
करने योग्य नहीं ॥। ३४ ॥ 

“कृष्णदीक्षा की प्राप्ति के लिये तुलसी 
की बनी हुई माला पहरनी और ललाट आदि 
भागों पर ऊषछ्वंत्रिपुण्ड करना चाहिये” ।४१॥ 


कृष्ण दीक्षा, तुलसीमालाधारण झर 
ऊध्वंपुण्ड श्रादि जो कहा, सो सहजानन्द का 
कहना मिथ्या है। क्योंकि ऐसा करना वेद- 
विरुद्ध और युक्ति रहित है। जो कण्ठी, 
थोड़ा सा तिलक धारण करने से पुण्य होता 
है तो कण्ठी का भार बांधने से भौर समस्त 


शिक्षापत्री ष्वान्तनिवा रणम्‌ 


इत्यादिद्लोका: सहजानन्दस्य मिथ्या एव 
बेदितव्या: । 
त्रिपुण्ड्रुद्रा क्षधृतियंषां 
स्यथात्‌ स्वकुलागता । 
तेस्तु विप्रादिभिः क्‍्वापि 
न त्याज्या सा सदाअिते: ॥४६॥ 


ऐकात्म्यमेव विशेय 
नारायणमहेशयो: । 
उभयोग्रह्ारूपेण 
वेदेखु प्रतिपादनात्‌ ॥ ४७ ॥ 
एवज्चेत्‌ सहजानन्दस्य कुलस्थ: कदा- 
चित. तिपुण्ड्रुद्राक्षधारणं कृतमेवासीत, 
पुनस्तेन क्रिमर्थ त्यक्त त्याजितच् ? 


मदाश्चितैरिति बहुशो लिखति, तदृव्यर्थ- 
मेव कुतः ? तस्थाविदुषो जन्ममरणादिदोष- 
वतो जीवस्याश्रयो निष्फलोउत: ॥ ४६ ॥ 


नारायणमहेशयोरेक्यमस ज्रत॑ तयोत्र ह्वा- 
रूपेण बेदे प्रतिपादनाभावात्‌ । अतः सहजा- 
नन्दस्य कथन व्यथंमेव ॥ ४७ ॥। 


प्रणस्‍भ्य॒ राधाकृष्णस्य 

लेख्याचा तत झादरात । 

बकक्‍त्या जपित्वा तन्मनन्‍त्रं 

कर्तव्य व्यावहारिकम्‌ ॥५४।। 

राघाकृष्णो सहजानन्देनान्यश्च* **प्रत्यक्ष- 

तया नँव रष्टो, पुनर॒च तयोलख्यां मूर्ति कुतु 
सामथ्यं नव भवेत्‌ । अ्रतस्तत्पूजा कत्तव्यो- 
क्ति: सहजानन्दस्यान्यथैव वेच्या ।। ५४ ॥॥ 


५४ 


मुख तथा द्ारीर लीप देने से श्रत्यन्त पुष्य 
होता है; ऐसा मानना पड़ेगा । और जो ऐसा 
मानते हो तो यह काम जल्दी करो ॥ ४१॥ 
सहजानन्द के ऐसे-ऐसे कितने ही इलोक 
भ्रष्ट हैं । 
“बंशपरम्परा से जो ब्राह्मण रुद्राक्ष घारण 
करता हो तो उसको मेरा आश्चित होने पर 
उसका त्याग नहीं करना चाहिये” ।। ४६ ॥ 


“नारायण और केशव की एकात्ग्ता 
(अभिन्नता ) ही है। क्‍योंकि वेद में इन दोनों 
को ब्रह्मरूप गिना है!” ॥। ४७ ॥ 


त्रिपुण्डू, रुद्राक्ष का धारण करना, ऐसा 
जो सहजानन्द ने माना, सो प्रथम सहजानन्द 
ने अपनी ही रुद्राक्ष किसलिये त्यागी भौर 
अपने सम्प्रदाय वालों की किसलिये छुड़ाई ? 

“मेरे आश्चितो को” ऐसा घचन सहजा- 
ननन्‍द ने बार-बार लिखा है, सो मिथ्या है । 
क्योंकि जिसको जन्म-मरणादि दोष प्राप्त 
हुए, ऐसे श्रविद्वान्‌ जीव का श्राश्नय निष्फल 
है।। ४६ ॥ 

नारायण भौर शिव दोनों एक ही हैं, 
ऐसा सहजानन्द ने ऊपर कहा है सो मिथ्या 
है। क्योंकि वेद में शिव श्रोर नारायण को 
ब्रह्मरूप माना नहीं॥ ४७ ॥ 

इस प्रकार करने के बाद “'राधाक्ृष्ण 
की छवि अथवा मूर्ति का प्रेम से दर्शन करके 
यथाशक्ति उनका मन्त्र जप करना, उसके 
पीछे संसार का व्यवहार चलाना चाहिये! । 


राधाकृष्ण को सहजानन्द ने या दूसरे 
किसी ने प्रत्यक्ष देखा नहीं, फिर उसकी छवि 
झथवा मृति कैसे हो ? यह ऊपर से सिद्ध 
होता है कि सहजानन्द जो कुछ कहता है वह 


४९ 


शली वा धातुजा मूर्ति: 

शालिग्रामोषच्य एव ते: । 

द्रव्ययं थाप्त: कृष्णस्य 

अप्योज्याष्टाक्षरों मनुः ॥५६॥ 

श्रास्माच्छलोकाद्‌ विज्ञायते सहजाननन्‍्द- 

स्यापि जडबुद्धिरासीदिति कुत: ? वेदयुक्ति- 
विरुद्धस्य पाषाणादिमूतिपूुजनस्प विधानात्‌ । 
कृष्शा मन्त्र जपेन वेदोक्तविरुद्धेन नास्तिकत्व- 
सिद्धेश्व ।। ५६ ।॥। 

हरेविधाय.. नथेदं 

भोज्यं प्रासादिकं ततः । 

कृष्णसेवापर: प्रीत्या 

भवितव्यं च ते: सदा ॥ ५८॥ 


हरेरप्रत्यक्षत्वातू, पाषाणादिजडमूतत भो- 
जनकरणाभवात्‌, तन्‍्नैवेद्यकरण व्यथंमेव । 
इदन्तु खलु छुलमेवास्ति। कुत: ? अड्गुष्ठ- 
दर्शंनेन घण्टानाद कृत्वा स्वभोजनाभिप्रायस्य 
विद्यमानत्वात्‌ ॥ ५८ ॥ 


ग्राचारयरव दत्त यद्‌ 

यच्च तेन प्रतिष्ठितम्‌ । 
कृष्णस्वरूप॑ यत्सेथ्य॑ 
बन्द्यमेयेतरत तु यत्‌ ॥ ६२ ॥ 


भगवन्मन्दिरं सर्वे: 

साथ गनन्‍्तव्यमन्वहम्‌ । 

नाम संकीसंनं कार्य 

तत्रोच्य र।धिकापते: ॥। ६३ ।। 

पाषाणा दिपूत्तिस्वरूपं, यो ददाति 
तत्प्रतिष्ठापयति च तत्‌ कृष्ण रूपमेव न, किन्तु 
तत्‌॒पाषाणादिस्वरूपमेव । तच्च कदाचित्‌ 
केनलिदपि न सेव्यं, न चंव वन्धम्‌ । किन्तु 


दशिक्षापत्रीध्वान्तनिवारणम 


बिलकुल असत्य है ॥ ५४ || 
'पाषाण अथवा धातु श्रादि की बनाई 

हुई, मूति की यथाशक्ति फल फूल श्रादि 
पदार्थों से पुजा करनी श्ौर पीछे कृष्ण का 
ग्रष्टाक्षर मन्त्र जपना' ॥ ५६ || 

इस इलोक से सिद्ध होता है कि सहजा- 
नन्‍्द की बुद्धि जड़ थी, क्‍योंकि वेदविरुद्ध 
पाषाणादि मृत्तिपूुजन का इसने प्रतिपादन 
किया है। वेदविरुद्ध मन्त्र जपने से सहृजानन्द 
को नास्तिक नाम दिया जा सकता है ॥।|५६॥ 

“हरि को नंवेद्य दिये पीछे बाकी बची 
प्रसादी श्राप खानी चाहिए और कृष्ण सेवा 
में जिस प्रकार बन सके, उसी प्रकार तत्पर 
रहना ॥ ५८ ॥। 


हरि प्रत्यक्ष दीखता नहीं और मृततियों 
में भोजन करने की शक्ति नहीं । इस कारण 
से मूर्ति को नेवेद्य धरना व्यथं है। यह 
बिलकुल छलकपट है क्योंकि जब ऐसा होता 
है, तभी श्रपने अंगूठे के दर्शन श्रौर टनू-टनु 
पूँ पँँ करके भोजन करने में थोड़ा श्रम होता 
है ॥ ५८ ॥। 

“अपने श्राचार्य ने जो कृष्णरूप दिया 
हो और जिसमें प्राणप्रतिष्ठा कर दी हो, 
उन्हीं की केवल सेवा करनी और की सेवा 
नहीं करनी ॥ ६२ ॥ 


प्रतिदिन शाम को भगवत्‌ मन्दिर में 
जाना और वहां राधापति कृष्ण का ऊंची 
वाणी से कीत्तन करना ॥ ६३ ॥। 


पाषाणादि मृत्तिस्वरूप, जिसकी प्रतिष्ठा 
होती है वह कृष्णस्वरूप नहीं हो सकता 
क्योंकि वह तो केवल पत्थर ही है। ऐसा 
पत्थर किसी को कभी सेवनीय नहीं । इसी 


दिक्षापत्रीष्वान्सनिवारणम्‌ 


यस्सवंशक्तिमानजो न्यायकारी, दयालुस्सवई|- 
न्तर्यामी, स्व्यापी, निराकारों भगवान्‌ 
परमात्मा एव सर्वेस्सेव्यों वन्द्रचातोउन्यों 
नव बन्यस्मेव्यदचेति निवचय: | ६२ ॥ 


गत एवाभगवत्पाषाणा दिसृत्तिमनिदरं 
भगवन्मन्दिरं मन्‍्यमानस्य, तच्च सायं सर्वे- 
रन्वह गन्तव्यमनीशवरस्य मरणजन्मबतो 
राधिकापतेमृ तस्य क्रृष्णस्योच्चेर्नामसंकीतंन 
[च] कार्यमिति मिथ्योपदेश प्रबुक्कतस्सहजा- 
नन्दस्यथ वेदवबिद्या किश्चिन्मात्रापि तस्य 
नासीद्‌ । असदुपदेशाच्च सदगतिरपि तस्य 
नाभूदित्यनुमीयते । 


ग्रस्य भिथ्योपदेशस्य ये स्वीकारअक्र: 
कुर्वेन्ति करिष्यन्ति च, तेषामपि सद्गतिन 
भूता, न भवति, न भविष्यति च किन्तु वेद- 
सद्दियां तत्रोपदिष्ट न्‍्यायं पक्षपातरहितं बैर- 
बुठ्धित्यागादिलक्षणं धर्मच् यथावद्‌ ये स्वी- 
करिष्यन्ति,. सर्वंश क्ति मन्नयायका रिदयालु- 
त्यादिलक्षणस्थ निराकारपरमेश्व रस्य स्तुति- 
प्रार्थनीपासनाइच यथाक्द्ये च करिष्यन्ति, 
तेषामेव सदगतिरभूद, भवति, भविष्यति 
चेति सर्वविंदितव्यम्‌ । 


एवमेव प्मग्रस्था: इलोका: प्रायो5शुद्धा- 
स्सनन्‍्तीत्यत उपेक्ष्यन्त ॥ ६३ ॥ 

एकावशोीनां सर्वासां 

कंतंव्यं ब्रतमावरात्‌ । 

कृष्णजन्मदिनानाऊ्ख 

शिवराज्रेद्थ सोत्सवम्‌ ॥॥ ७६ ॥ 

एकादह्यादीनि ब्रतानि वेदे क्वापि न 
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प्रकार उसको नमना भी नहीं। जो सब्व- 
शक्तिमानू, भ्रवतार रहित, न्यायकारी, 
दयालु, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापक, निराकार 
झौर श्रेष्ठ परमात्मा है उसकी सब मनष्यों 
को पूजा करनी और उसी को नमना 
चाहिये ॥ ६२ ॥ 

शाम को सब मनुप्यों को भगवद्‌ मन्दिर 
में जाकर पाषाणादि मूत्तियो की और 
जिसका जन्ममरण हुश्रा ऐसे राघापति कृष्ण 
नामक मृत की पूजा करनी और उसका 
ऊंची वाणी से कीत्तन करना ऐसा जो ऊपर 
कहा है सब मिथ्या उपदेश है। गह ऊपर 
से जान पड़ता है कि सहजानन्द कुत्ते की 
तरह भौंकरा है वह वेदविद्या बिलकुल नहीं 
जानता था | भ्रसत्य उपदेश से सहजानन्द 
की सदगति भी नहीं हुई होगी; ऐसा अनु- 
मान किया जा सकता है । 

इस मिथ्या उपदेश को जो स्वीकार 
करता और जो दूसरों को कराता है, उसकी 
सदगति न तो हुई और न होती है श्रोर न 
होगी भी, जो मनुष्य वेदादि सद्वि्या, पक्ष- 
पात रहित न्‍्याय औझौर वरबुद्धि त्यागादि 
स्वरूप धर्म का बोघ करता है, उसको 
ग्रौर जो मनुष्य यथावत्‌ ऐसे बोध को स्वी- 
कार करता, शोर स्वंशक्तिमान्‌, न्‍्यायकारी, 
दयालु, निराकार परमेश्वर की प्राथंना, 
उपासना तथा स्तुति बराबर करेगा, केवल 
उसी को सद्गति प्राप्त होगी । 

इसी प्रकार भागे के इलोक अशुद्ध 
हैं॥ ६३ ।। 

“एकादक्षी ग्रादि सम्पुरां ब्रतों को रखना 
झ्रौर कृष्ण के जन्मदिवस और शिवरात्रि को 


बड़ा उत्सव करना चाहिये” ॥ ७६ ॥। 


एकादशी प्रादि ब्रत बेद में कहीं नहीं 


शेप 


विहितानि । किन्तु ब्रह्म चर्यसत्यभाषणादीन्येव 
अतानि कतु विहितानि। अत एवंकादश्या- 
दीनां ब्रतातामाचरणा व्यथंमेवेति परामर्श: । 


सर्वेवष्णवराजश्री - 

वयललभाचाय॑ननन्‍्दन: । 

श्री विठुलेश: कृतवान्‌ 

य॑ ब्रतोत्सव्निर्णयत्‌ ॥। ८१ ॥ 

कार्यास्तमनुसृत्यब- 

सर्व एव ब्रतोत्सवाः। 

सेवारीतिशइच कृष्णस्य 

ग्राह्मा तबुदितिव हि।। ८२ ॥ 

कत्तंव्या द्वारिकासुख्य- 

तोथंयात्रा यथाविधि। 

सर्वेरपि यथाशरक्ति 

भाग्य दोनेधु वत्सले: ॥ ८३॥ 

विष्या: शियों गणपति: 

पार्वती च वियाकर:। 

एता पुज्यतया मानन्‍्या 

देवता: पठुच मामक: ॥| ८४ ॥। 

मृताञ्पद्रये क्यापि 

वर्त्म नारायणात्सकम्‌ । 

जप्यऊूच हनुमनन्‍्मनत्रो 

जप्यो न॒क्षुद्रदवतः ॥| ८५ ॥। 

सर्ववेष्णवराज  श्रीवलल भाचायंनन्‍दनों 
विदुुलेश: परधनहरण, धमंनाशनं, ब्र॒तं 
परस्त्रीगमनादिव्यनिचारोत्सवमपि च कृत- 
वॉस्तत्‌ कार्यस्वेतातिदिशत: सहजानन्दस्यापि 
दोषापत्तिरेव मन्तब्येति ॥| ८१-८६ ॥ 


द्वारकायास्तीथंयात्रामुपदिशत: सहजा- 
नन्दस्य॒श्रान्त्यापत्तिरेव विज्ञायते । कुतः ? 


शिक्षापत्रीष्वान्तनिवारण म्‌ 


लिखे, किन्तु वेद में तो ब्रह्मचयें, सत्यभाषण 
झादि ब्रत करना लिखे हैं। श्रत: सिद्ध हुआ 
कि एकादशी प्रादि ब्रतों को रखना व्यर्थ 
है ।। ७६4 

“सम्पूर्ण वंष्णवों के भ्रधिपति जो 


वललभाचाय उनके पुत्र विद्वल ने जो-जो 


उत्सव निर्माण किये हैं | ८१ ॥ 


उन सब उत्सबों को विद्वुल के भ्रनुसार 
करना चाहिये । जिस प्रकार से विट्ठल ने 
कृष्ण की सेवा की है, उसी प्रकार करनी 
चाहिये । ८२ ॥। 

द्वारिका श्रादि मुख्य यात्राये जक्तिपूर्वंक 
यथाविधि किया करें और कगाल मनुष्यों 
पर दया रखा करें ॥ ८३ ॥ 


मेरे ग्राश्नितों को विष्णु, शिव, गणपति, 
पावंती औ्रौर सूर्य इन पांच देवताओं को 
पूज्य मानना चाहिये ॥| ८४ ॥ 


भूत प्रतादि उपद्रव करें तो नारायण 
कवच अथवा हनुमानु मन्त्र का जप करना 
चाहिये। परन्तु किसी क्षुद्रदेवता का जप 
नहीं कश्ना चाहिये ॥ ८५५ ॥ 

सर्व वेष्णवराज श्रीवल्लभाचाये के पुत्र 
विदुल ने परधनहरण, धम्मनाश, परस्त्री- 
गमनादि व्यभिचारों को स्वतः करके उपदेश 
किया है। इस प्रकार कर्म करने वाले पुरुष 
के विषय में सहजानन्द ने अपनी सम्मति 
देकर उपदेश किया है, इससे सहजानन्द भी 
दुष्ट था, यह सिद्ध हुआ ॥ ८१-८२ ॥ 

ढ्वारिका आदि तीथंयात्रा्यें करनी 
चाहियें, ऐसा जो सहजानन्द ने उपदेश किया, 


दिक्षापत्रीध्वान्तनिवा रणम्‌ 


जडे पाषाणजलादो तीर्थोपदेशाभावात्‌ । तद्या- 
त्राकरणोपदेशों दुःखफलक एवास्ति। किज 
अहिझसन्‌ सर्वभृतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य: इति 
छान्‍्दोग्योपनिषदि, “सती्येस्स ब्रह्माचारी च' 
इत्यादि प्रमाणार्थ व्यवहा रस्य विद्यमानत्वाद 
वेदेश्वरविज्ञानानामेव तीथथेंसंज्ञा मन्तब्येत्युप- 
देश: | यरविद्याजन्म-म रण हषेशोका दिदु: खा्नि 
तरन्ति तानि तीर्थानीति निरुक्‍तेख्थ ॥ ८३ ।॥ 
शिवविष्णुगणपतिपावंत्यादीनां. देह- 
धारिणा मृताना वेदेषु पूुजाइनभिधानाद्‌, रबेजे- 
डडत्वाच्च पूजा निष्फला | परमेश्वर एक एव 
पुज्यस्तत्र पंचत्वामावादू । 'एता पूज्यतया 
मान्या: इति सहजानन्दस्योपदेशों5सज्भुत 
एवास्तीति बोध्यम्‌ ॥ ८४ ।। 
भूतायुपद्रवनिवारणार्थ नारायणकबच- 
पाठ हनुमन्मन्त्रजपठञ"|चोपदिशति सहजा- 
ननन्‍्दे अ्रान्तिरिव सिध्यति। अतस्तदुपदेश- 
प्रमारणां व्य्थमेव ॥ ८५ ॥ 
बेदाइच व्याससूत्राणि 
श्रीम:द्वागवतासिधम । 
पुराण भारते तु श्री- 
विष्णोर्नामसह्कस्‌ ॥ €३॥ 
तथा श्रीभगवद्गीता 
नीतिइच विदुरोदिता 
श्रीवासुदेवमाह त्म्यं 
स्कन्दवेष्णवखण्डगर्म्‌ ॥। ६४ ॥। 
धर्ंशास्त्रान्तगंता च 
याज्ञवल्क्यऋषें: स्मृति: । 
एतान्यछ ममेष्ठानि 
सच्छास्त्राणि भवन्ति हि॥ ६€५॥। 
स्वहितेच्छुभिरेतानि 
मच्छिष्य: सकलरपि । 
श्रोतव्यान्यथ पाठ्यानि 
कथनीयानि च दिजेः ॥ ६६ ॥ 


भ्र्द 


वह केवल आन्ति से ही किया है, यह निश्नित 
जानना चाहिये। क्‍योंकि जड़, पत्थर, पानी 
आदि पदार्थों में तीथोपदेश सम्भव नहीं दीखता 
इसलिये यह उपदेश श्रत्यन्त दुःखदायक 
है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में तीर्थ शब्द का अर्थ 
वेद अभ्रथवा ईदवर का ज्ञान किया है । जिससे 
प्रविद्या, जन्म-मरण, हृषे शोकादि दुद्धतों से 
तरे, उसी का नाम तीथे होता है ॥ ८५३ ॥ 

शिव, विष्णु, गणिपति, पावंती भ्रादि 
देहधारी मृतकों की तथा स्वत: जड़ रूप सूर्य 
की पूजा निष्फल है। अजन्मा होने से 
परमेश्वर की पूजा करनी चाहिये। और इन 
की पूजा करने के लिये जो सहजानन्द ने कहा 
है; वह भिथ्या है ।। ८४ ॥ 


भूत प्रेतों से निवारण के लिये नारायण 
कवच अथवा हनुमान्‌ मन्त्र का जप करना, 
ऐसा उपदेश करने से ज्ञात होता है कि 
सहजानन्द को भ्रम उत्पन्न हुआ होगा ॥८५॥! 

वेद, व्यास सूत्र भागबत महाभारत में 
कहा हुआ विष्णु सहस्तननाम भगवदगीता 
विदुरनीति स्कन्दपुराण और वेष्णवखण्ड में 
कहा हुआ वासुदेव माहात्म्य श्रोर घमंशास्त्रों 
में याज्वलक्य ऋषि कृत याज्ञवल्क्यस्मृति 
भ्रादि श्राठ सच्छास्त्रों का प्रमाण मुभे इष्ट 
हैं ॥॥ ६३,६४,६५ ।। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेह्य जो भ्रपने कल्याण 
के इच्छुक झोर मेरे शिष्य है उनको इन 
शास्त्रों को सुनना पाठ करना और कराना 
चाहिये ॥ ६६ | 


तत्राचारव्यवहृति 

निष्कृतानाश्य  निरणय । 

ग्राहथा मभिताक्षरोपेता 
याज्ञवल्क्यस्य च स्मृति: ।। €७॥ 


श्रीमवृभागवतस्यषु 

स्कन्धो दशमपडठ्खमो । 
#सर्वाधिकतया लेयोौ 
कृष्णमाहात्म्यबुद्धये । €८ ॥ 
दशम:ः पठचम: स्कनन्‍्धों 
याज्ञवल्क्यस्य थ स्मृति: । 
भवितिदास्ञ योगशारस्त्रं 
धमंशास्त्र क्रमेण से ॥ €६॥ 


शारोरकाणां भगवद- 
गीतायाइचाबग म्यताम्‌ । 
रामानुजायायंकृत 
भाष्यमाध्यात्मिक सम ।। १०० ॥। 


एतेशु यानि वाक्यानि 

श्रीकृष्णस्य वृषस्य अ। 
श्रत्युत्कंपराणि स्थु- 

सस्‍्तथा भर्वितविरागयों: | १०१ ।। 


मन्तव्यानि प्रधानानि 

तान्येवेतरवाक्यत: । 

धर्मण सहिता कृष्ण- 

भक्ति: कार्य ति तद्रह: ॥ १०२॥ 

वेदाइचेत्यादय: इलोका प्रायोछ्णुद्धा: 
सन्ति । श्रीमड्भगगवताविपुराणानां भारते 
विष्णो: सहसत्रनाम्नां भगवदगीतायाहच स्वी- 
का रादन्येषां तत्रस्थानां श्रेष्ठानामपि त्यागाद, 
वासुदेवमाहात्म्यस्यैव ग्रहणादन्यस्याग्रहणा त्‌, 
मिताक्षराटीकान्विताया याशवल्क्यस्मृते रेव- 
ग्रहणात्‌, पूर्व॑मीमांसादिशास्त्राणां मनुस्मृते- 
इआग्रहणादविद्वत्तवः दृश्यते सहजानन्दे । 
सर्वेभ्य३चेव स्कन्धेभ्योज्तीवाशुद्धस्यथमिथ्या- 


शिक्षापत्रीघ्त्रान्तनिवा रण म्‌ 


इन झाठ शास्त्रों में शभ्राचार-व्यवहार 
श्रौर प्रायश्चित्त के निर्णाय के लिये याशवल्क्य 
स्मृति की मिताक्षरा नामक टीका का भी मैं 
ग्रहण करता हूँ ।। €७॥ 

भागवत के पाचवें और दशमस्कन्ध में 
कृष्णलीला लिखी है ग्रत एव वे मेरे मतानु- 
यायियों को सर्वेश्रेष्न माननी तथा जाननी 
चाहिये ।। ६८ ।। 

मेरे मत में भागवत के दशमस्कन्ध में 
भक्ति ज्ञास्त्र, पांचवे में योगशास्त्र और 
याज्ञवल्कय स्मृति में धमंशास्त्र का वर्णोन 
जानना चाहिये ॥ €६॥। 

हारीरक और भगवद्गीता का भाष्य 
जो रामानुज आचाय॑ ने बनाया है बह हमारा 


अध्यात्मगास्त्र है ।। १०० ॥। 


इन शास्त्रों के जिन-जिन वाक्यों में कष्ण , 
धर्म, भक्ति और वेराग्य का वर्णोन किया 
होय उन वाक्‍्यों को दूसरे वाक्यों की अपेक्षा 
श्रेष्ठ मानना और कृष्णाभक्ति धर्म 3: साथ 
ही रखनी चाहिये ॥ १०१-१०२ ॥ 


उपरोक्त “वेदाइव” इत्यादि इलोक 
प्राय: अशुद्ध हैं। श्रीमद्भागवत श्रादि पुराण 
तथा महाभारत में विष्णु सहस्ननाम ओर 
भगवदगीता झादि का ही प्रमाणार्थ स्वीकार 
करना तथा दूसरे श्रेष्ठ ग्रन्थों का त्याग । 
वासुदेव माहात्म्थ भागवत में याज्ञवल्क्य 
स्मृति को मिताक्षरा टीका का हो ग्रहण, 
पृबमीमांसादि छ्षास्त्रों का तथा मनुस्मृति का 
त्याग करने से सिद्ध होता है कि सहजानन्‍्द 


शिक्षापत्रीष्वान्तनिवा रणम्‌ 


भूताधमंकथाप्रतिपादकस्य दशमस्कन्धस्य 
सर्वाधिकतथा स्वीकाराद विषयासक्तों वेद- 
निनन्‍्द्रकोषपि सहजानन्दो5स्तीति विज्ञायते ॥। 


दशमस्कन्धे भक्तिशास्त्रस्य लेशो5पि 
नास्ति। किन्तु व्यभिचाराद्यधमं प्र तिपादनं 
तत्रास्त्येव प्रसिद्धम्‌ू । प्॑चमस्कन्धे योगशास्त्र- 
प्रतिपादन नास्ति । किन्तु योगाभासप्रति- 
पादन तु तत्रास्त्येव । श्रौतसूत्रमी मास[देधंम॑- 
शास्त्रस्य तिरस्कारात्‌ पिष्टपेषणवद्‌ दृषि- 
ताया याज्ञवल्क्यस्मृते: स्वीकारात्‌ सहजा- 
नन्‍्दस्प वेदोक्ताना कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानां 
बोध एवं नासस्‍्तीति विज्ञायते !। &£६ ।। 


रामानुजकृतस्य शारीर कसू त्रभाष्यस्या- 
त्यशुद्धस्य स्वीकारादविवेकस्सहजानन्देःस्त्ये- 
वेति विज्ञायते ॥| १०० ॥। 


श्रीकृष्णेन वेदस्येव खल्वत्युत्कर्षो मतः, 
न च स्ववाक्यानाम्‌। भरत एव सहजानन्देन 
'अत्युत्कषंपराणि तद्वाक्यानि स्युः:, इत्युक्त- 
त्वाद भ्रान्त एव स मन्तब्य: ॥ १०१॥ 


वेदवाक्यान्येव सर्वोत्कृष्टानि सन्तीति 
ब्रह्मादीनामिदानीन्तनान्तानां तु विदुषां 
सिद्धान्ते विद्यमाने, वेदेभ्योडपि कृष्णवाक्या- 
न्येव प्रधानान्येव॑ प्रबुक्कन्‌ सहजानन्दो 
लज्जामपि न प्राप्तवानिति ॥ १०२ ॥ 


हृदय जोधवज्जोवे 
योषन्तर्यामितया स्थित: । 


६१ 


झविद्वानु था। सहजानन्द भागवत के अतीयवय 
प्रशुद्ध तथा भ्रष्ट भिथ्या भृत प्रेत श्रधर्म 
कथा प्रतिपादक दशमस्कन्ध को सवंशास्त्रों 
की भ्रपेक्षा श्रष्ठ मानने से ज्ञात होता है कि 
सहजानन्द विषयासक्त तथा वेदनिन्दक 
(नास्तिक) था ॥ ६३-६८ ॥ 


दशमस्कन्ध मे भक्ति लेशमात्र भी नहीं 
है किन्तु व्यभिचार श्रादि श्रधर्म का प्रति- 
पादन प्रसिद्ध है। पांचवे स्कन्‍्ध में योग- 
शास्त्र का प्रतिपादन तो किया नहीं किन्तु 
योगाभास का प्रतिपादन तो वहा किया ही 
है । श्रौतसूत्र श्रौर मीमांसा आदि धर्मेशास्त्रों 
का तिरस्कार करने से और दले हुए पदार्थ 
को फिर से दलने के समान याज्ञवल्कय 
स्मृति का स्वीकार करने से ऐसा ज्ञात होता 
है क्रि सहजानन्द को वेद के कमंकाण्ड, 
उपासनाकाण्ड श्रौर ज्ञानकाण्ड विषय मे 
किख्वित्‌ भी ज्ञान नही था ॥ ६€€ ॥ 

शारीरक सूत्र का रामानुज स किया 
हुआ प्रति अशुद्ध भाष्य का प्रमाण मानने से 
सहजानन्द अविवेकी है; यह सिद्ध होता 
है।॥ १०० ॥ 

श्रीकृष्ण ने स्वय ही वेदो को सर्वोत्कृष्ठ 
माना है, भपने वाक्यो को नहीं। अभ्रत एव 
सहजानन्द ने “अत्युत्कषंप राशि' आदि वाक्यों 
के रचने से प्रतीत होता है कि सहजानन्द 
को अ्रम हो गया होगा ॥ १०१ ॥ 


वेदवाक्य सर्वोत्तम है, यह ब्रह्मादि 
विद्वानों का सिद्धान्त है। परन्तु सहजानन्द 
भौंकता है कि कृष्ण के वाक्य वेद की अपेक्षा 
श्रेष्ठ हैँ यह सहजानन्द का लज्जा से डृब 
मरने ज॑ंसा है ॥ १०२ ॥। 

“जिस प्रकार हृदय मे जीव रहता है, 
उसी प्रकार अन्तर्यामी होने से ईश्वर जीव 
मे रहता है वह स्वतन्त्र और सबको उन-उन 


ध्रे 


ज्ञेयः स्वतन्त्र ईशो5सो 
सर्वकमंफलप्रदः ॥॥ १०७ ॥। 


स श्रीकृष्ण: परब्रह्म 

भगवान्‌ पुरुषोत्तम: । 

उपास्य इृष्टदेवों नः 
सर्वाविभावका रणम्‌ ॥ १०८ ॥ 


स॒ राधया युतों ज्ञेयो 

राधाकृष्ण इति प्रभुः । 

रुक्मिण्या रमयोपेतो 
लक्ष्मीनारायण: स हि॥ १०६॥। 
मेयो5ज॑नेन युक्तो5सो 
नरनारायणाभिधः । 
बलभद्रादियोगेन तत्‌ 
तन्नामोच्यते स च।॥ ११० ॥। 


जीववन्न कदाचिदीशों भवति, सर्वज्ञ- 
सवेशक्त्यनन्तनिविका रत्वादिस्वभावत्वात्‌ ॥। 
१०७ ॥। 


जन्म-मरण-हपं-शो काल्पशक्त्यादिवत्त्वा त्‌ 
कृष्ण: परब्रह्म भगवान्‌ पुरुषोत्तम: कदाचि- 
न्नैव संभवति । पुनः सवेशक्तिमन्तं न्‍्याय- 
कारिणं दयालु सर्वान्तर्यामिणं सब्चिदा- 
नन्‍्दादिस्वरूपं निर्दोष निराकारमजं विशभुं 
वेदयुक्तिसिद्धं परमात्मातं विहाय जन्मम रणा- 
दिव्यवहा रवन्तं जीव॑ क्ृष्णमुपास्येष्टदेवत्वेन 
य; सहजानन्द: कथयति, स वेदपदाथ्थविद्या- 
विहीन एवं विज्ञेय: ॥ १०८ ॥। 


राधा त्वतयाख्य त्गोपस्थ स्व्यातीन्न 
कृष्णस्य । क्रृष्णस्थ रुक्मिण्येव स्त्री। पुन- 
स्तस्य लक्ष्मीनारायणसंज्ञवायोग्येति वेदि- 
तव्यम्‌ ।। १०६ ।। 


शिक्ष|पत्रीध्वान्तनिवा रणम्‌ 


के कर्मों का फलदाता है ऐसा जानना 
चाहिये ॥ १०७ ॥ 

वह पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ उपासना करने योग्य इष्टदेव सब 
पदार्थों के श्राविर्भाव.का कारण (प्रसिद्धकर्ता) 
है ।। १०५८ |] 

जब वह राधा के साथ हो तब वह 
राधाकृष्ण, रुक्मिणी के साथ हो तब लक्ष्मी- 
नारायण, श्रर्जुन के साथ हो उस समय 
नारायण ओर जब बलभद्वादिकों से युक्त हो 
तब उनको वही नाम देना चाहिये ।१ ० ६-११० 


क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्ितिमान्‌, 
झ्रनन्‍्त, निविकार आदि गुणयुकत स्वभाव 
वाला होने से जीव के समान कभी नहीं 
होता ॥ १०७ ॥ 

जन्म, मरण, हफष, शोक, अल्यज्ञ अल्प- 
दक्ति ग्रादि गुणयुकत कृष्ण को परब्रद्मा 
भगवान्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम श्रादि नाम नितान्त 
ग्रसम्भव है । एक सर्वशक्तिमान्‌, न्‍्यायकारी, 
दयालु, सर्वान्तर्यामी, सब्चिदानन्द स्वरूप, 
निर्दोष, निराकार अवतार रहित वेदयुक्ति 
सिद्ध परमात्मा को छोड़कर जन्मम रणयुक्‍त 
कृष्ण की उपासना करनी, यह जो सहजा- 
नन्‍द ने कहा है, इससे ज्ञात होता है कि 
उसको पदार्थज्ञान किशख्चित्‌ मात्र भी नहीं 
था।॥ १०८ ॥। 

राधा तो “प्रनय” नामक ग्वाले की 
स्त्री थी। कृष्ण का उससे कोई सम्बन्ध नहीं 
था। कृष्ण की स्त्री का नाम रुक्मिणी था। 
इसलिये कृष्ण को लक्ष्मीनारायण कहना ही 
प्रसज़ुत है ।। १०६ ॥ 


क्षिक्षापत्रीष्वान्तनिवा रण म्‌ 


तत्तच्मामोच्यते सच इसि सहजानन्द- 
स्योक्तिरन्‍्यथेव । कुत: ? सर्वज्ञज्ञानमन्तरा 
सहजानन्दस्येदं कथनमयुक्तञखातों बोध्यम्‌ । 


तस्थेव सर्वथा भक्ति: 

कत्तेग्या मनुजभंवि। 

निःश्रेयसकरं किड्चित्‌ 

ततोष्न्यन्नेति हृदयताम्‌ ॥ ११३ ॥। 

कृष्णस्यापि कल्याणं जातन्न वेति विदुषां 
सन्देहः:। स च परमेदवरस्येव भक्ति कृत- 
वानुपदिष्टवांश्च पुनस्तस्येब सर्वेमेनुप्यभेक्ति: 
कार्या ततोउन्यत्कल्याण क रं किज्िन्नास्त्येवेति 
वदन्‌ सहजानन्दों विद्याहीन एवासीत्‌ ॥११३॥। 


गुणिनां गुणवत्ताया 

ज्ेयं हवा तत्‌ परं फलम्‌। 

कृष्णे भक्तिइ्च तत्संगो 

इन्यथा यान्ति विदोष्प्यध: ॥११४। 


गुणिनां गुणवत्ताया' इत्येवं छन्दोविरुद्धा 
अ्शुद्धा: इलोकास्पन्ति बहुवः शिक्षापत््याम्‌ । 
ग्रतो विज्ञायते सहजानन्दस्य छुन्दोविज्ञान- 
मपि यथावन्नासीदिति | कृष्णे मृते भक्ति- 
रेवाशक्या निष्फला वेदविरुद्धा चास्ति। 
विद्वांसस्तु सदेव सद्गति प्राप्नुवन्ति, विद्याया: 
प्रकाशस्वरूपत्वात्‌ । किच, अ्रविद्वांस एव 
सहजानन्द सदशा श्रसद्गति गता इति 
विज्ञायते । कुत: ? अविद्याया अधर्माचर- 
णान्धका रवत्त्वात्‌ ॥ ११४ ॥ 


निजात्सान ब्रह्मरूपं 
देहत्रयविलक्षणम्‌ । 


ध्रे 


इस प्रकार का कथन करके सहजानन्द 
ने अपनी मूखेता जताई है । क्योंकि स्वशता 
के बिना सहजानन्द का कथन युक्ति रहित 
दिखाई देता है ॥। ११० ॥। 

उसी की ही (कृष्ण की) सब मनुष्यों 
को भक्ति करनी चाहिये क्योंकि कृष्ण भक्ति 
से अन्य कल्याण तथा सुख का साधन दिखाई 
नहीं देता ।। ११३ ॥ 


कृष्ण का स्वयं का कल्याण हुआ्ला कि 
नहीं, इस विषय में ही विद्वानों को संशय 
है। कृष्ण ने स्वयं ही एक ईश्वर की भक्ति 
की है और वसा ही करने का उपदेश किया 
है। फिर सहजानन्द ने जो ऊपर कहा है 
कि सब॒ मनुष्यों को केवल कृष्ण की ही 
भक्ति करनी चाहिये, उनकी भक्ति करने के 
विना सुख का दूसरा साधन कुछ भी नहीं है । 
यह कहकर उसने श्रपनी ग्रविद्या बताई है। 


गुणवा न्त्‌ पुरुषों के विद्यादि गुणों का 
उत्तम फल तो यही है कि क्ृष्ण की भक्ति 
झौर सत्मड्र करना। उसको छोड़के जो 
कोई दूसरा कुछ करेगा, वह विद्वानू होकर 
भी अ्रधोगति भअ्रर्थात्‌ नरक पावेगा ।। ११४ ॥ 

“गुणिनां गुण० ” इस इलोक में छन्दो- 
भज़ु दोष होने से ज्ञात होता है कि सहजा- 
नन्‍्द को छुन्दोज्ञान भी ठीक-ठीक नह्दी था। 
मृत कृष्ण की भक्ति करनी भी वेदविरुद्ध 
तथा निष्फज़ है। विद्वानु लोग अपनी 
विद्या के प्रकाश से सवंदा सदगति पाते हैं, 
किन्तु श्रविद्या, भ्रधर्माचरण ओर शज्ञान से 
सहजानन्द जैसे प्रविद्वान्‌ पुरुषों को भ्रसदृगति 
प्राप्त होती है; ऐसा दीख पड़ता है ॥११४॥ 


"तीन प्रकार के शरीरों से जो विलक्षण 
जीव उसमें ब्रह्मूहूथ की भावना करके 


चड 


विभात्य तेन कत्तेव्या 
भक्ति: कृष्णस्य सबंदा ॥॥ ११५ ॥। 


निजात्मा जीवो ब्रह्म रूपदवचेद्‌. ब्रह्मणा 
तुल्यत्त्र तस्मिन्‌ कुतो न छयते ? तुल्यत्वं च 
चेत्तहि ब्रह्मणा सकलअञ्-जगद्रात्रितं, जीवेन 
सवीन॑ जगत किच्चिन्मात्रमपि कुतो न 
रच्यते ” 

जीवब्रह्मणो रेक्‍्प॑ चेत्तहि ब्रद्मंवाविया- 
जन्पम रणह पशो कशी पोष्णसुख दु: खज्व रपी डा- 
बन्धादिदोपयुक्तं जातमेत्रति स्त्रीक्रियताम्‌ । 
जीवाद्‌ ब्रह्म भिन्नञज्चेत्‌ प्रतिज्ञाहानि:। 
क्रष्णो5 पे ब्रह्म भक्त:. एवं सर्वेजीविरपि ब्रह्म- 
भकक्‍्त्यैव भवितव्यम्‌ । नैवान्यस्य कस्यचित्‌ 
कृष्ण देजीवस्प चेति । एवं क्रृष्णस्य भक्ति: 
सवंदा कार्योत्न सटजानन्दे महती दोषापत्तिरिति 
विज्ञातव्पम्‌ ॥ ११५॥ 


मत॑ विशिज्ञाह्तं में 

गोलोको धाम चेप्सितम्‌ 

तत्र ब्रह्मात्मना कृष्ण- 

सेवा सुक्तिइ्च गम्यतास्‌ ॥१२१॥ 

सक्राड्ितवत्‌ सहजानन्दस्य मतमस्तीति 
विज्ञातव्यम्‌ु ॥. विशिष्टाद तशब्दस्ये वमर्थ : 
क्रियते-अविद्याविशिष्टो जीवों मायया विशिष्ट 
ईश्वर: ।+ विशिष्टो नाम मिलित: । केचिदेकां 
माया वीश्वरस्यंव स्वीकुवेन्ति । एवं चतुर्णां 
त्रयाणां वा पदार्यानां वर्तमानत्वादद्व तमेव 
दुलंभम्‌ । द्वितीयेन बिना विशिष्ट एवं न 
भवति । विशिष्टइच, विशिष्टों माया5विद्या- 
भ्यां युक्ता जीवेशा, तयोरद्वतं विशिष्टद्वेंठ म्‌ । 
इुयोरद्देते कदाचिन्न सम्भवति । किन्तु 
खल्वद्वत॑ केवलमेक ब्रद्ववास्ति। तद्यथा 


शिक्षापत्रीध्वान्तनिवा र णम्‌ 


कृष्ण की ही भक्ति सवंदा करनी चाहिये'' ॥ 


जो जीव ब्रह्मरूप हो उसमें ब्रह्म की 
तुल्यता क्‍यों नही दीखती ? यदि जीव ब्रह्म 
के तुल्य है तो जिस प्रकार ब्रह्म ने यह सब 
जगत्‌ रचा वंसे ही जीव थोड़ा सा नवीन 
जगत्‌ क्‍यों नहीं रच लेता ? 

यदि ब्रह्म तथा जीव को एक मानो तो 
अविद्या, जन्म, मरगणण, हे, शोक, शीत, उष्ण, 
सुख, दुःख, ज्वर, पीड़ा और बन्ध आदि 
दोष ब्रह्म में भी मानने पड़ेगे। जो जीव 
से ब्रह्म भिन्न हुआ तो सहजानन्द का कहना 
व्यर्थ हुआ । कृष्ण स्वयं ही ब्रह्म भक्त थे, 
इस लिये सब जीवों को एक ब्रह्म की भक्ति 
करनी चाहिये कृष्णादि जीवों की भकक्‍ित 
नहीं करनी चाहिये। एक कृष्ण की ही 
भक्ति करनी चाहिये यह जो सहजानन्द ने 
ऊपर कहा, उस से सिद्ध होता है कि इस 
प्रकार कहने में इसने महानु पाप किया 
है॥ ११५ ॥ 

विशिष्टाद्वत मेरा मत है तथा मेरा प्रिय 
स्थान गोलोक है, वहां ब्रद्मरूप कृष्ण की 
सेवा करनी चाहिये, यही मुक्ति जाननी 
चाहिये ॥ १२१ ॥ 

सहजानन्द का मत चक्राड्ित के समान 
है ऐसा दीख पड़ता है। विशिष्टाइंत शब्द 
का प्रर्थ सब मनुष्य इसी प्रकार करते हैं कि-- 
भ्रविद्यायुक्त जीव और मायायुकत ईह्वर है | 
कुछ मनुष्य ईश्वर की माया एक मानते हैं । 
इस प्रकार तीन चार पदार्थों से भ्रद्वत सिद्ध 
नहीं होता । दूसरे पदार्थ के बिना विशिष्ट 
दब्द बन ही नहीं सकता । दो पदार्थ श्रद्व त 
नहीं हो सकते। किन्तु ब्रह्म तो अवश्य 
प्रद्ंत है । सजातीय विजातीय दूसरा ब्रह्म 
है ही नहीं । इसलिये यह भेद ब्रह्म में संयोग 
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सजातीयं विजातीयं च द्वितीयं ब्रहव नास्ति, 
एवं स्वगतभेदो5पि ब्रह्मणि नास्त्येव, संयोग- 
वियोगाभावात्‌ । श्रत एव एकमेकरसम द्वितीय॑ 
ब्रह्म वास्तीति। वेदयुक्तिसम्मतो हाढ्वत- 
छब्दार्थों वेदितव्य:। एब सति रामानुज- 
सहजानन्दयोमं॑तमशुद्धमेव वेदितव्यम्‌ । 

गवां पश्चुनां लोकों धाम मम चेति स्वी- 
कारात्‌ सहजानन्दे पशुप्रियत्वमेव समागच्छति, 
स्वजातिपरत्वप्रवाहस्य विद्यमानत्वात्‌ । 
गोलोक एवं निवासत्वात्‌ क्ृष्णसेवानिवन्धन- 
त्वाच्च संव मुक्तिरिति सहजानन्दादिप्रलापो 
मिथ्यवेति विज्ञायताम्‌ ॥ १२१॥ 


मया प्रतिष्ठापितानां 

मन्दिरेषु महत्सु च। 

लक्ष्मीनारायणादीनां 

सेवा कार्या यथाविधि ॥ १३०१ 

सहजानन्देतानयर्वाप्रतिष्ठापिता विद्या- 
धमंविरुद्धेपु मिथ्याधनगतव्ययेषु. महत्सु 
मन्दिरेषु पाषाणादिसृत्तंयो लक्ष्मीनारायणा- 
दय: कदाचिन्नेव भवन्ति | वेदानभिहितानां 
पाषाणा दिसुर्तीनां जडत्वाल्लक्ष्मीना रायणा- 
दीनां तदानीओ्चेतनत्वात्‌ पाषाणाददमसुर्त्तीनां 
यथाविधि खण्डनमेव कतंव्यं, नेव च पुजन- 
मिति॥ १३० ॥ 


ग्रथेतयोस्तु भार्याभ्यां 

ग्राज्ञया पत्युरात्मन: । 

कृष्णमन्त्रोपदेशइच 

कतंव्य: स्त्रीभ्य एव हि॥ १३३ ॥॥ 

सहजानन्देन विदितमुपदशमसन्तरा स्त्री- 
भ्योषवषि धनल्राभ एवं न भविष्यत्यत एवं 
कपट प्रसारितव्‌। तदपि परमात्ममन्त्रोप- 
देश विहाय मृतस्प कृष्णस्य मन्त्रोपदेशं 
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के विना सिद्ध नहीं हो सकता। वेद और 
युक्तिसिद्ध एक रसमात्र एक ही ब्रह्म है, यह 
ग्रहेत शब्द का अर्थ जानना चाहिये। अतः: 
इससे दीख पड़ता है कि रामानुज श्रौर 
सहजानन्द के मत भ्रष्ट हैं | 


गौ झादि पश्ुझों का लोक मेरा स्थान 
है। इस प्रकार जो सहजानन्द ने कहा सो 
ग्रपनी जाति के नियम से सहजानन्द स्वयं 
ही पशु बनता है। गोल।क में निवास करने 
से और एक क्ृष्ण सेवा से ही मुक्ति प्राप्त 
होती है, ऐसा जो सहजानन्द का प्रलाप है, 
सो मिथ्या है।। १२१॥। 

“मैंने बड़े-बड़े मन्दिरों में लक्ष्मीनाराय- 
णादि मूर्तियों की प्राणप्रतिष्ठा की है उनकी 
यथाविधि सेवा करनी चाहिये” ॥ १३० ॥ 


सहजानन्द श्रथवा और कोई भी विद्या- 
धर्म विरुद्ध और द्रव्यनाशक बड़े-बड़े मन्दिरों 
में प्रतिष्ठापित पाषाणादि मूर्तियों को लक्ष्मी- 
नारायण का नाम नहीं दे सकता। क्योकि 
बेद में मूत्तिपुजा का विधान कहीं पर भी 
नहीं है और मूत्ति स्वत: जड़ है इस कारण 
से, तथा लक्ष्मीनाराथण आदि तो चेतन थ 
इस हेतु से मूति का यथाविधि पूजन न करके 
खण्डन ही करना चाहिये ॥ १३० ॥ 

“दो अ्रमुक पुरुषों की स्त्रियों को अपने- 
ग्पने पति की आज्ञा लेकर केवल स्त्रियों को 
ही क्ृष्णमन्त्र का उपदेश करना चाहिये ॥ 

१३३ ॥। 

सहजानन्द का विदित था कि स्त्रियों 

को उपदेश के बिना धनप्राप्ति कभी नहीं 
होगी । श्रत: एवं सहृजानन्द ने यह सव छल 
कपट फैंलाया। परकब्रहद्म का मन्त्र छोड़कर 
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चोक्तवान्‌ू । अतः: सहजावन्दों घनलोभ्य- 
ज्ञानी चेति विज्ञायते ॥ १३३ ॥ 


निजदबुत्त्युद्यमप्राप्त- 

धनधान्यादितवच॒तः । 

श्रप्यों दशांश' कृष्णाय 

विशांशस्त्विह दुबेल: ॥ १४७ ॥ 

परधनहरणार्थ निजसुवाथ व सहजानन्द- 
स्य प्रसिद्ध कापटयमेव रयते । विना परि- 
श्रमेण दरशांग बिश्ञांग  धनं गृहीत्वा पुषप्कल 
संसारस्थ विषयभोगं वयं कु इत्यभिप्राय- 
स्तस्थास्तीति निशुचय. । 


पुनरन्यथा बदति कुष्णाय समण्येमिति । 
कुष्णस्नु मृत', स दशांशं विशाशं धन ग्रहीतु 
नैवागच्छति कदाचिन्नेताइश तम्य दारिद्रग- 


मासीत्‌ु॥ तस्मात्‌ सहजानन्दस्यथ महती 
घूत्तेता वेदितव्या, तथा गोकुलस्थानां 
वललभप्रभूतीनाच । 


ईदशानां धूर्त्तानां सम्प्रदायप्रभृत्यायावत्त- 
देशस्य महती हानिर्जाता । अतः: सर्वे: सज्ज- 
मेरिदानीं दढप्रयत्नेन सद्य इमे सर्वे सम्प्रदाया 
निवर्तनीया. । अन्यथा स्वदेशस्य भद्रन्नंव 
भविष्यतीति निरचेतव्यम्‌ ॥ १४७ । 


एकादशोमुखानाञच 

ब्रतानां निजदक्तितः । 
उद्यापन ययाश्ञास्त्र 

कत्तंदयं चितितार्थ दम्‌ ॥। १४८ ॥। 
कत्तंव्यं कारणीयं वा 

श्रावरे मासि सर्वदा। 
बिल्वपत्रादि भि: प्रीत्या 
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कृष्ण का ग्रर्थात्‌ मृतकृष्ण का उपदेश करने 
से सहजानन्द लोभी और श्रज्ञानी सिद्ध होता 
है।॥। १३३ ।। 

“अपने कमाये हुए घन धान्‍्य का दढ्षवां 
भाग क्रृष्ण के लिये अपंण कर और जो 
दुबल होंगे वे बीसवां भाग कृष्ण को अपंण 
करें” ॥ १४७॥ 


परधन हरने में और अपने को सुख देने 
में सहजानन्द का छल, कपट स्पष्ट सिद्ध है। 
इस प्रकार करने मे सहजानन्द का अभिप्राय 
यह था कि यत्‌ किख्त्‌ काये किये बिता ही 
दसवां, बीसवा भाग लेकर अपने ससार का 
विपयसूुख खब भोगेगे । 

ग्रौर कहा है कि कृष्ण को अपर! 
करना । यह भी कथन युक्ति युक्त नहीं 
क्योंकि क्रष्ण स्वयं तो दसवा अथवा वीमवा 
भाग लेने आ ही नहीं सकता और कृष्ण कुछ 
ऐसा दरिद्री नहीं था। अतः मिद्ध होता है 
कि सहजानन्द ने गोकुल के वललभ सम्प्रदाय 
वालों की तरह पर्याप्त धुत्तेता चलाई है । 

ऐसे-ऐसे धूत्तों के सम्प्रदाय फैलने से 
अपने ग्रार्य्यावत्त को बहुत हानि उठानी पडी 
है। इस लिये सब सज्जनों को श्रम उठा 
कर इन सम्प्रदायों की समूल नष्ट कर देना 
चाहिये । यदि ये समूल नष्ट न किये गये 
तो झपन देश का कल्याण कभी नही होगा 
ऐसा निश्चित होगा ॥ १४७ ॥ 

“एकादशी आदि ब्रतों का यथाशक्ति 
आर शास्त्र प्रमाण से उद्यापन करना, 
उद्यापन मन की इच्छा को पूर्ण करता 
है” ॥ १४८ ॥। 

“श्रावण मास में बिल्व आ॥्रादि के 
पत्रों से महादेव की पूजा करें अथवा 
करावें” ॥ १४६ ॥ 
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्रीमहादेवपूजनम्‌ ।। १४६ ॥। 

इयमपि सहजानन्दस्य धुत्ततास्ति यद्ये- 
काददयादिव्रतानि न करिष्यन्ति तह्ां द्यापनेन 
बिना घनलाभो5पि शिष्येभ्यों नैव भविष्यति। 
पुनदच श्रावरों मासि महादेवपूजनमर्थात्‌ 
पाषाणादिमूक्षिपूजनेत विनापि घनप्रतिष्ठे 
दिष्येभ्यो नव लप्स्यामह, एतदर्थ सहजाननन्‍्द- 
स्‍्य कापटर्थ वेदितव्यम ॥ १४८-१४६ ॥। 


देवता-प्रतिमां हित्या 

लेख्या काव्ठादिजापि वा । 

न योषितप्रतिमा स्पृदया 

न वीकया बुद्धिपू्वकम । 

स्वमन्दिरेषु सहजानन्देन राघाया मृत्ति: 
किमर्था स्थापिता ? सा स्त्री नासीत्‌ किम्‌ ? 
पुनरच॒ वामे यस्य स्थिता राधा श्री३च 
यस्यास्ति वक्षसि' इति स्त्रीकथा सहजानन्देन 
किमर्था कथितोपदिष्टा च ? ताइच साध्वादि- 
भिस्तच्छिष्येबृद्धिपूवंक किमर्था वीक्ष्यन्ते ? 
तासां राधादीना च कथा किमर्था क्रियते ? 
ग्रत एव प्रमत्तगीतवत्‌ प्रलापात्‌ सहजानन्दा- 
दिषु वदतोव्याधातदोषो बहुश आगच्छतीति 
वेयम्‌ ।॥ १७७ ॥। 

सर्वेन्द्रयाणि जेयानि 

रसना तु विशेषतः । 

न द्रब्यसंग्रह: कार्य: 

कारणीयो न केनचित्‌ ।। १८८ ॥। 


न्यासो रक्ष्यो न कंस्पापि 
थेये त्याज्यं न कहिचित्‌। 
न प्रवेशयितव्या उञ॑ 
स्वयासे स्त्री कदाखन।॥। १६९०॥ 


साधुभिरेवेन्द्रियजयादिक कस्तंव्यमित्युप- 
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यह भी सहजानन्द की घृत्तंता दीखती 
है । जो कभी एकादशी श्रादि ब्रतों को नहीं 
करें तो शिष्यों से उद्यापन विना धन लाभ 
नहीं होगा । श्रावण महीने में महादेवपुजन 
श्र्थात्‌ पाषाण अ्रादि मूत्तिपूजा बिना भपने 
को दिष्यों से धन, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। 
ऐसे-ऐसे विचारों से सहजानन्द के कपट का 
ज्ञान होता है ॥ १४८-१४६ ॥ 


“देवमूत्ति को छोड़कर लिखी हुई अश्रथवा 
लकड़ी आदि की स्त्रियों की मृत्तियों का 
कभी स्पर्श न करें और उनकी तरफ बुद्धि- 
पूर्वक दृष्टि से भी नहीं देखें” । 


प्रथम तो सहजानन्द ने प्रपने मन्दिरों में 
राघा की मूत्ति की स्थापना क्‍यों को ? 
क्या राधा स्त्री नहीं थी? जिनकी बाई 
तरफ राधा है इत्यादि वाक्यों का सहजानन्द 
ने मनुष्यों को उपदेश क्‍यों किया है ? 
सहजानन्द के शिष्य बुद्धिपुवंक राधा का 
दश्शन किस लिये करते हैं? इस प्रकार 
प्रमत्त गीतों के समान बकवाद से सहजाननन्‍्द 
पर अनेक दोष लगते है ॥ १३७ ॥। 


“सब इन्द्रियों को जीतना चाहिये 
विशेषतया रसना इन्द्रिय को जीतना 
चाहिये। किसी को द्रव्य का संग्रह नहीं 
करना चाहिये, उसी प्रकार किसी को करने 
भी नहीं देना चाहिये” ॥ १८८ ॥। 


“बैंयं॑ को कभी नहीं छोड़ना चाहिये, 
अग्रपने रहने की जगह में परस्त्री को भ्ाने 
देना नहीं चाहिये” ॥ १६० ॥। 


केवल साधु ही जितेन्द्रिय होवे, ऐसा जो 


हद 
दिव्यते भक्‍ता। तहिं भवानसाधुरस्ति 
किम्‌ ? गृहस्थेन जितेन्द्रियल्वादिक॑ नव 


कत्तंव्यं किम्‌ १॥ १८५ ॥ 
कस्यविन्न्यासस्थापनं नेव रक्षणीयऊ वे द्‌, 
विद्याधमश्वरप्रार्थनास्तुत्युपासना नेव 
स्थाप्या: किम्‌ ? वेदयुक्तिधमंविरुद्धस्य स्व- 
सम्प्रदायस्थापनं किमर्थ क्रियते ? सहजा- 
नन्‍देन च किमर्थ कृतम्‌ ? किन्त्वीरशस्य 
पाखण्डस्य खण्डनमेव सर्वे: कत्तेग्य॑ं, 
सद्धमंमण्डनञज्चेति ॥| १६०॥ 


इति संक्षेपतों धर्मा: 

सर्वेषा लिखिता मया । 

साम्प्रदायिक ग्रन्थेभ्यो 

शेय एपां तु विस्तर: ॥ २०३॥। 

सच्छास्त्राणां समुदृधृत्य 

सर्वेधां सारमात्मना । 

पत्रोयं लिखिता नृणा- 

मभीष्टफलदायिनो ॥ २०४ ॥। 

“इति संक्षेपत” इति धर्मंस्य तु लेशमात्र- 
मपि प्रतिपादन नैवात्र कृतम्‌ ? किन्तु स्व- 
कृपोलकल्पनेन स्वम्नान्ति: प्रकाशिता रृश्यते । 
वेदादिषु. धर्मों यथावल्लिखितो&स्तीति 
तज्ज्ञानमेव सहजानन्दस्य नास्ति। लिखितस्य 
धर्मस्य पुनर्लेलनं व्यथमेव पिष्टपेषण- 
वहोषात्‌ । 


सर्वेषां मनुष्याणां सनातन: साम्प्र- 
दायिको ग्रन्थों वेद एवास्ति । पुनः किक्षा- 
थत्यादिग्रस्थरचन व्यथंमेव विशेयम्‌ । 

“विस्तर' इत्यशुद्ध किन्त्वत्र विस्तार इति 
भवितव्यम्‌ । 'प्रथने वावशब्दे' इति व्याकरण- 
नियमात्‌ । कथनश्रवणोपाधावेव विस्तरेति 


शिक्षापत्रीध्वान्त निवा रणम्‌ 


तुम उपदेश देते हो, तो तुम कया अ्रसाधु हो ? 
तुम्हारे विचार से क्‍या गृहस्थ जितेन्द्रिय न 
होवें ? ॥ १८८५ ॥ 


तो क्‍या विद्या, धमं, ईश्वर-प्रार्थना, 
स्तुति और उपासना का स्थापन नहीं करना 
चाहिये ? वेद-धमं-युक्ति विरुद्ध सम्प्रदायों 
का स्थापन किसलिये करना चाहिये ? श्रौर 
सहजानन्द ने इस प्रकार के सम्प्रदायों का 
किस लिये स्थापन किया ? सब मनुष्यों को 
इस प्रकार के पाखण्डों का खण्डन झोौर सत्य- 
धममं का मण्डन झ्रवश्य करना चाहिये ।। 


“इस प्रकार सब मनुष्यों का धर्म संक्षेप 
से लिखा है, श्रौर इन धर्मों का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन सम्प्रदाय के ग्रन्यों से जानना 
चाहिये” ॥ २०३ ॥ 


“मैंने सब सत्यक्ञास्त्रों का सार निकाल 
के मनुष्यों को इृष्टफल की देने वाली यह 
शिक्षापत्री लिखी है! ॥| २०४ ॥ 


धर्म का तो लेशमात्र प्रतिपादन नहीं 
किया, किन्तु अपनी कपोलकल्पना से अभ्रपनी 
आन्ति का प्रकाश किया दीखता है। वेदादि 
शास्त्रों में जो यथावत्‌ धर्म लिखा है, उसका 
ज्ञान सहजानन्द को बिल्कुल नहीं था। लिखे 
हुए धरम का फिर से लिखना व्यथं है, 
क्योंकि ऐसा करने से दले हुए को दलने के 
समान है । 

मनुष्यमात्र का सनातन साम्प्रदायिक 
ग्रन्थ वेद ही है, प्रौर शिक्षापत्री ग्रादि ग्रन्थ 
सब मिथ्या हैं । 

' विस्तर” दाब्द व्याकरण नियम से 
भ्रशुद्ध है। विस्तर की जगह 'प्रथने वाव- 
शब्दे” इस पाणनीय नियम से विस्तार शब्द 


शिक्षापत्रीध्वान्तनिवा रण म्‌ 


भवितव्य॑ नान्‍्यत्रेति निश्चय: ॥ २०३ ॥। 


सहजानन्दस्य सच्छास्त्राणां बोधो- 
धध्ययनञ्चापि नासीदिति विज्ञायते । वेद« 
विरुद्धपाषा णा दिमृत्तिपुजन डुण्ठीतिलकधा रण- 
ड्येत्यादिमिथ्याप्रतिपादनादसारभूतेयं पत्री 
लिखितेति विज्ञायते । 


अभीष्टफलदायिनी ति प्रलोभन- 
मात्रम्‌ ? सर्वेषामभीष्टं सुखमेव भवति न 
च दुःखम्‌ । तत्तु शिक्षापत्रीपाठादिना सवंदा 
सुखड्ुत्त मनुभवविरुद्धमेव । ईदक्‍कथनेन 
सहजानन्दे लोभादयो दोषा विज्ञायन्ते । 
प्रलो भनेन विना सम्प्रदायस्य वृद्धिनं भवति । 
तद्‌ वृद्धधा बिना प्रतिष्ठा धनप्राप्तिर्व न 
भवति। पुनयंथेष्ट विषयसुख न लभ्यते 
होति सहूजानन्दस्य बुद्धों कपटमासीदिति 
विज्ञेयमू ।। २०४ ॥। 


यरसिष्यन्ते य इत्थं हि 

पुरषा योषितस्तथा । 

ते धर्मादिचतुवर्गं- 

सिद्धि प्राप्स्यन्ति निश्चितम्‌ ॥२०६॥ 

पाषाणा दिमूत्तिपूुजनादिपाखण्डेन सह ये 
पुरुषा: स्त्रियश्न वत्तिष्यन्ते, ते धर्माथकाम- 
मोक्षसिद्धिन्तु न प्राप्स्यन्ति । किन्टवघमरनिर्थ- 
कुका मदढब न्ध सिद्धिमेव प्राप्स्यन्तीति 
निदचय: ॥ २०६ ।। 

नेत्यं य श्राचरिष्यन्ति 

ते त्क्स्मत्संप्ररायतः । 

बहिभूता इति शेय 

सत्रीपुंस: सांप्रदायिक: ॥ २०७॥ 

पाषाणादिमूरतिपूजनं कण्ठी तिलकादि- 
पालखण्डचिहक्रघा रणं, कदाचित्‌ केनचिदपि नव 


६६ 


लिखना चाहिये । कथन-श्र वण आदि भ्र्थों में 
ही विस्तरधब्द का प्रयोग होता है ।। २०३ ॥ 

सहजानन्द को सत्यशास्त्र का बोध तो 
था ही. नहीं, तथा उसने कुछ शअ्रध्यपन भी 
नहीं किया था ऐसा प्रतीत होता है, क्‍योंकि 
उसने वेद और युक्तिविरुद्ध पाषाण शभ्रादि 
मूत्तिपूजन, कण्ठी, तिलक धारणा ग्रादि भ्रष्ट 
कामों का प्रतिपादन किया है। 

दिक्षापत्री में भी सार के स्थान पर 
ग्रसार वर्णान किया है। शिक्षापत्री लोभ 
विषय में तो इष्ड फलदायक है, परन्तु 
शिक्षापत्नी का पांठ करने से सवंदा सुख- 
प्राप्ति होती है, यह श्रनुभवरहित बात है। 
सहजानन्द के ऐसे वचनों से ज्ञात होता है 
कि वह लोभी था। लोभ के विना सम्प्रदाय 
की वृद्धि नहीं होती, और वृद्धि न हो तो 
प्रतिष्ठा श्रौर घनप्राप्ति नहीं होती श्रोर धन 
प्राप्ति न होवे तो इष्ट विषयसुख न मिले । 
ग्रतः सनमभना चाहिये कि सह॒जानन्द की 
बुद्धि कपटरूप थी ॥॥ २०४ ॥। 

“जो पुरुष अ्रथवा स्त्री इस शिक्षापत्री में 
कहे धमंपू्वंक वर्ताव करेंगे, उनको अवश्य 
धमं-भ्रथं“काम श्रौर मोक्ष इस चतुवं्ग की 
प्राप्ति होगी  ॥। २०६ ॥। 

जो मनुष्य पाषाण आदि मूत्तिपूजनः 
ग्रादि पाखण्डों का आचरण करेगा, उसको 
धमं-अ्र्थ-काम-मोक्ष तो प्राप्त नहीं होगा, 
किन्तु अधरमं-अ्रनर्थ कुकाम (दुष्ट इच्छा) बन्ध 
नरक आदि दोष अवश्य प्राप्त होंगे | २०६॥ 

“हिक्षापत्री के अनुकूल जो मनुष्य 
ग्राचरण नहीं करेंगे वे अपने सम्प्रदाय से 
बाहर हैं। इस प्रकार मेरे सम्प्रदायिक' 
सत्री-पुरुषों को समझना चाहिये” ॥| २०७॥ 

पाषाण भझ्रादि मूर्तिपूुजन, कण्ठी तिलक 
झादि परखण्डरूप चबिहक्लों का धारण कोई 


० 


कत्त व्यम्‌, इतीत्थं ये वत्त न्‍्ते ते धर्मार्थंकाम- 
मोक्षाणा पिद्धि आव्नुवन्त्येव । वेदादिसत्य- 
शास्त्रोकवत सनातन सत्य परक्षपातरहित न्याय॑ 
धर्म हित्वा शिक्षादिकपोलकल्पितान्‌ पक्ष- 
पातपिष्टपेषणदो षब दू, दूषितानू, सहजानन्दा- 
दिरचितानू, वेदपठनमार्गंविरोधिनो प्रन्थानु 
ये स्वीचक्र,:, कुब॑न्ति, करिष्यन्ति च, तानेव 
नास्तिकत्रदोषयुक्तान्‌ू सत्यधमंब हिर्भूताडिछ- 
ष्टा विज्ञानीयुरिति सिद्धमू ॥ २०७ ॥ 


शिक्षापश्न्या: प्रतिदिन 
पाठो5स्या भसदृपा श्िते: । 
कत्तंव्यो5नक्षरज्षेस्तु 

श्रव॒गं काय्यंमादरात्‌ ॥। २०८ ॥। 


बक्रभावे तु पुजब 

कार्यास्या: प्रतिवासरम्‌ । 
सदृरूपसिति मद्दाणी 

सान्येयं परमादरात्‌ ॥ २०६ ॥। 


युक्ताय सम्पदा दंढया 
दातव्येयं तु पत्रिका । 
आसुर्या सम्पदाद्याय 
पसे देवा न कहिछित्‌ ॥ २१० ॥ 
वेदानां पठनं श्रवणच्च विहाय शिक्षा- 
पत्यादीना सहजानन्दादिकपोलकल्पितानां 
ब्रन्थानां पठनश्रवते व्यर्थ एव्रेति वेदितव्यम्‌ 
॥ २०८ ॥। 
ईरशह्य जडस्य व्यर्थपुस्तकस्य पूजाक रणो- 
पर्देशोब्युक्त एव । वाणी जीवस्य रूपमेव न 
भवति कदाचित्‌ । पुनः परमादरान्मान्या 
तु न, किन्तु परभप्रयत्नात्खण्डनीयाउशुद्ध- 
त्वादिति । एतत्कथनं .सहजानन्दस्याज्ञानिनों 
बालान्‌ भ्रामयिस्वा कपटेन धनादिक तेभ्यों 
हृत्त व्यमित्यभिप्राय:।। २०६ ॥ 


शिक्षापत्रीष्वानस्सनिवा रणम्‌ 


कभी न करे । जो पुरुष वेदोक्त धर्म के भनु- 
सार श्राचरण करेंगे वे ही धर्म, श्र्थ, काम 
श्र मोक्ष को प्राप्त करंगे। वेदादि सत्य- 
दास्त्रोक्त सनातन, सत्य, पक्षपात रहित न्याय 
धर्म का त्याग करके सहजानन्द आ्रादि के 
बनाये वेदपठन मार्ग के विरोधी शिक्षापत्री 
आदि भ्रष्ट और वेद-युक्ति विरुद्ध ग्रन्थों को 
जिन मनुष्यों ने स्वीकार किया है, करते हैं ' 
झौर करेगे, श्रेष्ठ पुरुष उन सब को सद्धमें- 
रहित श्रौर नास्तिक नाम देवें ॥ २०७ ॥ 


“मेरे ब्राश्चित पुरुष शिक्षापत्री का प्रदि- 
दिन पाठ करें; श्रौर जो विद्याहीन होवें प्रीति 
से उसका श्रवण करें ॥ २०८ ॥। 


“प्रौर जो श्रवण करना भी न बने तो 
इस शिक्षापत्रीं की भ्रत्यन्त प्रीति से प्रतिदिन 
पुजा करें, और इमको मेरी वाणी तथा मेरा 
रूप जान ॥ २०६ ॥ 

“इसी पन्री को द॑वी मार्गी पुरुष को देवें 
किन्तु किसी आासुरी प्रवृत्ति वाले को कभी 
नर्दें!॥ २१० ॥। 


वेद का पढ़ना सुनना छोड़कर सहजानन्द 
ग्रादि के बनाये हुए शिक्षापत्री आदि कपोल- 
कल्पित पुस्तकों को पढ़ने और सुनने से 
ग्रधिक पाप लगता है ।॥ 

इस जड़, व्यर्थ पुस्तक की पूजा करने 
का उपदेश देने में अयोग्यता मालूम पड़ती 
है । वारशी कभी जीवरूप बनती नहीं | परम 
प्रीति से शिक्षापत्री का सत्कार करें, ऐसा 
जो सहजानन्द ने कहा, सो सटकार करने के 
बदले परम प्रयत्न से इस भ्रशुद्ध पत्रिका का 
खण्डन करें। इस प्रकार कथन में सहजानन्द 
का मूल अभिप्राय भज्ञानी झर बालकों को 


शिक्षाप त्रीष्वान्तनिया रणम्‌ 


यो दैव्या सम्पदा युक्तो जनस्स त्तविमां 
शिक्षापत्रीं कदाचिन्न॑व ग्रहिष्यति, तस्मिन्विद्या- 
प्रकाहस्य विद्यमानत्वात्‌ यस्‍स्त्वविद्याद्यमुरस्य 
सम्पद्युक्त: स॒एतां स्वीकरोति । तस्मिन्‌ 
सम्प्रदायशब्दवाच्यत्य सम्प्रदाया प्रहान्धकार य- 
विद्यमानत्वात्‌ । सम्यकप्रकृष्टतया दग्धज्ञाना 
भवन्ति यस्मिन्‌ सोध्यं सम्प्रदाह:। इदानी- 
न्तनास्सम्प्रदाया वेदविरुद्धास्सवें सम्प्रदाहशब्द - 
वाच्या एवं वेदिवव्या इति परामझं: ॥२१०॥ 


मरणसमये स्वशिष्याणा हस्त गहीत्वा 
विमानस्पोपरि स्थापयित्वा वेकुण्ठ नयति 
सहजानन्द: परमसुख ददातीति मभिथ्या- 
प्रलाप: सहजानन्दशिष्यादिमुखाच्छू यते स 
सत्यो वा मिथ्या ? 


मिथ्येबेति निश्चय: । कथ्थ ? यो मृत: 
स आगन्तु पूवेदेहकाय कर्त च नेव समर्थो 
भवति | यदि समर्थ: स्यार्त्तहि तत्सम्प्रदायस्थे- 
इछलादिःयवहा रेण धनादिपदार्था. पुष्कला 
स्वाधीना: क्ृतास्तः्रोग कतु मप्यवश्यमाग- 
छछेत्‌। भोगाथंच न चेवागच्छति, किमतो 
विज्ञायते, छिप्ननासिकसम्प्रदायवदज्ञानिजन- 
मोहाथं तादशं +थनं ते कुवन्ति । ने तत्सतज्ज- 
नेमेन्तव्यमिति ॥ 

स्वशिष्या लोहा दिभिर्चक्रादीना खिह्ना नि 
रचयित्वाग्नौ प्रतप्य बाहुमूले व सजीवानु देहान 
दग्धपन्ति सहजानन्दसम्प्रदायादिस्था, अहो । 
महत्पापमिति वेद्यम्‌ू । केचित्त वकवधृत्तिवत्‌ 
साधवो जातास्ते स्त्रीदर्शनादिक न कुवन्ति 
धातुस्पशंच्च । तदाचार्य्यों गृहस्थो5स्ति च, स 
प्रलोभनादनेक मन्दिरादिमिथ्याव्यवहा रैधेना- 
दिक हरति, ते न साधवो हारयन्ति, द्वो 
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अमाकर उनसे धनादि पदार्थों का छीन 
लेना है ।। २०९ ॥ 

जो द॑वी मार्गी होगा, वह तो शिक्षापत्री 
को हाथ में भी नहीं पकडेगा | जो मनुष्य 
विद्यारहित ग्रसुर सम्प्रदाय का है, वह स्वी- 
कार करता है । उन मनुष्यों के सम्प्रदाय को 
मम्प्रदाह' नाम देना त्ाहिये। क्योकि सम्प्र- 
दाय ग्रन्धकाररूप है। जिसमें विद्या और 
विज्ञान का सत्यानाश हो जाये उसका नाम 
'सम्प्रदाह! पड़ता है। वत्त मान में जितने 
वेदविरुद्ध सम्प्रदाय हैं, उन सबको सम्प्रदाह 
नाम देना चाहिए ॥ २१० ॥। 


मरण समय में सहजानन्द अपने शिष्यों 
का हाथ पकड विमान पर चढ़ा के वैकुण्ठ 
ले जाता है, और परम सुख देता है, इत्यादि 
गपोड़ा सहजानन्द के शिष्यों के द्वारा सुना 
जाता है, वह सत्य है कि मिथ्या ? 


यह निश्चय से मिथ्या है, क्योकि जो 
पुरुष मर गया, वह फिर से आकर प्रथम 
शरीर धारण कर नहीं सकतरा। जो कभी 
बसा करने मे समर्थ होवे तो सम्प्रदाय वालों 
ने छल कपट से जो पुष्कल द्रव्य इकट्ठा किया 
है, उसको भोगने के लिए भी श्रवद्य आना 
चाहिए । श्रत: समभना चाहिये कि 
सहजानन्द झादि धू् अज्ञानी मनुष्यों को मोह 
में गलने के अर्थ ऐत २ कथन करते हैं । 


झ्रपने शिष्यो के हाथ पर तप्न लोह 
खण्ड से दाह करके चक्र भ्रांदि चिह्न करने 
ये सहजानन्द सम्प्रदाय वालो को अत्यन्त पाप 
लगेगा ऐसा जानना चाहिए। कुछ जो बगुला 
भगत है वे स्त्री दर्शन और थधातुस्पर्श नही 
करते । उनका आचाय॑ गृहस्थ है वह लोभ 
के हेतु मन्दिर बान्ध कपट एवं मिथ्या त्यव- 
हारों से घनादि द्र॒व्यों को छीन लेते हैं। दो-दो 
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विवाहावप्येक:. कृतवानीद्गन्यथाव्यवहा रो 
यस्मिन्‌ सम्प्रदाये वत्तंते तस्मिन्‌ सम्प्रदाये 
कल्याणरय प्रत्याशा केनापि नैव करत्त ब्येति 
सज्जनै वे दितव्यम्‌ । 

इति सहजानन्दसम्प्रदायस्य दोषदशंन 
दिडमात्रमिह वशितमधिकज्च स्वबुडयोह- 
नीयमिति । 

सर्वात्मा सच्चिदानन्द:, 

ग्रजोष्नन्तस्सवंश क्तिमान्‌ ।। 

भूयात्तमां सहायो नो 

न्यायकारी शुच्ति: प्रभु: ॥ १॥ 

भूमिरामाडकचन्द्र 5ब्दे 

सहस्यस्याइसितेदले । 

एकादद्यामकंवारे 

ग्रन्थोष्यम्पृतिमागसत्‌ ॥ २॥ 


शिक्षापत्रीष्वान्तनिवा रण म्‌ 


विवाह करना भ्रादि धर्म जिस सम्प्रदाय में 
होते हों उस सम्प्रदाय से कल्यांण की श्राष्ा 
किसी को नहीं करनी चाहिये। ऐसा सज्जन 
पुरुषों को जानना चाहिये । 

यह सहजानन्द सम्प्रदाय के दोषों का 
दिग्दशंन मात्र वर्णान किया श्रीर दोषों का 
ज्ञान बुद्धिमानों को स्वयं श्रपनी बुद्धि से 
करना चाहिये । 





वेदभाष्य के नमूने का अंक 


॥ बवेदभाष्यम्‌ ।। 


श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मितम्‌ । 
॥ संस्कृतायंभाषाम्यां समन्वितमु ॥ 


अस्ये कंकांकस्य प्रतिमासं मूल्यम्‌ भारतवर्षान्तगंतदेशान्त र- 
प्रापणमूल्येन सहितं ।-८ ) एतद्‌ द्वादशमासानां 
मिलित्वा वाषिक ४॥) एतावद भवति ॥। 


इस ग्रन्थ के प्रतिमास एक-एक नम्बर का मूल्य भारतखण्ड के 
भीतर डाक महसूल सहित ।5 ) और वार्षिक ४॥।) 


अस्य ग्रन्थस्य ग्रहणेच्छा यस्यथ भवेत्‌ स काश्यां लाजरसकंपन्याख्यस्य 
वा दयानन्दसरस्वतीस्वामिनः समीपस्य वार्षिक मूल्य 
प्रेषयेत्‌ स प्रतिमासमेक प्राप्स्यति ॥। 


»:0७:--- 


हुदं॑ भाष्यं काश्यां लाजरसकरपन्याख्यस्य 
यन्त्रालये सुद्रितम्‌ ।। 


संवत्‌ १६३३ 


भ्रस्य ग्रन्थस्याधिकारो भाष्यकर्त्ना मया सवधा स्वाधीन एव रक्षित: ।। 


॥ ओरेम्‌ ।। 


॥ ऋरग्वेदः ॥ 
श्रष्टक १ । श्रध्याय १ | वर्ग १॥ 
॥ अस्याग्नेयसुक्तस्य--- 
भधुच्छन्दा ऋषि: । ग्रग्निर्देवता । गायत्री च्छन्द: | पड़ज: स्वर: ॥ 
->*#>१9- 
मूृ०--ओ १ म्‌ अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य॑ देवमृत्विज॑म्‌ । होतारं 
रत्नंधात॑मम्‌ ॥ २ ॥ 


पद्पाठ:--अग्निम्‌ । ईल्ले। पुर:इहिंतम्‌। यश्स्य। देवम्‌। ऋत्विज॑म्‌। 
होतार | रत्नधातमम्‌ ॥ १॥। 


॥ अथ वेदभाष्यम ॥। 


ग्रथात्र प्रथ्भत ईश्वर एवार्थोडग्निशब्देन ग्रह्मते॥ श्रत्र प्रमाणानि--इन्द्रं मित्र 
वरुणमग्निमाहुरथों दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मानु । एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम माल- 
रिश्वानमाहु: ॥ ऋग्वेद अ्रष्टक २। प्रध्याय ३। वर्ग २२। मन्त्र ४६॥ अभ्रस्यायमर्थ:-- 
एकस्य सत: परकब्रह्मण इन्द्रादीनि बहुधा नामानि सन्‍्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ तदेवाग्निस्तदा- 
दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा:। तदेव णुक्र॑ तद्‌ ब्रह्म ता आपस्स प्रजापति:॥ अयजुरबेंद 
अध्याय ३२। मन्त्र १। यत्सच्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्म तदेवाग्न्यादिना मवाच्यमत्र 
बोघध्यम्‌ ॥। अग्निहोता कविक्रतु: सत्यश्रित्रश्रवस्तमः । देवों देवेभिरागमत्‌ ॥ ऋ० अ्र० १। 
ध्र० १। व० १। मन्त्र ५॥ कवि: सर्वज्ञ, सत्य: स्वंदाविनाशरहित:, श्रत्यन्ताश्नय्यंश्रवण- 
इचेत्या दिविशेषणयुक्तो मुख्यतया परमेश्वरों भवितुमहंति नानन्‍्य: ॥ ब्रह्म हाग्ि: ॥ शतपथ 
कांड १। अध्याय ५१। प्रात्मा वा भ्रग्नि:।। श० कां० ७। प्र० २॥ श्रयं वा भ्रग्निः 
प्रजाश्न प्रजापतिइच ॥ दा० कां० € | भग्र० १॥ संबत्सरो वा प्ररिनिर्वेदवानर: ॥ हा० कां० 
६। झ्र० ६॥ प्रग्निर्वे देवानां ब्रतपति:। हश० कां० १। अ० १॥ अग्निश्रह्मात्मनोरत्र 
वाचकोस्ति । प्रमाह्ब्देन भौतिकोग्नि: प्रजापतिदब्देनात्रेश्वरों ग्राह्मयः. देवानां विदृषां 
श्रतं, एतद्ध ब॑ देवा ब्रतं चरंति यत्सत्यं ॥ श० कां० १॥ भ्र० १॥ सत्याचारनियमपालन 
व्रत ततल्पतिरीदवर:॥ एव वे देवा ननु विद्वान्यदरिन: ।। छा० कां० १ ॥ प्र० ५॥ तेषूभ- 


झ० २ । भ्र० १। व० १ | ऋग्वेदः ७५ 


येषु मत्यण्वस्निरेवाइमृूत आस ।। छा० कां० २! श्र० २॥ विद्यासंभव ईदवरेउस्ति नव च॑ 
'भौतिके तथामृतत्व॑ परमेश्वर एवं घटते नान्यत्रेति ॥ प्राणोगिनि: परमात्मेति ॥ मैश्युपनिषदि 
प्रपाठक ६५। खण्ड ६€॥। एष हि खल्वात्मेशान: शंभुभेवों रुद:। प्रजापतिविश्वसक्‌ हिरण्य- 
गर्भ: सत्य प्राणो हंस: शास्ता विष्णनारायणो5कं: सविता घाता विधाता सम्राडिन्द्र इन्दु- 
रितिय एप तपत्यगर्निरिवारिनिनापि हित: सहस्राक्षेण हिरण्मयेनाण्डेन एप वा जिज्ञासि- 
तव्योडन्वेष्टव्य: सर्वभूतेभ्यो3इभयं दत्त्वेत्यादि ॥ मंत््युपनिषदि प्र० ६। ख० ८ ॥ प्राणाग्न्या- 
स्मेशानादीनीश्वरस्य नामान्यत्र सन्‍तीति बोध्यस्‌ ॥ 

अरिनवईें सर्वा देवता इत्याद्तरेयब्राह्मगों पंचिका १। श्रध्याय १॥ यत्रोपास्यत्वेन 
सर्वा देवतेत्युच्यते तत्र ब्रद्मात्मंव ग्राह्म. । आत्मंव देवता: सर्वा:। सबमात्मन्यवस्थितमिति 
मनुनोक्तत्वात्‌ १२ श्रध्याये ॥ 


झ्ग्नि' कस्मादग्रणीभंवत्यग्र यज्ञेपु प्रणीयतेष्ग॑ नयति सन्‍नममानोइकनोपनो भवतीति 
स्थौलाष्ठीविन क्नोपयति न स्नेहयति, त्रिभ्य ग्राख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिरितादक्ताह- 
राद्ा नीतात्स खल्वेतेरकारमादत्ते गकारमनकतेर्वा दहतेवा नीःपरस्तस्यंषा भवतीति ॥ निरुक्ते 
प्रध्याय ७। खण्ड ६(४॥ अ्ग्रगी: सर्वोत्तम: सर्वषु यज्ञेषु पूर्वमीरवरस्येव प्रतिपादनादीख्र- 
स्थात्र ग्रहणम्‌ । दग्धादिति विशेषणाउ्धौतिकस्थापि च। प्रग्निः सर्वा देवता इति निर्व॑च- 
नाय, इन्द्र मित्र वरु), एक सद्दिप्रा ब०, इममेवारर्नि महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा 
मेघाविनो वदन्तीन्द्र मित्र वरुण मरिन दिव्यऊूच गरूत्मन्तं, दिव्यो दिविजो गरुत्मानू गरणवान्‌ 
जुर्वात्मा महात्मेति वायस्तु सूक्त भजते यस्मे हृविनिरूप्यते यमेव सोग्निनिपातमेवते उत्तरे 
ज्योतिषी एतेन नामघेयेन भजेते । नि० श्र० ७। ख० १८॥ भप्रनेनोभयोज्ञनिप्रकाशवतो- 
ज्योतिषो रीद्बरभौतिकास्न्योग्रेहरामित्युभयायर्थ ग्रहरास्येदं प्रमाणम्‌ । 

भ्रस्नि: पवित्रमुच्यते भ्रग्निः पवित्र स मां पुनातु वायु: सोम: सूर्य इन्द्र: पवित्र ते 
माम्पुनन्त्वित्यपि निगगो भवति। नि० श्र० ५। ख० ६॥ प्रशाध्ितारं सत्रषामणीरयांस- 
पधरणणोरपि । रुक्माभ स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम ॥ १॥ एतमेके वदन्‍्त्यग्नि मनुमन्ये 
प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥ २॥ इति मनुस्मृति:, भ्र० १२। 
इलोक १२२-१२३॥ पवित्र: पवित्रकर्ता परमात्मास्तीत्यतः: पवित्रशब्देन परमेश्वरस्येव 
अहणम्‌ ।। तथायर: पुरुषो5ग्न्यादीनि व परमेश्वरस्थेवात्र नामानि सन्तीति बोध्यम्‌ ॥। 
इत्यादिभि: प्रमाणरग्निशब्देन परमात्मनोत्र ग्रहणमिति सिद्धम्‌ । 

(अग्निमोले) सर्वज्ञस्सवंशक्तिमान्‌ न्यायकारीत्यादिविद्ेषणयुक्त: परमेश्वरोग्नि: 
पितृवत्‌ पुत्रान्‌ प्रत्युपदिशति सम | हे जीव मनुष्यदेहधारिन्‌ ! श्रहं अग्निं परमात्मान ईले 
स्तौमीति वदेति पूर्वान्यय:। ततो जीवोइभिवदति सर्वेश शुद्ध सनातनमजमनायनन्तं सर्व- 
व्यापक॑ जगदादिकारणां स्वप्रकाशं परमेद्वरमग्निमहमीले स्तौमि। तस्मादन्यमीदव रत्वेन 
लेक्षमात्रमपि नाश्रये, कसम प्रयोजनाय ? घर्मार्थंथाममोक्षसिद्धय इति निदचय: । 


प्रऊचु गतिपूजनयो: । णीज्‌ प्रापणें | श्रगि गत्यथें:। इस गतौ, इत्यादि धातुभ्यो- 
अग्निदाब्द: सिध्यति । अश्चति, अच्यते, जानाति, ज्ञायते, गच्छति, गम्यते, प्राप्नोति, 


७६ ऋग्वेद: [ मं० १। भ्र० १ | सू० है 


प्राप्यते, सत्करोति, पूजयति, सत्करियते, पृज्यते, नयति, प्राप्नोति, नीयते, प्राप्यते, धर्मात्मा 
जनो विद्वानु्‌ तथा विद्वद्धिधंमात्मभिमु मुकुभिश्चेत्यादिव्याकरणनिरुक्तप्रमाणारप्यग्निशब्देन 
परमेश्वरग्रहरो सुष्ठक्तिगंम्यते ।। 


कथंभूत: सोग्नि: (पुरोहितः) सर्वेस्य जगत: स्वभक्तानां च धर्मात्मनां भक्तेरारंभात्‌ 
पूर्वेमेव सकलपादार्थोत्पादनेन विज्ञानादिदानेन चैन जीव॑ं दधाति स पुरोहित: परमात्मार्नि: ॥ 
डुधाज धारणपोषणयो: | श्रस्मात्पुर: पूर्वात्‌ क्तप्रत्ययांतात्पुरोहितशब्द: सिध्यति, श्रतएव 
सर्वाधा रकस्सवंपोषकश्चेश्वर एवं नान्‍्य: ॥ अत्नाह निरुक्तकार:। पुरोहित: पुर एनं दधाति 
होत्राय वृतः: कृपायमाणोन्वध्यायहेवश्रत देवा एन श्रृण्बंति वृष्टिवनि वृष्टियाचिनं रराण 
रातिरभ्यस्तों बृहस्पतिब्र ह्मासीत्‌ सोस्मे वाचमयच्छद ब्रहदुपव्याख्यातमिति॥। नि० अ० 
२। खं० १२ || 


(यज्ञस्य देवम) यज देवपूजासंगतिकरणदानेपु । भ्रस्माद्धातोनंड्प्रत्ययांतागज्ञगब्दगो 
साध्यते । पग्रग्निहोत्राद्यदरवमेधान्तस्थ क्रियासमूहजन्यस्य सर्वेजगदुपकारकस्य यज्ञस्य | यद्वा 
परमेश्वरस्यथ सामर्थ्यात्सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिरुत्पन्नासीत्तत्‌ प्रक्ृत्यादिपृथिव्यन्त- 
कार्यका रणसंगत्योत्पन्नस्यास्य जगतो यज्ञस्य । श्रथवा सत्संगतिकरणोत्पन्नस्थ विद्यादि- 
विज्ञानयोगादेयंशस्य, यज्ञ: कस्मात्पख्यातं यजतिकर्मेति नंरक्ता याजल्वो भवतीति वा यजुरुन्नी 
भवतीति वा बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवों यजुंष्येनं नयन्तीति वा ।। निरुक्त भ्र० ३। खं० १६ ॥॥ 


देवं दातारं सुखानां द्योतक सर्वस्य जगत: प्रकाशक सर्वेविद्वश्धि: कमनीयम्‌ । स्व- 
भक्तानां मोदकं हषेकरम्‌ । द्त्रणां मनुष्याणां कामक्रोधादीनं वा विजिगोषकम्‌ । विजेतु- 
मिच्छन्तं देवम्‌ । दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहा रदुतिस्तुतिमोदम दस्वप्तकान्तिगतिषु । श्रास्माद्धा- 
तोरचिप्रत्यये कृते देवशब्द: सिध्यति ॥। 

(ऋत्विजम्‌ ) कृलल्युटो बहुलमिति वात्तिकम्‌ । कृत्यल्युटो बहुलमित्यस्य भाष्येस्त्यत: 
कम्मेण्यपि क्विन्‌ । सर्वेषु ऋतुषु यजनीयं पुजाहँ यथाकालं जगद्रचर्क ज्ञानादियज्ञसाधक- 
मृत्विजम्‌ ऋतृपपदात्‌ क्विन्‌ प्रत्ययान्ताथ्जधातोररयं प्रयोग: ॥ 

(होतारम्‌) सर्वंजगते सर्वपदार्थानां दातारम्‌ । मोक्षसमये प्राप्तमोक्षाणां जनाना- 
मादातारं ग्रहीतारम्‌ । वरत्तमानप्रलययो: समये स्वस्थ जगत आदातारं ग्रहीतारमाधारभूतं 
होतारम्‌ ॥ हु दानादनयो: । श्रादाने चेत्येके । अस्माद्धातोर॒यं शब्द: सिद्धों जायते । अ्रदनं 
भक्षरां न कितु चराचरस्य जगतो ग्रहणं तत्कर्ता परमेश्वरोःत्तेत्युच्यते ॥ श्रत्र प्रमाणाम्‌ । 
भत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ इति वेदान्तशास्त्रस्य सूत्रमू | श्र० १। पा० २ | सू० ६॥ 

(रत्नधातमम्‌ ) रल्‍्नानि सव्वंजन रमणीयानि प्रकृत्यादिपृथिव्यन्तानि ज्ञानहीरक- 
सुवर्णारीनि च जीवेभ्यो दानार्थ दघातीति रत्नधा:, शभ्रतिशयेन रत्नधा: स रत्नधातमस्तं 
रत्नधातमम्‌ । रत्नोपपदात्‌ क्विबन्ताड दुधान धातोस्तमबन्त: प्रयोग: ॥। 


इमं मंत्र यास्कों निरुक्तकार एवं समाचष्टे । अग्निमीलेरिन वाचामीलिरध्येषणाकर्मा 
पूजाकर्मा वा, पुरोहितो व्याख्यातों यश्श्च् | देवो दानाद्वा दीपनादा द्योतनाढ़ा थ्युस्थानों 


अआर० १। भ्र० १ । व० १ ] ऋग्वेद: ७७ 


अवतीति वा यो देव: सा देवता, होतारं द्वातारं जुहोतेहवित्यौगंव्रामों रनधातमं रमणी- 
यानां दातृतमम्‌॒तस्यैषापराभवतीति ॥ नि० श्र० ७ । खं० १५॥ 


ग्रथास्य मंत्रस्थान्वययों लिख्यते ॥ पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ होतारं॑ रत्नघधातमं 
परमात्मानमग्निमहमीले स्तौमि याचामि तस्य॑वाप्यन्वेषणं कुर्व इत्यन्वय: ॥ 


॥ श्रथ संस्कृतभाष्यस्य प्राकृतभाषयार्थों लिख्यते ॥ 

(अग्निमीले) इस मंत्र का ईश्वराभिप्राय से जो ग्रयं है सो प्रथम किया जाता है ॥ 
इस मंत्र में भ्रग्नि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण होता है। इस के ग्रहण में “इन्द्र मित्र वरुण” 
इत्यादि यथालिखित प्रमाण का आधार है। सब जगत्‌ को उत्पन्न करके, संसारस्थ पदार्थों 
का और परमात्मा का जित्तसे यथार्थ ज्ञान होता है, उस सनातन अपनी विद्या का सब जीवों 
के लिये ग्रादि सृष्टि में परमात्मा ने उपदेश किया है। ज॑ंसे अपने सनन्‍्तानों को पिता उपदेश 
करता है, वैसे ही परम कृवालु पिता जो परमेश्वर है उसने हम सब जीवों के हित के लिए 
सुगमता से वेदों का उपदेश किया है। जिससे घमं, झ्र्थ, काम, सोक्ष ओर सब पदार्थों का 
विज्ञान और उनसे यथावत्‌ उपकार लेवें, इसलिये प्रत्यन्त हित से हम लोगों को उपदेश किया 
है। सो हम लोग भी श्रत्यन्त प्रेम से इसको स्वीकार करे । भ्रब ज॑सा उपदेश परमात्मा को 
करना है सो सब जीवों की ओर से परमेश्वर करता है कि जीव लोग जब इस वेद को पढ़, 
पढ़ावें श्रौर पाठ करें झौर विचारेंगे तब यथावत्‌ कर्त्ता, क्रिया और कमं का संबन्ध हो 
जायगा। जो सब का जाननेवाला, शुद्ध, सब विकारों से रहित, सनातन, जो सब काल में 
एकरस बना रहता है, जो श्रज है, जिसक्रा कभी जन्म नही होता, जो झ्ननादि है, जिसका 
आदिकारण कोई नहीं, जो प्रनन्त है जिसका ग्रन्त कोई नहीं ले सकता, जगत्‌ में जो परिपूर्ण 
हो रहा है, सब जगत्‌ का श्रादिकारण और जो स्वप्रकाशस्वरूप है, ऐसा जो परमेश्वर जिसका 
नाम भअ्रग्नि है उसकी मैं स्तुति करता हूँ। इससे भिन्न कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, श्रौर उसको 
छोड़ के दूसरे का लेशमात्र भी आश्रय मैं कभी नहीं करता । किस प्रयोजन के लिये ? धर्म, 
अ्रथं, काम झौर मोक्ष इनकी सिद्ध के लिये। 

अंचु गतिपूजनयो: इत्यादि धातुओं से अग्नि शब्द सिद्ध होता है। श्रश्वतीत्यादि० जो 
सब को जानता है, जो सब वेद।दिक शास्त्रों से जाना जाता है, जो सब में गत नाम प्राप्त हो 
रहा है, जो सवंत्र प्राप्त होता है, जो सब घर्मात्माप्रों का सत्कार करता है, जिसका सत्कार 
सब विद्वानु लोग करते हैं, जो सब सुख को प्राप्त करता है श्र सब सुखों के अर्थ प्राप्त 
किया जाता है, इस प्रकार व्याकरण निरुक्‍त आ्रादि के प्रमाणों से श्रग्नि शब्द से परमेश्वर के 
ग्रहण में कोई भी विवाद नहीं है । 

पुर्वोक्त श्ररिन कंसा है कि (पुरोहित:) सब देहधारियों को उत्पत्ति से प्रथम ही सब 
जगत्‌ श्रौर स्वभकत घर्मात्माश्रों के लिये सब पदार्थों की उत्पत्ति जिसने की है भौर विज्ञानादि 
दान से जो जीवादि सब संसार का धारणा और पोषण करता हैं इससे परमात्मा का नाम 
पुरोहित है। पुरःपृव॑क क्त प्रत्ययान्त डुधान धातु से पुरोहित शब्द सिद्ध हुआ है । इसी से सब 
का धारण और पोषण करने वाला एक परमात्मा ही है। भ्रन्‍्य कोई भी नहीं । इस पुरोहित 
'शब्द में पुर एनं० इत्यादि निरुकत का भी प्रमाण है। 


छ्प ऋग्वद: [ मं० १ । अ्र० १ | सू० १ 


(यज्ञस्य देवम्‌) यज धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। इसका यह प्र्थ है कि श्रर्ति- 
होत्र से लेके अद्वमेषपयंन्त विविध क्रियात्रों से जो सिद्ध होता है, जो वायु श्रौर वृष्टिजल 
की शुद्धि द्वारा सब जगत्‌ को सुख देनेवाला है उसका नाम यज्ञ है। अथवा परमेश्वर के 
सामर्थ्य से सत्त्गगुण, रजोगुण भ्रौर तमोगुण इन तीनों गुणो की जो एक ग्रवस्थारूप कार्ये 
उत्पन्त हुआ है जिसका प्रकृति भ्रव्यक्त श्रौर अ्रव्याकृतादि नामो से वेदादि शास्त्रों मे कथन' 
किया है, उससे लेके प्ृथिवी पयेन्‍त कार्यकारण संगति से उत्पन्न हुआ जो जगत्रूप यज्ञ 
है अथवा सत्यशास्त्र सत्यधर्माचरण सत्पुरुषों के सग से जो उत्पन्त होता है, जिसका नाम 
विद्या, ज्ञान और योग है, उसका भी नाम यज्ञ है। इन तीनो प्रकार के यज्ञों का जो देव है, 
जो सब सुखों का देने वाला, जो सब जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला, जो सब भक्तों को आनन्द 
कराने वाला, जो अधर्म श्रन्थायकारी शन्नुप्नों का श्रौर काम क्रोधादि शत़ुओओ का विजिगीषक 
नाम जीतने की इच्छा पूर्ण करने वाला है, इसमे ईश्वर का नाम देव है । 


(ऋत्विजम्‌) जो सब ऋतुओो में पूजने योग्य है। जो सब जगत्‌ का रचने वाला 
श्रौर ज्ञानादि यज्ञ की सिद्धि को करने वाला है, इसमे ईश्वर का नाम ऋत्विज है। ऋतु 
दब्दपूर्वेक क्विन्‌ प्रत्ययान्त यज धातु से ऋत्विज शब्द सिद्ध होता है ॥ 

(होतारम्‌) जो सब जगत्‌ के जीवो को सब पदार्थों को देनेवाला है। जो मोक्ष समय 
में मोक्ष को प्राप्त हुए जीवो का ग्रहण करने वाला है। तथा जो वत्तंमान और प्रलय मे 
सब जगत्‌ का ग्रहण और धारण करनेवाला है, इसमे परमात्मा का होता नाम है। हु दाना- 
दनयो: आदाने चेत्येके । इस धातु से तृच प्रत्यय करने से होता शब्द सिद्ध हुभ्ना है । 


(रन्नधातमस्‌) जिनमें रमण करना योग्य है, जो प्रकृत्यादि पृथिवीपयंन्त रत्न यथा 
विज्ञान हीरादि जो रत्न प्रोर सुवर्णादि जो रत्न हैं, जिनके यथावत्‌ उपयोग करने से आनन्द 
होता है, उन रत्नों का सब जीवों को दान के लिये जो घारण करता है, वह रत्नधा कहाता 
है और जो अभतिशय से पूव्वोक्‍क्त रत्नों का धारण करने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम 
रत्नधातम है | रत्तशब्दपूर्वक क्वप्‌ प्रत्ययांत शान घातु से तमप्‌ प्रत्यय करने से यह दाब्द 
सिद्ध हुआ है । 

इस मंत्र की निरुक्तकार यास्कमुनि ने जिस प्रकार की व्याख्या की है सो संस्कृत में 
लिखी है उसको वहीं देख लेना ॥। 

॥ अ्रथ द्वितोयोर्थ: ॥॥ 

(अग्निसीले) प्रत्राग्निशब्देत भोौतिको$ग्निगूं ह्यते । रूपगुणं दाहकमूध्वेगामिन्‌ 
भास्त्रमग्निमहमीडे । तस्य गुणानामन्वेषणं कुर्व । कीरशगुणोग्निस्तीत्याह । कलाकौशलयान- 
चालनादिपदार्थविद्याया अग्निरेव मुख्य कारणमस्ति । विनार्निनेश्गुत्त मक्रिया नव सिध्यति । 
प्रतएव सर्वेविद्वशड्रि: शिल्पिभिरग्ने: स्वभावगुणा यथावदध्यन्वेषणीया: ॥ पुरा द्यार्येययाश्व विद्या 
शीघ्रगमनहेतु: सम्यक्‌ संपादितेति श्रूयते साग्निविद्येवासीत्‌ ॥ पत्र प्रमाणानि-- 

ततो देवा एतं वद्ध॒ ददबु:। यददुवं त॑ पुरस्तादुदश्रयस्तस्या भयेनाष्ट्रेनिवातेग्निरजायत 
तस्माद्चत्रार्नि मन्थिष्यन्त्स्यात्त दश्वमानेतव ब्र॒यात्स पूर्वेणोपतिष्ठते वज्मेवेतदुच्छुयति 
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तस्याभयेनाष्ट्रेनिवातेउग्निर्जायत इति ॥ द्ा० कां० २। अझ्र० १॥ वृषों ग्रग्तिरिति॥ श० 
कां० १। श्र० ४॥ प्रग्निर्वा अश्व: ॥ छ० कां० ३। अ० ६॥ अ्रश्वों ह वा एव भूत्वा 
देवेभ्यो यज्ञ वहति !| श० कां० १। श्र० ४ | तूृणिहंव्यवाडिति ॥ ह्ा० कां० १। झ्र० ४॥ 
प्रग्निवें योनियंज्ञस्येति ॥| श० कां० १। अ० ६ ॥ 


इत्याद्यनेकप्रमार्ण रइवनाम्ना भौतिकोग्निरेवात्र ग्रह्मयते। आशुगमनहेतुत्वादश्वो5ग्नि- 
विज्ञेय:। प्रयमेवास्निवंज्ञ: स्वपदार्थोच्छेदकत्वात्स्वयमच्छेद्यत्वाज्वाश्ववद्दविमानादियानानां 
शीघ्र गमयितेति विज्ञायते । वृषवद्यानाना वोढाग्निरिति च। तथाधष््ववदषि। एषो>ग्नि- 
रश्वों भृत्वा देवेभ्यों विद्वद्भधथ: शिल्पविद्याविदृभ्यों मनुण्येभ्य: शिल्पविद्यासंगतं विमानादि- 
यानाख्यं यज्ञमेषोषग्निरिव बहति प्रापयतीति शेष: । अ्रतएवं तूर्णि: शीघ्रगमनहेतु:। हव्यवाड्‌ 
दातु ग्रहीतु योग्यं शिल्पविद्यामय यज्ञ वहति प्रापयतीत्यर्थ: । इत्थं शिल्पविद्यासमूहभूतस्य 
यज्ञस्याग्निरेव योनि: कारण बीज॑ निदानमिति शेप: ॥ 


(पुरोहितम्‌) ग्रतएव सोग्नि: पुरोहित: पुरस्तात्‌ विमानकलाकौशलक्रियाप्रचालना दि- 
गृशामेनं शिल्पविद्यामयं दधातीति पुरोहित: ॥ (यज्ञस्य देवं) विविधक्रियाजातस्य शिल्प- 
विद्यादिक्रियाजन्यत्रोधसंगतस्य, देव: व्यावहारिकविद्याप्रकाशकस्तम्‌ ॥ (ऋत्विजम्‌) सब्वे- 
शिल्पादिव्यवहा रविद्याद्योतनमहंम्‌ ॥. (होतारम्‌) तद्विद्यादिगुणानां दानाग्मादातारं च | 
ग्रतएव (रतल्नघातमम्‌) तद्विद्यानिष्ठाना शिल्पिनां रत्नैरतिशयेन पोपकम्‌ । तद्विद्या55धा रक॑ 
वा।। अस्यान्वयस्तु पूव॑बद्वेदितव्य: ॥ 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षों सूर्यो प्रजायत । शक्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादगिनि- 
रजायतेति ॥ शुक्ल य० अ० ३१॥ मं० १२॥ तथा तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: 
सम्भूत: । पश्राकाशाद्वायु: वायोरग्निरिति० तेत्तिरीयोपनिषदि अनुवाक १॥ इत्यादिभि.। 
प्रमाणोभोतिकोग्निरेवात्र ग्राह्मय:। कुत:। उत्पत्तिम्थिनिप्रलयवता पदार्थानों संसारान्तगंत- 
भावात्‌ । परमेह्वरस्त्वेतेभ्यों विलक्षण एवात । भौतिकाग्न्यादीनि जन्मादिधमंवन्ति सन्ति 
कार्यत्वात। परमेहवरस्प जन्मादयों धर्मा न विद्यन्ते सर्वम्यादिकारणशत्वात्‌ । इति 
द्वितीयोथे' ॥ 

पूर्वेषां भाष्यकृतां सायणाचार्यादीनां ये गुणा: सन्ति ते त्वस्माभिरपि स्वीक्रियन्ते । 
गुणानां सर्वे: शिष्टे: स्वीकायंत्वात्‌। तेषां ये दोषा: सन्ति तेष्ञ दिग्दशनेन खण्डनन्ते । 
रावणोवटसायणमाधवमहीधराणा दोषव:द्भाप्यखण्डनविषये यत्र यत्र समान भाष्यं तत्र 
तत्रेकस्य खण्डनेनेतरंधामपि भाष्यस्य खण्डनं वेद्यम्‌ । यत्र यत्र च विशेषस्तत्र तत्र 
पृथक प्रथकू खण्डनं विधास्थासि । नेन॑वार्यद्धलण्डभाषादिनिमितस्यथ व्याख्यानस्यापि 
खण्डन बोध्यम्‌ । सायणाचार्यादिभिरग्निशब्देनात्र भौतिको»ग्निएंहीत । तथ्यथा । 
तथाग्निरपि यज्ञस्यापेक्षितं होम॑ सम्पादय्ति । यद्वा यज्ञस्थ सबंधिनि पूर्वभाग 
आाहवनीयरूपेणावस्थितम्‌ । यद्यपीन्द्रादयस्तत्र तत्र हयन्ते तथापि परमेइ्व रस्यवेन्द्रादिरूपेणा- 
वस्थानादविरोध: । इत्युक्तत्वात्‌। इंदमसमअसं मुख्येश्वरा्थस्थ त्यागात्‌ । इन्द्रादिम््प. 
धारणमपीच्वरो नैब करोति । स पयंगाच्छुक्मकायम्‌ । श्रज एकपात्‌ इति मंत्रार्थविरोधात्‌ । 
इन्द्रं मित्रमित्यादि प्रमाण: सिद्धस्य परमेद्वराथंग्य त्याग. शिष्टसम्मतो नास्ति । भौतिका- 
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न्य्थंस्थ विषयस्याप्यल्पोन त्वात्‌ । तस्मादयमर्थोपि निर्दोषो नास्ति । इन्द्रादीनि परमेश्वरस्य 
सूर्यादीना च नामानि सन्ति। तान्यतरेयशतपथादिब्राह्मणनिरुक्तव्याकरणादिपु व्याख्यातानि 
तथा वेदेष्वपि तेबा मध्यादस्मिन्‌ मंत्रभाष्येपि कानिचिदिन्द्रादीनि नामानि प्रकाशितानि। 
ग्रग्ने यत्र यत्र यस्य यस्य मंत्रार्थय्य विषय आझागमिष्यति तत्र तत्र खण्डनं मयोदाहरिष्यते । 
सायणाचार्येण तथा प्रतियादनं नव कृतमतस्तद्भाष्यं दोषवदस्तीति बोध्यम्‌ । एतत्लण्ड- 
नाभ्यन्तरे डाकतरबविलसनाख्यवेदार्थयत्नादीनामपि खण्डनमागतमिति विज्ञे यम्‌ । 


करिचद्‌ ब्रयात्‌। सायगावचार्यादिभिनिरुक्तादिप्रामाण्ययुक्तं भाष्यं विहितम्‌ । कर्थ॑ 
दोषवदिति || अत्रोच्यते । निरुक्तादिवचनानि तु लिखितानि। परन्तु तानि तद्बचनाद्विरुध्यन्त 
एवं । तद्था । अग्नि: कस्मादग्रणीमं॑वतीत्यादि । अग्रणी सर्वोत्तम | अग्रम सर्वोत्तमं । 
नयतीत्यनेन परमेइ्बरस्थेव ग्रहणं भवितुमहंति नान्यरय । कुत । गौणामुख्ययो मु रूये 
कार्यसंप्रत्यय. । इति व्याकरएान्यायेन परमेश्वरादग्रणीमु ख्य:ः कश्चिदपि नास्ती- 
त्यतो विरोध एवं तद्धाष्येडस्ति। अन्येपि बहवो दोषास्तत्र सन्ति ग्रथभूयस्त्वभयाप्नो- 
ल्लिख्यन्ते। एतावतंवेहशानि पू्वजकृतानि भाष्याण्यासन्‌ । यानि भवन्ति भविष्यन्ति च 
तैषा खण्डन तावतेव बोध्यम्‌ । प्रग्नेउप्रे यथदत्यन्तविरुद्ध भाष्यमस्ति तत्तदेवखण्डयिष्यामि 
नान्यदिति च ॥ १ ॥ 

॥ भाषाय ॥ 


(अ्रग्निमीले) भ्रब दूमरा अर्थ व्यवहारविद्या के श्रभिप्राय से प्रमाण के सहित किया 
जाता है। इस भ्र्थ में भ्रग्नि शब्द से भौतिक प्रग्नि जो यह जलाने और ऊपर चलने- 
वाला है तथा सब पदार्थों का ग्रलग-प्रलग करने और बल देनेवाला तथा जिसका रूपगुण है 
ग्रौर मूर्तिमान्‌ द्रब्यो का जो प्रकाशक है, ज्वालारूप उसका ग्रहण किया जाता है। मै उस 
प्रग्नि की स्तुति करता हुं। उसके गुणो का अ्न्त्रेषण भ्रर्थात्‌ खोज करता हू | प्रगिनि में 
कौन गुण हैं श्रौर किस-किस विद्या की सिद्धि होती है ? जो-जों कलाकौशल सवारी चाल- 
नादि पदायंविद्याप्नों की सिद्धि करने के उत्तम गुण हैं सो-सो प्रग्नि से ही प्राप्त होते हैं । 
इससे अग्नि ही शिल्पविद्या का मुख्य काररा है। क्योकि विना अग्नि से कोई भी उत्तम 
गुणवाली पदार्थंविद्या सिद्ध नहीं हो सकती। इसी से जो विद्वानू लोग पदाथंविद्या में हो 
गये, होते हैं भ्रोर होगे, उन सबों ने पदार्थ॑विद्या में अग्नि को ही मुख्य साथन माना है, 
मानते है श्र मानेंगे। इस समय में भी जो पदार्थविद्याओं को किया चाहे सो भी ग्रग्नि 
के गुणो का खोज करे | 

पहिले प्राय्यों ने श्रश्वविद्या नाम से जो विमानादि डिल्पविद्या सिद्ध की थी यह 
अग्निविद्या ही थी। अ्रश्वविद्या जो अ्रग्न्यादि पदार्थोंसे रसायनविद्या होती है सो शिल्प- 
विद्या ही है। इसमे श्रनेक प्रमाण है। “ततो देवा एत वज्ञ ददशु: यदद्वमित्यादि/ शत- 
पथादि ग्रन्यो का यथालिखित प्रमाण देख लेना। उनमे श्रश्व जा अग्नि है उसी का ग्रहण 
किया है। इस प्रकार के अनेक प्रमाणो से भ्रश्वादिक नामों से इस भोतिक भ्रग्नि का ही 
ग्रहण किया जाता है। आशु नाम शीघ्र चलाने का जो हेतु है इससे भ्रग्नि को ही भ्रइव 
जानना । शिल्पविद्यारूप यज्ञ का अग्नि ही देव है। इसी अग्नि का वज़्त नाम है क्योकि 
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सब पदार्थों का अलग-झभलग ररने झोर प्रकाशनेवाला भ्रग्नि ही है भौर वह किसी से छेदन 
में नहीं भाता, इससे भ्रग्नि का नाम वज़न है। 


वृष: । वृषवत्‌ बल की नाई सवारियों को चलाने वाला भ्रग्नि ही है। तथा घोड़े 
की नाईं भी सवारियों को दौड़ानेवाला भ्रग्नि ही है। तथा तूर्शि:। भ्रग्नि को ही प्रत्यन्त 
बेगवाला सवारियों के चलाने में जानना। तथा ह॒व्यवाट | शिल्पविद्यारूप यज्ञ की प्राप्ति 
कराने वाला भी भ्रगिनि ही है ॥ 


(पुरोहितं) इसीसे इस अग्नि को पुरोहित जानना। विमान, कला, कौशल, क्रिया 
चालनादि गुणों का धारण करनेवाला है। भौर सब विद्याओ्रों का प्रथम हेतु होने से 
प्रग्नि का नाम पुरोहित है। (यज्ञस्य देवं) यज्ञ का देव भ्रर्थात्‌ विविध क्रियाशओ्रों से जो 
शिल्प विद्या बनती है उस विद्या का जो प्रकाश करनेवाला है सो देव है। (ऋत्विजम्‌) जो 
शिल्पादि सब व्यवहारों की सिद्धि करनेवाला है । (होतारम्‌) जो उस विद्या के दिव्य गुणों 
को देने शोर धारण करनेवाला है। (रत्नधातमम्‌) जो उस शिल्पविद्या के जानने वाले 
मनुष्यों को रत्नों से भ्रत्यन्त सुख देनेवाला है। उसी को हम लोग शिल्पविद्या की सिद्धि के 
लिये ग्रहण करे। 


चन्द्रमा मन से उत्पन्न हुप्रा है, इत्यादि शुक्ल यजुर्वेद तथा तंत्तिरीयोषनिषदादि 
प्रमाणों से व्यवहारविद्या में भौतिक भ्रगर्नि का ही ग्रहण करना चाहिये। क्योक्ति जिन 
पदार्थों की उत्पत्ति भौर वत्तमान हो के पुनः प्रलय हो उन सब पदार्थों को संसार में ही 
जानना चाहिये, इससे भौतिक को प्ररिन हो इस प्रर्थ में जानना | परमेश्वर तो इन 
जन्मादि धमंवाले पदार्थों से सदा प्रलग ही है श्रौर सब का आादिकारण है। 


पूर्व जो सायणाबायं भ्रादि वेदभाष्य के करनेवाले हैं भ्रौर जो उनके भाष्य में दोष हैं 
उनका खण्डन संक्षेप से दिखाया जाता है। जो रावण, उवट, सायण झौर महीषधर वेदों के 
व्याख्या करनेवाले हैं इनमें से एक के खण्डन से इस प्रबार के भनन्‍्य का भी खण्डन सर्वत्र 
जान लेना । और जहाँ-जहाँ उनमें बड़ा दोष है उस-उस का भ्रलग-प्रलग खण्डन किया 
जायगा। वंपते हो प्रायंभाषा किवा भ्रन्य भाषा तथा दक्षिरभाषा प्रग्रंजी भाषा में किये 
व्याख्यान का भी खण्डन जानना । उनका दोष संक्षेप से लिखते हैं । 


इस मंत्र के श्रथें में सायणाचायं भप्रादि ने भोतिक भ्रग्नि का ही ग्रहण किया है; 
जिसमें होम करते हैं। इस भ्रथं से भिन्‍न प्रर्थ का ग्रहण नहीं किया है। इसका खण्डन 
संस्कृत में लिखा है वहां समझ लेना | भ्रन्यथा भाष्य बनाने वाले जितने पहले हो गये, 
इस समय जितने हैं वा श्रागे जितने होंगे, इन सब का भाष्य खण्डन के योग्य भअ्रवश्य है । 
क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि विद्या विचार बल ध्रोर पराक्रमादि ग्रधिक न्यून होते ही रहते हैं । 
इससे विना विचार किये ग्रन्थ का प्रमाण सवबंदा नहीं रहता इसमें कुछ झ्राइचय नहीं ॥१॥। 


प्र ऋग्वेद: [ मं० १ । भ्र० १ | सू० १ 


॥ श्रथ द्वितीयामचमाह ॥। 
मू०-अग्निः पूर्वेभिक्रेषिभिरीदयो नूतनेरुत। स देवों एह 
वंक्षति ॥ २॥। 


पदपाठ--अग्निः । पूर्वेसि। ऋषिभिः ईडूय॑: नूत॑नेः। उत। सः। देवान्‌ । 
आ । इह । वक्षति ॥ २ ॥ 


॥ साष्यम ॥। 

(प्रस्ति:) भ्रयमर्ति: परमेश्वर: । (पूर्वेभि:) पूर्वस्तथा । (नूतनैरुत) नवीनैरफि 
(ऋषिभिरीडन्यः) मंत्ररष्ट्भिऋ पिभिस्तकें:  प्राणैश्च सद्देवेड्यः स्तुत्यों वन्द्योबन्वेषणीयः 
पूज्यश्वास्ति। स जगदीश्वर: स्वकृपाकटाक्षेण (देवान्‌) देवानु दिख्यानीन्द्रियाणि विद्यादि- 
दिव्यगुणान्‌ दिव्यत्तुन्‌ू दिव्यभोगाँश्व । (एह वक्षति) इहास्मिन्‌ संसारे जन्मन्यात्मनि च । 
प्रावक्षति । आवहतु । ग्रासमन्तात्प्रापपतु न इति शेष: ॥ श्ञत्र प्रभाणानि । 

प्राणा वा---ऋषयो देव्यास: ॥ ऐत० पं० २। अर० ४॥ प्राणा ऋषयः:। ऋतवों 
वें देवा:॥। श० का० ७। अ० २॥ अग्नि: पूर्वेभिक पिभिरीडच नूतनरुत | स देवा एदर 
वक्षति ॥ (॥ पअग्नियेः: पूर्वक पिभिरीडितव्यों वन्दितव्योस्माभिद्च नवतरें: स देवानिहा- 
वहल्विति । स न मन्येतायमेवा5ग्नि रित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी ग्रग्नी उच्येते ॥ नि० झअ० ७। 
खं० १६॥ पुरस्तान्मनुष्या वा ऋषिषृत्कामत्सु देवानब्र॒वन्को न ऋषिभंविष्यतीति तेभ्य एत॑ 
तकमृथि प्रायच्छन्मंत्राथंचिताभ्यूहमम्यूढम्‌ इति ॥ नि०७ झ्र० १३ | खं० १२ ॥। 

ग्रयमर्थे: | पूर्वेभिजेंगत॒कारणास्थैनू तने: कार्यशरोरस्थेऋ षिभि: प्राण: सह मनुष्यै- 
रीड्य इत्यथें: । (भ्रग्नियं०) योउरिन: परमेश्वरों भौतिकों वाध्ति सोछच्र ग्राह्मः । कुतः ? 
से न मन्येतायमेवास्निरित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नीउच्येते इत्युक्त-वात्‌ । परमेद्वरों 
विद्य दादिविव्यश्च्तावग्नी उत्तरे ज्योतिषी अनत्र ग्रहीतु' योग्ग्रे स्‍त:। एवमेव तकक्‍केवेंद- 
शास्त्रादिस्थं: प्ूर्वेभिरस्मदादिभिरिदानीन्तननंवतरंश्चेवेश्वर: स्तुत्या बन्दनेन वेद्यो$स्ति 
नानन्‍यथा । अविज्ञाततत्त्वे्थें कारणोपपत्तितस्तस्‍्वज्ञानार्थमृहस्तकं॑ इति गोतमाचार्येशा न्याय- 
शास्त्रे प्रतियादितत्वात्‌ मनुष्याणा तर्कविना यथार्थज्ञानं नव कदाचिद्धवत्यत उक्तमृषि- 
भिस्तर्क्नरिति ।। तथेश्वरस्य त्रिकालज्ञत्वात्‌ । नवीनापेक्षया प्राचीन: प्राचीनापेक्षया 
नवीनैरव विद्वाद्वगिरीडय इत्युक्ते सति न दोषो भवति वेदस्य सर्वज्ञवाक्यत्वात्‌ । प्रथममंत्र- 
भाष्ये निरुक्तव्याकरणादिरीत्या देवशब्दार्थे उक्त: सोछत्र द्रष्टव्य: । 

एतन्मंत्रार्थं: सायणाचार्यादिभिरन्यथोक्त: । तद्था--पुरातने भू ग्वंगिर:प्रभूतिभि: । 
नूतवेझतेदानींततै रस्माभिरपि स्वुत्य:। देवानु हविर्भूज आवज्षतीत्यन्यथेद॑ं व्याख्यानमस्ति, 
तद्॒द्य रोपखण्डस्थेरत्रस्थेश्व कृर्तामगरलेंडभाषायां वेदार्थयत्नादिषु च व्याख्यानमप्यसमअसम्‌ । 
कुत: ? ईश्वरोक्तस्यानादिभूतस्य वेदस्येदशं व्याख्यान क्षुद्राशयं गम्यते, तथा निरुक्तशत- 
पथादिय्रस्थाद्ययविरुद्ध चातः ॥| २ ।। 


झ० ? | अ० १४: ३१० १ ] ऋग्वेद: प्र 
॥ भाषार्थ ॥ 


(अग्नि) भ्रग्ति जो परमेश्वर (पूर्वोभिक्र' ०) प्राचीन श्रोर नवीन ऋषि जो प्राण, 
मंत्राथ जानने वाले जो विद्वान्‌ और तक हैं। श्रर्थात्‌ स्थूल जगत्‌ का कारण जो ईश्वर की 
सामथ्य॑ प्रकृति श्रौर परमाणु रूप है. इनमें जो सूक्ष्म प्राण है उनका नाम प्राचीन है भौर जो 
प्राण सदंव निविकार बने रहते हैं, जो ब्रह्माण्ड को धारण करने वाले है उनका प'पूर्वेभि:' 
इस पद से ग्रहण होता है । और कार्य जो स्थूल जगत्‌ तथा गरीर में जो प्राण हैं तथा 
पहिले श्रौर वतंमान में जो विद्वान हैं उन पृत्र हो गए विद्वानों के जो तक थे श्रौर ग्रात्मा में जो 
तक हैं उनको भी “पूर्वेभि:” तथा “नूतन: इन पदों से ग्रहण करते हैं। क्योंकि ये सब शरीर 
के साथ ही उत्पत्ति वृद्धि श्रौर क्षय को प्राप्त होते हैं। इन दोनों प्राणों के साथ श्रभ्यास 
करने से इनके बीच ही परमेड्वर प्राप्त होता है। तथा मत्रार्थ जानने वाले प्राचीन श्र 
नवीन ऋषियों को भी स्तुति करने के योग्य परमेच्बर ही है। सो जगदीश्वर अपनी क्ृपा- 
कटाक्ष से जुद्ध सद्दिद्यादि गुण, श्रेष्ठ इन्द्रिय, उत्तम ऋतु श्रौर सब प्रकार के जो उत्तम भोग 
है कि जिन गुणों से परमानन्द मोक्ष प्राप्त होता है। जिन इन्द्रियों से धर्माचरण विद्या और 
उत्तम सुख होता है | दिव्यक्रतु-- जिनमें परमार्थ और व्यवहार के दोनों सुख बढ़े । दिव्यभोग 
जो मोक्ष और व्यवहार में भी होते है । (स देवानेह वक्षति) इस संसार, इस जन्म झोर 
हमारे श्रात्मा में हे परमेश्वर ! कृपा से श्राप हम लोगों को सब प्रकार से उन सुखों को 
प्राप्त करो । 


प्राण, तर्क श्रौर मंत्रार्थ के जानने वाले विद्वानों को ऋषि करते हैं । सद्ठिद्यादि 
जो दिव्यगुण और ऋतु झादि को देव कहते है । इसमें शतपथादि ग्रंथों का लेख संस्कृत में 
लिखा है सो देख लेना । 

इस मंत्र का सायणाचार्य आदि लोगों ने अन्यथा अर्थ वर्णन किया है। इसका खण्डन 
भी संस्कृत में देख लेना । तद्बत डात्कर विलसन साहेब कृत श्रौर 'ेदार्थयत्न' में भी इस 
मंत्र का अर्थ ठीक नही किया है। “वेदार्थयत्न' वाले ने जो यह बात लिखी है कि यह मंत्र 
लक्ष्य में रखने के योग्य है ग्रर्थात्‌ वेद ईश्वरकृत सनातन नहीं है। उनका ऐसा अभिप्राय 
देखने में श्राता है। सो उनकी बुद्धि के भ्रनुसार ही है यह प्रमाणयुकत नहीं है ॥ २ ॥ 


॥ श्रथ द्वितीयोथ: ॥ 
प्रात्कनैनंवीने: प्राण: शिल्पविद्याविद्धिस्तक्क:: पूर्वोत्केऋ पिभिरयमेवारग्निरन्वेष्ट य- 
गुणोस्ति । कुत: ? सोध्यमग्निरिह पदार्थविद्यायां कलाकौशलस्य विमानादीनां यानानां 
दिव्यगुणानावक्षतरि । प्रावहत्वित्याकांक्ष्ेत चेति ॥ २ ॥। 


॥ भाषाथे ॥। 


(झ्रग्नि:) शिल्पविद्या के जानने तथा शिल्पविद्या को सिद्ध करने की इच्छा रखने 
वाले, उसको पढ़ाने श्ौर पढ़नेवाले जो ऋषि प्रर्थात्‌ कारीगर लोग है वे अग्नि के गुणों के 
सुतर्कपू्वेंक खोज से पदार्थेविद्या को सिद्ध करते हैं श्रौर करें। क्योंकि पदार्थविद्या में कला- 


द्ड ऋग्वेद: [ मं० १। झर० १ | सू० १ 


कौशल विमान झादि सवारियों के परमोत्तम गुणों की प्राप्ति भ्रग्नि से ही होती है । इससे 
अग्नि के गुणों के खोजने में सत्र लोग सदा प्रयत्न करें ॥ २ ॥ 


॥ अथ ततोयमंत्रममाह ।। 


मू०--अग्निनां रगयिमंश्नवत्पोष॑मेव दिवेदिवे । यशसे वीर- 
वस्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


प०--अग्निनां । रायिम्‌ । अदनवत्‌ । पोष॑म्‌ । एथ । दिवेददिवि । यशसम । 
यीरचंसमम ।। ३ ॥। 


॥ भाष्यम ॥। 


(अग्निना) विज्ञानानन्दस्वरूपेण दयालुना सद्र्मानुष्ठानयोगाभ्यासपरमप्रीत्यु- 
पासनोपासितेनवाग्निनेशवरेण, विद्याधमंयुक्त: सन्‌ जीव: (रयिं) धर्ममोक्षविद्याचक्रर्वात्ति- 
राज्यारोग्यादिस्वरूपं घनम्‌ । (भ्रइनवत्‌) प्राप्नुयात्‌ प्राप्नोति वा नान्यथेति निश्चय. | कर्थ 
भूतं तद्धनम्‌ ? प्रात्ममनःशरी रेद्रियाओां (दिवेदिवे) प्रतिदिन नित्यम्‌ । (पोषमेव ) पुष्टिकरमेव 
भवति, तथा (यदासं) यदा: सत्कीत्तिवर्धक  शिष्टाभारादिकीत्तिमच्च । तथा (वीरवत्तमम्‌) 
प्रतिदिन बुद्धिबलवीयंशौययं धर्य्यादिगुणयुक्ता: पुत्रबन्धुमित्रभृत्यादयों वीरा भवन्त्ति यस्मिन्धने 
तद्बी रवत्‌, अतिशयेन वीरवत्‌ इति वीरवत्त मम्‌ ।. 


झयमाशय:---परमेहवरोपासनेन विना स्थिरं नित्यं च सुख कदाचित्कस्थापि नव 
भवतीति । रयिरिति धननामास्ति निधण्टो ॥ 


सायणाचार्यण. यज्ञहोमसम्बन्धमात्रेण वेयम्ग्थ्याख्याता । भत्रेश्वरान्यपदार्थ विद्या- 
स्यागात्तद॒व्याख्यानं सम्यडा नास्तीति विजेयम्‌ । तथा वेदार्थयत्नकतृ डाक्तरविलसनाख्यक्ुत- 
मपि च तारशमेवास्ति । अस्य स्वल्पविषयत्वात्‌ । मुख्याथंस्येद्वरस्य त्यागादस्पष्टार्थत्वाच्च 
विदुषामाह्वादकरमीदुश व्याख्यानं देव भवतीति दिक्‌ ॥ हे ॥ 


॥ भाषाथे ॥॥ 


(झग्निना) श्रग्ति जो विज्ञान भौर प्रानन्दस्वरूप है और दया करने वाला है, सत्य 
धर्म का भ्राचरण, योगाभ्यास जो समाधि का करना तथा परमेश्वर मे अस्यन्त प्रीति श्रौर 
विज्ञान से जो इढ़ विश्वास का यथावत्‌ होना, इस प्रकार की उपासना से जो प्रसन्‍न होता है, उस 
झरिन ईव्वर की क्ृपारष्टि से सत्यविद्या और सत्यधर्माचरण से युक्त जो जीव, सो (रयिम्‌ ) 
जो धर्म मोक्षविद्या भौर चक्रवत्ि राज्यादि का होना इस घन को (झदनवत्‌ ) प्राप्त होता 
है | इससे दूसरे प्रकार से नही | वह धन कंसा है ! (पोषमेंब दिवेदिवे) आत्मा, मन, दारीर 
झोर इन्द्रिय इन को नित्य पुष्टि और श्रानन्द कराने वाला है, तथा (यशसम्‌) भर्थात्‌ दिन 
दिन को प्रति सतकीत्ति का ढढ़ाने वाला और जिस धन से दिष्टाचार झौर सब मनुष्यों का 
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उपकार हो । तथा (वीरवत्तमम्‌) बुद्धि, बल, शरीर, पराक्रम शुरता, धीरज भादि गुण- 
वले जो हैं वे पुत्र, भाई, मित्र और भृत्यादि वीरपुरुष प्राप्त हों जिस धन से उस धन को 
वीरवत्‌ कहते हैं। श्रौर जो पूर्वोक्त गुणों से श्रत्यन्त युक्त हो उस घन को वीरवत्तम 
कहते हैं । 

इसका यह पअभिप्राय है कि विना परमेश्वर की उपासना से संसार में स्थिर जो 
सुख झौर मोक्ष में जो नित्य सुख उस को कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता ॥ 

सायणाचायें ने प्रग्निमीडे ग्रादि मन्त्रों का भ्रग्नि में श्राहुति डालनामात्र प्रयोजन 
लिखा है। इस शभ्रथं में ईदवर और होम से भिन्‍न प्रन्य पदार्थविद्या के त्याग से वह व्याख्यान 
प्रच्छा नहीं है । तथा वेदार्थयत्न में घौर डाक्तर विल्॒षन साहेब का किया व्याख्यान भी 
वसा ही है। तथा सायणाचायं के व्याख्यान से इन का व्याख्यान बहुत अल्पार्थ है। क्योंकि 
ये सब व्याख्यान मुख्य श्रथं जो ईश्वर उन के त्याग भ्रौर निश्चितार्थ नहीं होने से विद्वानों 
को प्रिय और साधारण को भी यथावत्‌ उपकार नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 


॥ अ्रथ द्वितीयोथे: ॥ 
भौतिकार्निनिमित्तेन शिल्पविद्याचिकीषु : पुरुष: सुवर्ण रत्नादि राज्यादि च पूर्वोक्त- 
विशेषणयुक्त रयथि घनमहनवत्‌ प्राप्नोतु प्राप्तुमिच्छेत्‌ । शिल्पविद्यायामग्नेरेव मुख्यसाधन- 
त्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ भाषा ॥ 


प्रत्यक्ष जो यह श्रग्नि इस के विना उत्तर कारीगरी सिद्ध नहीं हो सकती । कारीगरी 
के विना धन और राज्य के जो उत्तम व्यवहार तथा पदाथे हैं वे सब मनुष्यों को यथावत्‌ 
प्राप्त नहीं हो सकते क्‍योंकि उत्तम कारीगरी के होने में श्रगिन मुख्य साधन है। इस अग्नि से 
बिजुली आदि पदार्थों को सिद्ध करके विमानादि विद्या रच लेना चाहिए। इससे प्रथियी 
जल और झाकाहामाग्ग में चलने के लिए विमान श्रादि विद्या रचनी सब मनुष्यों को 
उचित है॥ ३ ॥ 


॥ अ्रथ चतुर्थों मंत्र: ।॥। 
मू०--अग्ने ये यदघ्ञमंध्वर विश्वतंः परिभूरसि । स इददेवेषृं 
गच्छति ।। ४ ।। 
प०--अग्ने । यम्‌ । यक्षम । अध्चरम्‌ । विश्वत॑: । परि5भूः | असि | सः। 
इत्‌ । देवेधु । गच्छति ।। ४ ॥॥ 
॥ भाष्यम्‌ ॥। 


(अ्रर्ले) हे प्रनन्‍्तशक्त परमात्मन्नरने ! त्वं (विज्वतः) सवेत:। (परभमरसि) व्याप्तः 
सम्‌ । (यम) यज्ञम्‌ (अध्यरस्‌) प्रहिसनीयमर्थात्सवेथा रक्षयितव्यमू जगद्भपम्‌। (यशम) 
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कि वा भ्ररिनहोत्राद्यश्वमेधपर्यन्तं यज्ञ तथा भवतुस्तुतिप्रार्थनोपासनाख्यं च, त्वमेव पालितवानसि 
स॒ एवं यज्ञ: परिपूर्ण: सन्निष्टफलप्रापको भवति । अस्य यज्ञस्यानुष्ठातुजंनस्थ भवानेव रक्षको- 
उस्ति । (सः) तस्मात्‌ स मनुष्य: । (देवेषु) विद्यादिदिव्यगुऐेषु विद्वत्सु वा प्रवरत्त मान: 
सन्‌ । (इत्‌) सुखेनंव । (गच्छृति) परमाननदं प्राप्तोति चान्ययेति ॥ 


(इत्‌) अ्त्र निशपचयार्थोस्ति । अ्रयमपि मत्र: साथणाजर्यादिभिरन्यथा व्याख्यात: । 
भौतिकाननेजंडत्वाद्यज्ञरक्षण न संभवति सर्वेव्यापकत्वं चात: ॥ विश्वत: परिभूरसी त्यर्ने रीरव र- 
स्येव विशेषणत्वात्‌ । एवमेव डाक्तरविलसनाख्यकृतं वेदार्थयत्नाख्यं च व्याख्यानमस्य मंत्रस्य 
सम्यड्ः तास्तीति गम्यते ॥ ४ ॥ 


॥ भाषा ॥ 

(श्रग्ने) हे परमेश्वर अ्ग्ने ! (विश्वतः परिभूरसि) सब ससार मे परिपूर्ण होके (यं 
यज्ञमध्वरम ) रक्षा करते के योग्य यह जगत॒रूप जो यज्ञ, अथवा अग्निहोत्र से लेके अ्रश्व- 
मेधपयेन्त जो यज्ञ, तथा आप की स्तुति प्रार्थना और उपासना का यथावत्‌ करना जो यज्ञ, 
इन तीन प्रकार के यज्ञ का रक्षण श्राप ही कर रहे हो। इस कारण से यज्ञ परिपूर्ण होके 
सुखरूप फल को सदा करता है। जो मनुष्य इस यज्ञ के अनुष्ठान करने वाला है उसकी भी 
रक्षा करने वाले आप ही हो। (स इहं वेषु) सो मनुष्य विद्या मोक्षादि दिव्यगुणों में श्रौर 
श्रेष्ठ विद्वानों के संग करने में प्रवत्त मान होके सुखपूर्वंक ही श्रानन्द्र को (गच्छति) प्राप्त 
होता है अन्य प्रकार से नहीं ।। 

इस मंत्र को भी सायणाचायय श्रौर डाक्तर विलसन साहेब ने तथा वेदार्थयत्नादि में 
झ्रन्यथा व्याख्यान किया है । क्योकि जड़ पदार्थ जो रक्षा करने का ज्ञान ही नहीं होता और 
वह सवंत्र व्यापक भी नहीं हो सकता । इससे उनका व्याख्यान ठीक नहीं ॥ ४ ।॥॥ 


॥ श्रथ द्वितीयोथे: ॥॥ 


(अग्ने) हे परमेश्वर ! भवद्रचितगुणोयमग्नि:, शिल्पक्रियामयं (यं यज्ञमध्वर विश्वत: 
परिभू ०:) सबवतो व्याप्तवानस्ति, यः परित: सर्वंषां शिल्पविद्यासाधनामुपरि विराजमान: 
सन्‌ स्वेशिल्पविद्याया: प्रधानसाधन वत्त ते तमग्निं त्व॑ं रचितवानसि । एवं तेनाग्निना 
निमित्तमूतेन यो मनुष्य: शिल्पविद्यां गृह्लति (स इद्वेषु) स एव पुरुषों दिव्येषु द्योतमाने- 
पृत्तमेषु भोगेषु स्थिर: सन्‌ परमानन्द (गच्छति) प्राप्नोतीत्यथं: ॥। ४ ॥ 


॥ भाषाथे ॥॥ 


(अग्ने) जो कारीगरी क्रिया का मुख्य हेतु है। जिससे विमान श्रादि यान सिद्ध 
होते हैं जिनसे मार्ग में शीक्ष गमन कर सके, है परमात्मन्‌ ! उस श्रग्नि को श्रनेक 
गुणयुकक्‍त श्रापत ही उत्पन्न किया है। इसी भअ्रग्नि के गुणों के ज्ञान से जो मनुष्य पदार्थ 
विद्या को सिद्ध करता है बही दिव्यभोगों में स्थिर होके सर्देव अत्यन्त सुखी रहता 
है ॥ ४ ।॥ 
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मू०--अग्निहोंतां कविक्रतु:ः सत्यश्चित्रश्न॑वस्तमः । देवों देवेभि- 
रागमत्‌ ॥ «५ ॥ 


प०-- आग्निः । होतां। क्विक्रतुः । स॒त्यः। चित्रश्नंवःप्तमः। देचः । 
डेवेमिं! । आ गम्त्‌ ॥ ५ ॥ 


॥ भाष्यम ॥ 


(श्रग्नि:) पूर्वोक्तविशेषण युक्त: परमेश्वरोग्नि:। (होता) सर्वोत्तमपदार्थानां दाता 
पृथिव्यादीनामादाता ग्रहीता यो धारणकर्त्तास्ति । (कविक्रतु:) कविश्चासौ क्रतुभ्च॒ स॒कबि- 
क्रतु:। कवि: -- सर्वज्ञ. क्रान्तप्रज्ञ: सर्वेषां जीवाना बुद्ध: क्रमिता तदग्रे न कस्यापि बुद्धि: 
क्रमते सर्वेषां बुद्धे: प्रभुत्वात्‌ । क्रतु:--सर्वजगत्कर्त्ता । (सत्य) अस्तीति सत्‌ सति साधु: 
सत्य: सवंदा विनाशरहित: (चित्रश्नवस्तम:) चित्रमाष्चर्य श्रव: श्रवर्ण यस्य स चित्रश्नवा: । 
॥।ततशयन चित्रश्नवा. इति चित्रश्नवस्तम: । इत्यत्रार्थे प्रमाणम्‌ृ--- 


श्रवणायापि बहुमियों न लभ्यः ख्युणवन्तोषि बहवो यन्‍्न विद्य्‌ :। श्राद्र्यो वक्ता 
कुशलोस्य लब्धाइचर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: ॥ कठोपनि० वल्‍ली २ ॥ इत्यनेनाइचयं- 
श्रवणात्व परमेश्वरे एवं घटते नान्‍्यश्रेति ॥ 

(देव:) स जगदीश्वर: सर्वजगतुप्रकाशक: । (देवभिरागमत्‌) दिव्य: सर्वेज्ञवरमानन्दा- 
दिभिग्‌ णे: सह, श्रस्माक हृदये5स्मिन्संसारे च प्रकाशमागमत्‌, श्रागच्छतु । स्वसामर्थ्येन कृपया 
व सर्वथा प्रकाशिता भवत्विति प्राथ्यंतेइस्माभि: । 


कविसत्यदाब्दार्थो यास्केनाप्येव॑ व्याख्यात:---कवि: क्रांतदर्शनो भवति ककक्‍तेर्वा 
प्रसुव॒ति भद्रमित्यादि ॥ नि० भ्र० १२ खं १३ ॥ कुछ छाब्दे, कु धाब्दे, कवते, कोौति वा 
स्वंविद्यायुक्त वेदशास्त्रमुददिशति स कविरीदवर: । प्रसुवति भद्रा -भद्ग इर्योत्पादन- 
दानाभ्याम्‌ ॥ 


सत्यं कस्मात्सत्सु तायते सत्प्रभवं भवतीति वा इति ॥ नि० अ० १२॥। ख० १३ ॥ 
सत्सु गुणेषु, भोगेषु, पदार्थेषु वा संतानयति पालयति वा सर्वान्‌ जनानु यः । सत्प्रभ०--सता 
शञानेन योगेन धर्मण वेदर्वा प्रभवः प्रकटता यस्य च ॥ अ्रत: स परमेद्वर एवं सत्यो भवितु- 
महेँति नान्‍्य: । 

प्रयमपि मन्त्र: सायणाचार्यण तथा तदनुसारिभिरध्यापकविलसनाख्यादिभिद्व न 
सम्यग्वशितः । कुत: ? अस्य मंत्रस्यार्थों होममात्रसंबंधेनेव वरणितस्तस्मात्‌ । एवमेव प्राक्ृत- 
भाषाकृतामप्यर्थोशन्यथंवास्तीति बोध्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


॥ भाधाथे ॥ 
(अ्रग्नि:) पूर्वोक्त विशेषणयुक्त जो परमेश्वर है। (होता) जो सत्यविद्यादि छुभगुर 
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झोौर चक्रर्वत्ति राज्य ऐश्वर्य का देने वाला है तथा जो प्रथिव्यादि लोकों का धारण करने वाला 
है । (कविक्रतु:) भर जो सब का जानने वाला है और सब की बुद्धि का भ्रध्यक्ष है उसको 
कवि कहते हैं। जिसके सामने सबकी बुद्धि श्रल्प हो जाती है। क्‍योंकि वह सबकी बुद्धियों 
का प्रभु है तथा क्रतु:--जो सब जगत्‌ का करने वाला है। (सत्य:) जितका नाश कभी नहीं 
होता । (चित्रश्नवस्तम:) जिसका कथन, श्रवण और स्वरूप अत्यन्त प्रदुतुत है। (देवों 
देवेभिरागमत्‌) उस प्ररमेश्वर की सत्यभाव से हम लोग भक्ति करते हैं वही जगदीश्वर 
एक ग्रद्वितीय देव है । क्‍योंकि प्रकाश करने वाले जो सूर्य श्रादि सब लोक हैं उनका भी 
प्रकाशक एक वही परमेश्वर है श्रौर उसका प्रकाश करने वाला दूमरा कोई नहीं किन्तु वह 
तो आप ही प्रकाशित है । वह परमेश्वर जो सर्वेज्ञ और परमानन्दादि दिव्य उत्तम गुण हैं 
उनके सह॒वत्तमान हमारे हृदय और इस संसार में कृपा करके प्रकाश को प्राप्त हो । ऐसी 
प्रायना उसकी हम लोग करते हैं जिससे वह भ्रपनी कृपा करके जगत्‌ के बीच में सबंदा 
प्रकाशित हो । 

श्रवशाया० -5जिस परमेदवर को सुनने को बहुत मनुष्य प्रवृत्त होते हैं परन्तु उनमें 
से जो विद्वान्‌ प्रत्याचरण करने वाले हैं वे ही परमेश्वर को सुन के प्राप्त होते हैं श्रौर जो इस 
प्रकार के नहीं हैं, वे परमेश्वर को सुन के भी प्राप्त नहीं होते । क्योंकि इस परमेश्वर 
का यथार्थ उपदेश करने वाले का मिलना कठिन है। तथा ब्रह्म जानने वाले से परमेश्वर 
को सुन के जाननेवाला भी कठिन है, सो जो कुशल ञ्रत्यन्त चतुर है वही इस ब्रह्म को प्राप्त 
होता है | क्योंकि इसका जाननेवाला श्रत्यन्त भप्रदूभुत है श्र इस कुशल पुरुष के उपदेश से भी 
जो ह। ब्रह्म को ययावत्‌ जानता है वह भी इस जगत्‌ में आहचयेरूप ही है इस कारण से 
परमेश्र को चित्रश्नवस्तम इस मंत्र में विशेषण दिया है । 

तथा सत्सु ता० --जों सत्य गुण, सत्य भोग, सत्य पदार्थ और सत्य व्यवहार हैं, इन में 
ही जो मनुष्य वत्त मान हैं उनको जो सुख्ष में विप्तृत करता है, किया उनका जो पालनकर्त्ता 
है इससे परमेश्वर का सत्य नाम है। तथा सत्यप्रभवं ० >-जो सत्य ज्ञान, सत्य योग, सत्य धर्म 
प्रौर जो वेद हैं, इनसे डी जिसकी प्रहट्रता होती है इमलिये परमेश्वर का नाम सत्य है । 

इस मंत्र का भी सायणाचार्यादि अध्यापक विलसन साहेब ने और जवेदा्थंयत्न' में 
भी अच्छी रीति मे व्याख्यान नहीं किया है।। ५ ॥ 


॥ अ्रथ दिलोयोथं: ।॥। 


(अग्निहोता) श्रग्निर्मातिको&इव: । होता सर्वेशिल्यविद्य|गुणधा रको5स्ति । (कविः) 
शिल्पविद्याया: क्र।न्तदशन: क्रमप्रकाशक: । (क्रतु ) शिल्व विद्या क्रियते येन सो5यं क्रतु:। (सत्य: ) 
सरति शिल्वविद्याव्यवहारे साधुये: स सत्योग्नि:। (चित्रश्रवस्त म:) विद्य दादिस्थगुणानां चित्र- 
मद्भुतं श्रवः श्रवण यस्पिन्स.,। अतिशयेन चित्रश्नवा इति चित्रश्नस्वाम:। (देवः) शिल्प- 
विद्या दिगुणबद्योतक: सो5ग्नि: । (देवेभि:) शिल्पयविद्याद्योतकैग णैदिव्ये: सह वत्ते मानो योउग्नि- 
रस्ति सः । हे परमेश्वर ! भवत्कृपया (आगमत्‌ ) ग्रस्माभिरज्ञातों भवतु | येन सर्वा शिल्पविद्यां 
वयं-लभेमहि ॥। ५ ।। 
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॥ भाषाथ ॥। 


(प्रग्निहोता) जिस अग्नि का नाम पश्रश्व है श्रौर जो सब छिल्पविद्या के गुरों 
का धारण करनेवाला है। (कविक्रतु:) कवि--जो शिल्पविद्या का प्रकाश करनेवाला और 
क्रतु:--कि शिल्पविद्या जिससे की जाती है। (सत्य:) कारीगरी में जो साधु उत्तम साधन 
है । (चित्रश्नवस्तम:) बिजुली आदि में शभ्रत्युत्तम जो वेगादि गुर हैं वे जिसमें सुनते हैं भौर 
जिसमें श्रत्यन्त भ्रदभुत सामथ्यं ईश्वर ने रक्‍्खा है। (देवों देवभि:०) जो भ्रग्नि वेगादि गुणों 
का प्रकाश करनेवाला है सो हमारे शिल्पविद्यादिव्यवहार में अत्यन्त उपकार करनेवाला 
झ्रापकी कृपा से हो । जिससे शिल्पविद्या में जो दिव्यगुण उनको हम लोग यथावत्‌ ६द्ध करके 
प्रत्यन्त सुखी हों ।। ५ ॥। 

इति प्रथमे5्ष्याये प्रथमों वर्ग: ।। 
।। श्रथ षष्ठो संत्र: ।। 

मू०--यदड्भ दाशुषें त्वमग्नें भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यम॑द्धिरः ।।६॥ 

प०--यत्‌ । अड्भ | दाशुषें। त्वम। अग्ने । भद्वम्‌ । करिष्यासिं । तव॑ 8 
इत्‌ । तत्‌ | सत्यम | अद्धिरः॥ ६॥ 

॥ भसाष्यस्‌ ॥। 

(यदंग ) हे भरने प्रापशीयेदवर ! हे भ्रग सर्वेमित्र ! तुभ्यं स्वेपदार्थदात्रे परमेदव राय, 
यो मनुष्य झ्रात्मप्राणाद्यत्तमपदार्थान्दत्तवानस्ति, तस्‍्मे ( दाशुषे) त्वय्यत्यन्तप्रेमकारिणो 
मनुष्याय । (भद्रं) भजनीयं परमानन्दस्वरूप॑ मोक्षाख्यं कल्याणं सुखं च । (त्वमर्ने) त्वमेव । 
(करिष्यसि) करोषि वेति निश्चयो न: । (तवेत्तत्स०) हे अंगिरः प्राणानां रसभूतपरमेश्वरेद 
सत्य ब्रत झ्ञील॑ तथवास्ति न कस्यचिदन्यश्येति, त्वया यज्ूद्ं क्रियते तदेव सत्यमविनाशि- 
रूपमस्ति नान्यदीरशमिति विजानीम: । 

यास्काचार्यण भद्रशब्दार्थ एव वणित:--भद्र' भगेन व्याख्यातं भजनीयं भूतानामभि- 
द्रवणीयं भवद्रमयतीति वा भाजनवद्वा इति ॥ नि० अ० ४। खं० ६। प्राणों वा अ गिर: ।। 
ह० का० ६। अ्र० १॥ श्रांगिरसो भ्रंगानां हि रस: | प्रारशों वा अ्ंगानां रस: ॥ ४० कां० 
१४ | भ्र० ४ ॥ यजमानो वे दाश्वान्‌ इति ॥ श० कां० ७ । झ्र० ३ ॥ 

प्रयमर्थ:। यत्र दुःख लेशमात्रमपि नास्ति, यन्मुक्त्याख्यं परमसुखं सत्यमस्ति तदत्न 
विजेयम्‌ । परमेदवरं यजते स यजमानो विद्यादिदानशील: स दाश्थान्‌। अंगानां पृथिव्यादीनां 
सारभूतो5न्तर्यामी परमेश्वर: सर्वस्य प्राणभूतत्वाद्रसोइस्तीति बोध्यमु । श्रत: सायणाचार्येण 
वेदार्थ वत्नकृता ध्यापकथिलसनादिशभिश्चायं मंत्रों यथावन्नेव व्याख्यात इति विज्ञायते ॥ ६ ॥ 


॥ भाषा ॥। 
(अगले ) हे प्राप्ति होने के योग्य ईश्वर भग्ने ! (भंग) हे भ्रग, सब के परममित्र ! 
(दाशुषे) जो मनुष्य झ्रापको प्राशा और भात्मा आदि का समपपंण करता है जो आप में 
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श्रत्यन्त प्रेम करने वाला है. (भद्रं) परमानन्दस्वरूप जो मोक्ष का सुख, सो उस मनुष्य को 
श्राप ही देने वाले हो (प्रगिर:) हे प्राणों का प्राण ईश्वर ! जो प्राणवत्‌ प्रिय सुख है सो 
प्रापको कृपा से ही होता है। क्योंकि (तवेत्तत्सत्यमु) वह श्राप का ही स्वभाव है जो सत्य 
सुखों को ही देना, यह सामथ्यं भ्रन्य किसी का नहीं । जो श्रापका दिया सुख है वही एक 
नित्य है, इससे दुधरा कोई ऐसा सुख नहीं है ॥। 

इसकी व्याख्या निरुक्‍त और शतपथ के भाष्य में लिखी है सो देख लेना । इससे यह 
जानना कि सायणाचायं, “वेदार्थयत्न' तथा डाक्तर विलसन साहेब आदि के व्याख्यान मे 
इस मन्त्र का अर्थ ठीक नहीं किया है ।। ६ ।। 


॥ श्रथ सप्तमो मंत्र: ।॥। 

मू०--उप॑ त्वाग्ने दिवेदिवे दोषांवस्तधिया वयम्‌ | नमो भरंन्त 
एम॑ंस || ७ ॥ 

प०--उप॑ । त्वा | अग्ने | दिवेदिंवे । दोषांउवस्त: । घिया | वयम्‌ । नम॑ः | 
भर॑न्‍तः | आ | इमसि ॥ ७ ॥ 

॥ भाष्यम्‌ ॥। 

(उप त्वाग्ने) हे अग्ने पूज्यतमेश्वर ! (दिवेदिवे) प्रतिदिन नित्यम्‌ (धिया) बुद्धधा । 
(त्वा) स्वाम्‌ । वयं (उपैमसि) तब उप सामीप्यम्‌ झा सवंतः, इम: प्राप्नुम:। तथा (दोषा- 
चस्त:) भ्रहनिश निरन्तरम्‌ (भरन्त:) ज्ञानेन प्रेमर्भाक्त घारयन्त: संतो, (वर्य) त्वां (नम-) 
नमस्कुमे: ! यतो भवान्‌ सद्योह्स्मान्पराप्नुयात्‌ । भवत्माप्त्या वय सुखिनो नित्य भवेम ॥। 


ग्रत्र मत्रव्याख्याने सायणाचार्याध्यापकविलसना दिभिभौतिकारिनिमात्रस्येव ग्रहीतत्वा- 
त्तदयार्यानमन्यथास्ति । कुतो ? भौतिकारनेरनायासेन होममात्रे प्राप्तत्वान्नमस्कर णीयाभा- 
वाज्वेति ॥ ७ ॥ 

॥ भाषाय ॥ 

(उप त्वास्ने) हे भ्रग्ने ईएवर ! हमको एक पूज्य श्राप ही हो । हम लोग (धिया) बुद्धि 
जो ज्ञान है इसते । (दिवेदिवे) सब दिन के लिये, आपके समीप को (त्वामुपेमाति) शरणागति 
को प्राप्त होते हैं। (दोषावस्त:) तथा दिन झौर रात्रि में, सत्य भक्तियूवंक आप को (वयम्‌) 
हम लोग नित्य ही (नमों भरन्त:) नमस्कार करते हैं, जिससे कृपा करके श्राप हमको शीक्र 
प्राप्त हों । भ्रापकी प्राप्ति से हम लोग निरन्तर सुखी हों ॥॥ 

सायण, डाक्तर विलसन औ्रौर वेदार्थयत्नादि के कर्त्ताओं ने इस श्रर्थ को जाना 
भी नहीं ।। ७ ॥ 


॥ बअ्रथ दिलीयोथ: ।। 


(उप त्वारने) हे पूर्वोक्तविशेषणयुक्तेदवराग्ते ! भवन्तमुपगता नमस्कुवंन्त: कथयन्तश्च 
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भवन्तं निशय॑ प्रार्थथाम: । भवत्प्रार्थनया त्वद्रचितस्थ भौतिकारने: सकाशाद्वायुवृष्टिशुद्धिकरं 
यज्ञानुष्ठानं शिल्पविद्यामयं च प्राप्नुयाम । एतदर्थ निरन्तरं नमो5स्तु ते ॥ ७ ॥ 


॥ भाषा ॥॥ 


(उप त्वाग्ने) हे परमेश्वर भ्रग्ने । हम लोग आपके शरणागत हैं। नित्य आ्रापको 
नमस्कार और प्रार्थना करते हैं कि जो २ आपने भौतिक्राग्नि में गुण रक्‍्खे हैं उन उन गुणों 
से हम लोग सुगन्धित आदि पदार्थों का होम करके वायु तथा वर्षा के जल की छुद्धि करे 
तथा शिल्पविद्या को भी प्राप्त हों। इसलिए और मोक्षादि सुख के लिये भी आपको निरन्तर 
नमस्कार करते हैं ।। ७ ॥ 


॥ अथाष्टमो संत्र: ।॥॥ 
मू०--राज॑न्तमध्वराणां ग्रोपाशतस्य दीदिविम। वर्धमानं । स्वे 
दमे ॥ ८ ॥ 


प०--राज॑न्तम्‌ । अध्यराणांम्‌। गोपाम। ऋतस्य॑ | दीदिविम | वर्धभानम्‌ । 
स्वे । दम ॥ ८ ॥ 


॥ भाष्यम्‌ ॥ 


एमसीत्यनुवत्तंते ॥ (प्रध्वराणाम्‌) अग्निष्टोमादियज्ञानां तत्कतुणां धर्मात्मनां मान- 
धानां च | (गोपां) रक्षकम्‌ । तथा (राजन्तम्‌) सुर्यादीनां लोकानां मध्ये योगिनामात्मनदच मध्ये 
धारकान्तर्यामितया राजन्तम्‌ सदा प्रकाशमानम्‌ । (ऋतस्य दीदिविम्‌) सत्यविद्यामयस्य वेद- 
चतुष्टयस्य मोक्षस्य च, दीदिविम्‌ --सम्यक्‌ प्रकाशइकम्‌ । तथा (स्वे) स्वकीये (दमे) परमो- 
त्कुष्टे पदे । (वर्धभानम॒) भ्रत्यन्तवृद्धिमन्तम्‌ । एवंभूतं परमेश्वर मर्ग्नि त्वां व्य सदंवोप॑मसि । 
भवत्परमपदमोक्षप्राप्तये परमप्रेम्णा सर्वत: सदा भवन्तं जगदीश्वरमेवोपाप्नुम: । यतो5स्मिन्नेव 
जन्मनि भवत्कुपया5स्माक निदिचतों मोक्षों भवेदिति नित्यमिच्छाम: ॥| ८ || 


॥ भाषाथ ॥॥ 


(अध्वराणां गोपाम्‌) श्रध्वर जो अग्निष्टोम श्रादि का यज्ञ और इन यज्ञों के करने 
वाले जो धर्मात्मा मनुष्य हैं उनकी जो यथावत्‌ रक्षा करनेवाला है। तथा (राजन्तम्‌) सूर्य 
ग्रादि जो लोक उनके बीच में श्रौर यागियों के श्रात्मा के बीच में धारण करने वाला श्रोर 
प्रल्तर्यामी रूप से प्रकाशमान है । तथा (ऋतस्य दीदिविम) सत्यविद्यास्वरूप जो चारों वेद हैं 
उनका और मोक्ष का जो प्रकाश करनेवाला है। (वर्धमानं स्वे दमे) स्वे---अपना जो दमे->- 
परमपद है उसमें वर्धभानम्‌>>सब सामथ्यं से युक्त होके जो सदा विराजमान है, श्रौर जो 
मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं उनको अपने उस परमपद में विज्ञान और आननन्‍्दादि गुणों से 
जो सदा बढ़ानेवाला है, उस परमात्मा को मौक्ष श्रादि सुखों को प्राप्ति के लिये (उपमसि) 
हम लोग प्राप्त होते हैं। अर्थात हे परमेश्वर ! सत्य प्रेम भक्ति से हम लोग आपको सदा 


8६२ ऋग्वेद: [ मं० १ भ्र० १। सू० । १ 


प्राप्त रहें कि झाप और भापकी झाज्ञा से विरुद्ध हम लोग कभी न हों । जिससे हम लोगों 
को झ्राप को प्राप्ति से मोक्ष भ्रादि सुख इसी जन्म में प्राप्त हों । ८५ ॥। 


॥ अथ नवमो मन्त्र: ।। 


मू९--स न॑ः पितेव॑ खूनवेहग्नें सूपायनो भंव ! सच॑ंखा नः 
स्वस्तयें ।। ९ ॥। 


प०--सः। नः । पिता5इवं । सूनवें । अस्नें। सुईड॒पायनः | भव । सर्चस्त्र ॥ 
नः । स्व॒स्तयें ॥ ९. ॥ 


॥ भाष्यम्‌ ॥। 


(सः ) यः । प्रग्निमीड पुरोहितमित्यादियंत्रेषु पुरोहितादिविशेषण: प्रतिपादितो5ग्नि- 
संज्: परमेश्वर: सो5त्र ग्रहते। (अरते) हे परमात्मन्‌ ! (नः) श्रस्मातू (सूपायन:) स्व 
कृपया सुखेनंव प्राप्तस्त्वं भव । तथा हे परमेश्वराभिधाग्ने ! (न ) (स्वस्तये) ऐहिकपारमा- 
थिकसुलाय।स्मान्‌ स्वकृपया । (सवस्व) समवेतान्‌ कुरु । भ्र्थात्‌ तत्सुखेन सह वत्तंमानानस्मान्‌- 
सदा कुरु। एवं तत्सुखस्य यथावत्‌ सिध्ययं सचस्व त्वं नित्यं समवेत: कृपयानुकूलो भव । 
कसम क इव (पितेव सूनते) यथा स्वसनन्तानाय स्त्रप्रजायै ग्रत्यन्तप्रेम्णानुकम्पयमान: संतान- 
सुखाय प्रवत्त मान: पिता इव । कुत: ? भवानेवास्माक पितास्त्यत: । 


वर्गद्ययस्थनवर्िमेन्त्रे रस्निहोत्राद्यरवमेषपयंन्तेषु वायुवृष्टिजलशुद्धिप्रयोजनेषु_ यज्ञेषु 
युक्तिप्रमाणसिद्धानां कर्मणामनुष्ठानं कतु योग्यमस्ति, परन्तु सूत्रग्राह्मणग्रंथेषु यारक्ों विनियोग: 
प्रतिपादित: सोध्प्यश्र तदुक्तरीत्या काये: ॥ ६ ॥ 


॥॥ भाषायथ ॥॥ 

(सः) श्रग्निमीडे इत्यादि श्राठ मंत्रों में पुरोहित आदि जिस विशेषणों से जिस पर- 
मेइ्वर का कथन किया है, उम्ती का 'स' दब्द से ग्रहरा होता है। (अग्ने) परमेश्वर अरने ! 
ग्रपनी कृपा से ही (नः) हंमको प्राप्त हो। तथा (सूपायन:) इस लोक और परलोक के सुख 
के लिये। (नः:) हमको । (सचस्व) संयुक्त कर । तथा आप भी हमारे सहायकारी नित्य 
रहो | तथा (स्वस्तये) सद्रिद्यादि शुभगुणों में मोक्ष प्रादि सुख के लिये हमको सदा युक्‍त 
कर। जिससे स्वस्ति जो परम सुख सो सदा हमको प्राप्त हो। ज॑से पिता भ्रत्यन्त प्र म॒ से 
झ्रपने सन्‍्तानों को सुख देता है वेसे ही श्राप हमको पुरुषार्थ से आानन्दयुक्त करके नित्य 
पालन करो । क्‍योंकि श्राप ही हम लोगों के पिता हो । इससे हमको सुख देनेवाले एक आप 
ही हो ॥ ६ ॥। 


इति प्रथमाष्टकस्य प्रथमे5ष्ष्याये द्वितीयों वर्ग: ।। 
प्रथम सूकत समाप्तम्‌ ।॥। 


के प्रोरेम्‌ के 


भ्रान्ति-निवारण 


अर्थात्‌ 
पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्न आदि कृत 
वेदभाष्य-प रत्व प्रश्न-पुस्तक 
का 


श्री स्वामी-दयानन्द सरस्वतो जी की 


झोर से प्रत्युसतर 


जिसको 


मुन्शी बखतावरसिंह ऐडीटर आझाय॑ंदर्पण 
ने 


प्रायंभूषण प्रेस शाहजहाँपुर में मुद्रित किया । 





भूमिका 


विदित हो कि जो पैंने संसार के उपकाराथ्थ वेदभाष्य के बमाने का ग्रारम्भ किया है 
कि जो सब प्राचीन ऋषियों को की हुई व्याल्या और भ्रन्य सत्य ग्रस्थों के प्रमाणयुक्त बनाया 
जाता है। जिससे इस बात की साक्षी वे सब्र ग्रन्थ भ्राज पय्यंन्‍्त वतमान हैं। और मेरे 
वनाये मासिक श्रद्धों में भी विद्वानों के समभने के लिये संकेतमात्र जहाँ-तहाँ लिख दिये हैं 
कि देखने वालों को सुगमता हो पभ्रोर किसी प्रकार की भ्रान्ति वा शद्ध्रा मेरे लेख पर होकर 
वृथा कुतके खड़ी करके कोई मनुष्य मेरे काल को न खोबे कि जिससे देशभर की हानि हो 
गौर उस को भी कुछ लाभ न हो | परन्तु बहुधा संसार में यह उलटी रीति है कि लोग 
उत्तम कर्म कर चुके और करते हुये को देखकर ऐसे प्रसन्‍न नहीं होते जैसे कि निषिद्ध कर्म 
था हानि को देखकर होते हैं । 


जो मैं निरानिरी संसार ही का भय करता और सर्वज्ञ परमात्मा का कुछ भी नहीं 
कि जिसके भ्राधीन मनुष्य के जीवन मृत्यु श्र सुख-दुःख हैं तो मैं भी ऐसे ही श्रनर्थंक वाद 
विवादों में मन देता । परन्तु कया करू मैं तो अपना तन, मन, घन सब सत्य के ही 
प्रकाशार्थ समपंण कर चुका । मुझ से खुशामद करके भ्रब स्वार्थ का व्यवहार नहीं चल 
सकता । किन्तु संसार को लाभ पहुँचाना ही मुकको चक्रवर्त्ती राज्य के तुल्य है । 


मैं इस बात को प्रथम ही ग्रच्छे प्रकार जानता था कि न्यारिये के समान बालू से 
सुवर्ण निकालने वाले चतुर कम होंगे । किन्तु मलीन मच्छी की नाई निर्मल जल को 
गदला करने प्रौर बिगाड़ने वाले बहुत हैं। परन्तु मैंने इस घम्मंकार्य का स्वशक्तिमान्‌, 
प्त्पप्र हुक और न्यायसम्बत्यी परमात्मा के शरण में सीस धर के उसी के सहाय के अ्रव- 
लम्ब से आरम्भ किया है । 


मैं यह भी जानता था कि इस ग्रन्थ के विषय में शद्ला होंगी तो कम विद्वानु भोर 
ईर्ष्या करने वालों की होंगी। परन्तु बड़े भ्राएचर्य की बात है कि कोई विद्वानु भी इती 
प्रन्धकार में फिसल पड़े और इतना न हुआ कि आँख खोलकर झ्रजवा लालटेन लेकर चलें 
कि जिसमें चाल चुकने परहांसी भौर दुःख नहो। यह पूर्व विचार करना बड़े विद्वासु 
अर्थात्‌ दीरृष्टि वाले का काम है। नहीं तो गिरे की लज्जा का फिर क्‍या ही ठीक है। 


इस वेदभाष्य के विषय में पहले झार० ग्रिफिथ साहब, सी० एच० टागी शौर पं० 
गुरुप्रसाद झादि पुरुषों ने कहीं-कहीं भ्रपनी स्ामथ्य के भ्रनुसार पकड़ की थी। सो उन का 
उत्तर तो भच्छे प्रकार दे दिया गया था। परन्तु भ्रव पण्डित महेशचन्द्र न्‍्यायरत्न जो 


॥ भूमिका ॥ ६४ 


भ्राफीशियेटिंग प्रिन्सिपल कलकत्ते, में के संस्कृत कालेज के हैं उन्होंने भी पूर्वोक्त विद्ान्‌ 
पुरुषों का रंग पकड़ कर सन के छूछे गोले चलाये हैं। इसलिये यद्यपि मेरा बहू भ्रमृल्य 
समय ऐसे तुच्छ कामों में खचं होना न चाहिये परन्तु दो बातों की सिद्धि समझकर संक्षेप 
से कुछ भेख करना भ्रावहयक जानता हूं। एक तो यह कि ईइवरकृत सत्यविद्या पुस्तक वेदों 
पर दोष न झावे कि उनमें प्रनेक परमेश्वर की पूजा पाई जाती है। और दूसरे यह कि 
झागे को सब मनुष्यों को प्रकट हो जाय कि ऐसी-ऐसी व्यर्थ कुतक फिर खड़ी करके मेरा 
काल न खोवें । क्योंकि इससे कई कठिन छाद्भधा तो मेरे बनाए ग्रन्थों ही के ठीक-ठीक मन 
लगाकर विचारने से ही निवारण हो सकती हैं। फिर निष्प्रयोजन मेरा स्बहितकारी काल 
क्‍यों खोले हैं । 


यह दोष इस देश में बहुत काल से पड़ा हुआ है। श्रर्थात्‌ महाभारत के युद्ध मे जब 
प्रच्छे प्रच्छे पूर्ण विद्वान्‌ वेद झौर शास्त्रादिक के जानने वाले चल बसे । विद्या का प्रचार 
तथा सत्य उपदेश की व्यवस्था छूटकर तमाम देश में नाना प्रकार के विधष्न और उपद्रव उठने 
लगे, लोगों ने अ्पना-श्रपना छुप्पर भ्रपने-अपने हाथ से छाने की फिकर की गौर इस थोड़े से 
सुख के लोभ में उत्तम-उत्तम विद्यात्रों को ऐसा हाथ से खो बठे कि जिससे उनका विचारा 
हुआ लाभ भी नष्ट हो गया। और तमाम श्रपने देश को भी घर कर डुबा दिया। बड़े 
दधोक की बात यह है कि पभ्राँखों से देखकर भी कृप में ही गिरना अच्छा समक कर अपनी 
प्रज्ञानता पर दुःखी श्रौर लज्जावान्‌ होने की जगह भी बराबर हठ ही करते जले जाते हैं । 
इसका परिणाम न जाने क्‍या होना है । 


दूसरा कारण श्रार्यों के बिगाड़ का यह भी है कि उनको जैन लोगों ने बहुत कुछ 
दबाया श्रौर सत्यग्रंथों का नाश किया । फिर इन्ही के समान मुसलमानों ने भी भ्रपने घर्मं 
का पक्ष करके दुःख दिया। शोर जब से श्रज्भरेजों ने इस देश में राज किया तो इन्होंने 
यह बात बहुत भ्रच्छी की कि सब अकार की विद्याप्नों का प्रचार करके प्रजा को समान 
दृष्टि से सुधारा। परन्तु कुछ-कुछ निज धर्म का पक्ष करते ही रहे। इसी से लोगों का 
उत्साह भी कमती होता गया । झोर ग्राज तक वेदों का प्रचार झौर सत्य उपदेश का प्रबन्ध 
ठीक-ठीक होता तो किसी को दाद्भु, भ्रान्ति श्रोर हुठ वेद के विरद्ध नवीन कल्पित मत- 
मतान्तर का न होता | जैसा कि पण्डित महेशचन्द्र का गुमान है यह केवल उन का वेदों से 
विमुख होने का कारण है। इसलिये उनकी अ्रान्ति निवारण विषय में कुछ लिखा जाता है । 


--बयानन्द सरस्वती 


# झोरम्‌ # 


भ्रान्ति-निवारण 


अर्थात्‌ 


पब्डित महेदनचन्द्र न्‍्यायरत्नकृत वेदभाष्यपरत्व प्रश्नपुस्तक का 
पण्डित स्थासी दयानन्द सरस्वतो जी की 
झोर से उत्तर 


“+++२६३६६<+<-६- 


पण्डित महेद्ग चन्द्र न्‍न्यायरस्न जी ने विरुद्ध पण्डितों के साथ में भश्रपनी राय दी है तो 
उन्हीं के उत्तर में इन का भी उत्तर मेरी झोर से जान लेना । 


पं० महेश ०--पण्श्ति दयानन्द सरस्वती जी के परिश्रम, विद्या और पण्डिताई 
निस्सन्देह प्रशंसा योग्य हैं परन्तु उनका कुछ फल मालूम नहीं देता । 


स्वामी जी--तम्मति देने वालों की निष्पक्षता भौर न्याय तो उन के कथन से ही 
प्रत्यक्ष है कि जिसको छोटे विद्वान लड़के भी जान लेंगे । क्योंकि पण्डितजी लिखते हैं कि 
स्वामी जी सब तरह विद्या झ्रादि पूर्ण गुणयुकत होने से प्रशसा योग्य हैं परन्तु कुछ फल- 
दायक नहीं । तो उनका यह कथन पूर्वापर विरोधी है भौर इसमें उनका हुठ वा वेदविद्या 
से बिमुखता साबित होती है । 


प० महेश० --स्वामी जी का गुमान वा अभिप्राय है कि वेद में एक परमेदवर की 
पूजा ठीक है तथा सब संसारी विद्या श्रोर वतंमान काल की कलाकौहलादि पदार्थ विशा 
वेदों से ही निकली है। इत्यादि बातें उनका काम मट्टी कर देती हैं । 


स्वामी जी--इस बात का उत्तर मैं प्रिफिथ साहब के उत्तर में दे चुका हूँ। जब 
पण्डित जी के विचार से वेदों में एक परमेदवर की उपासना नही है तो उनको उचित था 
या भरब भी चाहिये कि कोई मंत्र वेदों में से लिखकर यह बात सिद्ध करदें कि वेदों में 
झनेक परमेदवरों का होना सिद्ध है। क्योंकि उन्होने वेदमन्त्रों में से कोई प्रमाण प्रपने 
पक्ष की पुष्टि के लिए नहीं लिखा । इससे इनके मन का प्रभिप्राय खुल गया श्रोर उनकी 
विश्वा की थाह मिल गई कि उन्होंने जो भ्टकलपच्चु बूप शब्द के समान चतुराई दिखलाई है | 
ये सब किसी ईष्यंक, स्वार्थी, विद्याहीन भौर पक्षपाती मनुष्य के फुसलाने से वा भ्रपनी ही 
थोड़ी सामग्री हल्दी की गांठ के बल से लिखकर बंठ रहे कि जिस में वृथा कीर्ति देश में 
हो जावे | 


आन्ति-निवारस् ३७ 


सो पण्डित जी यह न समझें कि भारतवर्ष में विद्वान्‌ नहीं रहे । यह व्याप्न की 
खाल किसी दिन उधड़ कर सब कलई खुल जावेगी। झौर मैं तो भ्रपनी थोड़ी सी विद्या 
झोर बुद्धि के अनुसार जो कुछ लिखूंगा वह सब को मालूम होता जावेगा और जितना कर 
चुका वहू जान लिया होगा प्रोर कदाचित पण्डित जी ने भी समझ लिया होगा | परन्तु मूक के 
समान संसारी और कल्पित भय से कंद का स्वाद जानकर यथार्थ भ्रौर निष्पक्षता से कह भौर 
मान नहीं सकते हैं । ु 

परमात्मा की कृपा से मेरा शरीर बना रहा भर कुशलता से वह दिन देख मिला 
कि देदभाष्य सम्पूर्ण हो जावे तो निस्सन्देह इस प्रार्य्यावस देश में सूय्य का सा प्रकाक्ष हो 
जावेगा कि जिस के मेटने शोर झापने को किसी का सामथ्यं ने होगा। क्योंकि सत्य का 
मूल ऐसा नहीं कि जिस को कोई सुधमता से उस्ाड़ सके । और कभी भानु के समान 
ग्रहण में भी भ्राजावे तो थोड़े ही काल में फिर उग्रह अर्थात्‌ निर्मल हो जावेगा । 


पं० महेझ्व०--स्वामीजी हिन्दुभों के धर्मंप्रचारी ग्रन्थों को नहीं मानते कि जिन में 
कम काण्ड भ्रोर दोमादिक का विधान है, किन्तु केवल वेदों ही की तरफ लिचते हैं। इससे मेरी 
समझक से तो उन वो यही उचित है कि वेदों को भी एक तरफ डालकर भपनी युक्ति शोर 
बुद्धि ही के भ्रनुसार बर्ताव बत्त । 

स्वामोजी--.इस जगह पण्डितजी की और भी बढ़कर भूल साबित होती है तथा' 
जाना जाता है कि उन्होंने प्राचीन सत्य ग्रन्थ कभी देखे भी नहीं। और कल्पना किया कि 
देखे हों तो केवल वक्शनमात्र किया हो । नढ्ीं तो खाली तुर्के न भिलाते । अब कोई 
साहब पणिड्तजी से पूरे कि उन्होंने (िन्दू शडइ कौन से ग्रन्थ में देखा है कि जित के प्र 
गुलाम वा काफिर आदि के हैं। ओर जो कि प्रार्य्यावत्तियों को कल ऊरूप नाम यवनादि की 
शोर से है। झोर प्राय्यं शब्द जिसके श्रथ श्रेष्ठ के हैं वह वेदों में प्रनेक ठिकाने भिलता है । सो 
पशष्डितजी नोका में घुर उड़ाते हैं सो कब हो सकता है। भौर भूषण को दृषण करके मानते 
हैं तो माना करो । परन्तु विद्वानों और पूर्ण पण्डितों को ऐसी उल्टी रीति निज धममंक्षास्त्र से 
विरुद्ध कभी नहीं होगी ॥ 

झागे वे लिखते हैं कि 'स्वामीओ धर्मप्रचारी ग्रन्थों को ही नहीं मानते हैं कि जिनमें 
कर्म काण्ड का विधान है ।' तो यह बड़े तमाशे की बात है कि न तो पण्डितजी ने कभी मुझ 
से मिलकर चिरकाल विचार किया भोर न उन्होंने मेरे बनाये हये ग्रन्थ देखे, किन्तु प्रथम 
ही मेरे मानते न मानने के विषय में प्रपना सिद्धान्त कर बैठे । तो यह वही बात हुई कि सोवें 
मॉपड़े में औौर स्व्रप्न रेवें राजमहलों का । क्योंकि मैं भ्पने निश्चय झौर परीक्षा के भनुसार 
ऋग्वेद से लेके पूर्व मीमांसा पय्येन्त प्रनुमान से तीन हजार ग्रन्थों के लगभग मानता हूँ । 
सथा कमेंकाण्ड के वियय में यहु उत्तर है कि मेरा मत वेद पर है। इसलिये जो-जो 
कमेकाण्ड वेदानुकूल है सब को मानता हूँ उस से विरुद्ध को नहीं । क्योकि वे ग्रन्थ मनुष्य 
ने झपने स्वार्थंशाधन के निमित्त रच लिये हैं। के वेद, युक्ति वा प्रमाण से सिद्ध नहीं हो 
सकते । जो जो संस्कार झादि मैं मानता हूँ वे सब मेरी बनाई हुकभेद भूमिका प्रदूू रे में 
सथा संस्कारविधि प्रादि ग्रन्थों में देखना चाहिये । 


श्ष आम्ति-निवा रण 


झोर ये लिखते हैं कि “वेदों को भी एक तरफ धर दें, केवल भ्रपनी युक्ति वा बुद्धि 
ही के भाधारी रहें" तो उत्तर यह है कि मैं वेदों में कोई बात युक्तिविरद वा दोष को नहीं 
देखता झौर उन्हीं पर मेरा मत है । सो यह सब भेद मेरे बवेदभाध्य में खुलता जायगा। भोर 
बिद्वानों का यह काम नहीं कि किसी हेतु से सत्य को त्याग के भ्रसत्य का ग्रहण करें । 


पं० महेश०--हिन्दुओं का विश्वास है कि देववाणी का प्रकाश परमेदवर कौ शोर 
से वेद पुस्तकों के रूप से हुआ है वा ऋषियों के द्वारा प्रेरणा की गई है। परन्तु मेरी 
समझ से तो दोनों प्रकार ठीक नहीं हो सकता । 
स्वामोजी-- इस बात का उत्तर वेदआष्य की भूमिका भरद्धू १ प्रथम “वेदोत्पत्ति 
प्रकरण' में देख लेना चाहिए । परन्तु इतना यहाँ भी मैं कहता हूं कि भाय्ये लोग सनातन 
से युक्तिप्रमाण सहित वेदों को परमेश्वरक्ृत बराबर मानते चले प्राये हैं। इस का ठीक-ठीक 
विचार प्राय्य लोग ही कर सकते हैं। हिन्दू बिचारों का क्‍या ही सामथ्यं है । 
पं० महेश०--वेद इस विषय में स्वतः प्रमाण हैं कि उनमें बहुषा होम, बलिदान 
भ्रादि का विधान है। तथा इसका प्रमारा भ्रन्य ग्रन्थों में भी पाया जाता है कि जिनको 
स्वामीजी भी मानते हैं। इसलिये ये वेदमत को स्वीकार करके होमादिक से भ्रलग नहीं 
बच सकते हैं सिवाय ऐसे मनुष्य के कि जो स्वामीजी की तरह भ्पनी नवीन रीति से मन्त्र- 
भाष्य की रचना करे । देखना चाहिए कि यह स्वामीजी का परिश्रम कंसा वृथा समझा जा 
सकता है कि जब मैं उनके भावष्य की परीक्षा करूगा। 
स्वामीजी---वेदों में जो यशादिक करने की भ्राज्ञा है, उस सब को प्रमाण ्रौर युक्ति 
सिद्ध होते के काररणा मैं मानता हूं । झोर सब को भ्रवद्य मानना जाहिये | जैसे कि वेद- 
भूमिका भद्धू ३ के “'यज्ञप्रकरण' में लिख दिया है । उससे विरुद्ध जो बलिदान श्रादि आज- 
कल के लोगों ने समझ रक्खा है यह सब वेदविरुद्ध है। भौर मेरा भाष्य तो नवीन रोति 
का नहीं ठहर सकता, क्योंकि वह प्राचीन सत्य ग्रन्थों के प्रमाणयुक्‍त बनता है। परन्तु 
पंडितजी का जो कयन है सो केवल श्रप्रमाण है। भौर पंडितजी ने मन के ही गुलगुले 
खाये हैं। अ्रागे मेरे प्रन्थ की परीक्षा तो तमाम देश भर को हो ही जावेगी परन्तु पंडितजी 
की विद्या तो भ्रभी तुल गई । 
पं० महेद्न ०--स्वामीजी का मन्त्रभाष्य ही भ्रदुभुत नहीं है किन्तु उन के लिखने 
की रीति भौर व्याकरण भी पंडितों के भागे हूंसी के कराने वाले हैं तथा कई प्रशुद्धियाँ थो 
उनके परीक्षकों ने निकाली हैं वे इस वात को साफ-साफ सिद्ध करती हैं कि स्वामीजी सत्य 
का प्रकादा तो नहीं करते किन्तु अपनी कीति और नाम की प्रसिद्धि भव्य चाहते हैं। जैसे 
कि ये “उपचक्र ' शब्द को पारिगनि के 'गन्धनावक्षे०” सुत्र से सिद्ध करते हैं यह कभी 
नहीं हो सकता । यह बात मानी जा सकती है कि 'उपथक्र में प्रात्मनेपद लाया गया है, 
साफ कहने के भ्रथ॑ में । परन्तु 'उप क्ुआ से यह प्र नहीं निकल सकता है, भौर न 
स्वामीजी का यह अंभिंध्राय है। क्योंकि वे' उसका भाषा में श्र करते हैं कि 'किया है' । 
स्वासीजी --- इनका उत्तर मैं पंडित गुरुप्रसाद भ्रादि के 'तकंखंडन' के साथ दे चुका 
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हूं। और पं डिसजी ने कुछ उतते विशेष पकड़ नहीं की है। परग्तु इस बात का भेद सिवाय 
पस्तर्यामी परमेश्वर के जीब नहीं जान सकता कि मैं लोकहित चाहता हूं जा केवल विजम 
अर्थात्‌ ताम की प्रसिद्धि । 


भाषाओं में जो दब्द किया है लाया गया तो इसका कारख यह है कि भाषा में 
संस्कृत का अभिष्रायमात्र लिखा है; केवल दाब्दार्थ ही नहीं । क्‍योंकि माया करने का तो 
केवल यही तात्पय है कि जिस लोगों को संस्कृत का बओभ नहीं है उसको बिना भाषा के 
यथार्थ बेदआान नहीं हो सकेगा । इसलिये भला यह कोई बात है कि ऐसी तुच्छ बातों में 
दोष पैदा करना, जो कि विद्वानों के बिचार से दूर हैं। भोर “उप कृझ' घातु का भ्र्थ है' 
'उपकार और किया । ये दोनों भर्थ भी भूतकाल की क्रिय/ को बतलाते हैं कि ईदबर ने 
जीबों के हित के लिये वेदों का उपदेश किया है शोर ठीक ठीक बट सकता है । 


पं० महेश 9--खेर ये तो साधारण बातें थीं परन्तु भ्रब मैं भारी-भारी दोषों पर 
झाता हैं। मन्त्रभाष्य के प्रथम संस्कृतखंड में अग्निमीडे पुरोहितम्‌ इसके भाध्य में स्वामीली 
ने भ्रस्नि शब्द से ईहवर का ग्रहरणा किया है जत्र कि श्रसिद्ध भ्रण भ्रिन शब्द के सिवाय झाग 
के. दूसरे कोई नहीं ले सकता । तथा सायणाचाय्यं वेद के भाध्यकार की इसी विथय में साक्षी 
वेमान है । 

स्वामी जी अपने पक्ष में शतपथ बाह्यण और नियक्त झादि को प्रमाण मानते हैं 
परन्तु क्‍या ये भाष्य भादि भ्रिनि शब्द से परमेदवर के भ्र्थ की पुष्टि कर सकते हैं अर्थात्‌ 
कभी नहीं । क्‍योंकि जो जो दाब्द उनमें ईदवराथं में लिखे हैं उतमें प्रर्ति शब्द का नाम 
भी नहीं है। फिर स्वामीजी इसी पक्ष में ऐतरेयब्राह्मण का प्रमाण धरते हैं कि--“अग्सियं 
सर्जा देवता: ॥ ऐ० १। पं० १॥” जिस का यहां कुख सम्बन्ध नहीं है किन्तु दीक्षा- 
स्थिति यज्ञ में लग सकता है। मैं यह भागे का वाक्य डाक्टर एम० हाग साहन के टीका 
सहित लिखता हूँ । 


स्वामीजी--भवब पंडितजी की ऐसी पकड़ से मालूम हो गया कि उनको संस्कृत 
ग्रन्थ समझने का बहुत ही बोध है भौर विद्ानों को चाहिये कि पंडितजी की खातर से मान 
भी लें कि वेदविद्या के बड़े प्रवीण हैं। सत्य तो यह है कि उन्होंने प्राचीन ऋषि मुनियों के 
ग्रस्व कभी नहीं देखे भ्रौर उतको ठीक ठीक प्र्थ समझते का बिलकुल ज्ञान नहीं । क्योंकि 
जिन जिन ग्रन्थों भ्र्थात्‌ वेद, शतपथ और निदक्त आदियों के प्रमाण मैंने वेदभाष्य में लिखे हैं 
उनको ठीक ठीक विचारने से झायने के समान जान पड़ता है कि 'पभरिन शब्द से भाग 
झौर 'ईदवर' दोनों का ग्रहण है | ज॑ंसे देशो कि--- 

१-- इस सिश्र जदण० । २--तदेबाग्निस्तदादित्य" ।। ३--अग्नि- 
होता कवि:०' ॥ ४--“ब्रह्म हाग्नि: ।।' ५--झात्सा वा झग्नि: 

देखिये विद्यानेत्र से इन पांच प्रमाणों में 'धरिन' शब्द से परमेश्यर ही का ग्रहण 
होता है। “शायं था झग्रस्नि: प्रजाइअ प्रजापतिइ्ल ॥| झौर इस प्रमाण में प्रजा शब्द 
से भौतिक अस्नि और प्रजापति दाल्द से परमेश्वर लिया जाता है। इसी ब्रकार 
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'संबल्सरोरग्नि: ॥। इत्यादि प्रमाणों में 'प्रस्ति शब्द से ठीक ठीक परमेश्वर का श्रहण 
होता है । 

तथा “अग्निरये सर्वा देवता: ।॥। इस वचन में भी परमेश्वर और सांप्तारिक पर्नि 
का ग्रहण ह।ता है। क्योंकि जहां उपास्य उपासक प्रकरण में स्वंदेवता दाब्द से भ्रग्निसंशक 
परमेश्वर का ग्रहण होता है, इसमें मनु का प्रमाण दिया है। क्योंकि--- 


“यत्रोपास्यस्वेन सर्वा देवतेत्युआ्यते तत्र ब्रह्मात्मंव प्राह्म: ।॥। 

जो वे इस पंक्ति का भ्रभिप्राय समझते तो उन को प्ररिन दाब्द से परमेदबर के 
ग्रहण में कभी भ्रम न होता । 

तथा निरुक्त से भी परमेदबर झर भोतिक इन दोनों का यथावत ग्रहण होता है । 
देखो एक तो “झग्रणी:' इस शब्द से उत्तम परमेदवर ही माना जाता है इसमें कुछ सन्देह 
नहीं । श्रोर दूसरा हेतु यह है कि “इतात्‌' इस दाब्द से भ्रग्नि नाम ज्ञानस्वरूप परमेश्वर 
ही का ग्रहण हो सकता है। क्‍योंकि 'इण गतो इस घातु से यहां ज्ञानाथ ही प्रभिप्रेत है । 
“दग्धात्‌र इस पद से केवल भौतिक भग्नि लिया जायेगा; परमेश्वर नहीं । तथा “झक्तात्‌' 
भ्ौर 'नीतात्‌' इन दोनों से परमेहक+र झौर भौतिक दोनों लिये जाते हैं। क्योंकि “इण! 
धातु से ऋषि का प्राप्ति और गमन अर्थ ही लेने का भ्रभिप्राय होता तो 'अकक्‍्तात्‌, वस्धात्‌ 
नीतात्‌' ऐसे शब्दों का ग्रहण नहीं करते । 

तथा जो “भप्रग्नि' शब्द से धात्व्थं प्रहण में यास्कमुनि का प्रभिप्राय नहीं होता तो 
पृथक्‌ पृथक धातुओं को नहीं गिनाते। और “अग्नि सर्वा देवता: इति निरवंजनाय' इस 
वचन का प्रथं निरुक्तकार करते हैं कि जिसको बुद्धिमान्‌ लोग अनेक नामों से वर्णन करते 
हैं। जो कि एक अद्विती१ सब से वड़ा सब का ग्रात्मा है उसी को 'झर्नि' कहते हैं । 


<त्तरे ज्योतिषी एतेन नामघेयेन भजेते ॥।* 


इस वचन में भग्नि शब्द से परमेश्वर झौर भौतिक दोनों का ग्रहण होता है । 
क्योंकि इस भग्नि नामघेय से दोनों उत्तर ज्योति श्रर्थात्‌ श्रनन्त ज्ञानप्रकाशयुकत परमेएयर 
जो कि प्रलय के उत्तर सबसे सूक्ष्म तथा आधार है उसका, पौर जो विद्युतरूप गुण वाला 
सब से सूक्ष्म स्यूल पदार्थों में प्रकाशित भौर प्रकाश करने वाला भोतिक भ्रग्नि है इन दोनों 
का यथावत्‌ ग्रहण होता है । 

इसी प्रकार “श्रग्निः पवित्रमुख्यते ।।” इत्यादि में भी भ्रग्नि छब्द से दोनों ही को 
लेना होता है। तथा 'प्रशासितारं० जो सब को छिक्षा करने वाला, सूक्म से भी प्रत्यम्त 
सूक्ष्म, स्वप्रकाशस्वरूप, समाधियोग से जानने योग्य परपुरुष परमात्मा है; विद्वान्‌ उसी को 
परमेश्वर जानें । फिर 'एतमेके यदन्‍्त्यस्नि०” विद्वान लोग भरिन झादि नामों करके एक 
वरमेदवर को ही कहते हैं । 


ऊपर के सब प्रमाण भ्रग्नि भ्र्थात्‌ परमेश्वर में प्राचीन सत्यग्रन्थों की साक्षी से ठीक - 
ठीक घटते हैं। परन्तु जो पंडित जी के धर के निराले ग्रन्थ हैं उनमें न होगा । भोर कदायित्‌ 
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वे कहें कि निमण्टू में जो ईश्वर के नाम हैं उन में झरिन दाब्द नहीं श्राता। इसमे मालूम 
हुआ कि भ्रग्नि परमेश्वर का वाची नहीं । तो सममना भाहिये कि जैसे--निथष्टु के 
प्र० २ । खं० २२ | में जो *“राष्ट्री, भ्रय्यं:, नियुत्वानू, इन: ये चार ईएवर के प्रप्रसिद् 
नाम हैं। भौर यह नहीं हो सकता कि जो नाम ईहवर के निधष्टु में हों वे ही माने जाय॑। 
झौरों को विद्वानु लोग छोड़ देवें। परमेश्वर के तो असंख्यात नाम हैं भौर भाप क्‍या चार 
ही नाम ईहवर के समझते ? भौर क्या निधष्टु में न लिखने से ब्रह्म, परमात्मा भादि ईश्वर 
के नाम नहीं हैं ? यह पणष्टित जी की बिल्कुल भूल है। जेने ब्रह्म आदि ईववर के नाम 
निवण्टु के बिना लिखे भी लिये जाते हैं बसे भग्नि भ्रादि भी परमेहवर के नाम हैं। इस 
पूर्व पक्ष में जो कुछ झ्रवदय था संक्षेप से लिख दिया । यह बात वेदभाष्य के श्रद्धु में विस्तार- 
पूर्वक सिद्ध कर दी है वहां देख लेना । 

पंडितजी ग्रार० ग्रिफिथ साहब और सी० एच० टानी साहबों के पीछे पीछे चलते 
हैं। सो इस का कारण यह है कि पंडितजी ने महीघरादि की अ्छुद्ध टीका देख ली है। भौर 
उक्त साहबों ने प्रोफेसर विलसन झादि के उन्हीं अ्रशुद्ध भाष्यों के उलये प्रग्रेजी में देख लिये 
होंगे । उनसे क्या हो सकता है। जबतक सत्य ग्रन्थों भौर मूलमंत्रों को न देखें, समभें, तबतक 
वेदमन्त्रों का प्भिप्राय ठीक ठीक जान लेना लड़कों का खिलौना नहीं है। इसी के समान 
पण्डित जी का प्रौर कथन भी है। इसलिये भ्रब दूसरी बात का उत्तर लिखते हैं । 


अग्नियें सर्वा देवता: देवानामबसो विष्यु: परमस्तदन्तरेण सर्वा भन्या 
देवता: दृत्यादि पर जो पंडितजी ने लिखा है सो भी श्रयुक्त है ' क्‍योंकि वेदमन्त्रादि 
प्रमाणों को छोड़कर “झग्नियें सर्वा०” इस पद पर लिखने से मालूम होता है कि पंडित जी 
ने भाष्य की परीक्षा तो न की किन्तु छल झ्रवश्य किया है। सो भी पंडितजी ने इस वाक्य को 
तो लिखा परन्तु उसके अ्रप्रिप्राय को यथार्थ नहीं जाना । क्‍योंकि इसका भ्रभिप्राय यह है 
कि---सब कर्मकाण्ड के प्ररिनिहोत्रादि भ्रश्वमेघ पस्यंन्त होमक्रिया में झर्नि-मंत्र प्रथम भौर 
विध्ण-मंत्र का पदचात्‌ उच्चारण करते हैं। जहां कहीं व्यायहारिक ३३ देव गिनाये हैं, 
वहां भी प्रग्ति प्रथम झौर विष्णु भ्रन्त में गिनाया है। तथा “अ्रग्निदेवता०” इस 
मन्त्र में भी भरिनि का प्रथम और विष्णु का भन्‍्त में ग्रहण किया है। सो ऐतलरेय 
ब्राह्मण के पं० १, भ्र० २, कं० १० में लिखा है कि--“त्रयस्त्रिशत्‌ वे देवा अ्रष्टो 
यसव' इत्यादि । 

तथा दातपथ ब्राह्मण में भी इसी बात की व्याख्या बेदभाष्य की भूमिका के भरक 
३ के पृष्ठ ५६ की पंक्सि ३१ में देवता दाब्द से किस-किस को किस-किस से ग्रहण करना 
लिखा है, वहां देख लेना । तथा उसी श्रंक ३ के पृष्ठ ६६ पंक्ति ७ में झग्नि से आरम्भ 
करके प्रजापति यज्ञ भर्थात्‌ विष्शु में गिनती पूर्ण कर दी है। इसलिये “झर्निरवे०” इस 
वचन में प्रर्ति को प्रथम और विष्शु को प्रन्त में गिना है। सो पूर्व लिखित ग्रस्‍्थ में देखने से 
सब दांका निवारण हो जायेगी । तथा उक्त साहब लोगों झौर पंडित जी की यह भी झांका 
निवृत्त हो जावेगी कि वेदों में एक के सिवाय दूसरा ईश्वर कोई भी नहीं है किन्तु जिस २ 
पदार्थ का नाम देव धरा है उस उसको वहां श्रर्थात प्रंक ३ में देख लेना । 
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भ्रौर डाक्टर एम० हाग साहब की अभ्रदुद्ध टीका का जो हवाला देते हैं तो यह पंडितजी 
को एक लज्जा की बात है कि प्राचीन सत्य संस्कृत ग्रन्थों को छोड़कर इधर उधर कस्तूरिये 
हिरन के समान भूलते प्रौर भटकते हैं। डाक्टर एम० हाग साहब वा सी० एच० टानी साहब 
जा भार० प्रिफिय साइब श्रादि कुछ ईदवर नहीं कि जो कुछ ये लिख चुके वह बिता परीक्षा 
वा विचार के मान लेने योग्य ठहरे । क्‍या डाक्टर एम० हाग साहब हमारे झाय॑ मुनियों से 
बढ़कर हैं कि जिनको हम सर्वोपरि मान निदचय कर लें झौर प्राचीन सत्य ग्रन्थों को छोड़ 
देवे जंसा कि पंडित जो ने किया है। उन्होंने ऐसा किया तो किया करो | मेरी दृष्टि में तो 
वे जो कुछ हैं सो ही हैं । 

तथा इस कण्डिका में भी “यज्ञस्थास्ते' वचन मे भादि में भ्रष्मिमन्‍्त्र और प्रन्त में 
विध्शामन्त्र का प्रयोग किया जाता है। फिर इन दोनों के बीच में व्यवहार के सब मन्त्र देवते 
गिने हैं । प्रग्नि को प्रथम इसलिए गिना है कि प्रथम जिन जिन द्ब्यों का बायु श्रौर वष्टि 
जल को शुद्धि के लिये प्रग्नि में होम किया जात! है वे सब परमाणुरूप होकर विष्णा पशर्थात्‌ 
सूर्य के भ्राकर्षण से बायुद्धारा प्राकाश में चढ़जाते हैं। फिर मेघमण्डल में जलवृष्टि के 
साथ उत्रकर बाकी जो बीच में ३० देव गिना दिये हैं उन सभों को लाभ पहुँचाते हैं । 
इस अभिप्राय को पंडितजी नहीं सममभते हैं । 


पं० महेश०--प्रब ऊपर के वचन से साफ जाना जा सकता है कि वेद में एक पर- 
मेदवर की पूजा नहीं किन्तु निःस्सन्देह देवता विधान पाया जाता है। और उन देवताभों को 
बलिदान आदि पदार्थों क! मेंट करना लिखा हुप्रा है। इस वाक्य में यह बात सिद्ध नहीं हो 
सकती कि अग्नि शब्द का प्रथ ईश्वर है किन्तु उसमें ईइवर का जिकर भी नहीं है। इस 
बात की साबूती में स्वामीजी एक प्रमाण देते हैं--“यश्रोपास्यत्वैन ० प्रर्थात्‌ जहां सब देवों 
का पूजन कहा है वहां परमेदवर को समझना चाहिये । फिर इसकी पुष्टि में स्वामी जी मनु 
का प्रमार देते हैं--“ग्राल्सण देवता: सर्वा०:' भ्रर्थात्‌ भ्रात्मा सत्र देव है भौर भात्मा ही 
में सब संसार स्थित है। यह नहीं समझ सकते कि यह वचन स्वामीजी का मन प्रसन्न प्रमारा 
की पुष्टता कसे कर सकता है । 

स्वामीजी---ऊपर के वचनों से ईश्वर का नाम भ्रग्नि सिद्ध कर दिया है । परन्तु पक्ष- 
पात छोड़के विद्या की ग्रांस से देखने वाले को स्पष्ट मालूम होता है कि निस्‍्सन्देह भ्रग्नि 
ईदवर का भी नाम है । वेदों में प्रनेक ईद्वर का विधान कहीं नहीं है। भोर जो देवता शब्द से 
सृष्टि के भी पदार्थों का विधान है। उसका उत्तर 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रंक ३ के 'देवता- 
विधान प्रकरण ' को देखने से भ्रच्छे प्रकार जान लेना । भ्र्थात्‌ जिस जिस गुण शोर प्रभिप्राय से 
सृष्टि के पदार्थों का नाम देवता रक्‍्खा गया है उसको देख लेना चाहिये । क्योंकि वहां यह 
बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर दी है। परन्तु चारों वेदों में एक से दूसरा ईश्वर कहीं नहीं 
माना है । प्रौर न ईश्वर के तुल्य पूजना कहा है किन्तु उनकी दिव्यगुणों से व्यवह्ारमात्र में 
'देवता' संज्ञा मानी है। भारों वेदों में एक से दूसरा ईश्वर कहीं प्रतिपादन नहीं किया है । 
सथा इन्द्र, प्ररित झौर प्रजापति श्रादि क्षब्दों से ईश्वर ध्रौर भौतिक दोनों का प्रतिपादन 
किया है । 
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झौर जो पंडितजी लिखते हैं--कि “भ्र्नि' शब्द का भश्रर्थ ईदवर नहीं है किन्तु उस 
स्थान में जिकर भी नहीं । इसका उत्तर यह है कि इस में वेद, वेदान्त, ब्राह्मण तथा मेरा 
दोष नहीं किन्तु इसमें पंडितजी के शास्‍्त्रों में न्‍्यून भ्रभ्यास का दोष है। क्‍योंकि जो मनुष्य 
वेदादि शास्त्रों का यथार्थ भ्र्थ न समका होगा उस के उल्टे ज्ञान हो जाने का सम्भव है । 
वेदों में एक ईश्वर के प्रतिपादल में भूमिका अक ४ में ८६ के पृष्ठ से €२ तक “्रह्म- 
विद्याप्रकरण' की समाप्तिपयंन्त देखना: चाहिये । 


आरात्मेव देवता: सर्वा०: इसका प्रभिप्राय पंडितजी ने ठीक ठीक नहीं समझा 
है। क्‍योंकि इसका मतलब यह है कि प्रात्मा भ्रर्थात्‌ परमेश्वर ही भ्रग्नि आदि व्यवहार के 
देवताओं का वचन, पालन भर बिनाह करने वाला है तथा “अग्निर्देवता:०' इत्यादि- 
प्रकरण में व्यवहार के देवता भ्रौर और ग्ग्नि आदि नामों से परमेश्वर का भी ग्रहण है । 
क्योंकि 'सर्वमात्मन्यवस्थितस्‌' इस वचन से सिद्ध होता है कि सब जगत्‌ का आत्मा जो 
परमंश्यर है उसी में स्थिर है प्रोर बही सब में व्यापक है। इस अभिप्राय से यह बात सिद्ध 
होती है कि भरि्नि परमेश्वर का नाम है। इससे मेरा कहना यथार्थ पुष्टि रखता है । 


प० महेश ०--ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण से भ्रग्तनि और विष्णु दो ही देव मुख्य करके 
पूजनीय माने हैं । क्‍योंकि वे ही यश में भ्ादि अन्त के देव हैं। जिनके द्वारा सब बीच वालों 
को भाग पहुँचता है। इसलिये इन्हीं दोनों की सब देबों के तुल्य स्तुति की गई है। इसमें 
स्वामीजी ऐतरेय ब्राह्मण का जो प्रमाण देते हैं सो उनके कथन की पुष्टि तो नहीं करता 
किन्तु विरुद्ध पढ़ता है । 


स्वामीजी-- भव जो पंडित जी “झ्नियें सर्जा देवता: इसमें अ्रान्त हुए हैं सो ठीक 
नहीं भोर जो “अ्ग्नियें देबानामजमो बिण्छु: परमस्तदस्तरेण सर्जा अन्या देवता: | 
इत्यादि ऐतरेय ब्राह्मरर का प्रमाण धरा है। इसका भर्णथ ठोक ठीक पंडितजी नहीं समझ हैं । 
इसका प्रॉनिप्राय यह है कि भरिनयें सर्वा देवता:, विध्रगु: सर्वा देवता: इसका भी मनु के प्रमाण 
समान भअर्ष होने से मेरे भ्भिप्राय की पुष्टि करता है । भोर जहाँ मोतिक वा मन्त्र ही देवता लिये 
गये हैं बढहां पुरोडाश ब्रादि करने की क्रिया द्रब्य-यज्ञ में संघटित यथावत्‌ की गई हैं। क्‍योंकि 
जब प्रयम भगिन में होम किया जाता है भर उससे सब द्रव्यों के रस भौर जल झादि के 
परमारु पृथक्‌ पृथक हो जाते हैं तब वे हलके होके सूथ्य के भाकषंण से वायु के साथ मंघ- 
मण्डल में जाके रहते हैं। फिर वे ही मेघाकार संयुक्त होकर वृष्टि द्वारा पृथिवी भादि मध्य- 
स्‍थ देवसंजशञक व्यवद्वार के पदार्थों को पृष्ट करते हैं। इसका नाम 'भाग' ओर 'बलिदान' है । 
तथा इसी काररा भ्राग्नि को प्रथम और सूर को प्रन्त में माना है। ऐसे ही अग्नि को सूक्ष्म 
झोर सूर्यलोक को प्रर्नि का बड़ा पुज समझा है। इत्यादि प्रभिप्राय से यह पंक्ति ऐतरेय 
ब्राह्मण में लिखी है। जिसको पंडितजी ने न जानकर मेरे लेख पर विरुद्ध सम्मति दी है । 

पं ० महेश०--निरुक्त भी कुछेक ही साक्षी देता है। स्वामीजी “अग्नि: कस्सा- 
बग्रणीभंवति० इत्यादि निरुक्‍त का श्रमाणा धरते हैं कि जिस में भ्रग्नि शब्द की साधना 
की गई है। कई घात्वर्थ केबल भौतिक अग्नि के वाची हैं शौर स्वामी जी भी इस 


१०४ आन्ति-निवा रण 


बात को मानते हैं भ्ौर कहते हैं कि सिवाय भौतिक के भरिन शब्द से ईदवर का भी ग्रहण 
होता है। भौर यह ग्रथे अग्रणी: दाब्द से लेते हैं। जेसा कि निरक्तकार समभता है 
कि प्रग्नि शब्द अग्र नी से मिलकर, बना है। निरुक्तकार इस दाब्द के कुछ विशेष 
झथ नहीं करता है। शतपथ ब्राह्मण जिसको स्वामीजी मानते हैं विशेष भ्रर्थ बताता है 
परन्तु ईढ्वर के नहीं । यद्यपि वे कुछ कहते हैं लेकिन सिवाय मौतिक के दूसरा भ्र्थ नहीं 
ही सकता । 


स्वामीजी---अ्रब जो पंडितजी लिखते हैं कि निरुक्तकार भी कुछेक ही सम्म्ति 
देता है सो नहीं । क्योंकि निरुक्‍त में “प्रग्नि' क्षज्द से 'परमेश्वर' भौर भौतिक दोनों प्रथों 
का यधावत्‌ ग्रहण किया है। तथा उसमें भग्नि शब्द का साधुत्य तो कुछ भी नहीं लिखा है 
किन्तु घास्वर्थ के निर्देश से अयंप्रतीति कराई है। क्योंकि शब्दों का साधुत्व व्याकरण का ही 
विषय है. निरुक्त का नहीं । इसलिए उसमें रूढ़ि, यौगिक भौर योगरूढ़ि शब्दों का निरूपण 
मुख्य करके किया गया है। जैसे कि इतात्‌ ग्रक्तात्‌ दग्धात्‌ वा नीतात्‌ इनमें 'इण' 
घातु गत्यथंक अड्-्ज्‌' व्यक्ताद्यथं, 'वह भमस्मीकरणाय्थ, “'णीजअ' प्रापणार्थ दिखाने से विद्वानों 
को ऐसा भ्रप कभी नहीं हो सकता है कि झगिनि शब्द से परमेश्वर श्रौर भौतिक दोनों का 
ग्रहण नहीं है । क्‍योंकि 'इण्‌ धौर “म्रओ्ज्‌' इन घातुझों के गत्यर्थ होने से ज्ञान, गमन, 
प्राप्ति, ये तीनों श्र लिये जाते हैं। इनमें शान झौर प्राप्त्य्थ से परमेश्वर तथ' गमन ध्ौर 
प्राप्त्यर्थ से भौतिक पदार्थ ये दोनों ही लिये जाते हैं । 


भोर “अग्रणी शब्द तथा अग्र यलेषु प्रणीयतेष्गं नयति । इसके भ्रभिप्राय से 
भग्नि शब्द परमेश्वर भ्रोर “न कनोपयति न स्वेहयति' इससे भौतिक पदार्थ में लिया 
भाता है। यह निरक्त का अ्रभिप्रायार्थ है। मन्त्रभाष्य के दूसरे पृष्ठ में ठीक ठीक लिख 
दिया गया है । जो उसको पंडितजी यथार्थ विचारते तो इस वेदभाष्य पर ऐसी विरुद्ध सम्मति 
कभी न देते । क्‍योंकि निरुक्‍्तकार ने पुर्वोक्त प्रकार से दोनों भ्र्थ का विशेष भ्रच्छी तरह 
दिखला रक्‍ला है। परन्तु ओ कोई किसी के लेख का पभ्र्थं यथावत्‌ नहीं समझते उन को 
उसके विशेष वा सामान्य श्रर्थ का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । 


पं० महेश ०--'प्रजापतिहू था इदमग्र०” हमारी मुराद यह नहीं है कि #म शतपथ 
शहारा में भग्नि दाब्द भौतिक का वाची ढूंढें किन्तु मैं यह बताता हूं कि पूर्वोक्‍्त वाक्य से 
'मश्यय होता है कि प्ररित सिवाय झाग के दूसरा भ्र्थ नहीं देती है । 


स्वासीजी--- पंडितजी का कथन कि हमारी मुराद यह नहीं है कि हम शतपथ 
शहाण में भगित शब्द भौतिक का बाची ढूंढें इर्यादि । इस का उत्तर यह है कि मैं पूर्वोक्त 
(कार भ्रम्ति शब्द से परमेदवर झौर भौतिक दोनों भ्र्णों को लेता हूं। सो बेदादि क्षास्त्रों 
क भ्रमाख से निश्ज मता के साथ सिद्ध है। परन्तु पंडितजी का अ्रभिपश्नाय जो भ्रग्नि शब्द से 
परमेदबर के ग्रहण में विरुद्ध है उसका हेतु यह मासूम पड़ता है कि पंडितजी आल्थावस्था से 
जैकर झाज पर्य्यम्त प्रम्नि शब्द से भौतिक भ्रर्यात्‌ भूल्हे आदि में जलने बाली प्रम्नि को सुनते 
४ बेखते ध्राये हैं। इसलिये वहीं तक उनकी दोड़ है । 
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परन्तु मैं उन से मित्र भाव से कहता हूं कि वेद, वेदांड्र, उपाज़ु झभौर ब्राह्मण भादि 
सनातन आपंग्रन्थों क॑ प्र्थ जानने में भ्रधिक पुरुषार्थ करें कि जिससे ऐसी ऐसी तच्छ शंका 
हँदय में उत्पन्न नहों। क्‍्योंक्रि जो जो शतपथ के प्रभाणा मैंने वेदभाष्य में प्रग्नि शव्द से 
परमेदवर के ग्रहण विषय में घरे हैं वे क्या शतपथ के नहीं हैं? जो शंका हो तो उक्त जयह 
पुस्तक में देख लेबें । 

झभौर जिस वाक्य की पंक्ति का प्रमाण पंडितजी ने घरा है उसमें का मुख्य पाठ 
उन्होंने पहिले ही उड़ा दिया। इस चालाकी को देखना चाहिये कि 'तथदेनं मुलादजनय- 
तसस्मावन्नादोइग्ति: यो हैवमेतसस्निसन्नादू वेदान्नादो हैव भवति ॥।' इसमें 'प्न्नाद' 
धाब्द अग्नि का वाची है। भौर--“भ्रहमस्नसहसन्नसहसन्नस्‌ । श्रहमस्नाडो अहसस्नादों 
झहमननाद: ।। यह तेतिरीय उपनिषद्‌ का वचन परमेदवर के विषय में है। भर्थात्‌ वह 
उपदेश करता है कि मैं ही प्रनश्नाद हूं। प्रोर भ्रश्नाद' भ्रग्नि को कहते हैं इससे यहां भी पर- 
मेदवर का नाम्र प्रग्नि श्राता है । 

भोर दूसरी चाल पंडितजी यह भी खेले हैं कि जिस श्राधी पंक्ति से शतपथ में भ्रग्नि 
से परमेश्वर लिया है उस पाठ को श्रपने पुस्तक में नहीं लिखा | देखिये कि-- 


“प्रजापति: परमेदवर: यत्‌ यस्मात्‌ सुख्यात्‌ प्रकाशमयान्सुख्यात्कारणात्‌ 
एन भौतिकसरिनसजनयतस्मात्स परमेहश्वरो5न्नादो5ग्निरर्थावग्निसंशो विज्येय: । 
यो मनुष्यों ह इति निइलये नेबमसुना प्रकारेणतमन्नादं परमेदवरमरग्नि बेद जानाति 
हु इति प्रसिद्धे स एवास्नादो भवसत्यर्थाद्‌ ब्रह्मविदृभवतीति ॥ 

इस प्रकार से यह बात निदचय होती है कि पण्डित जी उन ग्रन्थों का भ्र्थ ठोक-ठोक 
नहीं जानते । प्रौर जितना जानते हैं उसमें भी कपट और भ्राग्रह से सत्य नहीं लिखते। 
पण्डित जी को विदित हो कि यहाँ पाठछालाझों के लड़कों से प्रधनोशर-लेख वा उनकी 
परीक्षा नहीं है। इससे जो कुछ वे लिखें सो विचारपूर्वक होना चाहिए कि उनको किसी 
की खुशामद या प्राग्रह से लिखना उचित नहीं। जो-जो दातपथ के प्रमाण मैंने बहां 
लिले हैं उसका भ्रर्थ भी संक्षेप मे लिख दिया है उनको ध्यान देकर देख लेवे । 

पं० महेश०---'भ्रश्ति: पृथिवीस्थानस्तं प्रथम व्याख्यास्थास: ॥।” पृथिबी का 
प्रिन ईश्वर भ्रथ में कमी नहीं लिया जा सकता है। इस बात को भच्छी तरह प्रकादा 
करने के लिए कि निरक्तकार भरिन शब्द के क्‍या प्रथ लेता है । 


स्वामी जो-फिर जो पण्डित जी ने “श्रग्नि: पृथ्वोस्थानस्सं प्रथम व्याश्यास्थाम:' 

इसमें झपना प्रभिप्राय जताया है कि क्या पृथियों का भ्रग्नि ईश्वर प्रर्थ में कमी लिया जा 

सकता है ? इसमें पष्डित जी से मैं पूछता हूं कि कया आप भ्रन्तरिक्ष झौर सूर्य्यादि लोकस्थ 

प्रस्ति ईएवर भ्रथे में ग्रहएा करते तथा क्‍या परमेद्वर के व्यापक होने से वृथिवीस्थान नहीं 
हो सकता ? 

भश्रौर उनको विचारना. चाहिये कि पुथियीस्थान यस्य सः पश्शेषथरोपस्वि- 

गुहातास्‌ । इस वचन के भ्र्थ पर उनका पअ्रभिप्राय ठीक नहीं सिद्ध 
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होता । क्योंकि इस बात को कौन सिद्ध कर सकता कि प्रथिवी से भिन्‍न प्रन्य पदार्थ में 
भौतिक श्रणि नहीं है जब कि यहाँ प्रथिवी ग्र्थात्‌ सब सृष्टि भर ली जाती है। तथा 
कार्य्य और कारण रूप को भी प्रथिवी शब्द से लेते हैं। फिर इनका अभिप्राय इस बात में 
शुद्ध कभी नही हो सकता । क्योंकि रूप गुणा वाला पदार्थ प्रर्नि शब्द से गृहीत होता है 
झौर न केवल चुल्हे वा वेदी में घरा हुश्ना । 


तथा प्रथिवी-स्थान शब्द के होने से श्रग्नि शब्द का ग्रहण परमेश्वर प्रथं में भी 
यथावत्‌ होता है। जेसे--- 


“यः प्‌थिग्यां तिष्ठन्‌ पथिव्या अ्रन्तरोष्यं पुथिवी न बेद यस्य पृथिवो शरीरं 
पृथिवीमस्तरो5यभ्यति स त आत्मा श्रन्तर्य्याम्यमृतः ॥ 


यह वचन शत० कां० १४ दह्ा० ६ब्रां० ५ कण्डिका ७ का है कि जितमें प्ृरथिवी 
स्थान शब्द से परमेश्वर का ग्रहग किया है। क्योंकि जहाँ कहीं भ्रन्तर्याम्री शब्द से पर- 
मेश्वर की विवक्षा होती है वहां एक जीव के हृदय की प्रपेक्षा से भी परमेश्वर का ग्रहण 
होता है। जेसे--“स त आत्माइन्तर््याम्प मत: ॥ भ्र्थात्‌ गोतम ऋषि से याज्वल्क्य 
कहते हैं कि हे गोतम जी ! जो पृथिवो में ठहर रहा है शोर उससे पृथक भी है। तथा 
जिसको प्रथिवी नहीं जातती; जिसके शरीर के समान प्रथिवी है; जो प्रथिवी मे व्यापक 
होकर उसको नियम में रखता है वही परमेश्वर श्रमृत झर्थात्‌ नित्यस्वरूप तेरा जीवात्मा का 
भन्तर्य्यासी श्रात्मा है । 


इतने ही से बुद्धिमान समझ लेंगे कि पण्डित जो निरुक्त का ग्रभिप्राय कैसा 
जानते हैं ? 


पं० महेश्ञ०--तथा देवता विषय में उसका कैसा विचार भा म्ागे के प्रमाण अज्जरेजी 
टीका सहित लिखते हैं-प्रक्त मत ऋषियत्याँं०” जिस मन्त्र से जिस देघता की स्तुति को 
जाती है वही उस मन्त्र का देवता है। “महाभाग्याहेवतायाः०”' अर्थात्‌ देवता एक ही 
है परन्तु उसमें बहुत-सी शक्ति होने के कारण प्रनेक रूपों में पूजा जाता है। उसके सिवाय 
श्रौर देव उमके अज़ है। प्राचीन ग्रनुकम शिक्राक्वार भिन्न-भिन्न मन्‍्त्रों के पृथक-पृथक देवता 
विभाग करता है । श्रौर इसका प्रमाण स्वामी जी ने माना है। देखो पृष्ठ १ १० २ तथा 
पृष्ठ २३ पं० १४ इसी विषय की । 

परन्तु बात क्राट के उसके श्रसली प्रर्थ के विरुद्ध कहते हैं कि सब मन्त्रो का देवता 
परमेश्वर है; प्रग्नि वायु ग्रादि नहीं । यह हिन्दुप्रों का बड़ा सत्यानुप्तार धर्म है कि अनेक 
देवते एक ईश्वर ही के प्रकाशरूप हैं। इस बात का प्रमाण ऐतरेयोपनिषद्‌ में लिखा है कि 
जिसको स्वामी जो भो मानते हैं। जेते-“निहितमस्माभिरेतश्थावदुक्‍त मनसीत्ययोत्तर- 
प्रदन मनुब्रहीति० इत्यादि ॥ ४ । ५। ६॥ 


स्वामी जी--“यत्काम ऋषियंसयां देवतायामार्थपत्यमिय्छुन्‌ स्त॒ति प्रयुडक्ते 
नहेवत: स मन्त्रों भवति॥” इसका उत्तर भूमिका श्रद्धू ३ के देवता विषय में देख 
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सेना । वहां प्रभिप्राय सहित लिख दिया है भर्थाद प्रकारान्तर से व्यवहार के पदार्थों की भी 
देवसंशा मानी है। प्रज्योपास्य बुद्धि से नहीं। 


प्र प्राचीन अ्रनुक्रम शिकाकार जो भिन्‍न भिन्‍न देवता मानता है सो भी इस प्रभिप्राय 
से है कि इस मन्त्र का प्रम्तिदेवता इत्यादि लेख से कुछ झापकी बात की पुष्टि नहीं होती । 
क्योंकि वहां केवल नाममाज्र का प्रकाद है; विशेष अर्थ नहीं | वैसे ही भरिनि शब्द के पूर्जोक्‍्त 
प्रकार से घटित दोनों अर्थ लिखे जाते हैं । तथा सब मनत्रों का देवता परमेदहबर इस भभि- 
प्राय से है कि सब देवों का देव पूजनीय भ्रौर उपासना योग्य एक श्रद्धितीय ईद्बर ही है। सो 
यथावत्‌ देवता प्रकरण में लिख दिया है; यहां देख लेना कि व्यावहारिक भ्रग्नि, वायु को देवता 
किस लिए और किस प्रकार माना जाता है । 


ऐसे ही सब जगत्‌ को ब्रह्म मानना तथा ब्रह्म को जगत्रूप समभना यह हिन्दुशो की 
बात होगी; श्रार्यों की नहीं । हम लोग प्रार्य्यॉवत्तंबासी ब्राह्मणादि वर्शा और ब्रह्मचर््यादि 
ग्राश्ममस्थ ब्रह्मा से लेकर भाज पय्यंन्त परमेषवर को वेदरीति से ऐसा मानते चले झाये है कि 
वह शुद्ध, सनातन, निविकार, अभज, भ्रनादिस्वरूप जगत के कारण से कार्यरूप जगत्‌ का 
रचन, पालन और बिनाह् करने वाला है । भौर हिन्दू उसको कहते हैं कि जो वेदोक्त सत्य 
मार्ग से विरुद्ध चले । इसमें पंडितजी ने जो मंत्र्युपनियद्‌ का प्रमाण धरा है सो भी विना 
भ्रथं जाने हुए लिखा है। क्योंकि वहां ब्रह्म की उपासना का प्रकरण है। तशथा-- 

“पस्तपसा5पहतपाप्सा झों ग्रह्मणो सहिसेत्येबतदाह । यः सुयुक्तोजस्र 
जिन्तयति तस्मादहिद्यया तपसा चितया चोपलभ्यते ब्रह्म । स ब्रह्मण: पर एता 


अधिदवस्य॑ देवेभ्यदचेत्यपक्षग्यमपरिमितमनासयं सुखसहनुते य. एवं विद्वानमेन 
अिकेण अह्योपास्ते ॥' 


जो पंडित जी इस प्रकरण का प्रर्थ ठीक ठीक समभ लेते तो परमेश्बर का नाम 
भ्ररिन नहीं ऐसा कभी न कह सकते । क्‍योंकि उसी ब्रह्मा के भ्ररिन भ्रादि नाम यहाँ भी है । 
ध्रोर ब्रह्म की तनू भ्र्थात्‌ व्याप्य जो पूर्वोकति स्थान 'शतपथ ब्राह्मण' में अन्तर्यामी प्रथिवी 
से लेकर जीवार्मा पय्येन्त २४ भ्र्थात्‌ भ्रन्बय झौर व्यतिरेकालड्भुर से दधरीर क्षरीरी भ्रर्थात 
व्याप्य व्यापक सम्बन्ध परमेश्वर का जगत्‌ के साथ दिखलाया है सो देख लेना । 


उसी शतवथ में पांचवें ब्राह्मण की ३१ कण्डिका में “झहृष्टो द्रष्टा$अ तः श्रोता- 
5सतो मन्‍्ता5विज्ञातो विज्ञाता नान्योस्ति द्रष्टेल्यादि । व्याप्यव्यापक सम्बन्ध धुर्वोक्त 
अलद्ु।र से यथावत्‌ दिखला दिया है । इस से-- 


“ब्रह्म खल्थिदं वाव सर्वेम्‌ । इस का भ्रथं इस प्रकार से है कि ब्रह्म केवल ए६ 
चेतनामात्र तत्तव है। जैसे किसी न किसी से कहा कि 'यह सुवर्ण खरा है! तो इस वाक्य क! 
प्रभिभ्राय यह है कि इस सुबर्ण में दूसरे धातु का मेल नही । इसी प्रकार ज॑ंसे कार््यंजगत्‌ के 
संबातों में प्रनेक तस्‍्य का मेल है वैसे ब्रह्म नहीं किन्तु वह भिन्‍न वस्तु है। तथा तात्स्थ्यो- 
पाधि से यह सब जमत ब्रह्म भ्र्थात्‌ ब्रह्मस्थ है भोर ब्रह्म सर्व विध्यस्थ भी है। यह इस बचन 
का ठीक अर्थ है। क्योंकि फिर इसी के झागे यह पाठ है कि--- 
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“या वास्थाग्रयास्तस्वस्ता अ्रभिध्यायेवर्चयेन्निह नुयाच्चातस्ताभिः स हैवो- 
पर्य्यपरि लोकेषु चरत्यथ कृत्स्नक्षय एकत्वमेति पुरुषस्य पुरुषस्थ ॥* 
अर्थात्‌ जो विद्वान पुरुष श्रपने प्रात्मा में बह्म की उपासना ध्यान भ्ौर उसी की 
प्र््चा कर अपने हृदय के सब दोषों को भलग करता इस के उपरान्त जब अ्रपने अम्त:कररा से 
झुद्ध होकर मुक्ति पा चुकता है तब वह उन्हीं पूर्वोक्त तनुभों के सहित उपरि सब लोकों के 
वीचों वीच रहता हुआ भ्रन्त में परमेश्वर की सत्तामात्र को प्राप्त हो जाता है। सत्र मुक्त 
पुरुषो के समीप रहता हुआ भ्रकथनीय परम आनन्द में किलोल करता है । 
इस के झागे भी “मंत््युपनिपद्‌' के पतञ्चम प्रपाठक के झ्ारम्भ में कौत्सायिनी 
स्तुति के अ्रनुमार भी “त्वं ब्रह्मा त्वं थे वे विष्युस्त्यं रग्रस्त्यं प्रजापतिरग्नि:' इत्यादि 
प्रमाण से अ्रग्न्यादि परमेश्वर के नाम यथावत्‌ हैं। इस से यह बात पाई गई कि यद्यपि पंडित 
जी प्रोफेसर ग्रिफिथ, टानी साहब के वकील भी हुए तथापि मुकदमा में खारिज होने के योग्य 
हैं। तथा यह भी जान पड़ा कि वेदभाष्य पर विरुद्ध सम्मति देने वाले वेदादि शास्त्रों का ज्ञान 
कम रखते हैं । 
पं० महेश०--“'त्तिस्र एव देवता इति ने रुक्ता: ॥ जो लोग निरक्त के समभने 
वाले है वे कहते हैं कि देवता तीन ही है। ग्रग्नि, वायु श्रौर सूयं। इन देवताग्रों का बल 
बहुत ग्रौर काम प्रथक पृथक होने से उन को कई नामों से बोलते है । 
“ग्रथाकारचिन्तनं देवतानां पुरुषविधा:स्युरित्येके चेतनावद्रद्धि स्तुतयो 
सवन्ति तथा भिधानानि | अश्रभाषि पौरुषविधिक रज्ू : संस्तुयन्ते ॥ 
कितने ही देवते मनुष्यों के समान हैं। श्रर्थात्‌ वे मनुष्यों के तुल्य घोड़े आदि की 
सवारी झोर खाना पीना सुनना बोलना आदि काम करते हैं। कुछ देवते ऐसे है कि मनुध्यों के 
तुल्य महीं, परन्तु दृष्टि में आते हैं जैसे भ्रग्नि, वायु, श्रादित्य पुथिवी श्रौर चन्द्रमा तथा कितने 
ही बेसन महीं हैं जैसे सिक्का, वनस्पति भ्रादि । 
“सतिख एव देवता हत्युक्तं पुरस्तात्तासां भक्तिसाहचर्य व्याख्यास्याम: ।। 
हम कह चुके हैं कि देवता तीन हैं-अरग्नि, वायु ग्लौर सूर्य जिन के गुणों की व्याख्या 
कर दी हैं। प्रव अग्नि के गुण बताते हैं, अर्थात्‌ वह देवताप्रों के पास चढ़ावा पहुँचाता है तथा 
उमको यज्ञ में बुलाता है ये प्रग्ति के प्रत्यक्ष काम हैं । 
“झब्नि: पृथिवोस्थानस्त प्रथर्म ठयाख्यास्यामः ॥ 
जो अग्नि पथिवी पर रहता है प्रथम हम उसी का वर्णन करते हैं। इसका अग्नि 
नाम क्यों हुआ ? क्‍योंकि वह प्रथम ही झाता है। देखो 'अग्निमीडे' इत्यादि । 
इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि निरुक्तकार अग्नि शब्द से सिवाय भोतिक के दूसरी 
चीज नहीं समझा है यह ब्रा० और नि० से स्वामी जी का कथन ठीक नही। श्रौत सूत्र 
थो वेद की प्राचीन व्याख्या है; यद्यपि स्वामी जी ने उसका कोई प्रमाण नही दिया। परन्तु 
मैं कुछ साक्षी के तोर पर प्रमाण देता हँ--सू ० २६ । कण्डिका १ | भ्र० १। तथा सु० ७॥। 
क० १३॥ भ० ४ में देखने से साफ मालूम होता है कि “आऑग्निसोड ०” यह मन्त्र भौतिक 
प्रस्ति की पूजा विधान में लिखा गया है । 
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सस्‍्वासी जो--इसके भागे पंडितजी “लिख एव देवता०” इत्यादि निरक्‍त का 
अभिप्राय लिखते हैं। सो उन्होंने इसका भी भर्थ ठीक ठोक नहीं जाना । क्योकि इस प्रकरण 
में भी पूर्वोक्‍क्त प्रकार से दोनों व्यवस्था जानी जाती हैं। भ्रर्थात्‌ भ्रग्नि श्रादि नामों से 
व्यवहा रोपयुक्त पदार्थ और पारमाथिक उपास्य परमेश्वर दोनों ही का यथावत्‌ ग्रहण होता 
है। इस निरुक्‍्त का श्रर्थ भूमिका के भर मे पृष्ठ ६० पंक्ति ८ वीं से प्रद्धू ४ पृष्ठ ७८ तक 
देखने से ठीक ठीक उत्तर मिल जायगा । 


भौर इसके आकार चिन्तन से यह अभिप्राय है कि---ण्िसि जिस पदार्थ में जो, जो 
गुण होते हैं उनका यथावत्‌ प्रकाश करना 'स्तुति' कहाती है। सो जड़ और चेतन दोनों में 
यथावत्‌ घटती है। इसी प्रकरण में “एकस्य सतो5पि या प्रथगेव स्युः प्रथगिव स्तुतयो 
भवन्ति तथाउप्िधानानि ॥। इस पंक्ति का श्र्थं पंडितजी ने न विचारा होगा। नहीं 
तो इतने भ्राडम्बर का लेख क्‍यों करते ? क्योंकि देखो--- 


“तासा महाभाग्यादेककस्यापि बहूनि नामघेयानि भवन्ति ॥। 

इसका प्रभिप्राय यह है कि अग्न्यादि संसारी पदार्थों में भी ईश्वर की रचना से 
अनेक दिव्यगुण हैं कि जिनके प्रकाश के लिए वेदों में उन॑ पदार्थों के अग्न्यादि कई कई नाम 
लिखे हैं। तथा वे ही नाम गुणानुस।र एक श्रद्वितीय परमेदयर के भी हैं उन्हीं पृथक पृथक्‌ 
गुणयुकक्‍त नामों से परमेश्वर की स्तुति होती है। तथा उसी के वेदों में स्वंसुखदायक, 
स्वयंप्रकाश, सत्य ज्ञानप्रकाशक नाना प्रकार के व्याख्यान लिखे हैं । 


इस प्रकार सब सज्जन लोगों को जान लेन* चाहिये कि ग्रग्न्यादि नामों से पूर्वोक्‍्त 
दोनों श्रथों का ग्रहण होता है; केवल एक का नहीं । भौर-- 


“सिख एव देवता इत्युक्त पुरस्तासां भक्तिसाहुचर्य व्याख्यास्थासः ॥। 


इसका प्रभिप्राय यह है कि उन व्यावहारिक देवताशों का जुदापन, साहचयं श्रर्थात्‌ 
संयोग दो प्रकार का होता है-एक समवाय सम्बन्ध दूसरा संयोग सम्बन्ध | समवाय नित्य गुण 
शुणी भ्रादि में होता है भौर संयोग सम्बन्ध गुणी और श्रगुणियों का होता है। ज॑से जगत्‌ के 
पदार्थों में स्वाभाविक ग्रौर नमित्तिक सम्बन्ध होता है वैसे ही परमेद्वर में मी जान लेना 
कि वह अपने स्वाभाविक गुण झौर त्षामर्थ्यादि के साथ समवाय झर जगत्‌ के कारण काय॑े 
तथा जीव के साथ संयोग सम्बन्ध भ्रर्थात्‌ व्याप्य-व्यापकतादि प्रकार से है। इस वचन में भी 
परमेश्वर का त्याग कभी नहीं हो सकता । 


तथा जैसे भोतिक भ्रग्नि का काम व्यावहारिक देवताझों की जल चढ़ाना वा पहुँचाना 
है तथा मन्त्र देव भर दिव्य गुणों को जगत्‌ में प्राप्त करना है वंसे ही सब जीवों को पाप 
पुष्य के फल पहुँचाना और ज्ञानानन्दी मोक्षरूप यज्ञ में घामिक विद्वानों को हषंयुक्त कर 
देना परमेश्वर का काम है ! । 


“ग्रग्नि: पथिवीस्थान०”” इसकी व्याख्या पूर्व कर झ्राये हैं। श्रौर “झग्निसोड़ 
इस की व्याख्या निरुकत के अनुसार इसी मन्त्र के भाष्य में लिख दी है परन्तु वहां भी दो 
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ही भ्रग्नि लिये हैं। क्‍योंकि एक भ्रध्येषशाकर्मा भ्र्थात्‌ परमेश्वर भौर भौतिक, दुसरा ध्रूजा 
कर्मा धर्थात्‌ केवल परमेश्वर ही लिया है। तथा “अग्नि: पृथसिऋ विभि:० इस मन्त्र 
की व्याख्या में निश्क्तकार का स्पष्ट लेख है कि--- 


“स न मन्येतायमेवास्निरित्यप्येत उत्तरे ज्योतिषी श्रग्नी उच्चते ॥ 

इसका भ्र्थ यह है कि वह भग्नि जो परमेश्वर का वात्री है; चल्हे में प्रत्यक्ष जलने 
याला नहीं है। किन्तु जो कि अपने ब्याप्य में व्यापक विद्यत॒रूप और जो उत्तर भ्र्थात्‌ कारण- 
रूप ज्योति:स्वरूप झओर सब का प्रकादक है तथा जो परमेद्वर का भ्रग्नि शब्द से ग्रहण करना 
कहा है; एक पभ्रानन्दस्वरूप परमात्मा का स्वीकार है। ज॑ंसा कि पूर्वोकत प्रकार से बुद्धिमान 
लोग जान लेंगे कि वे सब प्रमाण जो मैंने इस विषय में लिखे हैं; मेरी बात की पुष्टि करते हैं 
वा नहीं | तथ। पण्डित जी की पकड़ ठीक है वा नहीं ? 


झौर जो कि वे श्रौतसूत्र का प्रमाण लिखते हैं उसका भी प्रभिप्राय उन्होंने यथ।र्थ 
नहीं जाना । क्‍योंकि वहाँ तो केवल होमक्रिया करने का प्रसड् है और होता आदि आसना- 
दिक ओर अध्वय श्रादि के काम पृथक पृथक लिखे हैं। इसलिए वहां तत्संसर्गी का ग्रहण 
नहीं हो सकता । क्‍योंकि जो जिसका काम है उसको वही करे | यहां उस सूत्र की प्राप्ति 
नहीं हो सकती, इसलिए उसका लिखना व्यर्थ है । 

तथा आ्राइवलायन श्रोतसुत्र के अरतुर्थाष्याय में तेरहवों कण्डिका के ७ सूत्र 
में भी केवल कर्मकाण्ड ही की क्रिया के मन्त्रों की प्रतीक घरी हैं। वहाँ भी पंडितजी भ्रग्नि 
दाब्द से परमेश्वर का त्याग कभी नहीं कर सकते । किसलिए कि वहां मन्त्र हो देवता है । 
झौर सब छुअ कर्मों में परमेश्वर ही की स्तुति करना सत्रको उचित है। वहां मन्त्र का 
पाठातिदेश किया है; भर्थ नहीं । इससे सूत्र का लिखना पंडितजों को योग्य नही था क्योंकि 
वहां तो केवल क्रियायज्ञ का प्रकरण है, दूसरी बात का नहीं । 


पं० महेद् ०-- 'अग्निसी डे इस मन्त्र की ध्िद्धि में झौर भ्रधिक प्रमाण स्वामी जी ने 
नहीं दिये । परन्तु कई मन्त्रों का प्रमाण घर के कहते हैं कि झरित से ईश्वर का ग्रहण है । 
सो उन मन्त्रों की साधारण विभार परीक्षा से ही मालूम हो जाता है कि उनसे स्वामी जी 
के झर्थ नहीं निकल सकते । पहिला मन्त्र “इम्द्र सिज्ञम््‌० वे उसको इन्द्र, मित्र, वरुण और 
भरिन झादि नामों से पुकारते हैं। यह माखूम नहीं होता कि इस मन्त्र में किसको सम्मुख 
करके बोलते हैं। निरुक्‍्तकार कहता है कि बह भौतिक के लिये श्राया है। कोई सूर्य को 
बताते हैं | खेर; कुछ हो हो परन्तु अग्नि से ईश्वर कभी नहीं लिया जा सकता । 


झौर यह जाना गया है कि जब किसी विशेष देवता की स्तुति करते हैं तो उस को 
शब्द और २ देवताप्रों के नाम से लाते हैं उसके बल भादि गुण बताने के लिये। तदेआा- 
स्लि० शुक्‍्लयजुर्वेद से कि जिस के समान कृथ्शायजुर्वेद में भी है--देखो 'तैत्तिरीय- 
झारध्यक भर० १। प्र०।' इस स्थान में प्रदहत मत का प्रतिपादन है। जैसे देखो---ओ 
स्वञ्ञ पुरुष सदा था, है भौर रहेगा, जिसका तमाम ब्रह्माण्ड एक उश्न्गमात्र है, जिस से वेद 
उत्पन्न हुए हैं तथा जिससे घोड़ा, गो, बकरी भोर खटमल श्रादि निकले हैं, जिस के मन से 
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चन्द्रमा नेत्रों से सूर्य कानों से बायु श्रौर प्राण भ्ौर मुख से अग्नि वह सर्वव्यापी और सब 
संसार का भ्राधार है । 


इसके बाद स्वामीजी मन्त्र का प्रमाण देते है। जैसे---'तदेवार्नि०' अर्थात्‌ श्रग्नि, 
सूर्य, वायु आदि सब एक परमेश्बर के ही गुण नाम हैं। जैसे श्रग्नि शब्द के श्रर्थ परमेश्बर में 
नहीं घटते वंसे ही ऊपर के अर्थ भी नहीं लग सकते । सिवाय इसके जो 'तवेवाग्नि०' पद- 
भेद को विषय श्रथ्थं से मिलाबें तो स्वामी जी का भ्रर्नि दाब्द परमेश्वर अर्थ में मिलाना ऐसा 
सम्भव होगा जसे कह दे कि मनुष्य पश्ु है अथवा पशु ममुष्य है । 


'अ्रग्निहोता कविक्रतु:०” स्वामीजी 'कबि' शब्द के श्र सज्ञ के लेते है तथा 
सत्य का विनाशरहित । परन्तु निरुक्त में कथि का ओर ही अर्थ है। भ्रौर स्वामीजी भी 
जब मन्त्र को शास्त्रसम्बन्धी श्रर्थ में लेते है तो कई प्रकार के अर्थ करते है। कदाचित्‌ 
स्वामीजी का श्रथ मान भी ले तो वह डनके प्रभिप्राय को अग्नि ईशइवर का नाम है; नहीं 
खोलता । क्योकि यह दस्तूर को ब्रात है कि देवता की स्तुति करने में सब प्रकार के विशेषण 
लाते है। 


स्वामी जी---प्रब पण्डित जी प्रमाणों की परीक्षा पर बहुत भूले है। क्वोकि मैंने 
अग्नि! दब्द से परमेश्वर के ग्रहण विषय में वेदमन्त्रों के अनेक प्रमाण मन्त्रभाष्य के प्रारम्भ 
में लिखे हैं। उनका विचार छोड़कर मृग के समान श्रांगे कूदकर चले गये है। इससे मालूम 
होता है कि पण्डितजी को मन्त्रों का अ्र्थ मालूम नहीं श्रौर बिना इतनी विद्या के वे साधा- 
रण वा विद्योष परीक्षा कसे कर सकते हैं ? उन का यह भी लिखना ठीक नहीं कि इस 
प्रमाणों से स्वामी जी का अर्थ नहीं निकल सकता । 

भ्रब विद्वान्‌ लोग पण्डित जी के लेख की परीक्षा करे | अर्थात्‌ वे लिखले हैं कि यह 
मालूम नहीं होता कि इन्द्र" मिश्र इस मस्त्र में 'उसको' शब्द क्सिके लिए आया है 
इत्यादि । तथा निरुक्तकार कहता है कि वह भौतिक अग्नि के लिए आया है इत्यादि । 
सो पण्डित जो को जानना चाहिये कि बिना ज्ञान बेदवजिद्या के उनकी परीक्षा करना बालकों 
का खेल नहीं । इस मन्त्र में भी अग्नि का पाठ दो बार है । 

(एक) इन्द्र सित्र वरुणसग्मिमाहु:'***** 

(दूसरा) अग्नि यम सातरिश्वासमाह: ४ 

इसका अग्रभिप्राय यह है कि अग्नि छाब्द से दोनों ग्रर्थों का ग्रहण होता है अर्थात्‌ 
भौतिक और परमेश्वर । तथा उसमें तीन आख्यात पद होने से तीन अन्बय होते है श्रर्थात्‌ 
भ्रग््यादि नाम भौतिक शभ्रर्थ में और परमेश्वर अर्थ में भी दो अन्वय होते है । 

एक सद्दिप्रा बहुधा बदस्टयरिरास्‌ 

ग्र्थात्‌ एक दाब्द से परब्रह्म की विद्वानु लोग अ्रथवा वेदमन्त्र अग्न्यादि नामों से 
श्रनेक प्रकार की स्तुति करते हैं। तथा सबका निरुक्त जो दूसरे पृष्ठ में लिख दिया है उसका 
भी अर्थ पण्डित जी ने नहीं जाना । क्योंकि बहा भी--- 
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“उत्तरे ज्योतिषोी एतेन नामघेयेन भजेते ॥ 
इसका यह प्रथं है कि अग्नि नाम करके पूर्वोक्‍त प्रकार से उत्तर ज्योति गृहीत 
होते हैं श्र्थात्‌ भौतिक झौर परमेश्वर इन दो प्रगों का ग्रहण होता है। तथा ' इसमे- 
वारिन >०' इत्यादि इन दोनों ग्रर्थों के अ्रभिप्राय में है। क्‍योंकि बिना पठनाभ्यास के 
कोई कंसा ही बुद्धिमाव्‌ क्यों न हो; यूढ़ शब्दों का यथावत्‌ प्र जानने में उसको कठितता 
पड़ जाती है । 
इस मन्ज का ग्रभिपराय मैंने श्रच्छी तरह वेदभाष्य में प्रकादित कर दिया था तिस 
पर भी पण्डितजी न समझे । बडे श्राश्चयं की बात है कि विद्या के अभिमानी होकर ऐसी 
आन्ति में गिर पड़ते पौर उन मन्त्रों के यथार्थ अर्थ को उल्टा समभते हैं; क्‍या यहू हृठ 
की बात नहीं है कि विद्वान कहाकर बार २ यही कहते चले जाता कि ग्रग्ति शब्द से पर- 
मेश्वर का ग्रहण नहीं होता । 
जैसे इत्त मन्त्र के अर्थ में पण्डितजी भूल गये हैं बस ही 'तदेवाग्नि० जो इसमे 
ततिरीय ब्यारण्यक का नाम जिखा उसके प्रकरण का ग्रभिप्राय पण्डित जी ने ठीक २ नही 
जाना । क्योंकि बहा परमेश्वर का निरूपएण और सृष्टिविद्या दिखलाई है। जेसे वह परमेश्वर 
भूत, भनिष्पद्‌ जतंपान तीनों काल में एकरत रहता है ग्रर्थात्‌ जब जब जगत्‌ हुग्ना था, है 
भौर होगा तब २ वह-- 
'तदक्षरे परमे व्योमन्‌ ।' 
ए्वेव्पापक प्राकाशवत्‌ विनाशरहित परमेश्वर में स्थित होता है | कक्‍्योंकि--- 
'वेनावृत ख॑ं च दिवं महीं ज० इत्यादि । 
जिसते आकाश सूर्यादि लोक झौर प्रृथिग्यादियुक्त जगत्‌ को अपनी व्याप्ति से 
भ्रावृत कर रक्‍खा है। 
पेन जोबान्‌ व्यवसज भसृम्याम्‌ । 
जो कि जीवों को कर्मातुसार फल भोगमने के लिए भूमि में जन्म देता है । 
अतः पर तान्यदणीयमस्ति ।' 
जिससे सूक्ष्म वा वड़ा कोई पदाये नहीं है तया ओ सब्र से परे एक अद्वितीय प्रव्यक्त 
और प्रनन्तस्वरूपादि विशेषण युक्त है। 
'तदेबाव्ते सदु सत्यामहुस्तदेव ब्रह्म परम कथोनास्‌ ।' 
वही एक यवार्व नित्य एक चेतन तत्त्वमय है। वही सत्य, वही ब्रह्म तथा विद्वानों का 
उपास्य परमोत्कृष्ट इष्टदेवता है । 
भौर 'सदेवार्नि०' प्रर्थात्‌ वही परमेश्वर भरलयादि नामों का वाच्य है । 
'सर्वे निमेषा जज्ञिर इत्यादि ।' 
जिससे सब कालचक्रादि पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। तथा--- 
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“न संदुध्े तिष्ठति रूपमस्थ न चक्ष था पश्यति कव्चिदेनम । 
हुदा सनोषा सनसा5भिक्‍लप्तो य एन विदुरमृतास्ते सवन्ति ॥' 


ग्र्थात्‌ उस परमेश्वर का स्वरूप इयत्ता से दृष्टि में नहीं श्रा सकता। श्रर्थात्‌ कोई 
उसको प्रांख से नहीं देख सकता किन्तु जो धामिक विद्वान अपनी बुटि से भन्तर्यामी पर- 
मात्मा को भात्मा के बीच में जानते हैं वे ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं । 

तथा जिस अनुवाक का पण्डित जी ने नाम लिखा है उस का अश्रभिप्राय भ्रौर हो 
कुछ है । भ्रद्वत शब्द का अर्थ उनकी समभ में ठीक २ नहीं ऋाया क्योंकि उनके मन में 
ऐसा भ्रम होगा कि सिवाय परमेश्वर के जगत्‌ में दूसरा पदार्थ कोई भी नहीं किन्तु पर- 
भेश्वर ही जगत्‌ रूप बन गया है क्‍योंकि वे लिखते हैं कि तमाम ब्रह्माण्ड एक भ्रशमात्र 
है। जिससे घोड़ा, गौ श्रौर खटमल प्रादि निकले हैं। इससे उनका अभिप्राय स्पष्ट मालूम 
होता है कि ब्रह्म ही सब जगत्‌ रूप बन गया है । 

यह भ्रान्ति उनको वेदादि शास्त्रों के ठीक २न जानने के कारण हुई है.। क्‍योंकि 
देखो 'भ्रद्वेत! शब्द परमेश्वर का विशेषरण है कि जेसे एक-एक मनुष्यादि जाति जगत में 
प्रनेक व्याप्तिमय है; वैसा परमदवर नहीं । किन्तु वहतो सब प्रकार से एकमात्र ही है। 
इसका उत्तर भूमिका अ्रद्धु ४ पृष्ठ ० की पंक्ति २० में मिलता है। जे १--- 


न द्वितोयों न तृतीय: ॥' 

इत्यादि में देखलेना । तथा--- 

'पुरुष एवेद 5 सर्व यवृमृतं यक्छच भाव्यम्‌ ॥।' 

इश्यादि मन्त्रों का भ्र्थ भूमिका भ्रद्धु ५ के ११८ पृष्ठ में 'सहस्रशीर्षा०” इत्यादि 
की व्याख्या से लेकर पभ्रद्धू ६ के १३४ पृष्ठ की समाप्ति पर्यन्त्र देखने से इसका ठीक उत्तर 
मिल जायगा । भ्ोर--अग्निहोता कवि: क्रतु:० ॥* 


इसके श्रर्थ विषय में जो पडितजी को शजू हुई है कि प्रग्नि शब्द से ईहवर केसे 
लिया जाता है तो निदक्त में कवि शब्द का भ्रथ क्रान्तर्शन भ्रर्थात्‌ सब को जानने वाला है 
सो सिवाय परमेश्वर के भोतिक में कभी नहीं घट सकता । क्योंकि भौतिक अरिन जड़ है, 
इस मन्त्र का अ्रथ वेदभाष्य के भ्रद्भू १ पृष्ठ १६ में देख लेना-क्रतु: सब जगत्‌ का करने वाला 
सत्यहदिचत्र श्रवस्तम:---इत्यादि पदों का भ्र्थ यहींदेख लेना । जब प्राग्रह छोड़के विद्या 
की भझ्ांख से मनुष्य देखता है तब उस को सत्यासत्य का ज्ञान यभावत्‌ होता है। और जब 
इस प्रकार की ठीक २ विद्या ही नहीं तो ,उसको सत्यासत्य का विवेक कभी नहीं हो 
सकता । 


तथा निघं० धर० ३ ख० १५ में “मेधावी का नाम कवि लिखा है। सो परमेश्वर 
के सियाय भौतिक जड़ प्रग्ति कभी नहीं घट सकता | तथा यजुर्वेद प्र० ४० । म० ८--- 
'सपयंगाच्युक० ।' इस मन्त्र में कविर्मतीषी इत्मादि लिखा है। यहाँ भी कवि नाम सिवाय 
परमेश्वर के औतिक जड़ प्रग्नि में कमी सहीं घट सकता । झौर ये सब प्रमाण मेरे अभि- 
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प्राय को ठीक २ सिद्ध करते हैं तथा पंडितजी का विश्षेष लेख मेरे लेख की परीक्षा तो नहीं 
कर सकता किन्तु उनकी न्यूनविद्या की परीक्षा भ्रवश्य कराता है । 

पं० महेश०--'ब्रह्म ह्वार्नि:' जो कि भागे की संस्कृत से भ्राता है। जंसे-- 

अग्ने महां श्रसि ब्राह्मण भारतेति० ॥* इस में भ्रिन को ब्राह्मण कहा है | 
क्योंकि भ्रग्नि हस नियम से---'सर्व॑ खल्यिदं ब्रह्म ।' ब्रह्म है। शौर भारत इसलिये कहते हैं 
कि वह चढ़ाया हुआ पदार्थ देवताभों को पहुँचाता हे । शत० का० १॥ श्र० ४ | ब्रा० ४।२ 
इससे मालूम होता है कि यह अग्नि शब्द का श्रर्थ नहीं किन्तु ब्राह्मण भौर भारत, श्ररिन में 
लगाये हैं | 

आत्मा या ऋश्खि:।' यह हात० कां० ७ । भझर० ३। ब्रा० ३ | कं० ४ के भ्गले 
प्रमाण में झाया है | ज॑ सै--- 

'यहेव खिते गाहुपत्थेएलित ह्राहबनोीयेष्य राजानं क्रीणाति। झात्मा वा 
भ्रर्ति:। प्राण: सोस:ः श्रात्सानं तत: प्राण सध्यतो द्धाति' । 

प्रभात “बाद रखते गाहूँपत्यथ शोर पृ रखने भगिन के होम करने वाला सोमलता 
को मोल लेता है। क्योंकि आत्मा भरिन है तथा प्राण नाम सोस का है शौर झात्मा के 
बीच में प्राण रहते हैं ।” यहाँ झात्मा का अर्थ ईश्वर नहीं है किन्तु मनुष्य के जीव से 
मुराद है। तथा भ्ररिन का नाम भी झ्रास्मा भ्रलझूार रूप से है। हसीलिए सोमलता प्राण 
का अर्थ लिया है। अ्रग्ति का भ्र्थ झात्मा नहीं है जैसे कि सोमलता का प्रथ॑ प्राण है । 
११ भी झतपथ ब्राह्मण से लिये गये हैं जिसमें इस बात का नाम नहीं है कि भ्रग्नि का 
झर्च ईश्वर माना जावे किन्तु जहां से ये प्रमाण रक्‍्खें हैं वे बराबर होमादि का विधान करते 
हैं। भोर वे निस्सस्देह केवल भौतिक भरिनि का भर्थ देते हैं दूसरा नहीं । 

ऐतरेयोपनिषद्‌ के हैं प्र्थात्‌ १८ प्रमाण में ईश्वर का वर्णांत प्राण, प्ररित, पठ्चयायु 
झ्ादि से तथा १३ में ईशास, हांमु, मद, रुद्र भ्रादि। ये सब अभ्र्थ उसी नियम पर हैं कि 
जिसका कथन कर चुके। सब वस्तु अहम है। इन प्रमाणों से भी स्वामीजी के कथन की पुष्टता 
नहीं होती । १३ प्रमाण में अ्ररित कहीं नहीं भाया है। सिवाय 'भ्रग्निरिबाग्निनापिद्वित:' 
ब्रह्म को भ्रग्नि शब्द के तुल्य करने से कि जो 'अग्निरिव' से उत्पन्न होता है। साफ मालूम 
होता है कि प्ररित और ईश्वर में बड़ा भेद है परन्तु बड़ा श्राश्ययं है कि स्थामीजी इसी 
को श्रपना प्रमाण मानते हैं। १४ ऐतरेय ब्राह्मण भ्रोर शतपथ ब्राह्मण के हैंजो कह 
दिये गये । 

स्वामी जी--इसके भागे जो जो प्रमाण मैंने शतपभ के इस विषय में क्रम से धरे 
हैं उनको तो देखते विचारते नहीं परन्तु इधर उधर घूमते हैं। विद्वानों का यह काम है कि 
उलट पुलट के थ्रागे का पीछे और पीछे का अ्रागे कर देवें । 'अरह्म ह्यरिन इस बचन से स्पष्ट 
मालूम होता है कि ब्रह्म का नाम प्रग्नि है तथा--- 

अग्ले महां भ्रसि ब्राह्मण भारतेति ।' 

इस वचन के भी दूसरे भ्र्थ हैं। क्योंकि वहा “सर्वे खल्थिदं ब्रह्म महू नियम कहीं 
नहीं लिखा--- 
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ब्रह्म ह्वाग्मिस्तस्मादाह ब्राह्मण इति भारतेस्येष हि वेजेस्यों हब्प भरति 
तस्मादू भारतोडग्निरित्याहुरेथ उया इमाः प्रजा: प्राणो सृत्या बिभति तस्मा- 
देवाह सारतेति ।' 

इस कण्डिका का प्र पूर्वापर सम्बन्ध से पण्डितजी न समझे। क्थोंकि इसका 
भ्रथ यह है कि हे भ्रग्ने परमेशवर ! श्राप महानू--सब से बड़ हैं झोर बड़े होने से 'ब्राह्मर' 
तथा सब प्रजा को धारणा करने से “भारत' कहाते हैं। भौर विद्वानों के लिए सब उत्तम 
पदार्थों का धारण करते हैं। इसलिए भी आपका नाम भारत है। इस कण्डिका के 
भ्रर्थ से ययावत्‌ सिद्ध होता है कि भग्नि भारत और ब्राह्मण ये नाम परमेश्वर के हैं । 

भ्ौर जो “झात्मा या शरिन:” इसमें भ्रग्नि शब्द से परमेश्वर भोर भौतिक भरिन 
का ग्रहण है । इससे दोष नहीं भा सकता । यही मेरा भ्रभिप्राय है। इसको पण्डिसजी ठीक- 
ठीक नहीं समझे भौर--“तस्मावदयमसात्मन्‌ प्राणो मध्यतः ।॥। 

इसका यह भर्थ है कि---'(प्रयम) यह होम करने वाला परमेश्वर का उपासक सब के 
बलकारक प्राण को दारीर में वा मोक्षस्वरूप भ्रन्तर्यामी ब्रह्म के बीच में घारण करता है । 
क्योंकि सब के प्राण सामान्य से परमेश्वर की त्तत्ता में ठहर रहे है। इससे सब का झात्मा 
प्राण के बीच में है श्लोर मनुष्य के प्राण की श्रपेक्षा व्यवहार दशा में है। परन्तु--स उ 
प्रारा स्यथ प्राण: ॥ इस केनोपनिषद के विधान से परमेश्वर का नाम भी प्राण है। इससे 
यहां श्रात्मन्‌ शब्द से जीवात्मा और परमात्मा का ग्रहरा है । 

झोर आत्मा का नाम पभगिनि अलंकार से नही किन्तु सज्ञासंशि सम्बन्ध से है । 
क्योंकि उस प्रकरण में वैसे ही भग्निनाम से पूर्वोक्त दोनों श्र सिद्ध हैं। भ्ोर यज्ञादि कर्मों 
में परमेश्वर का ग्रहण सामान्य से भाता है। सोम का नाम प्रारा शतपथ में इसलिये है कि 
वह प्राण भ्रर्यात्‌ जल बढाने का निमित्त है। परभेश्वर का नाम सोम है सो पूर्वोक्त ऐतरेय 
ब्राह्मण के प्रकरण में सिद्ध है भ्रोर जहां-जहां से प्रभाण लिखे हैं वहां-बहां सर्व होमादि 
क्रिया उपासता और परमेश्यर का ग्रहण है। परन्तु पण्डितजी लिखते हैं कि अग्नि 
नाम से भौतिक अर्थ का द्वी ग्रहण होता है। यह केवल उनका झाग्रह है। इसका उत्तर पूर्व 
भी हो चुका । 

भोौर--“प्राणो अग्नि: परसात्मेलि' यह संत्रयुपनियद्‌ का प्रमाण भी यथाबत्‌ पर- 
मेश्व रा को कहता है । प्राण, झ्रग्नि, परमात्मा, ये तीनों नाम एकाजवाची हैं। तथा प्ात्मा 
ध्रौर ईशानादि भी संज्ञासंज्ञि सम्बन्ध में स्पष्ट हैं। भोर 'सब बस्तु ब्रह्म है' इसका उत्तर मैं 
पृ दे चुका हूँ । पण्डितजी वेदादिशास्त्रों को न जानकर अम से जगत को ब्रह्म मानते हैं । 
इस प्रकरण में प्राण, अग्नि शौर परमात्मा पर्य्यायवाशक लिखे हैं। उनका भ्रथ बिना विचारे 
कभी नहीं मालूम हो सकता । क्‍योंकि 'पश्ववायु:” इस शब्द से पष्डित जी को अम हुभा है । 
इसमें केवल व्याकरण का कम श्रभ्यास कारण है । क्योंकि जिसमें पांच वायु स्थित हों सो 
पंश्चयायु: परमेश्बर कहाता है। ओर इस प्रकरण में प्राण, भ्रग्नि शौर परमात्मा पर्य्याय- 
बाचक्र लिखे हैं। प्रकरण में 'विव्वभुक' झादि दाब्द भी हैं। इससे दोनों भ्र्यं वहां लिये जाते हैं । 


११६ आन्ति-निवारण 


“य एव तपति प्रग्निरिवाग्निनापिहित: । एको वा जिल्नासितब्योइन्वेष्टव्यः 
सर्वमृतेभ्योडभयं वदरवा5ररष्यं गत्वाउथ बहिः हृत्वेखियार्थान्‌ स्वाच्छारीरादुपल- 
मेतनमिति विव्वरूष हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेक॑तपन्‍त सहस्तरश्मिः 
शतधा व्तंमान: प्राण: प्रजानामुदयस्येष सूर्य: । तस्माहा एव उभयात्सेवं विदा- 
त्सन्येया भिध्या यत्यात्मन्येब यजतीति ध्यानम्‌ ।* 


जो परमेश्वर भ्रग्नि और सूय्यं के समान सवत्र तप रहा है, जिस को सब लोग 
जानने की इच्छा करते झौर खोजते हैं तथा सब प्राणियों को अ्रभयदान दे के विषयों में 
इन्द्रियों को रोक के एकान्त देदा में समाधिस्थ होकर इसी मनुष्य शरीर में जिसको प्राप्त 
होते हैं बह परमेश्वर विश्वरूप है भर्थात्‌ जिसका स्वरूप विश्व में व्याप्त हो रहा है और 
सब पापों को नाश करने वाला, उसी से वेद प्रकादित हुए हैं। वहू सब विध्व का परम 
प्रयन, ज्योति:स्वरूप, एक भ्रर्थात्‌ भ्रद्वितीय, सूर्य्यादि को तपाने वाला भ्रसंख्यात गुण और 
सामथ्यं से सह वत्तमान, सब का प्राण भ्रर्थात्‌ सब प्रजाशों के बीच में ज्ञानस्वरूप से उदित 
भोर चराचर जगत्‌ का शप्रात्मा है। उस परमेश्वर को जो पुरुष उमयात्मा भ्रर्थात्‌ श्रन्तर्यामी 
झ्ौर परमेदवर की आटमा परमेदवर ही को जानने वाला तथा अपने आत्मा में जगदीदवर का 
प्रभिष्यान और समाधियोग से उसका पूजन करता है वही मुक्ति को प्राप्त होता है । 


इसी प्रकार से--“उपलमगेतेनसिति ।” मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त हो सकता है 
अ्यन्‍्था नहीं । क्योंकि पण्डितजी ने इस प्रकरण का श्रथं कुछ भी नहीं जाना इसी से विरुद्ध 
लेख किया । इस प्रकार से यह प्रकरण मेरे लेख का मण्डन और पण्डितजी के लेख का 
खण्डन करता है। भोतिक भरगिन झोर परमेदवर में बड़ा भेद है यह मैं भी जानता और 
मानता हूँ । परन्तु पंडितजी ने मेरे लेख में उन दोनों का भेद कुछ भी नहीं समझा । यह बड़ा 
झादचय है । 

प० सहेश०--“भ्ररिनि: पविश्र्ु&्यते' पवित्र शब्द की खराबी लगी है कि उसको 
पवित्र शब्द के अर्थ में लिया है। १८ मनु का है। इस स्थान में मैं कुछ भ्रवश्य कहना चाहता 
है कि एक बड़ा भाग मनु का जो कि हिन्दू धर्म का बयान करता है । स्वामीजी उसके लौट 
डालने को भपनी प्रोर प्रेरणा श्रर्थात्‌ रसूली समभते हैं। इसलिये मनु के प्रमाण रखने में उन 
को चतुराई नहीं समकी जा सकती । भ्रौर घरा तो धरा करो परन्तु उससे भी सिद्ध नहीं हो 
सकता “कि प्रग्ति ईश्वर का वाची है । जेसे सब दृष्ट-प्ररष्ट सृष्टि को परमेश्वर 
में स्थित देखना चाहिये | आत्मा सर्व देवता है। सब आत्मा में स्थित हो रहे हैं कोई कहते हैं 
कि वह भरिन है, कोई मनु भर्थात्‌ प्रजापति, कोई इन्द्र, कोई प्राण भौर कोई-कोई उसको 
नित्य ब्रह्म,क रक्े समभते हैं। वह मनुष्य जो परमात्मा को सब में ! व्यापक देखता है; स्वी 
कार करता है सब समान हैं। वह परमेदवर में लवलीन हो जाता है--- 


'सबवंणात्मनि संपश्येत्सल्वासल्णथ समाहिता। आत्मेव देवता: सर्वाः सर्ज- 
मात्मस्यथस्थितण्‌ । एतभेके वबन्त्यग्नि मनुसस्य प्रजापतिस ।' 


अ्रान्ति-निवारण १६७ 


भ्रव देखना चाहिये कि ये सब मन्त्रों के प्रमाण स्वामी जी ने भरिन शब्द के परमेश्य- 
राथ में सिद्ध करने को दिये हैं सो कंसे वृथा हैं । 

स्वामी जी--'अ्रम्नि: पविश्रमुख्यते” इसका उत्तर हम दे चुके भोर मनु के प्रमाण 
के विषय में पंडितजी का लेख विपरीत है । क्योंकि जो प्राय्यों का वेदोक्त सनातन धरम है 
उसको पण्डितजी के समान विचार करने वाले मनुष्यों ने उलटा दिया है। उस उलटे मार्ग को 
उलटा कर पूर्वोक्त सत्यधर्म का स्थापन मैं किया चाहता हूँ। इस से मेरी चतुराई तो ठीक 
हो सकती है परन्तु पंडितजी की चतुराई नहीं समझी जाती। क्योंकि मनु के प्रमाण का भ्रभि- 
प्राय पंडितजी ने कुछ भी नहीं समझा । 'प्रशासितारं सर्वेधां०” इस पूर्वोक्त से पुरुष भ्र्थात्‌ 
परमेश्वर की ग्रनुवृत्ति 'एतमेके वन्दन्स्यग्निस्‌० । इस इलोक में बराबर झाती है। तथा--- 
अपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ । इस वचन से भी ठीक-ठीक निइुचय है जिसका नाम परमेह्बर 
श्रोर ब्रह्म है उसी के अ्ग्न्यादि नाम भी हैं। इस सुगम बात को भी पडिजी ने नहीं समझा । 
यह बडे श्राइचयं की बात है ओर-- 


'सर्वमात्मनि संपश्येत्सच्चासच्च समाहित: । 

सर्व ह्यात्मनि संपदयन्नधर्म कुरुते सनः॥ १॥। 
ग्रात्मव देवता: सर्वा: स्ंमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
श्रात्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ २॥। 
एवं यः स्वमृतेषु पर्यत्यात्मानसमात्मना । 
स॒सर्वंसमत!ममेत्य ब्रह्मभ्येति परं॑ पदम्‌ ॥ ३ ॥। 


इन इलोकों से पंडितजी ने ऐसा अ्रथं जाना है कि परमेश्वर ही सब देवता है और 
सब जगत परमेश्वर में स्थित है । यह पण्डित जी का जानना जिलकुल भिथ्या है क्‍योंकि इन 
इलोकों से इस अर्थ को नहीं सिद्ध करते। 'समाहित:” इस पद को अशछुद्ध करके “समा- 
हितम्‌' यह पंडितजी ने लिखा है। जो सावधान पुरुष असत्कारण और सत्काय्यंरूप जगत्‌ 
को प्रात्मा भ्र्थात्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर में देखे वह कभी अपने मन को श्रधमं युक्त नही कर 
सकता । क्योकि वह परमेश्वर को सर्वज्ञ जानता है ॥ १॥ 


श्रात्मा भ्र्थात्‌ परमेश्वर ही सब व्यवहार के पूर्वोक्त देवताओं का रचने वाला भौर 
जिसमें सब जगत्‌ स्थित है वही सब मनुष्यों का उपास्यदेव तथा जीवों को पाप, पुण्य के फलों 
का देनेहारा हैं ॥ २ ॥। 

इसी प्रकार समाधियोग से जो मनुष्य सब प्राणियों में परमेश्वर को देखता है 
वह सब को श्रपने ग्रात्मा के समान प्रेमभाव से देखता है। वही परमपद जो ब्रह्म परमात्मा है 
उसको यथावत्‌ प्राप्त होके सदा प्रानन्द को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥। 


ग्रव देखना चाहिये मेरे वेदभाष्य पर बिना समझे जो प॑ डितजी ने तक लिखे हैं वे 
सब मिथ्या हैं। क्‍या इस बात को सब सज्जन लोग ध्यान देके न देख लगे । 


प० सहेश०--फिर स्वामीजी लिखते हैं कि भ्रग्नि परमेश्वर सर्वज्ञ, सवधाक्तिमान्‌, 


श्श्८ आन्ति-निवारण 


स्यायकारी, पिता पुत्र के समान मनुष्य को उपदेश करता है कि जीव ? तू इस प्रकार कहो कि 
मैं भ्रस्ति परमेश्बर की स्तुति करता हूं। तिस पर जीव कहता है कि मैं भ्रग्ते ईश्यर की स्तुति 
करता हूं जो कि सवज्ञ, शुद्ध, श्रविनाशी, भ्रजन्मा, आदि अन्त रहित, सर्वव्यापक, सृष्टिकर्सा 
धौर स्वयं प्रकाशस्वरूप है; दूसरे की नहीं । इस विषय में स्वामीजी कोई प्रमाण नही देते हैं । 
संसार स्वामीजी की इस प्र रणा के बताने का ऋरणी है । परन्तु उनकी ऐसी मधुरता से अपने 
भाष्य में लेख करना उचित नहीं। 

ग्रन 'अस्निसीडे ०” पुरोहित धाब्द को देखना चाहिये | स्वामीजी श्रर्थ करते हैं--- 
वह जो जीवों का पालन झौर रक्षा करता तथा हर एक को उत्पन्न करके सत्य विद्या का 
उपदेश करता है झोर अपने उपासकों के हृदय में प्रेम भक्ति का प्रकाश करता है। स्यामी 
जी 'हि6त' झज्द को 'डुधात धातु से बनाते हैं जिससे भ्रागे 'क्त' है। इस में वह निश्क्त का 
प्रमारा भरते हैं--- 


पुरोहित: पुर एनन्वधाति० ।' 
यह नहीं समझा जा सकता कि स्वामीजी पुरोहित शब्द से अपने भ्र्थ कसे निकालते 
हैं। व्याकरण की रीति से इस 'हित' शब्द के अर्थ झ्रागे रक्‍्खे के हैं। स्वामीजी लेते हैं कि 
जो कि कुथ रखता है । व्याकरण की रीति से हित दाब्द दुधाऊा धातु का कर्माघार गौण 
क्रिया है सकमंक गोण क्रिया नहीं । स्वामीजी उसे व्याकरण के सूत्र से सिद्ध करद परन्तु 
इस बात का दावा किया जा सकता है कि हित शब्द किसी उदाहरण से सकर्मक गौण 
क्रिया सिद्ध नहीं कर सकते । 
सस्‍्वासीजी---जो अग्नि नाम परमेश्वर का लिखा है उसके प्रमाण उसी मन्त्र के 
भाष्य में यथावत्‌ लिखे हैं। वहां ध्यान देकर देखने से मालूम हो जायेगे। तथा 'पुरोहित' 
शब्द पर जो मैंने प्रमाण वा उसका श्रर्थ लिखा है सो भी वहां देखने से ठीक २ मालूम 
होगा कि जंसा व्याकरण और निरुक्तादि से सिद्ध है। पण्डितजी पुरोहित” शब्द को कर्म- 
याच्य कृुदन्त मानते हैं किन्तु कतृ वाच्य कुदन्त नहीं । यह उनका कथन कैसा है कि जैसा 
प्रमत्तगीत श्रर्थात्‌ किसी ने किसी ने प्रयाग का मार्ग--पृछा उसने उत्तर दिया कि वह 
द्वारिका का मार्ग सूधा जाता है । 
'पुरोहित' शब्द के साघुत्य में यहां व्याकरण का यह सूत्र उपयोगी हैं--- 
ग्रादिकंणि क्‍तः कत्तिरि ख॥ श्रष्टा० भ्र० ३। पा० ४। सू० ७१॥। 
इससे ग्रादिकर्मेविषयक जो क्त प्रत्यय है वह कर्त्ता में सिद्ध है। क्योंकि सकल पदार्थों 
का उत्पादन झौर विज्ञानादि दान भर्थात्‌ वेद द्वारा सकल पदार्थ विज्ञान करा देना यह पर- 
मेश्यर का आदि कर्म है। इसके न होने से सत्यासत्य का विवेक और विवेक के-न होने से 
परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के ज्ञान न होने से उसकी भक्ति होना ये सब परस्पर 
भसम्भव हैं । 
निरुक्‍्तकार ने 'पुरोहित' शब्द में 'दुघाउा” धातु से कर्सा में 'क्त! प्रत्यय मानकर 
परमेश्वर का ग्रहण किया है। वहाँ भ्रल्वययादेश इसी अभिप्राय में है कि परमेश्वर सब 
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जगत्‌ को उत्पन्न करके उसका धारण और पोषण करता है। उसी परमेश्वर को संसारी 
जन इदृष्टदेव मानकर ग्रपने भात्माधों में धारण करते हैं। देखिये वेदों में भ्रन्यत्र मी--- 


“विश्वस्मा उग्रकर्मरो पुरोहित: ॥॥ ऋ० मं० १। सू० ५५। मं० ३॥' यह 
उदाहरण भी प्रत्यक्ष है । 

भ्रौर जो पण्डितजी “यहूं वापिः० इस मन्त्र में पुराण की भूंठी प्राख्यायिका कहते 
हैं; उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि उनको इस मन्त्र के भ्र्थ की खबर नहीं है। और जो इसके 
ऊपर निरुक्त लिखा है उसका भी ठीक २ भ्रर्थ नहीं जानते । क्‍योंकि पण्डितजी ने “शन्तनु/ 
दब्द से भीष्मजी का पिता समझ लिया है। जो “शन्तनु' शब्द का निरक्त मे अर्थ लिखा है 
उस की खबर भी नहीं है-- 

'इन्तनुः शं तनोस्त्विति वा शमस्म तन्‍वा झस्त्विति वा ॥।' 

जिस का यह भ्रथं है कि (श) कल्याणयुकत तनु शारीर होता है जिस से वह पर- 
भेश्वर 'दान्तनु' कहाता है भौर जिस शरीर से जीव कल्याण को प्राप्त होता है इसलिए उस 
जीव का नाम भी “शन्तनु' है। इस से पंडित जी ने इस में जो कथा लिखी सो सब व्यथं है । 


झ्रव “यज्ञ शब्द पर पण्डितजी लिखते हैं कि यज्ञ और देव शब्द को मिला करके लिया 
है सो बात नहीं है। क्‍योंकि यह लेख और यन्त्रालय का दोष है। 'यशस्य' यह शैषिकी 
षष्ठी है। पुरोहित, देव, ऋत्विक, होता भोर रत्नघधातमं ये सब यज्ञ के सम्बन्धी है भोर 
पझरित के विशेषण हैं । यज्ञ क्षब्द का श्र्थ जेसा भाष्य में लिया है वसा समझ लेना चाहिये 
भोर निरुक्‍्तकार भी वंसा ही भश्रथं लेते हैं क्योंकि प्रख्यात भ्रर्थात्‌ प्रसिद्ध जो तीन प्रकार का 
वेदघाष्य में यश्ष लिखा है वह निरुक्तकार के प्रमाण से युक्त है । 

धोर जो “गौ” दब्द का हष्टान्त दिया सो भी नहीं घट सकता क्योकि प्रकरण, 
भाकांक्षा, योग्यता, आसत्ति, तात्पर्य, संज्ञा आदि कारणों से शब्द का ग्र्थ लिया जाता है 
भोर जो 'देव' के विषय में पण्डितजी ने लिखा है कि स्वामीजी ने जय की इच्छा करने वाले 
कहाँ से वा कंसे लिये हैं । इसका उत्तर यह है कि 'दिवु' का धात्वर्थ विजिगीषा भी है और 
जो यज्ञ में विध्नकारक दुष्ट प्राणी भोर कामक्रोधादि शत्रु है उन का जीतनेवाला वही पर- 
मेदवर देव है क्योंकि विविध यज्ञ का रक्षक, इष्ट झौर पृज्यदेव परमेश्वर ही है । 

'पुरोहितो व्याख्यातों यशइच ।।” इसके श्र में पण्डितजी की बहुत भूल है 
क्योंकि निरुकक्‍तकार कहते हैं कि हमने पुरोहित भौर यज्ञ छाब्द की पूर्व व्याख्या कर दी है 
झोर पंडितजी कहते हैं कि निरक्‍्तकार के तीसरे भ्रध्याय के १६ खण्ड में 'यश' दाब्द को 
व्याकरण से सिद्ध किया है सो भूंठा है। क्योंकि वहां अर्थ की निरुक्तिमात्र कही है; सिद्धि 
कुछ भी नहीं । भोर जो निषष्टु के भ्र० ३ खं, १७ प्रमाण से यज्ञ के भनेक नाम लिखे हैं कि 
बहुधा वे होमादिक के विधान में आते हैं भौर स्वामीजी के भ्रथों में उनमें से एक भी नहीं 
मिलता । यह बात पण्डितजी की अरान्तियुक्त है क्‍योंकि उन १५ नामों का भ्र्थ मेरे भर 
के साथ बराबर मिलता है। क्‍योंकि मैंने यज्ञ क्षब्द का प्र्थ जिविध लिया है । इसके साथ 
उनको मिलाकर देखो । 
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झौर पण्डितजी निरक्तकार के विषय में कहते हैं कि 'देव' शब्द के श्रथ देते बाला 
प्रकाश करने बाला झौर स्वर्ग में रहने वाला ये तीन ही हैं। इस देवशब्द विषयक निरक्तो 
का भ्र्थ भूमिका के तीसरे अरू के ६३ पृष्ठ की ५ पंक्ति से देख लेना चाहिये। निरकक्‍्त- 
कार--..'यो देव: सा देवता०” इत्यादि जो पांच श्र लेते हैं उन को पण्डितजी ठीक २ नहीं 
सममभे कि निरक्‍्तकार कितने भ्र्थ लेते हैं। इसमें पंडितजी की परीक्षा हुई कि वे निरुक्‍्त- 
कार का पअभ्रभिप्राय ठीक नहीं जानते हैं | 

पं० महेद्ा ०->-इसी प्रकार स्वामीजी 'ऋत्विजम्‌” 'होतारम्‌' ध्रौर 'रत्नधातमम्‌ 
बब्दों के कई २ अर्थ प्रदुभुत रीति से करते हैं। परन्तु क्योंकि उनकी भूल 'यज्ञस्य , 
देव शब्दों से सिद्ध कर चुका हैं इसलिए विशेष लिखता वृथ्रा है। स्वामीजी “ऋत्बिज्‌ का 
भ्रथ करते हैं कि जिसकी सब ऋतुझों में पूजा की जाय परन्तु सब के प्रामाणिक भ्र्थ इस 
वाब्द के चढ़ाने वाले प्रर्थात्‌ भेंट करने वाले के हैं शऔौर न कि किस को भेंट चढ़ाई जाय । यह 
बात भी निरुक्‍्त की साक्षी से सिद्ध है कि जिस का स्वामीजी भी प्रमाण मानते हैं । 


स्वामीजी--भव पंडितजी 'ऋत्विज' शब्द पर लेख करते हैं सो भी ठीक २ नहीं 
वे समभे | 

'कुल्ल्युटो बहुलम्‌ ।।” इस वालतिक का भ्र्थ भी नहीं समझे । क्योंकि इस वातिक में 
कृत्स शक प्रत्यय कम में भी उन शब्दों में माने जाते हैं जो कि वेदादि सत्य शास्त्रों में प्रयुक्त 
हों । इसलिए इस वेदभाष्य में जो इसका श्र्थ लिखा गया है सो व्याकरण से सिद्ध है परंतु 
पंडितजी 'ऋत्विज्‌' शब्द का प्रथ॑ नहीं समझे । 

पं० महेश ० -- स्वामीजी 'होतारं' शब्द के जो कई श्रर्थ करते हैं उन में एक 'प्राधा- 
तार अर्थात्‌ ग्रहण करने वाले के हैं। यह भिन्‍न पद है कि जिन से यह प्रर्थ लिये जाते हैं। 
'होतारं' जो 'हु' से बनता है जिस के भ्र्थ प्रगले नियम धातृपाठ के से 'अरदन होते हैं भौर 
इस ग्रन्थ को स्वामी जी मानते हैं। जैसे--.'हु दानादनयोरादाने चेत्येके ।' 'हु' धातु के श्र 
दान, प्रदन और किसी के मत में झादान अर्थात्‌ ग्रहणा करना शअ्रदन कः प्र्थ ग्रहण वा 
ग्रादान ग्रथ ग्रहण करना है। वेदान्त दर्शन का एक सूत्र है--- 


असला बराचरप्रहणात्‌ ।' 

इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि अ्रदन का भ्रर्थ ग्रहएा करना है भौर फिर धातुपाठ 
के उसी नियम से सिद्ध होता है कि अभ्रदन शब्द जो उस में झाया है उसके अर्थ श्रादान 
के नहीं हो सकते । किन्तु उस के श्रथं कुछ भ्ोर ही हैं नहीं तो उक्त नियम के श्रनुसार 
'ब्रादाने चेत्येके! कसे बन सकता। किसी के मन में ही धातु का श्र भी प्रादान होता है। 
इससे मालूम हो गया कि धातुपाठ कार ने प्रदन, आादान भश्रथ में लाने का कभी रुयाल भी 
नहीं किया भर्थात्‌ उस भ्रर्थ में कि जिस में स्वामीजी ने लिया है । 


इस सूत्र में कदाचित्‌ स्वामीजी इस बात को सिद्ध कर सके कि प्रदन, आदान के 
प्र में श्राता है तो यह वेदान्तदश्शन का सूत्र ही हो यह माना; फिर भी वह धातुपाठ के 
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नियम की वृत्ति में नहीं लग सकता तथा पंडितजी के प्रमाण की पुष्टि कभी भी नहीं कर 
सकता । 


प्रव इसलिये इस बात के कहने की ग्रावदयकता नहीं है कि वेदान्त सूत्र भी जिस 
को कि स्वाभीजी मानते हैं; श्रदन को आादान अर्थ सिद्ध नहीं कर सकता है। यह तमाशे की 
बात है कि स्वामीजी ने “हु घातु से अर्थ लेने की श्रनेक युक्तियां घुम २ कीं। परन्तु न 
मालूम स्वामीजी होतारम्‌' शब्द का श्रथ ग्रहण करने वा लेने में ऐसे अ्रघीर क्‍यों हो गये | 
निस्सन्देह ग्रहण करने का जो गुण है सो ईइवर में कभी नहीं लग सकता । 


अब मैं स्वामीजी के एक ईश्वरप्रतिपादन विषय की परीक्षा कर चुका कि जिसको 
पढ़ने वाले समझ लेंगे । 

स्वामीजी--ग्रब 'होता' शब्द पर पण्डितजी के लेख की परीक्षा करता हूं। पंडित 
जी को यह ञंका हुई कि अ्दन का अर्थ जब ग्रहण लेंगे तब झादान व्यर्थ हो जायगा परन्तु 
इसमें यह वात समझी जाय कि जब होता शब्द परमेश्वर का विशेषरा है तब क्‍या किसी 
मनुष्य को शंका न होगी कि परमेश्वर भी अत्ता नाम वाला होने से जगत्‌ का भक्षण- 
कारक होगा । इसकी निवृत्ति के लिये झादान का अ्रथ॑ घारण किया है। जो इसके तीन 
ग्र्थ हैं उनमें से प्रथम अ्रथं को लेकर होता शब्द के अर्थ ईश्वर का जगत्‌ का भक्षण 
करने वाला कोई मनुष्य न माने क्योंकि ईश्वर में यह अर्थ नहीं घट सकता । जो निराकार 
ग्रौर सर्वव्यापक है वह भक्षणादि कंसे कर सकता है। हां ! घारण शक्ति से व्यापक 
होके ग्रहण ग्र्यात्‌ धारण तो कर रहा है। इसलिये इस शंका का निवारण इस श्रर्थ के विना 
नहीं हो सकता । 

गौर जो पण्डितजी ने लिखा है कि घातुपाठ के कर्त्ता का यह प्रभिप्राय नहीं है सो 
भी पण्डितजी की समझ उलटी है। क्‍योंकि जब हु! घातु का केवल ईश्वरार्थ के साथ हो 
प्रयोग हो और अन्यत्र न हो तब यह दोष 'दिवदत्तो भोजनं जुहोत्यत्तीत्यरथ:' ऐसे वाक्य में 
अ्रदन' शब्द भक्षण के श्रथं में ही भ्राता है। इस भ्रभिप्राय से पाणिनिमुनि ने हु धातु 
तीन श्रर्थों में लिखा है। 'श्रादाने चेत्येके' इस के कहने से स्पष्ट मालूम होता है कि धातु- 
पाठकार के मत में 'हु' घातु दान और अदन इन दोनों श्रथों में है श्रौर अदन अर्थ से भक्षण 
तथा भञ्रादान दोनों ले लिये जावंगे परन्तु कोई झ्लाचायं झादान को पृथक मानते हैं. धातु- 
पाठकार नहीं | इस लिए आदान अर्थ का प्रथक्‌ ग्रहण किया है । इनसे जानलो धातुपाठकार 
का यह ध्यान होता तो स्वयं दान और अदन में झ्रादान का पाठ क्‍यों नहीं कर लेते ॥ 
इससे धरातुपाठ की वृत्ति में ठीक २ मेरा भ्रभिप्राय मिलता और मेरे ही प्रर्थ की पुष्टि करता 
है पण्डितजी की नहीं । 

इसी प्रकार वेदान्त का सूत्र भी मेरे श्रर्थ की पुष्टि करता है। पंडितजी की कुछ 
भी नहीं क्‍योंकि 'अत्ता” शब्द का. ग्रहण करने वाले के भर्थ में वेदान्त सूत्रकार का प्रभिप्राय 
है। 'आदान' शब्द के अर्थ के लिये नहीं क्योंकि 'भादान' शब्द तो स्वयं ग्रहण करने शर्थ में 
है। इसलिये इस सूत्र झादि प्रमाणों के विना 'झत्ता' शब्द को ग्रहणार्थ में कोई कभी नहीं 


१२२ आन्ति-निवा रण 


ला सकता | यह बड़े भ्रारचर्य की बात है कि पण्डितजी भ्रपनी निधल बात को समूल 
करने के लिये बहुत से यत्न करते हैं परन्तु क्या भूठा सच्चा भोर सच्चा भूठा कभी हो 
सकता है । 


इतने ही लेख से पण्डितजी की विद्या की परीक्षा विद्वान लोग कर लेबें। प्रब सब 
सज्जन लोग पूर्व लिखित साहिबों श्रौर पण्डित महेश० न्यायरत्नजी की संस्कृत में विद्वत्ता 
कितनी है इसको समझ लेवें कि इन्होंने क्या केवल विद्याहीन पौराणिक लोगों की वेदार्थ 
विरुद्ध टीका भ्रौर बसे ही अंग्र जी में वेदों पर मूलार्थ विरुद्ध उलटे तरजुमे हैं, उनके सिवाय 
ब्रह्मजी से लेके ज॑मिनि मुनि पय्यंन्त के किये वेदों के व्याख्यान ग्रन्थों को कुछ भी कभी देखा 
वा समभा है । नहीं तो ऐसी व्यर्थ कल्पना क्‍यों करते ? हां मैं यह कहता हूं कि--- 


नवेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष स तस्यथ निन्‍्दां सततं करोति । 
यथा किरात: करिकुम्भजाता मुरुदता: परित्यज्य विभति गुझुजा: ॥ 


'चोर कोटपाल को दे्डे' भ्रर्थात्‌ जो सच्छे को भूछा दोष लगाते हैं वे ऐसे रुष्टांत 
के योग्य होते हैं कि जो जिसके उत्तम गुण नहीं जानता वह उसकी निन्द्दा निरन्तर करता 
है । जैसे कोई जंगली मनुष्य मजमुक्ताशों को हाथ में लेकर उनको छोड़ के घुघुची का 
हार बनाकर गले में पहनकर फूला फूला फिरे। वंसे जिन्होंने मेरे बनाये भाष्य पर विरुद्ध 
बात लिखी हैं। क्या इस पत्र को जो जो बुद्धिमान्‌ लोग देखेंगे वे जैसी उनकी पडितजी की 
खण्डबण्ड दशा को न जान लेंगे । 


परन्तु मैं यह प्रसिद्ध विज्ञापन देता हूँ कि ग्रिफिथ साहब पश्रादि श्र ग्रेज, १० गुरुप्रसाद 
भ्रोर महेशचन्द्र न्यायरत्नजी श्रोर मैं कभी सम्मुख बंठकर वेदविषय में वार्तालाप करें तर 
सब को विदित हो जावे कि विरुद्धबादियों को वेद के एक मूल मन्त्र का भी झ्र्थ ठीक ठीक 
नहीं आता । यह बात सबको दिदित हो जावे । मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे पास भावें वा 
मुझको अपने पास बुलावें तो ठीक-ठीक विद्या और श्रविद्या का निश्चय हो जावे कि कौन 
पुरुष वेदों को यथार्थ जानता है श्रीर कौन नहीं। क्योंकि--“विद्यादम्भ: क्षणस्थायों ।' 
सब का दम्भ कुछ दिन चलता जाता परन्तु विद्या का दम्भ क्षणमात्र में छूट जाता है । 


इति श्रीमहयानन्दसरस्वतोस्वामिकृतदशंकासमाधानयुक्तपत्र पूतिमगात्‌॥। 
संबत्‌ १९३४, कातिक शुक्ला २॥ 


अतिलिपि 
॥ ओइस ॥। 


अथ पञचमहायज्ञविधिः 


छुन्‍्द शिखरिरी 


दयाया आनम्दों बिलससति परः स्वात्मविदित: 
सरस्वत्यस्याप्र निवसति मसुदा सत्यनिलया । 
इयं वख्यातियंस्थ प्रकट्सुगुणा जेबशरणा- 
स्ट्थनिनाय ग्रन्थों रखित इति बोदडव्यमनथा: ॥। 
>न्‍्स्रण्#>- 
श्रोमहयानन्वसरस्वतोस्वासिनिर्मि तः 


वेदसन्त्राणां संस्कृतभ्राकृत भावायंसहित : 
श्रीयुतविक्रमादित्यमहा राजस्य चतुस्त्रिशोत्तरे एकोनविंशे 
संवत्सरे भाद्रपोणिमायां समापित: ।। 
सन्ध्योपासनाग्निहोत्रपितृसेवाबलिव श्वदेवातिथिपूजानित्यक म निष्ठानाय 
संशोध्य यन्त्रयित: 
श्रस्य प्रन्थस्याधिकार: सर्वेथा स्वाधोन एव रक्षित:ः 
ई० जे० लाजरसकंपन्याख्यस्य यन्त्रालये मुद्रित: 
संबत्‌ १६३४ 
सूल्यम्‌ ।5८) 


अथ सन्ध्योपासनादिपञुच महायशविधिः 


यह पुस्तक नित्यकमंविधि का है। इसमें पख्म्यमहायञ्ञ का विधान है जिनके ये नाम 
हैं कि-बरद्मायज्ञ, देवयजश, पित॒यज्ञ, भूतयश्ञ भौर नृयज्ञ । उनके मन्त्र, मन्त्रों के भ्रथ॑ श्रौर जो-जो 
करने का विधान लिखा है, सो-सो यथावत्‌ करना चाहिये । एकास्त देश में भ्रपने प्रात्मा, 
मन शोर शरीर को शुद्ध भ्रौर शान्त करके उस-उस कम में चित्त लगा के तत्पर होना 
चाहिये | इन नित्यकर्मों के फल ये हैं कि---ज्ञानप्राप्ति से भ्रात्मा की उन्नति श्रौर भारोग्यता 
होने से शरीर के सुख से व्यवहार भौर परमार कार्य्यों की सिद्धि होना | उससे धर्म, भ्रर्थ, 
काम झौर मोक्ष ये सिद्ध होते हैं। इनको प्राप्त होकर मनुष्यों को सुखी होना उचित है । 


प्रथ तेषां प्रकार:। तत्रादों ब्रह्मययज्ञाग्तर्गतसन्ध्याविधानं प्रोच्यते । तत्र सन्ध्या- 
शब्दार्थ:-.'सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या' । तत्र रात्रिन्दिवयो: सन्धि- 
वेलायामुभयोस्सन्ध्ययो: सर्वेनुष्य रवद्यं परमेश्वरस्य॑व स्तुतिप्राथंनोपासना: कार्य्या: । 

ग्रादो शरी रशुद्धि: कत्तव्या--सा बाह्या जलादिना, श्राभ्यन्तरा रागद्वेषासत्यादि- 
व्यागेन । भ्रत्र प्रमाणम्‌--- 


भ्रज्धिर्गात्राणि शुध्यस्ति मनः सस्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां मृतात्मा बुद्धशनिन शुध्यति ॥ 


इत्याह मनु:। भ्र० ५ । श्लोक ० १०९॥ 


शरीरशुद्ध स्सकाशादात्मन्त:करणशुद्धिरवश्यं सर्वेस्सम्पादनीया । तस्यास्सर्वोस्कृष्ट- 
स्थात्‌ परब्रह्मप्राप््येफसाधनत्वाज्च । 


ततो माजन कुर्यात्‌-- 
नवेश्वरध्यानादावालस्यं भवेदेतदथ् शिरोनेत्राद्य परि जलप्रक्षेपणं कत्त व्यम्‌ । नो चेन्न । 


भाषाथं--प्रद सन्ध्योपासानादि पाँच महायज्ञों की विधि लिखी जाती है। भ्रौर 
उसमें के मन्‍्त्रों का प्रथे भी लिखा जाता है। पहिले 'संध्या' शब्द का भ्रथ यह है कि-- 
(सघ्यायस्ति ०) मलीभांति ध्यान करते हैं वा ध्यान किया जाय परमेश्वर का जिसमें, वह 
संध्या' | सो रात और दिन के संयोग समय दोनों सन्ध्याों में सब मनुष्यों को परमेश्वर 
की स्तुति, प्राथंना भौर उपासना करनी चाहिये । 

पहिले बाह्य जलादि से शरीर की शुद्धि प्रोर राग ढ्वंष भ्रादि के त्याग से भीतर की 


शुद्धि करनी चाहिये । क्योंकि मनुजी ने भ्रष्याय ५ के १०६ इलोक (प्रद्धिरगात्रारि इत्यादि) 
में यहू लिखा है कि शरीर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा विद्या भौर तप से भर बुद्धि शान 


सन्ध्योपासनम्‌ १२५ 


से शुद्ध होती है। परन्तु शरीरणुद्ि की भपेक्षा प्रन्तःकरण की शुद्धि सबको प्रवत्य करनी 
चाहिये। क्योंकि वही सर्वोत्तम स्‍भोर परमेश्वर प्राप्ति का एक साधन है । 

तब कुशा वा ह्वाथ से माजन करे भ्रर्थात्‌ परमेश्वर का ध्यान आदि करने के समय 
किसी प्रकार का झ्रालस्य न भावे इसलिये शिर और नेत्र ग्रादि पर जल प्रक्षप करे श्रालस्य न 
हो तो न करना । 


पुनन्यु तान्न्यनांस्त्रीन प्राणायामान्‌ क्ुर््यात्‌ । 

भ्राभ्यन्त रस्थं वायु नासिकापुटाभ्यां बलेन बद्विनिस्साय्यं यथाशक्ति बहिरेव स्तम्भ- 
“पेडओ कक शनेरशर्ंग़ हीत्वा किचित्‌ तमवरुध्य पुनस्तर्थंव बहिभिस्सारयेदवरोधयेचच । एव 
जिवार न्यूनातिन्यून॑ कुर्य्यादू । भ्रनेतात्ममनसो: स्थिति सम्पादयेत्‌ । 

ततो गायत्रीमन्धेण शिखां बदृध्वा रक्षाऊुच कुर्य्यात्‌ । 

इतस्तत: केशा न पतेयुरेतदर्थ शिखाबन्धनम्‌ । प्राथितस्सन्नीश्वरस्सत्कमंसु सर्वत्र सबंदा 
रक्षेन्न:, एतदर्थ रक्षाकरणम्‌ । 

भाषाथं---फिर कम से कम तीन प्राणायाम करे। श्रर्थात्‌ भीतर के वायु को बल से 
निकाल कर यथाह्यक्ति बाहर ही रोक दे । फिर छने:-शर्ने: ग्रहण करके कुछ चिर भीतर ही 
रोक के बाहर निकाल दे धोर वहाँ भी कुछ रोके । इस प्रकार कम से कम तीन वार करे । 
इससे श्रात्मा श्रौर मन की स्थिति सम्पादन करे । 

- इसके अनन्तर मायत्री मन्त्र से शिखा को बाघ के रक्षा करे । इसका प्रयोजन यह है 
कि इधर-उधर केश न गिरें सो यदि केशादि पतन न हो तो न करे। और रक्षा करने का 
प्रयोजन यह है कि परमेश्वर प्राथित होकर सब भले कामों मे सदा सब जगह में हमारी 
रक्षा करे । 


ब्रथाखसमनमसन्त्र: ॥। 


ओं शन्नों देवीर॒भिष्टंय आपो मवन्तु पीतये | 


शंयोरमि स्रवन्तु नः || यजु० अ० ३६। मं० १२॥ 
साष्यम्‌--'झ्राप्लू व्याप्तो' भ्रस्माद्धातोरप्शब्द: सिध्यति। अप्शब्दों नियनस्त्री- 
लिड्भो बहुवचनान्तश्च । 'दिवु क्रीडाश्यर्थ: । (शन्‍नो दे०) देव्य आप: सर्वप्रकाशस्सर्वानन्द- 
प्रदस्तवंव्यापक ईश्वर: (झभिष्टये) इष्टानन्दप्राप्तये (पीतये) पूण्णानिन्‍्दभोगेन तृप्तये (नः) 
अस्मभ्यम्‌ (शम) कल्याणम्‌, (भवन्तु) भ्र्थात्‌ भावयतु प्रयच्छतु | ता झ्रापो देव्य: स एवेश्वर: 
(न:) अस्मभ्यमु, (शंयो:) शम्‌ (भ्भिस्नरवन्तु) भर्थात्‌ सुखस्याभित: स्वतो वृष्टि करोतु । 
ग्रप्शब्देनेश्व रस्प ग्रहणम्‌ । प्रव प्रभाणघू--- 
यत्र॑लोकांश्व कोशांश्चापो ब्रह्म जनां विदुः। 


अस॑च्य यत्र सच्चान्तः स्कम्म॑ ते बृहि कतमः स्विंदेव सः ॥ 
झ्रथ० कां० १० | सू० ७ । म० १०॥ 


१२६ पञरुचमहायज्ञविधि: 


अनेन वेदमन्त्रप्रमारोंनाप्शग्देन परमात्मनो5त्र ग्रहरां क्रियते ।॥ 


एवमनेन मन्‍्त्रेणेश्वरं प्रार्थयित्वा त्रिराचामेत्‌ । जलाभावश्चेन्नव कुर्यात्‌। श्राचमन- 
मप्यालस्यस्य कण्ठस्थकफस्य निवारणयंम्‌ । 


भाधषाथ--अब आचमन करने का मन्त्र लिखते हैं । 


(ओ्रों शन्‍्नो देवी इत्यादि) इसका श्र यह है कि आप्ल व्याप्तो' इस घातु से श्रप्‌ 
दब्द सिद्ध होता है वह सदा स्त्रीलिजड् और बहुवचनान्त है। “दिवु” धातु श्रर्थात्‌ जिसके 
क्रीडा ग्रादि भ्रथ हैं, देवी शब्द सिद्ध होता है। (देवी: ग्राप:) सवका 7 रह. 
झ्राननद देनेवाला और स्वंव्यापक ईश्वर (अभिष्टये) मनोवाडझुछित ग्रानन्द के ह 
(पीतये) पूर्णानन्द की प्राप्ति के लिये (न:) हमको (शम्‌) कल्याणकारी (भवन्तु) हो श्रर्थात्‌ 
हमारा कल्याण करे । वही परमेश्वर (नः) हम पर (शंयो:) सुख की (पअ्रभिस्रवन्तु) स्बंदा 
वृष्टि करे । 


यहां श्रप' शब्द से ईश्वर के ग्रहण करने में प्रमाण--(यत्र लोकाइच ०) जिसमें सब 
लोक लोकान्तर, कोश ग्र्थात्‌ सब जगत्‌ का कारणरूप खजाना जिसमे असत्‌ श्रव्ण्यरूप 
ग्राकाशादि और सत्‌ स्यूल प्रकृत्यादि सब पदार्थ स्थित हैं, उसी का नाम अप है । और वह 
नाम ब्रद्रा का है तथा उसी को स्कम्भ कहते हैं। वहू कौनसा देव और कहा हैं ” इसका यह 
उत्तर है कि जो (अन्त.) सबके भीतर व्यापक होके परिपूर्ण हो रहा है उसी को तुम उपास्य 
पूज्य और इष्टदेव जानो । इस वेदमन्त्र के प्रमाण से अ्प्‌ नाम ब्रह्म का हे ॥। 





इस प्रकार इस मन्त्र से परमेश्वर की प्राथंना करके तीन श्राचमन करे । यदि जल न 
हो तो न करे । आचमन से गले के कफादि की निवृत्ति होना प्रयोजन है । :.” 


ग्रथेन्द्रियस्पदो: ।। 

थ्रों वाक्‌ वाक्‌  श्रों प्राण: प्राण:  औ्रों चक्षु: चक्षु;। ओं श्रोत्रम श्रोत्रम्‌ 
झ्रों नाभि: | श्रों हृदरमम्‌ । श्रों कण्ठ:! औझ्रों शिर:। श्रों बाहुभ्यां यशोबलम्‌ । 
ग्रों करतलकरपृष्ठे ।। 

भाष्यम्‌ --एभमि' सर्वत्रेश्वरप्रार्थ नया स्पर्श: काय्यें:। सर्वदेश्वरक्रपयेन्द्रियारित अल- 
वन्ति तिष्ठन्त्वित्यभिप्राय: ॥ 

अयेव्वरप्रार्थना पृवकसन्त्रा: ॥। 

ञ्रों मू: पुनातु शिरसि । ओ्रों सुवः पुनातु मैत्रयो: । श्रों स्‍्वः पुनातु कण्ठे। 
झ्रों महः पुतातु हृदये। श्रों जनः पुनातु नाभ्याम्‌। श्रों तपः पुनातु पादयो: । 
सों सत्य पुनातु पुनव्शिरसि । श्रों ख॑ं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र । 


भाष्यम्‌--झ्रोमित्यस्य, भुभुवः स्वरित्येतासां चार्था गायत्रीमन्त्रार्थे द्रष्टव्या: । 
महरर्थात्‌ सर्वेभ्यों महान्‌, सर्वे: पूज्यदच । सर्वेषां जनकत्वाज्जन: परमेश्वर: । दृष्टानां सताप- 


सन्ध्योपासनम्‌ १२७ 


का रकत्वातु स्वयं ज्ञानस्वरूपत्वातू, 'यस्य ज्ञानमयं तप: इति वचनस्य प्रामाण्यात तप 
ईइवर: । यदविनाशि यस्य कदाचिद्‌ विनाशों न भवेत्‌ तत्सत्यम्‌ । ब्रह्म व्यापकमिति 
बोध्यम्‌ ॥। 


इतीश्व रनामभिर्माजेन कुर्य्यात्‌ । 


खअथ प्राणायासमन्त्रा: ।। 

थरोंभू:। श्रों भुव:। श्रोंस्व:। झभ्रोंमह:। श्रों जन: । श्रों तपः १ 

थभ्रों सत्यम्‌ । तेलि० प्रपा० १०। श्रनु० ७१॥। 
इति प्राणायाममन्त्रा: 

भाष्यम्‌ -- एतेषामुच्चा रणार्थ विचारपुरस्सरं पूर्वक्तिप्रकारेण प्राणायामान्‌ कुर्य्यात्‌ ॥ 

भाषार्थ--भ्रथेन्द्रियस्पश :-(झों वाक वागित्यादि) इस प्रकार से ईश्वर की प्रार्थना 
पूर्वक इन्द्रियों का स्पर्श करे । इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर की प्रार्थना से सब इन्द्रिय 
बलवान रहें । 

शभ्रब ईश्वर की प्रार्थनापू्वक माज॑न के मन्त्र लिखे जाते हैं-- 

(झों भू: पुनातु शिरसीत्यादि) । श्रोंकार, भू., और भुवः और स्व: इनके श्रर्थ गायत्री 
मन्त्र के अर्थ में देख लेना । (महः) सबसे बड़ा और सबका पूज्य होने से परमेश्वर को “मह' 
कहते हैं। (जन:) सब जगत्‌ के उत्पादक होने से परमेश्वर का 'जन' नाम है। (तप: ) 
दुष्टों के संतापकारी और ज्ञानस्वरूप होने से इंशवर को 'तप' कहते हैं, क्योंकि 'यस्येत्यादि' 
उपनिषद्‌ की श्रुति इसमें प्रमाण है। (सत्यमू) अविनाशी होने से परमेश्वर का 'सत्य' 
नाम है और व्यापक होने से ब्रह्म नाम परमेद्वर का है प्रर्थात्‌ पूत्रं मन्ज्ोक्त सब नाम 
परमेश्वर ही के हैं ।। 

इस प्रकार ईश्वर के नामों के भ्रथों का स्मरण करते हुये मार्जन करे । 

प्रब प्रणायाम के मन्त्र लिखते हैं--(ग्रों भूरित्यादि) । इनके उच्चारण श्रौर श्रथ॑ 
विचारपूर्वक पूर्वोक्त प्रकार के अनुसार प्राणायामों को करे ॥ 

ग्रथाघमषंणमन्त्रा: ३ 
प्रयेशवरस्य जगदुत्पादनद्वारा स्तुत्याध्घमर्षणमन्त्रा भर्थात्‌ पापदूरीकरणार्था: । 


आम ऋतज्च॑ सत्यञ्चार्भीद्धात्‌ तपसो5ध्यंजायत । 
ततो राज्यजायत ततंः समुद्रो अंणेबः॥ १॥ 


समुद्रादंणवादधि संवत्सरो._ अंजायत । 
अहोराज्राणि विदध॒दू विश्व॑स्थ मिषतों वज्ी ॥ २॥ 


१२८ पञ्चमहायज्नविधि: 


है 


स॒य्यांचन्द्रससौं. धाता यं॑थापूवेमंकल्पयत्‌ । 
दिवज्च पृथिवीज्चान्तरिंक्षथथो . स्व॑:॥ ३ ॥। 


ऋण झ्र० ८ । अ० ८ | व० ४८ । म० १-३ ॥। 


भसाष्यम्‌--(धाता दवाति सकल जगत्‌ पोषयति वा स घातेश्वर: (व्शी) वह्य कतु 
शीलपस्य सः (यथापृवंसू) यथा तस्थ सर्वज्ञे विज्ञाने जगद्गबचनज्ञानमासीतु, पृवंकल्पसृष्टो 
यथा रचन॑ं कृतमासीत्तथैव जीवानां प्रुण्यपापानुसारत. प्राणिदेहानकल्पयत्‌ (सुर्याचन्द्रमसो ) 
यौ प्रत्यक्षबिषयों सूययंचन्द्रलोकौ (दिवम) सर्वोत्तम स्वप्रकाशमग्न्याख्यमू (पृथिवों) प्रत्यक्ष- 
विषयां (अन्तरिक्ष म्‌) श्रर्थात्‌ दययोलोकियोमेंध्यमाकाश तत्रस्थॉल्लोकांइच (स्व:) मध्यस्थं 
लोकम्‌ (अ्रकल्पयत्‌ यथापूर्व रचितवान्‌ । 

ईहव रज्ञानस्यापरिणा मित्वात्‌, पूर्गात्वादनन्तत्वात्‌, सर्वेदंकरसत्वाच्च नव तस्य वृद्धि- 
क्षेयव्यभिचा राइच कदाचिद्‌ भवन्ति | भ्रत एवं 'यथापूर्वमकल्पयद्‌ इत्युक्तम । 


स॒ एवं वशीदवर: (विश्वस्य मिषत:) सहजस्वभावेन (भहारात्राणि) राषतेदिवसस्य 
च विभाग यथापूर्व (विदधत्‌ ) विधान कृतवानु । तस्य धातुवंशिन: परमेश्वरस्यंव (अ्रभीद्धात्‌) 
प्रभित: सबत इद्धात्‌ दीप्तात्‌ ज्ञानमयात्‌ (तपस:) अर्थादनन्तसामर्थ्यात्‌ (ऋतम्‌) यथार्थ स्व- 
विद्याधिकरण वेदशास्त्र, (सत्यम्‌) त्रिगुणमयं प्रकृत्यात्मकमव्यक्त, स्थुलस्य सूक्ष्मस्थ जगत: 
कारण च (अ्ध्यजायत) यथापूबमुत्पन्नम्‌ । 


(ततो'रात्री ) या तस्मादेव सामर्थ्वात्‌ प्रलयानन्तर भवति सा रात्रि: (भ्रजायत) यथा- 
पूव॑मुत्पन्नासीत्‌ । “तम श्रासोसमसा गृढमग्र ॥ ऋ० प्र० ८ अ० ७ | व० १७ | म० 
३॥ अ्रग्न॑ सष्टे: प्राक तमोउन्धकार एबासीतू, तेन तमसा सकल॑ जगदिदमसुत्पत्ते: प्राग ग्रढ 
गुप्तमर्थादरइय मासीत । 


(तत: समु०) तस्मादेव सामार्थ्यात्‌ पुथिवीस्थो5न्त रिक्षस्थरच महान्‌ समुद्रोडजायत, 
यथापूर्वमुत्पन्न श्रासीत्‌। (समुद्रादरणंवात्‌) पश्चात्‌ (संवत्सरः) क्षणादिलक्षण: कालो5थध्य- 
जायत । यावज्जगत्‌ तावत्‌ सर्व परमेश्वरस्य सामर्थ्यादेवोत्पन्नमित्यवधाय्येम्‌ ।। १-३ ॥। 

एयमुक्तग्रुणं परमेश्वर संस्मृत्य पापाउद्भीत्वा ततो दूरे सर्वेजन: स्थात॒व्यम्‌ । नव कदा- 
चितू केनचित्‌ स्वल्पमपि पाप कत्तंव्यमितीश्वराज्ञास्तीति निश्चेतव्यम्‌ । अनेनाधमर्षरां कुर्य्या- 
दर्थात्पापानुष्ठानं सवंया परित्यजेत्‌ । 


साधाथं--अ्रब भ्रधमषंण--भर्थात्‌ हे ईश्वर! तू जगदुत्पादक है, इत्यादि स्तुति करके 


पाप से दूर रहने के उपदेश के मन्त्र लिखते हैं। (भों ऋतञ् सत्यमित्यादि)। इनका श्रथ॑ 
यह है कि--- 


(घाता) सब जगत्‌ का धारण झौर पोषण करनेवाला और (वश्शी) सब को वश करने 
वाला परमेश्वर (यथापूव॑म) जैसा कि उस के सबेश विज्ञान में जगत्‌ के रचने का ज्ञान था 
ध्रौर जिस प्रकार पूर्वकल्प की सृष्टि में जगत्‌ की रचना थी, भौर जैसे जीचों के पुण्य पाप थे, 
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उनके ध्नुसार इंदवर ने मनुष्यादि प्राणियों के देह बनाये हैं। (सूर्याचन्द्रमसौ) ज॑से पुर्वं कल्प 
में सूर्य चन्द्र लोक रचे थे व॑ंसे ही इस कल्प मे भी रचे हैं (दिवम्‌) जंसा पूर्व स॒ष्टि में सूर्यादि 
लोकों का प्रकाश रचा था वसा ही इस कल्प में भी रचा है। तथा (पृथिवीम्‌) जंसी प्रत्यक्ष 
दीखती है (प्रन्तरिक्षम्‌) जसा पृथिवी और सूय्येलोक के बीच में पोलापन है (स्वः) जितने 
झ्राकादा के बीच में लोक हैं उनको (झकल्पयत्‌) ईश्वर ने रचा है । 


जसे भ्रनादिकाल से लोक लोकान्तर को जगदीदवर बनाया करता है बसे ही भ्रब भी 
बनाये हैं श्रोर प्रागे भी बनावेगा। क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता किन्तु 
पूर्ण और भअ्रनन्त होने से सवंदा एकरस ही रहता है । उस में वृद्धि, क्षय और उलटापन कभी 
नहीं होता । इसी कारण से “यथापूर्वभमकल्पयत्‌' इस पद का ग्रहण किया है । 


(विव्वस्य मिषत:) उसी ईश्वर ने सहजस्वभाव से जगत्‌ के रात्रि, दिवस, घटिका, 
पल भ्रौर क्षण भ्रादि को जैसे पूर्व थे वेसे ही (विदघत्‌) रचे हैं। इसमें कोई ऐसी शंका करे 
कि ईश्वर ने किस वस्तु से जगत्‌ को रचा है ? उसका उत्तर यह है कि (अश्रभीद्धात्‌ तपसः) 
ईइवर ने अपने अनन्त सामथ्यं से सब जगत्‌ को रचा है। जो कि ईश्वर के प्रकाश से जगत 
का कारण प्रकाशित और सब जगत के बनाने की सामग्री ईश्वर के श्राधीन है। (ऋतम्‌) उसी 
प्रनन्‍त ज्ञानमय सामथ्यं से सब विद्या का खजाना वेदश्ञास्त्र को प्रकाशित किया, जैसा कि पूर्व 
सृष्टि में प्रकाशित था। श्रौर अझ्ागे के कल्पों में भी इसी प्रकार येदों का प्रकाश करेगा । 
(सत्यम्‌) जो त्रिगुणात्मक ग्र्थात्‌ सत््व, रज और तमोगुणा से युक्त है, जिसके नाम भ्रव्यक्त, 
भ्रव्याकृत, सत्‌, प्रधान प्रकृति हैं जो स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ का कारण है, सो भी (अ्रध्यजायत) 
अर्थात्‌ कार्यरूप होके पूर्व कल्प के समान उत्पन्न हुआ है । (ततो राज्यजायत) उसी ईश्वर 
के सामथ्य से जो प्रलय के पीछे हजार चतुयु गो के प्रमाण से रात्रि कहाती है, सो भी पूर्व 
प्रलय के तुल्य ही होती है । इसमें ऋग्वेद का प्रमाण है कि---“'जब २ विद्यमान सृष्टि होती 
है, उसके पूृव॑ सब आकाश श्रन्धकाररूप रहता है और उसी श्रत्धकार मे सब जगत्‌ के पदार्थ 
भ्रौर सब जीव ढक हुये रहते हैं, उसी का नाम महारात्रि है ।” (तत: समुद्रो अणंव:) तद- 
ननन्‍्तर उसी सामथ्यं से पृुथिवी और मेघमण्डल में जो महासमुद्र है सो भी पूर्व सृष्टि के 
सदश ही उत्पन्न हुआा है । 

(समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायन) उसी समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात्‌ संवत्सर 
श्र्थात्‌ क्षण, मुहृत्त, प्रहर भ्रादि काल भी पूर्व मृष्टि के समान उत्पन्न हुआ है । बेद से लेके 
पृथिवी पयंन्त जो यह जगत है, सो सब ईइवर के नित्य सामथ्यं 8 ही प्रकाशित हुआ है । 
झभोर ईदवर सबको उत्पन्न करके, सब में व्यापक होके, भ्रन्तर्याभी रूप से सबके पाप पृुण्यों 
को देखता हुआ, पक्षपात छोड़ के सत्य न्याय से सबको यथावत्‌ फल दे रहा है ॥ १-३ ॥ 


ऐसा निदिचित जानके ईश्यर से भय करके सब मनुष्या को उचित है कि मन, कम 
आऔर वचन से पापकर्मों को कभी न करें। इसी का नास अधमपंण है भ्रर्थात्‌ ईश्वर सबके 
झन्‍्त:करण के कर्म्मों को देख रहा है। इससे पापकर्मों का आचररा मनुष्य लोग सवंथा 
छोड़ देवें । 


१३० पञुचमहायजश विधि: 


'शन्नो देवी' रिति पुनराचमेत्‌ । ततो गायत्र्यादिमन्त्रार्थानु मनसा विचारयत्‌ । पुनः 
परमेश्वरेण व सुर्यादिक सकल जगद्गरचितमिति परमार्थस्वरूप ब्रह्म चिन्तयित्वा पर ब्रह्म 
ब्रार्थयेत्‌ । 


भाषार्थ---'शन्‍नोदेवीरिति' इस मन्त्र से तीन श्राचमन करें। तदनन्तर गायश्यादि 
मन्त्रों के श्र्थ विचारपुरवंक परमेश्वर की रतुति, भ्रर्थात्‌ परमेश्वर के गुण और उपकार का 
ध्यान कर, पदचात्‌ प्रार्थना करें। भ्रर्थात्‌ सब उत्तम कामों से ईश्वर का सहाय चाहे और सदा 
पश्चात्ताप करे कि मनुष्यशरीर धारण करके हम लोगों से जगत्‌ का उपकार कुछ भी नहीं 
बनता । ज॑सा कि ईहवर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति करके सब जगत का उपकार किया है, 
वेसे हम लोग भी सब का उपकार करे। इस काम में परमेश्वर हमको सहाय करे कि जिससे 
हम लोग सबको सदा सुख देते रहें । 


तदनन्तर ईश्वर की उपासना करे। सो दो प्रकार की है--एक सगृुण और दूसरी 
निगु णा | जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌, दयालु, न्‍्यायकारी, चेतन, व्यापक, अ्रन्तर्यामी सब का 
उत्पादक, धारण करनेहारा, मड्भलमय, शुद्ध, सनातन, ज्ञान और आननन्‍्दस्वरूप है । 
धर्म, श्रथं, काम और मोक्ष पदार्थों का देतेवाला सबका पिता, माता, बन्‍्धु, मित्र राजा 
न्यायाधीग है। इत्यादि ईहवर के गृण विज्रारपुर्बक उपासना करते का नाम संगणो- 
पासना है । 


तथा निर्गशणोषासना इस प्रकार से करनी चाहिये कि ईश्वर अ्रनादि अनन्त है, 
जिसका आदि और अन्त नहीं । श्रजन्मा, भ्रमृत्यु जिसका जन्म और मरण नहीं । निराकार, 
निविकार जिसका भ्राकार और जिसमे कोई विकार नहीं । जिसमे रूप रस, गन्ध स्पर्श, 
हाब्द, अन्याय, ग्रधम, रोग, दोष, अज्ञान और मलीनता नहीं है। जिसका परिमाण छेदन, 
बन्धन, इन्द्रियो से दर्शन, ग्रहण और कम्पन नहीं होता । जो हस्व, दीघे श्रोर ज्ोकातुर कभी 
नहीं होता । जिसको भूख, प्यास, शीतोष्ण, हषे ग्रौर शोक कभी नहीं होते । जो उलटा काम 
कभी नहीं करता, इत्पादि जो जगत के गुणों से ईव्वर को झलग जान के ध्यान करना, वह 
निग णोपासना हहाती है । 


इस प्रकार प्राणायाम करके ग्रर्थात्‌ भीतर के वायु को बल से नासिका के द्वारा बाहर 

फेंक के यथाञ्नक्ति वाहर ही रोकके पुनः धीरे-धीरे भीतर् लेके, पुन बल से बाहर फेंक के 

रोकने से मन और ग्रात्मा को स्थिर करके ग्रात्मा बीच में जो ग्रन्तर्यामीरूप से ज्ञान और 

झ्रानन्दस्वरूप ठप्रापक परमेव्वर है, उसमें अपने आप को मग्न करके, अत्यन्त ग्रानन्दित होना 

चाहिये । ज॑सा गोताखार जल में डुबकी मार के शुद्ध होके बाहर ग्राता है, वेसे सब जीव 

लोग प्रपने प्रात्माओ्रों को शुद्ध, शान, श्रानन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर मे मग्न करके निहप 
छुद्ध कर ।। 


) झथ मनसा परिक्रमा सनत्रा ।। 


ओ प्राची दिगग्निराधिंपतिरसितो रैक्षितादित्या इषंवः। नेभ्यो 


सन्ध्योपासनम्‌ १३१ 


नमोडाधिंपतिभ्यों नमो रप्तितृभ्यों नम इघुभ्यो नम एभ्यो अस्त । 
यो3स्मान द्वेछ्ठि ये वय द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्मः ॥ ? ॥ ३०: 

दक्षिणा दिगिन्द्रोडधिपतिस्तिरंश्चिराजी रपक्षिता पितर इप॑वः । 
तेभ्या नमोडथिपतिभ्यों नमो रक्षितृभ्यों नम्र इषु॑भ्यों नम॑ एभ्यो अस्तु । 
यो उस्‍्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वयं द्विष्मस्त वा जम्में दध्म/ । २।। 

प्रतीची दिग्वरुणाइथिर्पातः पृदाकू रक्षितानमिर्षवः । तेभ्यां नमो- 
5थिपतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम इपंभ्यो नम॑ एभ्या अस्त । योउ्स्मान 
दृष्टि ये वय द्विष्मस्तं वो जम्में दबमः ॥ ३ ॥ 

उर्दोँंची दिक सामाइथिर्पातः स्वजा रक्षिताशनिरिषंवः । तेभ्या 
नमा5घिपतिश्यों नमों रक्षितृभ्यो नम इप॑भ्यो नम एश्यो अस्तु । योउस्मान 
द्ेष्ठि य॑ व द्विषप्मस्तं वो जम्भें दब्मः | ७ || 

ध्रुवा दिग्विष्णुरातिपतिः हन्‍्मापंग्रीवा रक्षिता वीरुध इषंवः । तेभ्यों 
नमाडपिपतिभ्या नमों रक्षितभ्यों नम इपस्यो नम॑ एम्या अस्तु । योबह्वस्मान 
द्रेष्ठि ये वर्य द्विष्मस्तं वा जम्में दध्म ॥। “ ॥। 

ऊर्ध्वा दिग बृहस्पतिरथिपति. :श्त्रा रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो 
नभोडर्धिपतिभ्याो नम इपुभ्या नम एभ्यो अस्तु। यो'स्मान द्वृष्टि य॑ वर्य 
द्व्ष्मिस्तं वो जम्में टन्म: । ६ | ग्रवर | >० 3। सू० २७। म० १--६ ॥। 

भाष्यप्‌ू-- (प्राची दि०) सर्वास । व्यापक्मीश्वर सम्यायामग्न्यादिभिनासभि 
प्राथंयत्‌ । यत्र स्वस्थ मुख सा प्राची [| । (॥ यस्या सूर्य उदोत सापि प्राची दिगस्ति । 
तस्पा अविपतिरग्निरथात्‌ ज्ञानस्वरूप परमे5,र (असित ) बन्धनरहितो-स्माक सदा रक्षिता 
भवतु । यरयादित्या प्राणा किसशाइचपठः ये सर्व जगद रक्षारि, जेभ्ये इन्द्रयाधिपतिभ्य 
दारीररक्षितृभ्य इपुरूपेभ्य प्रासोम्यो वार वार नमोउस्तु॥ कस्मे प्योजनाय ” य कश्चिदस्मान्‌ 
द्रेष्टि य च वर द्विष्मस्तं (व ) तेपा प्राणाना (जम्भे) श्रथद्धिशे दष्म । यतस्सोष्नर्थान्निवर्त्ये 
स्वमित्र भवेत्‌ । वयच तस्य मित्राणि भवेम ॥ १॥ 


(दक्षिणा ० ) दक्षिणस्या दिश इन्द्र परमेश्वय्यंयुक्त परमच्त्ररो3धिपतिरस्ति, स एव 
क्ृपयाउस्माक रक्षिता भवतु | भ्रग्न॑ पूवेचदन्‍वय कत्तंव्य ॥ २ ,। 


०९ मग्त्र मे तीन संख्या प्लुत की द्योतक नही । प्रत 'भ्रा को लुत घ्वर से श्र्थात्‌ 
अधिक लम्बा करके नहीं बोलना चाहिये। ऐसे ही ग्रगले पाँच मन्त्रो मे भी । 





१३२ पञ्चमहायश्विधि: 


तथा (प्रतीची दिगृ०) अस्य वरुण: सर्वोत्तमो5षिपति: परमेश्वरोध्स्माकं रक्षिता भवे- 
दिति पूवंबत्‌ ॥ ३ ॥ 


(उदीची ०) सोम: सर्व॑जगदुत्पादको5धिपति रीहवरो5स्माकं रक्षिता स्थादिति ॥ ४ ॥। 

(घुवा दिक) श्र्थादधों दिक, प्रस्या विष्णुव्यापक ईशवरो5धिपति:, सोःस्यास्मान्‌ रक्षेत्‌। 
प्न्यत्‌ पृू्वंबत्‌ ॥| ५ ।। 

(ऊर्घष्वा दिक०) अस्या बृहस्पतिरर्थाद्‌ बृहत्या वायो, बहतो वेदशास्त्रस्य, बृहता- 
माकाशादीनां च पतिब हस्पतियं: सर्वंजगतो5धिपति: स सबंतो>स्मान्‌ रक्षेत्‌ भ्रग्र पूर्व- 
वद्योजनीयम्‌ । 

सर्बे मनुष्या: स्वेशक्तिमन्तं सवंगुरु न्‍्यायकारिणुं दयालु पितृवत्पालक सर्वासु दिक्ष, 
सववंत्र रक्षक परमेश्बरमेव मन्येरन्नित्यभिप्राय:॥॥ ६ ॥ 


भावाथं--- (प्राची दिगग्निरधिपति:) जो प्राची दिक्‌ भ्र्थात्‌ जिस ओर भ्रपना मुख 
हो उस ओर प्ररिन जो ज्ञानस्वरूप अधिपति, जो सब जगत्‌ का स्वामी (असित:) बन्धन 
रहित (रक्षिता) सब प्रकार से रक्षा करनेवाला (आदित्या इषवः) जिसके बाण भ्रादित्य की 
किरणें हैं। उन सब. गुणों के श्रधिपति ईइवर के ग्रुणों को हम लोग वारंवार नमस्कार 
करते हैं । (रक्षित॒भ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो भ्रस्तु) जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे 
पदार्थ जगत्‌ की रक्षा करने वाले हैं प्लौर पापियों को बाणों के समान पोडा देनेवाले हैँ 
उनको हमारा नमस्कार हो । इसलिये कि जो प्राणी भ्रज्ञान से हमारा ढ्वंष करता है भोर 
जिस अज्ञान से धाभिक पुरुष का तथा पापो पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं, उन सब की 
बुराई को उन बाणरूप किरण मुखरूप के बीच में दग्ध कर देते हैं। कि जिससे किसी 
से हम लोग बैर न करें श्रौर कोई भी प्राणी हम से वर न करे किन्तु हम सब लोग परस्पर 
मित्रभाव से वत्त ॥ १॥ 

(दक्षिणा दिगिन्द्रोषधिपति:) जो हमारे दाहिनी श्रोर दक्षिण दिशा है, उसका झधि- 
पति इन्द्र श्रर्थात्‌ जो पूर्ण ऐश्वयं वाला है । (तिरश्चिराजी रक्षिता) जो जीव कीट पतंग वृश्चिक 
श्रादि तिय्यंक्‌ कहते हैं, उनकी राजी जो पंक्ति है उनसे रक्षा करनेवाला एक परमेश्वर है । 
(पितर इषवः:) जिसकी सुष्टि में ज्ञानी लोग बाण के समान हैं। (तेभ्यों तमो०) श्ाागे का 
ग्रे पूव के समान जान लेना ॥ २॥ 

(प्रतीची दिग वरुणोंइधिपति:) जो पश्चिम दिशा श्रर्थात्‌ भपने पृष्ठ भाग में है, 
उसमें वरुण जो सबसे उत्तम सब का राजा परमेश्वर है, (प्रृदाकू रक्षितान्‍्नमिषवः) जो 
बड़े बड़े भ्रजगर-सर्पादि विषधारी प्राणियों से रक्षा करने वाला है। जिसके भनन्‍न भर्थात्‌ 
पृथिव्यादि पदार्थ बाणों के समान हैं, जो श्रंष्ठों की रक्षा भोर दुष्टों की ताड़ना के निम्मित्त 
हैं। (तेम्यो नमो०) इसका भ्रथ पूर्व मन्त्र के समान जान लेना ॥ रे ।! 

(उदीची दिक्‌ सोमो5धिपति:) जो श्रपनी बाई प्रोर उत्तम दिशा है, उसमें सोम 
नाम से भर्थात्‌ कान्त्यादि गुणों से ध्रानन्द करनेवाले जगदीदवर का ध्यान करना चाहिये । 
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(स्वजों रक्षिताई$शनिरिषव: ) जो भ्रच्छी प्रकार भ्रजन्मा झौर रक्षा करमेवाला है । जिसके बाण 
विद्युत्‌ हैं। (तेम्यो नमो०) भागे पूंबत्‌ जान लेना ॥ ४ ॥ 

(ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति:) ध्रूवा दिशा श्रर्थात्‌ जो प्रपने नीचे की शोर है, उसमें 
विष्णु अर्थात्‌ व्यापक नाम से परमात्मा का ध्यान करना। (कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुफ 
इषव: ) जिसके हरित रज़वाले वृक्षादि ग्रीवा के समान हैं। जिसके बाण के समान सब वृक्ष 
हैं। उनसे अ्रधोदिशा में हमारी रक्षा करे। (तेभ्यो नमो०) भागे पूवंवत्‌ जान 
लेना ॥ ५॥। 


(ऊर्ष्वा दिग्वृहस्पतिरधिपति:) जो अपने ऊपर दिशा है, उसमें बृहस्पति जो कि 
वाणी का स्वामी परमेश्वर है, उसको भ्रपना रक्ष क जानें। जिसके बाण के समान बर्षा के 
बिन्दु हैं. उनसे हमारी रक्षा करे । (तेभ्यो० ) श्रागे पुर्ववत्‌ जान लेता ॥ ६ ॥ 


इसि मनसा परिक्रमा मन्त्रा: ॥। 


ग्रथोपस्थानसन्त्रा: ॥। 
ओम उद्‌ व्यं तम॑सस्परि स्वृः पश्य॑न्त उत्तरम । 
देवं देवता सूस्येमगंन्म ज्योतिंरुत्तमम्‌ ।। १ ॥। 
य० भ्र० ३५। मं० १४॥ 

भाष्यस्‌--हे परमात्मन्‌ ! (सूयंम्‌) चराचरात्मान त्वां (पह्यन्त:) प्रेक्षमाणास्सन्तो 
वयम्‌ ( उदगन्म ) प्र्थात्‌ उत्कृष्टश्रद्धावन्तोी भृत्वा व्यं भवन्तं प्राप्नुयाम । कथंभूतं त्वां ? 
(ज्योति:) स्वप्रकादाम्‌ (उत्तमम्‌) सर्वोत्कृष्टम्‌ (देवत्रा) सर्वेषु दिव्यगुणवत्सु पदार्थेषु हनम्त- 
दिव्यगुरोर्युक्त॑ (देवमु) धर्मात्मनां मुमुक्षूणां मुक्तानां च्‌ सर्वानन्दस्य दातारं मोदयितारं च 
(उत्तरम्‌) जगत्प्रलयानन्तरं नित्यस्वरूपत्वाद्‌ विराजमानम्‌ (स्वः) सर्वानन्‍्दस्वरूपमु, (तम- 
सस्परि ) भ्रज्ञानान्धकारात्‌ पृथरभूत॑ भवन्तं प्राप्तु बयं॑ नित्य प्रार्थथामहे । भवान्‌ स्वकृपया 
सद्य: प्राप्नोतु न इति॥ १॥। 

भाषार्थ --- अब उपस्थान के मन्‍्त्रों का श्र्थ करते हैं जिनसे परमेश्वर की स्तुति 
और प्रार्थना की जातो है। 

हे परमेश्वर ! (तमसस्परि स्व:) सब अन्धकार से ग्नलग प्रकाशस्वरूप, (उत्तरम्‌) 
प्रलय के पीछे रुद्ा वतंमान (देवं देवत्रा) देवों में भी देव प्रर्थात्‌ प्रकाश करने वालों में 
प्रकाशक (सूर्यमू) चराचर के झ्रात्मा (ज्योतिरुत्तमम्‌ ) ज्ञानस्वरूप शोर सबसे उत्तम झ्राप को 
ऊानके (वयम्‌ उदगन्म) हम लोग सत्य से प्राप्त हुए है। हमारी रक्षा करनी आपके हाथ 
है क्योंकि हम लोग झ्राापके शरणा हैं ॥ १ ।॥ 


उद्‌ तय जातवेदसं देव वहन्ति केतव । 
द्शे विश्वांय सूय्यैम्‌ ।। २ || यजु० भ० ३३। मं० ३१ 


१३४ पञ्च महायज्ञविधि: 


भाष्यस्‌-- (केतव:) किरणा विविधजगत: प्रथक्‌ प्रथग्रचनादिनियामका ज्ञापका: 
प्रकाशका ईश्वरस्य गुणा: (हशे विश्वाय) विश्व दष्टु! (त्यम्‌) त॑ पूर्वोक्त (देवं सूर्यम ) 
चराचरास्मानं परमेश्वर्म्‌ (उद्वहन्ति) उत्कृष्टतया प्रापयन्ति ज्ञापयन्ति प्रकाशयन्ति वे । (उ) 
इति वितके, नैव पृथक प्रथक विविधनियमान्‌ रुष्टवा नाषछ्तिका श्रपीश्वर त्यक्तुं समर्था 
भवन्तीत्यभिप्राय: । कथ्थ भूत॑ देवम्‌ ? (जातवेदसम्‌) जाता ऋग्वेदादयश्चत्वारों वेदा 
सर्वज्ञानप्रदा यस्मातू, तथा जातानि प्रकृत्यादानि भूतान्यसंख्यातानि विन्दति, यद्‌वा जात॑ 
सकल जगद्वेत्ति जानाति यः स जातवेदा:” त॑ जातवेदसं सर्वे मनुष्यास्तमेवक प्राप्तुमुपासितु- 
मिच्छन्त्वित्यभिप्राय: ॥ २ ॥ 


भाषा्थ-- (उदुत्य » जातवेदस ) जिससे ऋग्वेदादि चार वेद प्रसिद्ध हुए हैं 
झौरजो प्रकृत्यांदि सब भूतों में व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत्‌ का उत्पादक है, 
सो परमेश्वर जातवेदा नाम मे प्रसिद्ध है। (देवम) जो सब देवों का देव श्रोर (सूयंम ) 
सब जीवादि जगत्‌ का प्रकाशक है । (त्यमू) उस परमात्मा को रशे विश्वाय विद्वविद्या की 
प्राप्ति के लिए हम लोग उपासना करते हैं (उद्बहन्ति केतव:) अर्थात्‌ वेद की श्रूति और 
जगत्‌ के पृयक्‌ २ रचनादि नियामक गुण उसी परमेश्वर को जनाते और प्राप्त कराते 
हैं। उस विश्व के झात्मा अन्तर्यामी परमेश्वर ही की हम उपासना सदा करें अभ्रन्य किसी 
की नहीं ॥ २ ॥। 


चित्र देवानाम॒ुदंगादनींक चश्ल|मित्रस्य वरुंणस्याग्नेः । आप्रा 
द्यावांपूथिवी अन्तरिंक्ष«ंसूय्यें आत्मा जग॑तस्तस्थुषंश्च स्वाहा ।। ३ ॥। 
य० झ० ७ । मं० ४२ ।। 


साष्यम्‌--स एव देव: सूय्यं: (जगतः) जद्भुमस्य (तस्थुष:) स्थावरस्य च (भात्मा) 
अतति नैरन्तय्येंण सवंत्र व्याप्नोतीत्यात्मा । तथा (झ्राप्रा०) दो: पृथिवी प्रन्तरिक्ष चेतदादि 
सर्व जगद्‌ रचयित्वा आसमन्ताद धारयन्‌ सन्‌ रक्षति । (चक्ष्‌:) एप एवतेषां प्रकाशकत्वाद्‌ 
बाह्याभ्यन्त रयोर्चक्ष : प्रकाशकों विज्ञानमयों विज्ञापकशचास्ति । भरत एव (सित्रस्य) सर्वेषु 
द्रोहरहितस्य मनुष्यस्य सूय्येलोकस्य प्राणस्थ वा (वरुणस्य ) वरेषु श्रेष्ठेषु कमंसु गुरोषु वत्त- 
मानस्य च (भग्ने:) शिल्पविद्याहेतो रूपगुणदाहप्रकाशकस्य विद्यतो भ्राजमानस्यापि चक्षु: 
स्वंसत्योपदेष्टा प्रकाशकश्च । (देवानामू) स॒ दिव्यगरुणवतां विदुषामेव हृदये (उदगात्‌ ) 
उत्कृष्टतया प्राप्तोडस्ति प्रकाशकों वा। तदेव ब्रह्म (चित्रम्‌) भ्रदभुतस्वरूपम्‌ ।  देवम्‌ श्रत्र 
प्रमाणम्‌-- 
झ्राइचर्य्यों वक्ता कुशलो5स्य लब्धा55१चर्य्यो ज्ञाता कुदलानुशिष्ट: ॥ 
कठोपनि० वलली २ ॥ 


प्रादचथ्यंस्व*ूपत्वाद ब्रहमण: । तदेव ब्रह्म सर्वेषां चास्माक॑ (भ्रनीकम्‌) स्वंदु:ख- 


नाशार्थ कामक्रोधादिदात्र॒ुविनाशार्थ बलमस्ति । तद्विल्वाय मनुष्याणां सर्वंसुखकरं दारणमन्यन्ना- 
स्त्येवेति वेच्यम्‌ । 
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(स्वाहा) श्रथात्र स्वाहाशब्दार्थे प्रमाणम्‌ । निरुक्तकारा भ्राहु:--- 


“स्वाहाकृतय: स्वाहेत्येतत्सु श्राहेति वा सवा वागहेति वा स्वं प्राहेति वा 
स्वाहुतं हविज्ञु होतोति वा ।॥। निरु० श्र० ८। खं० २० ॥ 


स्वाहाशब्दस्यथायमर्थ:--- (सु भ्राहेति वा) सु सुष्ठु कोमलं मधुरं कल्याण॒कर प्रिय॑ 
वचन सर्वेमंनुष्यें: सदा वक्तव्यम्‌ । (सवा वागाहेति वा) या स्वकीया वाग्‌ ज्ञानमध्ये वत्तंते, 
सा यदाह्‌ तदेव वागिन्द्रियिण सबंदा वाच्यम्‌ । (स्वं प्राहेति वा) स्व॒स्वकीयपदार्थ प्रत्येव 
स्वत्व वाच्यमू, न॒परपदार्थ प्रांत चेति। (स्वाहुत ह०) सुष्ठुरीत्या ससकृत्य हविः सदा 
होतव्यमिति स्वाह्ाशब्दपर्य्यायार्था: । स्वमेव पदार्थ प्रति वर्य सबंदा सत्य वदाम इति; न कदा- 
चित्‌ परपदार्थ प्रति मिथ्या वदेमेति ॥ ३ ॥। 


भाषाथं---(चित्र॑ देवाना०) | (सुय्यं आत्मा०) प्राणी और जड़ जगत्‌ का जो 
। श्रात्मा है उसको सूर्य कहते है । (आप्रा द्या०) जो सूर्य श्रोर भ्रन्य सब लोकों को बनाके 
' घारण श्रौर रक्षण करनेवाला है (चक्षुमित्रस्थ) जो मित्र भ्रर्थात्‌ रागद्वेषरहित मनुष्य तथा 
सुयंलोक और प्राण का चक्ष्‌ प्रकाश करनेवाला है (वरुणसस्‍्था०) सब उत्तम कामों मे जो 
वत्तमान मनुष्य प्राण अ्रपान और अग्नि का प्रकाश करनेवाला है, (चित्र देवाना) जो 
श्रदृभुतस्वरूप विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है (भ्रनीकम्‌) जो सकल मनुष्यों के 
सब दुःख नाश करने के लिये परम उत्तम बल है वह परमेश्वर (उद्गात्‌) हमारे हृदयों में 
यथावत्‌ प्रकाशित रहे ॥ ३ ॥। 
तच्चक्षु्देवहिंत पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरद: शत जीवेंम 
शरदं। शतश्थृणंयाम शरदः गशतं प्र त्रवाम शरद: शतमदींना: स्याम 
शरद॑ः शत भूय्यश्च शरद: शतात !! ४ ॥ यजु० अ० ३६॥ मं० २४॥ 
भराष्यम -- ( तल्चक्ष * ) यत्‌ साधक ! देव हितम्‌ ) देवे भ्यो ह्व्ति दिव्यगुणवतां 
घर्मात्मना विदुषा रवसेवकाना च हितकारी वर्तते । यतु (पुरस्तात्‌) सृष्टे: आ्राक (शुक्रम्‌ ) 
सर्वजगत्कन शुद्धमासीद; इदानीमपि ताइणमेव चास्ति । तदेव (उच्चरत्‌) श्रर्थात्‌ उत्कृष्टतया 
सर्वत्र व्याप्त विज्ञानस्वरूपम्‌ (उद्‌। प्रलयादूर्ध्व सर्देसामर्थ्य स्थास्यति । (तत्‌) ब्रह्म (पश्येम 
शरद: शतम्‌ ) वयं शत वर्पाणि तस्‍्यैव प्रेक्षण कुर्महे । तत्कृपपा (जीवेम शरद: शतम) 
हात वर्षाणि प्राणान्‌ धारयेमहि। (श्णुयाम शरद' शतम्‌ ) तस्य गुरणोषु श्रद्धाविश्चासवन्तो 
वयं तमेव श्वुगुयाम । तथा च तद्‌ ब्रह्म तदगुणांश्च (प्रब्रवाम श० ) प्रन्येभ्यों मनुष्येभ्यो 
नित्यमुपदिशेम । (भ्रदीना: स्याम श०) एवं च तदुपासनेन, तद्विश्वासेन, तत्कृपया च शातवर्ष- 
पर्यन्‍्तमदीना स्थाम भवेम। मा कदाचित्कस्यापि समीपे दीनता कतंव्या भवेननो दारिद्रथ च । 
सर्वदा सर्वंधा कृपया स्वतन्त्रा वयं भवेम। तथा (भूयरुच छा०) बय॑ तस्यंबानुग्रहेश 
भूय: शताच्छरद: शताद्वृषेभ्योअप्यधिक पश्येम, जीवेम, श्वृण॒याम, प्रग्बाम प्रदीना: स्याम 
चेत्यन्वयय: । 


१३६ पञ्चमहायशविधि: 


झर्थान्नेवमनुष्यास्तमतिकृपालु, परमंश्वरं त्यक्त्वाउन्यमुपासीरनु, याचे रन्नित्यपि- 
प्रायः: । “योषन्यां देवतामुपास्ते पशुरेव स वेवानाम ॥ हा» कां० १४। भ्र० ४॥२॥२२। 
सर्वे मनुष्या: परमेश्वरमेबोपासीरन्‌ । यस्तस्मादन्योपासनां करोति स इन्द्रियारामो गह भवत्‌ 
सर्वेदिशिष्टे विज्ञंग इति निश्चय: ॥| ४ |! 

कृताञजलि रंत्यन्तश्रद्धालु भू त्वैतेमंन्त्र: स्‍्तुवबनू स्वंकालसिध्यर्थ परमेह्वरं प्रार्थयेत्‌ -- । 

भसाधषा्थ-- (तच्चक्ष्‌ देंवहितम्‌) जो ब्रह्म सत्र का द्रष्टा, धाभिक विद्वानों का परम 
हितकारक तथा (पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌) सृष्टि के पूर्व, पश्चात और मध्य में सत्यस्वरूप से 
वत्तमान रहता और सब जगत्‌ का करनेवाला है। (पश्येम शरद: शतम्‌) उसी ब्रह्म को हम 
लोग सौ व पय्येन्त देखें। (जीवेम शरद: शतम्‌) जीवें (श्रृणुयाम शरद: शतमु) सुनें (प्रत्रवाम 
शरद:, ) उसी ब्रह्म का उपदेश करें (श्दीना: स्याम०) और उसकी कृपा से किसी के भ्रा 
न रहें । (भूयश्च शरद: शतात्‌) उसी परमेश्वर की श्राज्ञापालन और कृपा से सो वर्षों से 
उपरान्त भी हम लोग देखें, जीवें, सुनें, सुनावें प्रौर स्वतन्त्र रहें । 

भर्थात्‌ आरोग्य शरीर, दृढ़, इन्द्रिय शुद्ध मन झोर ग्रानन्द सहित हमारा पझात्मा 
सदा रहे । यही एक परमेश्वर सब मनुष्यों का उपास्यदेव है। “जो मनुष्य इसको छोड़के 
दूसरे की उपासना करता है वह पशु के समान होके सब दिन दु:ख भोगता रहता है ॥४॥* 

इसलिये प्रेम में भ्रत्यन्त मग्न होके अपने आत्मा और मन को परमेद्वर में जोडके, 
इन मन्त्रों से स्तुति और प्रार्थना सदा करते रहें । 


अथ गुरुसन्त्र: ।॥। 


ओश्म्‌ू, (यजु० अ० ४० मं० । १७) भूभुवः स्व । 
तत्संवितुवेरंण्यम्भगों देवस्य॑ धीमड़ि । धियो यो न॑ः प्रचोदय्रात्‌ ॥ 
य० झ्र० २३६ । मं० ३॥ ऋ० मण्ड> ३ । सुृ० ६२। मं० १० ॥ 
एवं चतुषु वेदेषु समानो मन्त्र: ।॥। 
भाधष्यस्‌---भ्रस्थ सर्वोत्कृष्टस्य गायत्रीमन्त्रस्य सक्षेपेणार्थ उच्यते--'अ उ म्‌ एत- 
त्त्रयं मिलित्या 'पश्रोरेम्‌' इत्यक्षरं भवति | यथाह मनुः--- 
“ग्रकारं चाप्युकारं ख मकारं च प्रजापति: । 
वेवत्रयान्निरदृहद्‌ सूभु वः स्वरितीति च॥।” मनु० श्र० २ | एइलो० ७६॥ 
एतच्च सर्वोत्तम प्रसिद्धतमं परगब्रह्मणो नामास्ति। एतेनकेनंव नाम्ना परमेश्वर- 
स्यथानेकानि नामान्यागच्छन्तीति वेच्यम्‌ । तद्यथा । 
अकारेण विराडग्निविश्वादीनि-- (विराट) विविध चराचरं जगदू राजयते प्रकाश- 


+ १, २, ३, आयेभाषार्थानुसारेण बहुवचनेन भाव्यम्‌ । तच्चेत्थम्‌ श्रद्धालवो, 
स्तुवन्त:, प्राथंयत । सं० । 


_प'०+-ककक, 


सन्ध्योपा नम्‌ ह १३७ 


च््वा 


५५ 
यते स विराट सर्वात्मिश्वर:। (भ्ररिनः) श्र च्यते प्राप्यते सत्किग्रते वा वेदादि्िं: शास्त्रे- 
विद्वद्धिश्चेत्यग्नि: परमेश्वर:। (विश्व ) विष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्‌ स 
विश्व: । यद्वा विष्टोस्ति प्रकृत्यादिषु य स विश्व. । एतदाथर्था अ्रकारेण विज्ञेया: । 

उकारेण हिरण्यगर्मंवायुते+असादीनि । तद्यथा--(हिरण्यगर्भ: ) हिरण्यानि सूर्य्या- 
दीनि तेजांसि गर्भ यस्य, तथा सूर्य्यादीना तेजसा यो गर्भोन्‍्धिष्ठानं हिरण्यगर्भ:। अत्र 
प्रामाणम्‌ू-- 


ज्योतिर्वे हिरण्यं ज्योतिरेषो5मृत हिरण्यम्‌ ॥ शण०्कां०द्दाप्म० ७।ब्रा०१।कं० २॥ 

'यश्ो वे हिरण्यम्‌ ।। ऐे०ग १० ७। ख १८ ॥।' 

( वायु:) यो वाति जानाति धारयत्यनन्तबलत्वात्‌ सर्व जगत्‌ वायु:। स चेश्वर एव 
भवितुमहँति नान्‍्य: । “तद्बायु:' इति मन्त्रवर्णादर्थाद ब्रह्मणों वायुसंज्ञास्ति। (तंजसः) सूर्य्या- 
दीनां प्रकाशकत्वात्स्वय प्रकाशत्वात्‌ तंजस ईश्वर: । एतदाद्यर्था उकाराद विज्ञातब्या: । 

सकारेणेश्वरादित्यप्राज्ञादीनि नामानि बोध्यानि । तद्यथा-- (ईश्वर:) ईप्टेडसौ सर्व॑- 
दाक्तिमान्‌ न्‍्थायकारीएवर: । (आ्रादित्य:) श्रविनाशित्वादादित्य. परमात्मा । (प्राश:) प्रजा- 
नाति सकल॑ जगदिति प्रज्ञ:, प्रञ्ञ एव प्राश्इुच परमात्मवेति । एतदाद्यर्था मकारेण निशचेतथ्या 
ध्येयाश्चेति । 

झ्रथ महाव्याह॒त्यर्था: संक्षेपत:--“मूरिति वे प्राण:। भुवरित्यपान: | स्व- 
रिति व्यान: ॥ इति तेत्तिरीयोपनिषद् चनस्‌ । प्रपा० ७। श्रनु० ६ ॥/” 

(भू:) प्राणयति जीवयति सर्वान्‌ प्राणिन:, स प्राणः प्राणादपि श्रियस्वरूपो वा, स 
चेदवर एवं । ग्रयमर्थो भूशब्दस्थ ज्ञेय:। (भुवः) यो मुमुक्षूणां मुक्तानां स्वसेवकानां धघर्मा- 
त्मनां सर्व दुःखमपानयति दूरीकरोति सो5पानों दमालुरीश्वरो5स्ति । अय भुव:शब्दा<्थोस्तीयि 
बोध्यम्‌ । (स्व:) यदभिव्याप्य व्यानयति चेष्टयति प्राणादि सकल जगत्‌ स॒ब्यानः, 
सर्वाधिष्ठानं बृहद्‌ब्रह्मेति। खल्वयं स्वःशब्दार्थो5स्तीति मन्तव्यम्‌ । एतदाद्वर्था महा- 
ब्याहृतीनां ज्ञातव्या: । 

(सवितु:) सुनोति, सूबते, सुवति वोत्पादयति सृजति सकल जगत्‌ स॒सर्वपिता 
सर्वश्वर: सविता परमात्मा तस्य, 'सवितुः प्रसवे” इति मन्त्रपदार्थादृत्पर्ते. कर्ता योधरथोस्ति 
स सवितेत्युच्यत इति मन्तव्यम्‌ । (वरेण्यम्‌ू) यद्वर वत्त महंमतिश्रेष्ठ तद्वरेष्यम्‌ (भर. 
यन्निरुपद्रव॑ निष्पापं निगुणण शुद्ध सकलदोषरहित पक्‍व परमार्थविज्ञानस्वरूप तद्भूगं.। 
(देवस्य) यो दीव्यति प्रकराशयति खल्वानन्दयति सर्व विश्वं स देव., तस्य देवस्थ (घीमहि) 
तमेव परमात्मानं कय नित्यमुपासीमहि । कसम प्रयोजनाय ? तस्य धारणेन विज्ञानादिबलनंव 
वयं पुष्टा रढ़ा सुखिनशच भवेमेत्यस्म प्रयोजनाय | तथा च (य ) परमेश्वर (न') भ्रस्माकं 
(घधियो) धारणकतीबु डी (प्रचोदयात्‌) प्रेरयेत्‌ । 

हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, हे तित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव, हे श्रज हे निराकार सव्े- 
हक्तिमन्‌, न्‍्यायकारिन्‌, है करुणामृतवारिधे ! सवितुर्देवस्यथ तव यद्वरेण्यं भगंस्तद्वय धीमहि । 
क्रम प्रयोजनाय ? यः सविता देवः परमेश्वर:, स नो नो$स्माक धथियो बुद्धी: प्रचोदयात्‌ । 


१३५८ पञ्चमहायज्ञविधि: 


यो हि सम्यरध्यात: प्राथितः सर्वेष्टदेव: परमेश्वर: स्ग्कृपाकटाक्षेण स्वशक्‍त्या च ब्रह्मचषये- 
विद्याविज्ञानसडमं जितेन्द्रियत्वपरब्रह्मानन्दप्राप्तिमती र॒स्माक॑ धी: कुर्य्यादस्म प्रयोजनाय । तद्‌- 
परमात्मस्वरूपं वयं घोमहीति संक्षेपतों गायश््यर्थों विज्ञेय: ॥। 


एवं प्रात: साय॑ द्वयो: सन्ध्ययो रेकान्तदेश गत्वा गान्तों भृत्वा यतात्मा सन्‌ परमेदवर्ं 
प्रतिदिन ध्यायेत्‌ । 


भाषा्थे--प्रथ गुरुमन्‍्त्र:---(ओम्‌ भूभु वः स्व:०) । जो ग्रकार, उकार और मकार 
के योग से ओम यह अक्षर सिद्ध है। सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम 
है । जिसमें सब नामों के श्रर्थ आ जाते हैं। ज॑सा पिता-पुत्र का प्रेम-सम्बन्ध है वैसे ही 
ग्रोंकार के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है। इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध 
होता है । 


जैसे हि! ८ 

जेसे श्रकार से-- (विराट) जो विविध जगत्‌ का प्रकाश करने वाला है । (श्रग्नि:) 
जो ज्ञानस्वरूप और सर्वत्र प्राप्त हो रहा है। (विश्वः) जिसमें सब जगत्‌ प्रवेश कर रहा है 
झोोर जो सत्र प्रविष्ट है। इत्यादि नामार्थ प्रकार से जानना चाहिये । 


उकार से--- (हिरण्यगर्भ:) जिसके गर्भ में प्रकाश करने वाले सूर्य्यादि लोक हैं, 
झ्रौर जो प्रकाश करनेहारे सूय्यादि लोकों का अधिष्ठान है। इससे ईश्वर को “हिरण्यगर्भ 
कहते हैं । हिरण्य के श्रर्थ ज्योति, श्रमृत और कीति हैं । (वायु:) जो अनन्त बलवाला और 
सब जगत्‌ का घारण करनेहारा है। (तंजस: ) जो प्रकाशस्वरूप और सब जगत्‌ का प्रका- 
शक है । इत्यादि अर्थ उकारमात्र से जानना चाहिये । 

तथा मकार से--- (ईश्वर:) जो सब जगत्‌ का उत्पादक, स्वंशक्तिमान्‌ स्वामी श्रौर 
न्यायकारी है । (ग्रादित्य:) जो नाशरहित है (प्राज:) ज्ञानस्वरूप श्रौर सर्वज्ञ है। इत्यादि श्रर्थ 
मकार से समझ लेना। यह संक्षेप से ओंकार का अर्थ किया गया। 

प्रब संक्षेप से महाव्याहृतियों का अ्रथं लिखत हैं--(भूरिति वे प्राणः:) जो सब जगत्‌ 
के जीने का हेतु झौर प्राण स भी प्रिय है, इससे परमेश्वर का नाम “भू: है। (भुवरित्यपानः) 
जो मुक्ति की इच्छा करनेवालो, मुक्तों और अपने सेवक धर्मात्माश्रों को सब दुःखों से श्रलग 
करके सबंदा सुख में रखता है इसलिये परमेश्वर का नाम 'भुवः है। (स्वरिति व्यान:) जो 
सब जगत्‌ में व्यापक होके सबको नियम में रखता श्रौर सव का ठहरने का स्थान तथा सुख- 
स्वरूप है इससे परमंश्वर का नाम 'स्वः' है। यह व्यादह्ृतियों का सक्षेप से श्र्थ लिख दिया । 

अब गायत्री मन्त्र का अर्थ लिखते हैं-(सवितु:) जो सब जगत्‌ का उत्पन्न करने हारा 
और ऐश्वर्य का देनवाला है (देवस्थ) जो सब के भ्रात्माओं का प्रकाश करनेवाला और सब 
सुखों का दाता है उसका (वरेण्यम्‌) जो भ्त्यन्त ग्रहण करने के योग्य (भर्गे:) जो शुद्ध विज्ञान 
स्वरूप है (तत्‌) उसको (घीमहि) हम लोग सदा प्र मभक्ति से निरचय करके अपने आरात्मा में 
धारण करें। किस प्रयोजन के लिये ? कि (यः) जो पूर्वोक्त सविता देव परमेश्वर है वह 
(नः:) हमारी (घियः) बुधियों को (प्रचोदयात्‌) कंपा करके सब बुरे कामों से श्रलग करके 
सदा उत्तम कामों में प्रवृत्त करे । 


सन्ध्योपासन म्‌ १३६ 


इसलिए सब लोगों को चाहिये कि सत्‌-चित्‌-प्रानन्दस्वरूप, नित्य-ज्ञानी, नित्यमुक्त, 
प्रजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमानु, न्‍्यायकारी, व्यापक, कृपालु, सब जगत्‌ के जनक भौर 
धारण करनेहारे परमेश्वर ही की सदा उपासना करें कि जिससे धर्म, भ्रथं, काम मोक्ष जो 
मनुष्यदेह रूप वृक्ष के चार फल है, वे उसकी भक्ति श्रौर कृपा से सर्वथा सब मनुष्यों को 
प्राप्त हों । यह गायत्री मन्त्र का प्रथं॑ सक्षेप से हो चुका !! 


ग्रत्न समपंणम्‌ ॥। 


हे ईश्वर दयानिधे ! भवत्कृपयाउनेन [जपोपासनादिकर्मंणा धर्मार्थकास- 
मोक्षाणां स॒द्य: सिद्धिभंवेन्न: ।। 


तत ईइवरं नमस्कुर्यात्‌ । | 

भाषाथ-- इस प्रकार से सब मन्त्रों के श्रथों से परमेश्वर की सम्यक्‌ उपासना 
करके आगे समपंण करे--कि हे ईद्बर दयानिधे ! श्रापकी कृपा से जो-जो उत्तम काम हम 
लोग करते हैं, वे सब आपके अपंरा है। जिससे हम लोग आपको प्राप्त होके धमं---सत्य 
न्याय का श्राचरण करना है, भ्रथं---जो धर्म से पदार्थों की प्राप्ति करना है, काम--जो धर्म 
भौर भ्रथं से इष्ट भोगों का सेवन करना है, और मोक्ष--जों सब दुःखों से छूटकर सदा 
झ्रानन्द में रहना है इन चार पदार्थों की सिद्धि हमको शीत्र प्राप्त हो ॥ 


इति समपंणम्‌ ।। 


इसके पीछे नमस्कार करे-.- 
ओ नमः शम्भवायं च मयोभवायय च नमः शड़ूराय॑ च मयस्कराय॑ 
च नम शिवाय च शिवरतराय च्‌ | य० गश्र० १६ ।॥ मं० ४१॥ 


भाष्यम्‌-- (नमः शम्भवाय च) यः सुखस्वरूप: परमेश्वरोडस्त त बय॑ नमस्कुमंहे । 
(मयोभवाय च) य: संसारे सर्वोत्तमसौख्यप्रदातास्ति, तं वय नमस्कुमंहे । (नमः शद्धूराय च) यः 
कल्याणकारक: सन्‌ धर्मयुक्तानि कार्य्याण्येव करोति, तं वयं नमस्कुमेंहे । (मयस्कराय च) यः 
स्वभक्तानु सुखका रकत्वाद्‌ धरंकाय्यषु युनक्ति तं॑ वयं नमस्कुमेंहे। (नमः शिवाय च शिवतराय 
च) योप्त्यन्तम ड्भलस्वरूप: सन्‌ धामिकमनुष्येभ्यो । मोक्षसुखप्रदातास्ति तस्में परमेश्वरा- 
यास्माकमनेकधा नमोःस्तु ।॥। 


भाषाथे---(नम: शंभवाय च) जो सुखस्वरूप (मयोभवाय च) संसार के उत्तम सुखों 
का देनेवाला (नमः: शंकराय च) कल्काण का कर्ता, मोक्षस्वरूप, धर्मयुक्त कामो को ही 
करने वाला (मयस्कराय च) अपने भक्तों को सुख का देनेवाला और धम्म॑ कामों मे युक्त 
करनेवाला (नम: शिवाय च शिवतराय च) अत्यन्त मज्भलस्वरूप श्रौर घामिक मनुष्यो को 
मोक्ष-सुख देनेहारा है उसको हमारा बारम्बार नमस्कार हो ।। 


इति सन्ध्योपासनविधि: ॥ 


१ै४० पञ्चमहायअविधि : 
झथारिनहो त्रसन्ध्योपासनयो: प्रसाजानि--- 
सायंसायं शृहप॑तिनों अग्निः प्रातःप्रांत! सोमनसस्य॑ दाता । 
वर्सोवेसोवसुदान॑ एथि व॒यं ट्वेन्धानास्तन्व॑ प्रूषेम ॥ १ ॥ 
प्रातःप्रांतगेहप॑तिनों अग्नि! सायंसांयं सोमनसस्य॑ ढाता | 
वर्सोवेसोवसुदान॑ एधीन्धांनास्त्वा शतंहिंमा ऋघेम ॥| २ ।॥। 
भथवं ० कां० १६ । सू० ५५॥ मं० ३, ४ ॥। 


तस्माव्‌ ब्राह्मणोषहोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते । स ज्योतिष्या ज्योतिषो 
बर्शनात्‌ सोषस्था:, काल:, सा सन्ध्या । तत्‌ सन्ध्याया: सन्ध्यात्यस्‌ ॥। ३॥। 
यड़बिद ब्रा० प्रपा० ४ । खं० ५॥ 
उद्चन्तमस्त यस्तसमाविस्यमभिष्यायन्‌ कुर्यन श्राह्मणों विद्वान सकल भव्व- 
सइनुते ॥ ४ ॥ ते त्तिरीय भ्रा० २ । प्रपा० १। अनु २॥ 


[पूर्णाँ सन्ध्यां जपेस्तिष्ठेत्‌ साविश्रीमाकंदशंनात्‌ । 
पश्चिमाँ_ तु॒ समासोनः सम्यगुक्षविभावनात्‌ ॥ ५॥ | 
न तिष्ठति तु यः पूर्वाँ नोपास्ते यदणथ पश्चिसाम्‌ । 
स शूद्रवदबहिष्काय: स्वस्मार दिजकमंण: ॥ ६॥ 
मनु० आअ० २। इलो० [१०१,] १०३ ॥ 


भाधष्यम्‌--भयं (नः) भ्रस्माक (गहपति:० ) गृहाल्मपालकोग्नि: भौतिक: परमेश्वरइच 
(प्रात:-आतः:) तथा (सायं-सायं) च परिचरितस्सूपासित: सन्‌ (सौमनसस्य दाता) भारोग्यस्या- 
नन्‍्दस्य च दाता भवति । तथा (वसोवं०) उत्तमोत्त मपवार्थंस्थ च | भ्रतएव परमेदवर: 
(वसुदान:) वसुप्रदातास्ति | हे परमेश्वर ! एवंभूतस्त्वमस्माक॑ राज्यादिव्यवहारे हृदये च॑ 
(एथि) प्राप्तो भव । तथा भौतिकोष्प्यरिनिरत्र ग्राह्मयः । (वर्य) हे परमेश्वर ! एवं (त्वा) 
त्याम्‌ (इन्धाना:) प्रकाशयितारस्सन्तो बयं (तन्वम्‌) शरीरं (पुषेम) पुष्टं कुर्य्याम । तथाग्नि- 
होत्रादिकमंशा भौतिकमग्निभिन्धाना: प्रदीपयितार: सन्त: सर्वे बयं पुष्येम ॥ १॥ 

(प्रात:प्रातग़ हपतिनों ०) अस्यारथ: पूववद्धिश य: । परन्त्वयं विशेष:---वयमग्निहो त्र- 
मीखरोपासन च कुवेन्त: सन्‍तः: (शतहिमाः:) शत हिमा हेमन्ततंवों गच्छन्ति येषु संवत्सरेषु 
ते शतहिमा यावत्स्युस्तावत्‌ (ऋधेम) वद्धेमहि। एवं कृतेन कम्मेणा नो5स्माककं नैव कदा- 
चिद्धानिर्भवेदितीचछाम: ।। २ ॥। 


भाषा्थ---(सायंसायं ०) यह हमारा गृहपति अर्थात्‌ घर और आत्मा का रक्षक 
भौतिक भझरिनि और परमेश्वर प्रतिदिन प्रातः:काल भ्ौर सायंकाल श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त: 
होके (सौमनसस्य दाता) जसे झारोग्य भोर आनन्द का देने वाला है उसी प्रकार उत्तम से 
उत्तम वस्तु का देने वाला है। इसी से परमेश्वर (वसुदान:) बसु श्रर्थात्‌ घन का देने वाला 
प्रसिद्ध है। है परमेश्वर ! इस प्रकार भ्राप मेरे राज्य आदि व्यवहार श्रौर चित्त में प्रकाशित 


प्र्निहोत्रसन्ध्योपासनयो: प्रामाणानि १४१ 


रहिये। तथा इस मन्त्र में भ्रर्निहोत्र भ्रादि करने के लिए भौतिक भरिनि भी ग्रहण करने 
योग्य है। (वय त्वे०) हे परमेश्वर ! पूर्वोक्त प्रकार से हम झापको प्रकाश करते हुये अपने 
शरीर को (पुषेम) पुष्ट करें। इसो प्रकार भौतिक अग्नि को प्रज्वलित करते हुए सब संसार 
की पुष्टि करके पुष्ट हों ॥ १ ॥। 

(प्रातःप्रातग हपतिनों ०) इस मन्त्र का भ्रथं पूवव मन्त्र के तुल्य जानो। परन्तु यह 
विशेष है कि---भग्निहोत्र और ईश्वर की उपासना करते हुए हम लोग (हातं हिमाः:) सौ 
हेमनत ऋतु बीत जाय॑ जिन वर्षों में, अर्थात्‌ सौ वर्ष पयंन्त (ऋधेम) घनादि पदार्थों से वृद्ध 
को प्राप्त होते रहें । और पूर्वोक्त प्रकार से भ्रग्निहोत्रादि कर्म करके हमारी हानि कभी न 
हो, ऐसी इच्छा करते हैं ॥ २ ।। 

(तस्माद्‌ ब्राह्मणो ०) ब्रह्म का उपासक मनुष्य रात्रि श्रोर दिवस के सन्धि समय में 
नित्य उपासना करे । जो प्रकाश और श्रप्रकाह का संयोग है, वही सन्ध्या का काल जानना । 
झ्ौर उस समय में जो सन्ध्यीपासन की ध्यान क्रिया करनी होती है, वही सन्ध्या है। भोौर 
जो एक ईश्वर को छोड़के दूसरे की उपासना न करनी तथा सान्ध्योपासन कभी न छोड़ देना, 
इसी को सान्ध्योपासन कहते हैं ।। ३ ॥ 


(उद्यन्तमस्तं यन्त०) जब सुर्य्य के उदय भ्रौर शभ्रस्त का समय आावे उसमें नित्य 
प्रकाशस्वरूप श्रादित्य परमेदवर की उपासना करता हुभा ब्रद्मोपासक ही मनुप्य सम्पूरां 
सुख को प्राप्त होता है । इससे सब मनुष्यों को उचित है कि दो समय में परमेश्वर की नित्य 
उपासना किया करें ॥ ४ ॥। 


इसमें मनुस्मृति की भी साक्षी है कि दो घड़ी रात्रि से लेके सूय्योदय पय्यंन्त प्रातः 
सन्ध्या, और सूर्य्यास्त से लेकर तारों के दशन पर्य्यन्त सायंकाल मे सविता प्र॒र्थात्‌ सब 
जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर की उपासना गायश्व्यादि मन्त्रों के प्रथं विचारपूर्वक 
नित्य करें ॥ ५॥ 

(न तिष्ठति तु०) जो मनुष्य नित्य प्रात: और साय सन्ध्योपासन को नही करता, 
उसको शृद्र के समान समभकर द्विजकुल से अलग करके शुद्धकुल में रख देना चाहिये । वह 
सेवाकर्म किया करे और उसके विद्या का चिह्न यज्ञोपवीत भी न रहना चाहिए। इससे सब 
मनुष्यों को उचित है कि सब कामो से इस काम को मुख्य जानकर पूर्वोक्त दो समयो में 
जगदीख्वर की उपासना नित्य करते रहें ॥। ६ ॥ 


इत्यग्निहोत्रसन्ध्योपासन प्रमाणानि ।॥। 


इति प्रथमो ब्रह्ययज्ञ: समाप्त: ।। 


अथ द्वितीयो5ग्निहोत्रो देवयज्ञ: प्रोच्यते 


उसका आचरण इस प्रकार से करना चाहिए कि सन्ध्योपासन करने के पश्चात्‌ अ्ररिनि- 
होत्र का समय है । उसके लिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा व मिट्टी का कुण्ड बनवा लेना 
चाहिये । जिसका परिमाण सोलह श्र गुल चौडा, सौलह अंगुल गहिरा श्रौर उसका तला चार 
ग्र गुल का लम्बा चौड़ा रहे। एक चमसा जिसकी डंडी सोलह श्र गुल भौर उसके श्रग्न भाग में 
झ्रगूठा की यवरेखा के प्रमाण से लम्बा चोड़ा आचमनी के समान बनवा लेवे । सो भी सोना 
चांदी वा पलाशादि लकंडी का हो । एक आज्यस्थाली श्रर्थात्‌ घृतादि सामग्री रखने का पात्र 
सोना, चांदी वा पूर्वोक्तत लकड़ी का बनवा लेवे । एक जल का पात्र तथा एक चिमटा और 
पलाशादि की लकडी समिचधा के लिये रख लेवे । 


पुन: घृत को गरम कर छान लेवे । और एक सेर धी मे एक रत्ती कस्तूरी, एक मासा 
केसर पीस के मिलाकर उक्त पात्र के तुल्य दूसरे पात्र मे रख छो> । जब पअग्निहोत्र करे तब 
शुद्ध स्थान में बठ के पूर्वोक्‍्त सामग्री पास रख लेवे । जल के पात्र में जल और घी के पात्र 
में एक छटरोक वा अधिक जितना सामथ्यं हो, उतने शोधे हुए घी को निकालकर अग्नि मे 
तपा के सामते रख लेते । तथा चमसे को भी रख लेबे । पुन. उन्ही पलाशादि वा चन्दनादि 
लकड़ियों को वेदि में रखकर उनमें आ।गी घरके पसे से प्रदीप्त कर नीचे लिखे मन्त्रों में से 
एक २ मन्त्र से एक २ आहुति देता जाय, प्रात.काल वा सायकाल मे । श्रथवा एक समय मे 
करे तो सब मन्त्रों से सब श्राहुति किया करे । 

ग्रथा नहो त्रहोमक रणार्था: मन्त्रा: ॥ 

ओं सूर्यों ज्यातिज्योतिः सूस्येः स्वाहां ॥॥ १ ॥ 

ओ सूस्या वच्चा ज्योतिवेच्चेः स्वाहां ।। २॥। 

ओं ज्योतिः सूख्ये: सूय्या ज्योतिः स्वाहां ॥ ३ ॥ 

ओं सजूदेवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या । 

जुषाणः सूय्यों वेत स्वाहा ॥ 8 ॥ 

एते चत्वारो मन्त्रा: प्रात:काजस्य सन्‍्तीति बोध्यम्‌ । 

ओमग्निज्योंतिज्योतिंरग्नि! स्वाहा || १ ॥ 

ओमग्निवेच्चों ज्योतिवेच्चे! स्वाहा | २॥। 


'अग्निर््ये(ति:० ॥ हे ॥ इति मन्त्र भनसोष्चाय्य तृतीयाहुतिदेया । 
ओ सुजुदेवेने सवित्रा सजू गउगेन्द्रेवत्या । 
जुषाणोइअग्निवेतु स्वाहा | ४ || य> भ्र० ३ । मं० ६. १० ॥ 
एते सायं कालस्य मन्‍्त्रा: सन्‍्तीति वेदितव्यम्‌ । 
ग्रथो भयो: कालयो रग्निडोत्रे होमकररणार्थास्समाता सन्त्रा:-- 
थ्रों भ्ररगनये प्राणाय स्वाहा ॥ १ ॥। 
ओं भुवर्वायवेष्पानाय स्वाहा ॥ २॥। 
भ्रों स्‍्व॒रादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ ३ ।॥। 
थ्रों मुभ वःस्वरग्निवाय्वादित्येभ्य:प्र णापानव्यानेभ्य: स्वाहा ॥ ४ ॥। 
श्रोम्‌ श्रापो ज्योतोी रसोम्नतं ब्रह्म भुभु वः स्वरों स्वाहा ।। ५ ॥। 
थ्रों सर्व वे पृणं& स्वाहा ॥ ६ ।। 
भाष्यम्‌--(सृय्यों ०) यव्चराचरात्मा ज्योतिषा प्रकाशकानामपि ज्योति: प्रका- 


शक: सर्वप्राण: परमेशवरोंउस्ति, तस्मे स्वाहाड््थात्‌ तदाज्ञापालनार्थ सर्वजगदुपका रायेका- 
माहति दह्मय' ॥ १ ॥। 


(सूय्यों व०) यो वच्च: स्वंचिद यो ज्योतिषा ज्ञानवता जीवानामपि बच्चोंउन्तर्यामि- 
तया सत्योपदेष्टा, सर्वात्मा सूय्यं. परमेश्वरो5स्ति, तस्में० ॥ २ ॥। 

( ज्योति: सूस्यं:० ) या स्वय्प्रकाश , सर्वंजगत्प्रकाशक. सूर्यो जगदीश्वरो5स्ति 
तस्में० ॥ ३ ॥। 

(सज़ू०) यो देवेन द्योतकेन सवित्ना सू््यलोकेन जीवेन च सठ, तथा (इन्द्रवत्या। 
सुय्यप्रकागवत्योषसाथवा जीववत्या मानसवृत्त्या (सज़ू:) सह वत्तमानः: परमेश्वरो5स्ति, सः 
(जुषाण:) संप्रीत्या वत्त मान: सन सूथ्य) सर्वात्मा क्पाकटाक्षेणास्मान्‌ (वेतु) विद्यादिसद- 
गुणोपु जातविज्ञानान्‌ करोतु, तस्में० ॥ ४ ॥। 

इमाइचतम्न झ्राहुती: प्रात्रर्निहोते कुर्वन्तू । 

ग्रथ सायकालाहुतय: --(अग्नि० | योउगिनर्नानस्वरूपो ज्ञानप्रदटच, ज्योतिषा ज्योति, 
परमेश्वरोषस्ति, तस्मे ॥ १ 

(श्रग्निवच्चो ०) ) यः पूर्वोक्‍्तोउग्निरनन्तावद्य, आत्मप्रकाशक:, सर्वेपदा्थप्रकाशकश्च 
सूर्यादियोतको5स्ति, तस्मे ।। २ ॥। 

(अग्निज्योति:) इत्येनेनेब तृतीयाहुतिदंया तदर्थंश्च पृबंबत्‌ ॥। ३ ॥। 

(सज़ूदं ०) यः पूर्वोक्तेन देवेन सवित्रा सह परमेश्वर: सजूरस्ति । यब्चन्द्रवत्या 
वायुरचन्द्रवत्या रात्या सह सजूबंत्त ते, सोडग्नि: (जुषाण:) संप्रातोप्स्मान्‌ (वेतु) नित्यानन्द- 
मोक्षसुखाय स्वकृपया कामयतु । तस्मे जगदीश्वराय स्वाहेति प्वेवत्‌ ॥ ४ ।! 


१४४ पञ्चमहायज्ञविधि: 


एतामि: सायकालेडग्निहो त्रिणो जुह्ृति । एकस्मिन्‌ काले सर्वाभिर्वाँ । 
(श्रों भूर०) एतानि सर्वाशीद्वरनामान्येव वेद्यानि । एतेषामर्था गायश्यथें द्रब्टव्या: (। 
॥ १--५ || 

(सर्व बे०) हे जगदीश्वर ! यदिदमस्माभि: परोपकाराथे कम क्रियते, भवत्कृपया 
परोपकारायाल भवत्विति। एतदर्थमेतत्कम्मे तुम्य समप्यंते ॥ ६ ॥ 

एवं प्रात:सायं सन्व्योपासनकरणानन्तरमेतंमंन्त्र होम॑ क्ृत्वाउप्र यावदिच्छा तावइ- 
गायत्रीमन्त्रेण स्वाहान्तेन होम॑ कुर्यात्‌ । 

अरनये परमेश्वराय जलवायुशुद्धिकररणाय च॒ होन् हवनं यस्मिन्‌ कमंरिस क्रियते 
'तदग्निहोत्रम्‌' । सुगन्धपुष्टिमिध्टबुडिवृद्धिशोय्यं घेय्येंबलकरे रोगनाशकरेगु णयु क्तानां द्रव्याणा 
होमकरणोेन वायुवृष्टिजलयो: शुद्धथा पृथिवीस्थपदार्थानां सर्वेषां शुद्धथायुजलयोगादत्यन्तो- 
त्तमतया सर्वेषा जीवानां परमसुखं भवत्येव । श्रतस्तत्कमंकत्‌ णां जनानां तदुपका रतयाव्त्यन्त- 
सुखलाभो भवतीश्वरप्रसन्‍्नता चेत्येतदाद्यर्थंभग्निहोत्रकरणम्‌ । 


भाषाथं-( सूर्य्थो ज्यो०) जो चराचर का आझात्मा प्रकाशस्वरूप भौर सूर्यादिप्रका- 
हक लोकों का भी प्रकाशक है उसकी प्रसन्नता के लिए हम लोग होम करते है ॥ १॥। 

(सूर्ग्यों ब०) जो सूर्य परमेश्वर हम को सब्र विद्याश्रों का देने वाला, शोर हम लोगों 
से उनका प्रचार कराने वाला है उसी के भनुग्रह के लिये हम लोग अग्निहोत्र करते हैं॥ २ ॥ 


(ज्योति: सूर्य्य०) जो श्राप प्रकाशमान और जगत्‌ का प्रकाश करने वाला, सूर्य 
प्र्थात सब संसार का ईश्वर है, उसकी प्रसन्‍नता के अर्थ हम लोग होम करते है ॥ ३ ।। 

(सज़ूदे वेन० ) जो परमेश्वर सूर्य्यादि लोकों में व्यापक, वायु भोर दिन के साथ परि 
पूर्ण सब पर प्रीति करनेवाला और सबके अज्भ-भ्रज़ में व्याप्त है। वह अग्नि परमेश्वर हम 
को विदित हो । उसके अ्रथं हम होम करते हैं ॥ ४ ॥। 

इन चार आराहुतियों को प्रात:काल अग्निहोत्र में करना चाहिये । 

(अ्रग्निज्यो ०) भ्रग्नि जो परमेश्वर ज्योति:स्वरूप है उसकी प्राज्ञा से हम परोपकार 
के लिये होम करते हैं । श्रौर उसका रचा हुआ जो यह भोतिकाग्नि है, जिसमें द्रव्य डालते हैं 
सो इसनिए है कि उन द्वव्यों को परमाणु करके जल श्रौर वायु, वृष्टि के साथ मिलाके उन 
को शुद्ध करदे । जिससे सब संसार सुखी होके पुरुषार्थी हो ॥ १ ।॥ 

(ग्रग्तिवेच्चो ०) झरिन जो परमेश्वर वच्चे अर्थात्‌ सब विद्याओ्रों का देनेवाला तथा 
भौतिक अग्नि आरोग्य श्रोर बुद्धि बढ़ाने का हेतु है। इसलिये हम लोग होम करके परमेश्वर 
की प्राथना करते हैं । यह दूसरी आहुति हुई ॥ २ ॥। 

तीसरी आहुति प्रथम मन्त्र से मौन करके करनी चाहिये ॥| ३॥। 

झौर चोथी (सज़ूदेंवेन०) जो परमेश्वर प्राणादि में व्यापक, वायु श्र रात्रि के साथ 
पूर्ण, सब पर प्रीति करमेवाला और सब के प्रंग-अंग में व्याप्त है, वह अग्नि परमेश्वर हमको 
प्राप्त हो । जिसके लिये हम होम करते हैं ॥| ४ ॥। 


देवयज्ञविधि: १४५ 


प्रब जिन मन्‍्त्रों से दोनों समय में होम किया जाता है, उनको लिखते हैं-- (झो भू० ) 
इन मन्त्रों में जो २ नाम है वे सब ईश्वर के ही जानो । उनके भ्रथं गायत्री मन्त्र के श्र में 
देखने योग्य हैं ।। १-४ ।। 

झ्रौर (आपो०) आप: जो प्राण परमेश्वर के प्रकाश को प्राप्त होके रस ग्र्थात्‌ नित्या- 
ननन्‍्द मोक्षस्वरूप है, उस ब्रह्म को प्राप्त होकर तीनों लोकों में हम लोग आ्रानन्द से 
विचरें ॥ ५ | 

[ (सर्व ब०) हे जगदीश्वर ! हम परोपकार के लिये जिस कमं को करते हैं बह 
कम आपकी कृपा से परोपकार के लिये समर्थ हो। इस लिये यह कर्म आप के 
समपंण है ॥ ६ ॥ |+# 

इस प्रकार प्रातः और सायंकाल सन्ध्योपासन के पीछे इन पूर्वोक्त मन्त्रों से 
होम करके भ्रधिक होम करने की जहा तक इच्छा हो वहां तक 'स्वाहा' अ्रन्त में पढ़कर 
गायत्री मन्त्र से होम करे । 

भ्रग्ति वा परमेश्वर के लिये, जल ओर पवन की शुद्धि, वा ईश्वर की आ्राज्ञा-पालन 
के भ्रथ॑ होत्र जो हवन अर्थात्‌ दान करते है उसे 'अ्ग्निहोत्र' कहते हैं। केश र, कस्तुरी श्रादि 
सुगन्ध, घृत, दृग्ध ग्रादि पुष्ट, गुड़-शकरा झ्रादि मिष्ट तथा सोमलतादि श्रौषधि रोगनाथक, 
जो ये चाश प्रकार के बुद्धि-वृद्धि, शुरता, धीरता, बल और प्रारोग्य करनेवाले गुणों से युक्त 
पदार्थ हैं, उनका होम करने से पवन झौर वर्षाजल की शुद्धि करके शुद्ध पवन और जल के 
योग से पृथिवी के सब पदार्थों की जो ग्त्यन्त उत्तमता होती है, उससे सब जीवों को परम 
सुख होता है । इस कारण उस अग्निहोत्र कम्म॑ करनेवाले मनुष्यों को भी जीवों के उपकार 
करने से भ्रत्यन्त सुख का लाभ होता है। तथा ईश्वर भी उन मनुष्यों पर प्रसन्न होता है। 
ऐसे-ऐसे प्रयोजनों के श्रर्थ भ्रग्निहोत्रादि का करना अत्यन्त उचित है । 


इत्यरिनिहो त्रविधि: समाप्त: ॥ 


जल न ब-_--_ 
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# यह क्ोष्ठान्तर्गंत पाठ प्रथम संस्कररा में नहीं है । संस्कृतानुसार पूरा किया है ॥। 


अथ ततीयः पितयज्ञः 


तस्य द्वौ भेदो स्‍त:--एकस्तपेणाख्यो, द्वितीय: श्राद्धाख्यश्च । तत्र येन कर्मणा विदुषो 
देवानषीन्‌ पितृ श्च तपंयन्ति सुखयन्ति तत्‌ 'तपंणम्‌'॥ तथा यत्तेपां श्रद्धया सेवन क्रियते 
तच्छाद्व वेदितव्यम्‌ । तदेतत्‌ कम विद्वत्मु विद्यमानेष्वेब घटते, नेव मृतकेषु । कुतः ? तेषां 
सन्निकर्षाभावेन सेवनाशक्यत्वात्‌ । मृतकोह शेन यत्कियते, नव तेभ्यस्तत्प्राप्त भवतीति ब्यर्था- 
फ्तंश्व। तस्माद्विद्यमानाभिप्रायेणतर्त्‌ कर्मोषदिश्यते । सेव्यसेवकसन्निकर्षात्‌ स्वमेतत्कत 
हक््यत इति । 


तत्र सत्कत्त व्यास्त्रय: सन्ति-- देवा, ऋषय:, पितरब्च । तत्र 
देवेषु प्रमाणम्‌-- 


पूनन्‍्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिय॑ः । 
पुनन्तु विश्वां म्तानि जात॑वेदः पुनीहि मां ।। २॥ 
य० भ्र० १६ । म० ३६॥ 


हुय॑ वाइइद न तृतीयमस्ति सत्य चवानतं च। सत्यमेव देवा अनतं 
मनुष्या, इदमहमनतात्‌ सत्यमुपमीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपति स व सत्यमेव 
बदेत्‌। एतद्धि व देवा ब्रतं चरन्ति यत्‌ सत्यं, तस्मात्‌ तं यशों यशों हु भवति य 
एवं विद्वान्त्सत्यं वदति ॥| २॥॥ शतं० का० १ । झ्र> ह१। बभा० १ कर ४, ५ ॥। 


विद्वा९9सो हि देवा: ॥ ३॥ श।० का० ३ ॥ ग्र० 9 | ब्रा० ६ | क० १० ॥। 

भाष्यम्‌ --हे (जातवेद:) परमेच्वर ! (मा) मां (पुनीहि) सर्वथा पवित्र कुस । 
भवन्निष्ठा भवदाज्ञापालिनो (देवजना:) विद्वास: श्रेष्ठा ज्ञानिनो विद्यादानेन (मा) मा 
(पुनन्‍्तु) पवित्र कुर्वेन्तु तथा (पुनन्तु मनसा घियः:) भवद्ृत्तविज्ञानेन भवद्विषयध्यानन वा नो 
बुद्धयः पुनन्तू पवित्रा भवन्तु । (पुनन्तु विध्वा भूतानि) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि 
पुनन्तु भवत्कृपया पवित्रारणि सुखानन्दयुक्तानि भवन्तु ॥ १॥ 

(द्व्य वा०) मनुष्याणां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां दे एवं संजे भवतः--देवा:, मनुष्याइचेति । 
तत्न सत्यं चेवान॒तं व काररो स्त: | (सत्यमेव०) यत्‌ सत्यवचन सत्यमानं सत्य कर्मेतह वानां 
लक्षणं भवति। तर्थतदनुत वचनमन्‌तं मानमन्‌तं कर्म चेति मनुष्याणाम्‌ । योउनृतात्‌ पृथर्भूत्वा 
सत्यमुपेयात्‌ू, स॒ देव॑जातौ परिगण्यते । यइच सत्यात्‌ प्रथर्भूत्वाप्नृतमुपेयात्‌र स मनुष्यसंज्ञां 
लभते । तस्मात्सत्यमेव सबंदा वदेन्मन्येत कुर्याच्च । यत्‌ सत्यं ब्रतमस्ति, तदेव देवा भाच- 
रन्ति । स यहस्विनां मध्ये यशस्वीति देवों भवति, तद्विपरीतो मनुष्यक््च ॥ २ ॥ 
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तस्मादत्र विद्वांस एव देवास्सन्तीति ॥ ३ ॥ 

भाषाथं--श्रव तीसरा 'पितयज्ञर कहते है। उसके दो भेद हैं--एक तपंण दूसरा 
श्राद्ध । 'तपंण' उसे कहते है, जिस कम से विद्वानू रूप देव, ऋषि श्रौर पितरों को 
सुखयुक्त करते हैं। उसी प्रकार जो उन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है, सो “श्राद्ध! 
कहाता है । 

यह तपंण शभ्रादि कर्म विद्यमान अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष हैं उन्हीं में घटता है मतकों में 
नहीं । क्योंकि उसकौं प्राप्ति और उनका प्रत्यक्ष होना दुलंभ है। इसी से उनकी सेवा भी 
किसी प्रकार से नहीं हो सकती । किन्तु जो उनका नाम लेकर देवे वह पदार्थ उनको कभी 
नहीं मिल सकता, इसलिये मृतको को सुख पहुंचाना सर्वथा ग्रसम्भव है । इसी कारण विद्य- 
मानों के अभिप्राय से 'तपंण' और “श्राद्ध वेद में कहा है। सेवा करने योग्य और सेवक 
ग्र्थात्‌ सेवा करनेवाले इनके प्रत्यक्ष होने पर यह सब काम हो सकता है । 

तपंण ग्रादि कर्म में सत्कार करने योग्य तीन हैं--देव, ऋषि श्रौर पितर। उनमें से 
देवों में प्रमाण--- 

(पुनन्तु०) है जातवेद परमेश्वर ! श्राप सब्र प्रकार से मुझको पविन्न करे। जिनका 
चित्त आप में है, तथा जो आपकी आज्ञा पालते है वे विद्वान्‌ श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष भी विद्या- 
दान से मुझ को पवित्र क्‌ । उसी प्रकार आपका दिया जो विशेष ज्ञान वा आपके विषय का 
ध्यान उससे हमारी बुद्धि पवित्र हो। (पुनन्तु विड्वा भूतानि) और संसार के सब जीव आपकी 
कृपा से पविन्न आनन्दयुक्त हो ।। १ ।। 

(हयं वा०) दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञा होती है श्रर्थात्‌ देव श्रौर मनुष्य | 
वहां सत्य और भठ दो काररा है (सत्यमेव०) जो सत्य बोलने, मानने और सत्य कम करने 
वाले डै वे देव” और वसे ही कूठ बोलने, कूठ मानने शौर मूठ कम करने वाले “मनुष्य 

हाते हैं । जो झूठ से अक्षग होके सत्य को प्राप्त होवे वे देवजाति में गिने जाते हैं। और 
जो सत्य से अलग होके भूंठ को प्रांप्त हो वे मनुष्य भ्रसुर और राक्षस कहे है । इसमे सब 
काल में सत्य ही कहे, भाने ओर करें| सत्यब्रत का ग्राचरण करने वाला मनुष्य यशस्वियों में 
यज्षम्वी होने से देव और उससे उलठे कर्म करने वाला असुर होता है ॥॥ २ ॥ 


इसी कारण से यहां विद्वान देव हैं ।। ३ ॥। 
ग्रथषिप्रमाणम्‌-- 
त॑ यज्ञ बहिषि प्रोक्तन पुरुष जातमंग्रतः । 
तेन॑ देवा अंयजन्त साध्या ऋष॑यश्च ये ॥ १ ॥। 
य० ग्र० ३१ म० ६ ॥। 


ग्रथ यदेवानुब्रुवीत । तेनषिभ्य ऋण जायते, तद्धच भ्य एतत्‌ करोत्यषीणां 
निधिगोप इति हानूचानमाहु: ॥ २ ॥ शत» कां० १ ॥ श्र० ७ | क॑० ३ ॥ 


१४८ पञ्चमहायज्ञ विधि: 


झ्रथार्थयं प्रवृणीतेि ऋषिभ्यदर्यवेनमेतद वेस्यदुय निरवेदयत्ययं सहावोयों यो 

यहां प्रापदिति, तस्मादादेंयं प्रयूणीते ॥ ३ | 
शत० कां० १। प्रपा० ३। भर० ४ । क० ३ ॥। 
भाष्यस्‌ू--(तं यशम्‌ ०) इति मन्त्र: सृष्टिविद्या विषये व्याख्यात: ॥ १ ॥ 

(प्रथ यदेवा ०) अधेत्यनन्तरं यत्‌ सर्वविद्यां पठित्वानुवचचननमध्यापनं कर्मास्ति, तरषि- 
कृत्यमस्ति । तेनाध्ययनाध्यापनकर्मंशर्षिभ्यो देयमृणं जायते । यत्‌ तेषामृषीरां सेवन करोति, 
तदेतेभ्य एव सुखकारी भवति | यः सर्वविद्याविद्‌ भृत्वाध्यापयति तमनूचानमृषिमाहु: ॥ २ ॥ 

(प्रथाषयं प्रवृशीते ०) यो मनुष्य: पठित्वा पाठनाख्यं कम प्रवृणीते, तदार्षयं कर्मास्ति । 
य एवं कुवन्‌ तेस्य ऋषिभ्यों देवेभ्यश्चंतत्‌ प्रियकरं वस्तुसेवनं च निवेदयतति, सोथ्यं विद्वान्‌ महा- 
वीर्यो भूत्वा यश विज्ञानाख्यं प्रापत्‌ प्राप्नोति । ते चेन॑ विश्वार्थिनं विद्वांस कुयु:। यश्च 
विद्वानस्ति यहचापि विद्यां ग्रह्लाति, स ऋषिसंज्ञां लभते | तस्मादिदमार्षों कर्म सर्वे्मनुष्य: 
स्वीकार्यम्‌ ॥ ३ ॥। 

भाषा्ं-.- (तं यज्ञ) इस मन्त्र का प्र्थ भूमिका--के सृष्टिविद्या विषय में कह 
दिया है ॥ १॥। 

(अथ यदेवा०) भ्रव इसके भनन्‍्तर सब विद्याओं को पढ़के जे) पढ़ाना है वह “ऋषि- 
कम! कहाता है। उस पढ़ने भौर पढ़ाने से ऋषियों का ऋण भ्रर्थात्‌ उनको उत्तम-उत्तम 
पदार्थ देने से निवृत्त होता है और जो इन ऋषियों की सेवा करता है वह उनको सुखी 
करनेवाला होता है यही व्यवहार भ्रर्थात्‌ विद्या कोद् की रक्षा करनेवालां होता है । जो सब 
विद्याओं को जानके सबको पढाता है, उसको 'ऋषि' कहते हैं । २ ॥ 


(प्रथा प्रवृणीते०) जो पढ़के पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना है सो' 
झ्राषय अर्थात्‌ ऋषियों का कर्म कहाता है। जो उस कम को करता हुआ उन ऋषियो ओर 
देवों के लिये प्रसन्‍न करने वाले पदार्थों का निवेदन तथा सेवा करता है वह विद्वान्‌ श्रति 
पराक्रमी होके विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है । जो विद्वान्‌ और विद्या को ग्रहण करनेवाला 
है उसका 'ऋषि' नाम होता है। इस कारण से इस श्रार्षय कर्म को सब मनुष्य स्वीकार 
करें ॥। ३ ॥। 

श्रथ पितृषु प्रमाणम्‌-- 

ऊजी वहन्तीरमृ्तें घृतं पय॑ः कीलालें परिखुतंम्‌ । 

स्वधा स्थं तपय॑त मे पितन्‌ ॥ ३ || य० । भ्र० २। मं० ३४ ॥। 

भाष्यम्‌-.ईहवर सर्वान्‌ प्रत्याज्ञां ददाति--सर्वें मनुष्या जानीयुवंदेयुश्चाज्ञापयेयु- 
रिति-- (मे पितृनु) मम पितृवितामहादीन्‌ भ्राचार्यादीइच यूय॑ सर्वे मनुष्या: (तर्पयत) सेवया 
प्रसन्‍नान्‌ कुरुत । तथा (स्वघा स्थ) सत्यविद्याभक्तिस्वपदार्थंधारिणो भवत । केन केन पदार्थन 
ते सेवनीया इत्याह--(ऊर्ज्ज वहन्ती;) पराक्रम प्रापिका: सुगन्धिता हद्या श्रपस्तेम्यो निसय॑ 
दद्यु:। (ग्रमृतम्‌) भ्रमतात्मकमनेकविधरसम्‌ (घृतम्‌) आरज्यम्‌ (पय:) दुग्धम्‌ (कीलालम्‌) अनेक- 
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विधमंस्का रे: सम्पादितमन्नं माक्षिकं मधु च (परिसर तम्‌) कालपक्यं फलादिक ल दत्त्वा पितुन 
प्रसन्‍नान कुयु : ॥ १ ॥। 


भाषाथ--(ऊर्ज॑ वहन्ती०) पिता वा स्वामी श्रपने पुत्र, पौत्र स्त्री नौकरों को सब 
दिन के लिये भ्राज्ञा देके कहे कि--(तर्पयत मे पितुन) जो मेरे पिता पितामहादि, माता 
मातामहादि तथा झ्राचायं और इनसे भिन्‍न भी विद्वान्‌ लोग ग्रवस्था भ्रथक ज्ञान से वृद्ध, 
मान्य करने योग्य हों, उन सब के आत्माओं को यथायोग्य सेवा से प्रसन्‍न किया करो । 
सेवा करने के पदार्थ ये हैं--- 


(ऊर्ज वहन्ती ०) जो उत्तम उत्तम जल (भ्रमृतप्‌) अनेकविध रस (छतम्‌) घी (पय:) 
दूध (कीलालम) अनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम-उत्तम अन्न (परि- 
स्र्तम) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हैं इन सब पदार्थों से उनकी सेवा सदा करते रहो । 
जिससे उनका आरात्मा प्रसन्‍न होके तुम लोगों को आशीर्वाद देता रहे कि उससे तुम लोग भी 
सदा प्रसन्‍न रहो । (स्वधास्थ०) हे पूर्वोक्त पितृलोगो ! तुम सब्र हमारे अमृतरूप पदार्थों 
के भोगों से सदा सुखी रहो | भौर जिस जिस पदार्थ को तुमको अपने लिये इच्छा हो, जो 
जो हम लोग कर सके, उस उस की झ्ाज्ञा सदा करते रहो । हम लोग मन वचन कम से 
तुम्हारे सुख करने में स्थित हैं। तुम लोग किसी प्रकार का दुःख मत पाओ्ो | जैसे तुम लोगों 
ने बाल्यावस्था भौर ब्रद्दा चर्य्याश्रम में हम लोगों को सुख दिया है, वंसे हम को भी श्राप लोगों 
का प्रत्युपकार करना अश्रवश्य चाहिये जिससे हमको क्ृतघ्नता दोष न प्राप्त हों ॥ १॥ 


ग्रथ पितणां परिगणनम्‌-- 

येषां पितृसंज्ञा ये सेवितु योग्याश्च ते क्रशो लिख्यन्ते---१--सोमसदः । २--- 
अग्निष्यात्ता:। २--बहिषद: । ४--सोसपा:। ५- हविभु ज:। ६--श्राज्यपा: । 
७--सुकालिनः । ८5--यमराजाइचेति । 

भाष्यम्‌-- (सो ०) सोमे ईश्वरे सोमयागे वा सीदन्ति ये सोमगुणाश्च ते 'सोमसद:' । 
(अ०) अग्निरीश्वर: सुष्ठतया ग्रात्तो ग्रहीतों य॑सस्‍्ते अ्रग्निष्वात्ता:: | यद्वा अग्नेगु णज्ञानात्‌ 
पृथिवी-जल-व्योम-यान-यन्त्ररचनादिका पदार्थविद्या सुष्ठुतया आात्ता ग्रहीता येस्‍्ते । (ब०) 
बहिषि सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मणि शमदमादिष्त्तमेषु गुशेषु वा सीदन्ति ते बहिषद:”। (सो०) यज्ञे- 
नोसमौषधिरसं पिबन्ति पाययन्ति वा ते सोमपा: ॥ १॥। 


(ह०) हविहु तमेव यज्नेन शोधितवृष्टिजलादिक॑ भोकतुं भोजयितु' वा शीलमेषां ते 
'हविभु ज:' । (श्रा०) भाज्यं घतम्‌, यद्वा अज गतिक्षेपणयो: धात्वर्थादाज्यं विज्ञानम्‌ तदहानेन 
पान्ति रक्षन्ति पालयन्ति रक्षयन्ति ये विद्वांसम्ते 'आज्यपा: । (सु०) ईश्वरविद्योपदेशकर णस्य 
ग्रहशास्य च शोभन: कालो येषां ते । यद्वा ईश्वरज्ञानप्राप्त्या सुखरूप: सर्देव कालो येषां ते 
सुकालिन:' (य०) ये पाक्षपातं विहाय न्यायव्यवस्थाकर्त्तारस्सन्ति ते 'यमराजा.' ॥ ५--८ ॥। 

भाषाथ---(सो ०) जो ईदवर और सोमयज्ञ में निपुण श्रौर जो शान्त्यादिगुण सहित 
हैं वे 'सोमसद” फहाते हैं। (भ्र०) श्रग्नि जो परमेश्वर वा भौतिक उनके गुण ज्ञात करके 
जिन ने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की है उनको 'भ्रग्निष्वात्त ” कहते हैं। (ब०) जो सबसे 


१५० पतच्चमहायशविधि: 


उत्तम एरब्रह्म में स्थिर होके शम-दम-सत्य-विद्यादि उत्तमगुरणों में वत्त मान हैं उनको “बहिं- 
पद्‌' कहते हैं। (सो०) जो यज्ञ करके सोमलतादि उत्तम श्रोषधियों के रस के पान करने भ्रौर 
करने वाले हैं तथा जो सोमवरिद्या को जानते हैं उनको 'सोमपा' कहते हैं॥ १--४ ॥ 


(ह०) जो अग्निहोत्रादि यज्ञ करके ढायू श्रौर वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा सव जगत का 
उपकार करते और जो यज्ञ से अन्नजलादि की शुद्धि करके खाने पीनेवाले है उनको 'हविभ्‌ ज:' 
कहते हैं। (प्रा०) श्राज्य कहते है घुत, र्निग्धपदार्थ और विज्ञान को, जो उसके दान से रक्षा 
करने वाले हैं, उनको “ग्राज्यपा' कहते है। (स॒०) मनृष्य-शरीर को प्राप्त होकर ईश्वर और 
सत्यविद्या के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय झौर जो सदा उपदेश में ही बत्त मान है उनको 
'सुकालिन:' कहते है। (य०) जो पक्षपात को छोडके सदा सत्य न्यायव्यवस्था ही करने में 
रहते हैं उनको यमराज” कहते हैं .। ५--८ ॥ 

&-पितृपितामहप्रपितामहा: । १०-मातृपितामहो प्रपितामह्ा: । ११-- 
सगोत्रा: । १२--[ आराचार्यादि | सम्बन्धिन: ॥ 


भाष्यम्‌ू--(पि०) ये सुध्ठतया श्रेष्ठानू विदुषो गुणान्‌ वासयन्तस्तत्र वसन्तइच. 
विज्ञानाद्यनन्तधना: स्वान्‌ जनान्‌ धारयन्तः पोषयन्तश्च, चतुविशतिवषंपय्य॑न्तेन ब्रह्मचय्यंण 
विद्याभ्यासकारिण: स्वे जनकाइच सन्ति, ते पितरों 'बसबो” विज्ञेया ईश्वरोषपि । (पिता०) 
ये पक्षपातरहिता दृष्टान्‌ रादयन्तशचतुश्चत्वा रिशद्वर्षपय्येन्तेन ब्रह्मचयंसेवनेन कृतविद्याभ्या- 
सास्ते 'रुद्रा: सत्रे पितामहाइच ग्राह्यास्तथा रुद्र ईश्वरो5पि । (प्रपि०) श्रादित्यवदुत्तमगुर- 
प्रकाशका विद्वासोषष्टचत्वारिशद्वषंण ब्रह्मचर्यण सवंविद्यासम्पन्ना: सू्यवद्विद्याप्रकाशका: त 
आदित्या: स्वे प्रपिता महाइच ग्राह्मयास्तथा55दित्योडविनाशीश्व रो वात्र गृद्यते । 

(मा०) पित्रादिसदृश्यों मात्रादय:ः सेव्या: ।। ६--१० ॥ 

(स०) ये स्वसमीप प्राप्ता: पुत्रादपस्ते श्रद्धया पालनीया: । 

(आ्रा० स०) ये गुर्वादिसख्यन्तास्पन्ति ते हि सर्वदा सेवनीया: ॥ ११--१२ ॥ 

भाषार्थ--(पि०) जो वीय॑ के निषेकादि कर्मों को करके उत्पत्ति और पालन करे 
और चौबीस वर्पय्यंन्त ब्रह्मचर्य्याश्रम से विद्या को पढ़े, उसका नाम 'पिता' और “वसु' है । 
(पिता०) जो पिता का पिता हो, और चवालीस वर्ष पय्येन्त [ब्रह्मचर्य से विद्याभ्यास कर 
पक्षपात रहित होकर दुष्टों को रुलानेवाला है, उसका नाम 'पितामह' और 'रुद्र”' है | (प्रपिता- 
महः) जो पितामह का फ्लि और आदित्य के समान उत्तम गणो का प्रकाशक शभ्रड़तालीस वर्ष 
पय्येन्त :०: | ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या पढ़ के जब जगत का उपार करता हो, उसको “प्रपिता- 
मह' और 'भ्रादित्य' कहते हैं। तथा जो पिन्नादिकों के तुल्य पुरुष है उनकी भी पित्रादिकों के 
तुल्य सेवा करनी चाहिये । 

(मा०) पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली स्त्रियों को भी ग्रत्यन्त सेवा करनी 
चाहिये ।| €--१० ॥। 





:०: यह पाठ प्रथम सं० में नहीं है। संस्कृतानुसार पूरा किया है ॥ 


पितृयज्ञविधि: १५१ 


क्त 


रा 
(सगो ०) जो समीपवर्ती ज्ञाति के योग्य पुरुष हैं, वे भी सेवा करने के योग्य हैं ॥ 
(आराचार्य्यादिसं ०) जो पूर्ण विद्या के पढ़ाने वाले और इवसुरादि सम्बन्धी तथा उनकी _ 
स्‍त्री हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये ॥ ११--१२ ॥। 


एतेषां विद्यमानानां सोमसदादीनां सुखार्थ प्रीत्या यतु सेवन क्रियते ततु तर्पणम्‌, श्रद्धया 
यत्‌ सेवन क्रियते तच्छाद्धम्‌ | ये सत्यविज्ञानदानेन जनान्‌ पान्ति रक्षन्ति ते पितरो विज्ञेया: । 


ग्रत्र प्रमाणानि-- 

थे नः पूर्व पितरः: सोम्यास:' इत्यादीनि यजुर्वेदस्यंकोनविशतितमेउ्ध्याये सप्तसु 
सोमसदादिषु पितृषु द्रष्टव्यानि । तथा “ये समाना: समनसः पितरो यमराज्य इत्यादीनि 
यम राजेषु । पितृभ्य: स्वधायिभ्यः स्वधा नमः” इत्यादीनि पितृपितामहप्रपित्तामहादिषु । 
एवं नमो वः पितरो रसाय' इत्यादीनि पितृणां सत्कारे च। इति ऋग्यजुरादिवचनानि 
सन्‍्तीति बोध्यम्‌ । अ्रन्यच्च--- 

वसून्‌ वदन्ति वे पित॒न्‌ रुद्रांबचंव पितामहान्‌ । 

प्रपितामहांबचा दित्यान्‌ भ्रुतिरिषा सनातनी ॥ म० भ्र० ३ । इलो० २८५४॥ 

भाषा्थ--जो सोमसदादि पितर विद्यमान श्रर्थात्‌ जीवते हों, उनको प्रीति से 
सेबनादि से तृप्त करना 'तपंण' और श्रद्धा से अत्यन्त प्रीतिपृवंक सेवन करना है सो “श्राद्ध! 
कहाता है। जो सत्य विज्ञान-दान से जनों को पालन करते हैं वे 'पितर' हैं इस विषय में 
प्रमाण -- 

थे नः पुर्व पितरः सोम्यास:” इत्यादि मन्त्र सोमसदादि सातों पितरों में प्रमाण 
हैं। 'ये समाना: समनसः पितरो यमराज्ये' इत्यादि मन्त्र यमराजों 'पितृभ्य: स्वधायिभ्य: 
स्वधा नम: इत्यादि मन्त्र पिता पितामह प्रपितामहादिकों तथा 'नमों व: पितरो रसाय' 
हृत्यादि मन्त्र पितरों की सेवा और सत्कार में प्रभाण हैं। ये ऋग्‌-यजुर्वेद श्रादि के वचन हैं । 

ग्रोर मनुजी ने भी कहा है कि--पितरों को वसु पितामहों को रुद्र और प्रपितामहों 
को ग्रादित्य कहते हैं; यह सनातन श्रुति है। मनु० झर० ३। इलो० रृ८४ ॥ 


इति फितयज्ञविधि: समाप्त: ॥ 


अथ बलिवेश्वदेवविधिलिख्यते 


यदन्नं पक्वमक्षारलवरं भोजनार्थ भवेत्तेन॑व बलिवेश्वदेवकर्म काय्येमु-- * 


वेदवदेवस्थ सिद्धस्य गृह इग्नो विधिपृर्वकम्‌ । 
झ्राभ्य: कु्याह्वताभ्यो ग्राह्मणो होममन्वहम।॥। 
(मनु ० भ० ३ । इलो० ८४) 


भाषाथं---.|भ्रव चोथे बलिवेश्वदेव क्री विधि लिखी जाती है--प्रर्थात्‌ जब भोजन 
सिद्ध हो, तब जो कुछ भोजना्थ बने उसमें से खट्टा लवणान्न और क्षार को छोड़कर घृत- 
मिष्टयुक्त प्रश्न जो कुछ पाकशाला में सिद्ध हो, उसको दिव्यगुणों के श्रर्थ पाकारिन में 
विधिपू्वेक नित्य होम करे। | +- 


ग्रथ बलिवेश्वदेवकम्मेणि प्रमाणम्‌-- 

अहरहबलिमित हरन्तो$श्वायेव तिष्ठते घासमंग्ने । 

रायस्पोर्षंण समिषा मद॑न्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिघाम ।। १ ॥ 
अथवे० कां० १६ | सू० ५५। मं० ७१॥ 


पुनन्‍्तुं मा देवजनाः पुनन्तु मर्नसा धिय॑:। 
पुनन्तु विश्वां भूतानि जात॑वेदः पुनीहि मां ॥ २॥ 
य० ग्र० १६ | मं० ३६ ॥ 


भाष्यम्‌-- हे (भरिन) परमेश्वर ! ये (भरहरहबंलि०) भवदाज्ञया बलिवेशवदेवं 
नित्य कुवेन्तों मनुष्यास्ते (रायस्पोषेण समिषा) चह ३ वत्तिराज्यलक्ष्म्या घृतदुग्धादिपुष्टिकारक- 
पदार्थ प्राप्यया च सम्यक शुद्धेच्छया (मदन्त ) नित्यानन्दप्राप्ता: सन्‍तः, मातु: पितुराचार्य्या- 
दीनां चोत्तमवदार्थे: प्रीतिपूविकां सेवां नित्यं कुयुं:। (अ्रश्वायेव तिष्ठते घासम्‌) यथा«्श्वस्य 
सन्‍्मुसते तड्भूक््यं तृगत्रीर्षादि वा तत्पानार्थ जलादि पुष्कलं स्थाप्यते, तथा सर्वेपां सेवनाय 
बहुन्युत्तमानि वस्तूनि दद्ययंतस्ते प्रसन्‍ना भवेयु:। (मा ते श्रग्ने प्रतिविशा रिषाम) हे परम- 
पुरो अगने परमेश्वर ! भवदाज्ञातों ये विरुद्धव्यवहारास्तेषु वयं कदाबिन्न प्रविशेम। भन्या- 
येन कदाचित्प्रशिन: पीड़ां न दष्य,म । इिन्‍्तु सर्वान्‌ स्वमित्राणीव स्वयं सर्वेषां मित्रमिवेति 
ज्ञात्वा परस्परमुपकारं कुय्यामेतीश्वराज्ञास्ति ॥ १॥ 


(पुनन्तु० ) प्रस्यार्थों देवप्रकरणेक& उक्त: ॥ २॥ 


-+- यह कीोष्ठान्तगंत पाठ प्रथम सं» में नहीं है | संस्कृतानुसार पूरा किया है ।। 
के पितृयज्ञान्तगंते इति शेष: ॥ पद्चमहा० पु० १४६ ॥ 


बलिवेद्यदेवविधि: १५३ 


भाषाथं--हे (भग्ने) परमेश्वर ! आपकी श्राज्ञा से (भ्रहरहबंलि०) नित्यप्रति 
बलिवेदवदेव कम करते हुए हमलोग (रायस्पोषेश समिषा) चक्रवत्तिराज्यलक्ष्मी, घृत- 
दुग्धादि पुष्टिकारक पदार्थों की प्राप्ति और सम्यक्‌ छुद्ध इच्छा से (मदन्त:) नित्य आनन्द 
में रहें। तथा माता, पिता, आचाय्य भ्रादि की उत्तम पदार्थों से नित्य प्रीतिपूवंक सेवा 
करते रहें । (भ्रदवायेव तिष्ठते घासम्‌ु) ज॑से घोडे के सामने बहुत से खाने वा पीने के 
पदार्थ धर दिये जाते हैं, वैसे सबकी सेवा के लिये बहुत से उत्तम-उत्तम पदार्थ देवें। 
जिनसे वे प्रसन्‍्न(होके हम पर नित्य प्रसन्‍न रहें । (मा ते श्रग्ने प्रतिवेशा रिघाम) हे परम- “ 
गुरु श्रग्नि परमेहवर ! झाप भौर आपकी श्राज्ञा से विरुद्ध व्यवहारों में हमलोग कभी प्रवेश 
न करें, और प्रन्याय से किसी प्राणी को पीड़ा न पहुँचावें किन्तु सब को अपना मित्र श्रौर 
अग्रपने को सबका मित्र समभके परस्पर उपकार करते रहें ॥ १॥ 

(पुनन्तु०) इसका श्र देवतपंणविषय-+-में कर दिया है | २॥ 

अ्रथ होमसम्त्रा:-- 

श्रोमग्नये स्वाहा ॥॥ १॥ भ्ों सोमाय स्वाहा ॥ २॥ ओमरनोषोमाभ्याँ 
स्वाहा ॥ ३॥ श्रों विश्वेध्यो देवेध्य: स्वाहा ।। ४ | भ्रों धन्वन्तरये स्वाहा ।। ५॥ 
श्रों कुल स्वाहा ॥ ६ ॥ ओओमनुभत्ये स्वाहा ।! ७॥ श्रों प्रजापतये स्वाहा ॥| ८।। 
थरों सह द्यावापर्थिवीभ्यां स्वाहा ।। ६ ॥ श्रों स्विष्टकृते स्वाहा ॥। १० ।। 

भाष्यम्‌ू--( श्रोम० ) अ्र्न्यर्थ उक्त:। (श्रों सो०) सर्वानन्दप्रदों य: सर्वजगदुत्पादक 
ईदवर: सोछच्र ग्राह्म:। [झोमग्ती०--प्राणापानाभ्याम्‌, अनयोरथों गायत्रीमन्त्रार्थ उक्त: ।] 
(श्रों वि०) विश्वेदेवा विव्वप्रकाशका ईश्वरगुणा:, सर्वे विद्वांसो वा। (श्रो धन्व०) सर्वरोग- 
नाशक ईद्वरो5त्र ग्रह्मते । (श्रों कु०) दर्शष्टर्थोत्यमारम्भ: | श्रमावास्येष्टिप्रतिपादिताये 
चितिदाक्तये वा ॥ १-६ || 

(श्रोम०) पौरणमासेष्ट्य थोडयमारम्भ:. विद्यापटनान्तरं मतिमंनन ज्ञान यस्याश्चिति- 
शकते: सा चितिरनुमतिर्वा । (प्रों० प्र०) स्वंजगतः स्वामी रक्षक ईहवर:। (झ्ों सह) 
ईदवरेण प्रकृष्टगुणी: सहोत्पादितयो: पुष्टिकरणाय । (अ्रीं स्विष्ट ०) यः सुष्द शोभन ष्ट- 
सुखं करोति स बेइवर: ॥| ७---१० ॥ 

एतंमंन्त्र होम कृत्वाइथ बलिदान कुर्यात्‌-- 

भाषाथ -- (झम०) भ्रग्नि शब्दाथं कह भ्राये हैं। (शो सो०) जो सब पदार्थों को 
उत्पन्न और पुष्ट करने से सुख देनेहारा है उसको 'सोम” कहते हैं। (झ्ोमग्नी०) जो प्राण 
सब प्राणियों के जीवन का हेतुड्ठऔर अपान श्रर्थात्‌ दुःख के नाश का हेतु है इन दोनों को 
'प्रग्नीषोम' कहते हैं ! (प्रों बि० ) यहां संसार को प्रकाश करने वाले ईइ्वर के गुर, 
झ्रथवा विद्वान्‌ लोगों का “विश्वेदेव” अब्द से ग्रहण होता है । (प्रों ध०) जो जन्ममरणादि 
रोगों का नाश करने हारा परमात्मा है वह 'घन्वन्तरि' कहाता है। (आ्रों कु) जो श्रमा- 
बास्येष्टि का करना है १-६ 

न- परञथ्चमहा० पृ० १४७ ॥। 


१४५४ पञधुचमहायज्ञविधि: 


(श्रोम०) जो पौणांमास्येष्टि वा सर्वशास्त्रप्रतिपादित परमेश्वर की चितिशक्ति है, 
यहां उसका ग्रहण है। (झ्रों प्र०) जो सब जगत्‌ का स्वामी जगदीश्वर है वह 'प्रजापति' 
कहाता है। (झ्रों स०) ईश्वर से उत्पादित अग्नि और पृथिवी की पुष्टि करने के लिए 
(झों स्वि०) जो इष्ट सुख करनेहारा परमेश्वर है, वही “स्विष्टकृत्‌” कहाता है। ये दण श्र्थ 
मन्त्रों के हैं।॥। १-१० ॥। 

अ्रत्नधघलिदान के मन्‍्त्रों को लिखते हैं-- 

थ्रों सानुगायेन्द्राथ नमः।॥ श्रों सानुगाय यमाय नमः॥ 

शो सानुगाय वरुणाय नमः ।! श्रों सानुगाय सोमाय नमः ॥। 

थों मरुदृभ्यों नम:॥ श्रोंअदृभ्यों नमः ।। श्रों वनस्पतिभ्यो नमः ॥। 

थ्रों क्षिय नमः॥ श्रों भद्रकाल्य नम: ॥ श्रों ब्रह्मततये नमः ॥॥ 

थरों वास्तुपतये नमः॥ श्रों विश्वेध्यो देवेधभ्यो नमः ॥॥ 

थ्रों दिवाचरेभ्यो मुतेभ्यो नमः। श्रोनक्तंचारिभ्यो मृतेभ्यों मसः ॥ 

भ्रों सर्वात्ममृतये नमः॥ श्रों पितृभ्य: स्वधायिभ्य: स्वधा नमः ॥१-६॥। 


भाष्यम्‌-- (श्रों सा०) “णम प्रद्धत्वे शब्दे च' टदत्यनेन सत्करियापुरग्सरविचारेण 
मनुष्याणां यथार्थ विज्ञानं भवतीति वेद्यम्‌ । नित्यगु गस्सह वत्तमान: परमेह्वयंवानीश्व रो- 
उन्रन्द्रशब्देन गृह्मते । (प्रों सानु०) पक्षपातरहितो न्‍्यायकारित्वादिगुरायुक्त: परमात्मात्र 
यमशब्दार्थेन वेद्य: | (श्रों सा०) विद्याद्य त्तमगुणविशिष्ट: सर्वोत्तम: परमेश्वरो5त्र बरुण शब्देन 
ग्रहीतव्य: । (झश्रों सानुगाय सो० ) भ्रस्यार्थ: उक्त: ॥ 

(श्रों म०) य ईश्वराधारेणा सकल विश्व धारयन्ति चेष्टयन्ति ते अन्र मरुतो गृद्यन्ते । 
(श्रों ग्र:द्धथ ०) अस्याथे: 'शन्‍्नोदेवी' रित्यत्रोक्त: (श्ोंव०) वनानां लोकानां पतय ईंइ्वरगणा: 
परमेश्वरो वा | बहुवचनमत्रादराथंम्‌ । यद्वोत्तमगणयोगनशव रेणोत्पादितेभ्यो महावृक्षेभ्यश्चेति 
बोध्यम्‌ (प्रों श्वि०) श्रीयते सेव्यते सर्वेजेनैस्स: श्री रीश्व रस्सवेसुखशो भावहत्वा द्‌ गृह्म ते । यद्वा 
तेनोत्पादिता विष्वशोभा च । (पश्रों भ०) भद्र कल्याण सुख कालयितु शीलमस्या सा भद्र- 
कालीश्वरशक्ति: । 

(ओर ब्र०) ब्रह्मग: सर्वशास्त्रविद्यायुक्तस्य वेदस्य ब्रह्माण्डस्य वा पतिरीश्वर:। (झरों 
वा०) वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिस्तद्वास्त्वाकाशं तत्पतिरीस्वर:। (झ्रों वि०) भस्यार्थ 
उक्त: । (श्रों दि०) (श्रों नक्तं०) ईश्वरकृपयवं भवेद्‌ दिवसे यानि भूतानि विचरन्ति रात्रौ 
च॒ तान्यस्मासु विध्न॑ मा कुवेन्तु | ते: सहास्माकमविरोधो5स्तु । एतदर्थो5्यमारम्भ: । (श्रों स०) 
सर्वेषां जीवात्मनां भूतिभंवन सत्तेश्वरो नान्‍्य: । (भ्रों पि०) श्रस्यार्थ: पितृतपंशे प्रोक्‍्त: । 
नम इत्यस्य निरभिमानद्योतनार्थ: | परस्योत्कृष्टतया मान्यज्ञापनाथंश्चारम्भ: ॥ १०-१६ ॥। 

भाषाथ;--. (श्रों सा०) जो सर्वेश्वय्यंयुक्त परमेशवर भौर जो उसके गुर हैं वे 'सानुग 
इन्द्र दाब्द से ग्रहण होते हैं (श्रों सा०) जो सत्य न्याय करने वाला ईइवर श्रौर उसकी 
सृष्टि में सत्य न्याय के करनेवाले सभासद्‌ हैं वे 'सानुग यम” शब्दार्थ से ग्रहण होते हैं। (प्रों 
सा०) जो सबसे उत्तम परमात्मा झौर उसके धाभिक भक्‍त हैं ते 'सानुग वरुण” शब्दा्थ से 


बलिवेश्वदेव विधि: १५५ 


जानने चाहिए । (भ्ों सा०) पुण्यात्मा्रों को झामन्दित करनेवाला भ्रौर जो पुण्यात्मा लोग हैं 
वे 'सानुग सोम शब्द से ग्रहण किये हैं । 

(श्रों मरु०) जो प्राण अर्थात्‌ जिनके रहने से जीवन और निकलने से मरण होता है 
उनको “मरुत्‌” कहते हैं । इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये । (भ्रोमदभ्यो०) इसका पश्रर्थे 
'शन्नोदेवी' इस मन्त्र के श्रथ में लिखा है। (झों व०) जिनसे वर्षा अधिक होती और जिनके 
फलादि से जगत्‌ का उपकार होता है उनकी भी रक्षा करनी योग्य है। (श्रों श्रि०) जो सब 
के सेवा करने योग्य परमात्मा है उसकी सेवा से राज्यश्री की प्राप्ति के लिए सदा उद्योग 
करना चाहिये । (श्रों भ०) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शक्ति अर्थात्‌ सामथ्यं है, 
उसका सदा आश्रय करना चाहिये । 

(श्रों ब्र०) जो वेद का स्वामी ईश्वर है उसकी प्रा्थंना श्रौर उद्योग विद्या प्रचार के 
लिये अवश्य करना चाहिये । (श्रों वा०) वास्तुपति ग्रहसम्बन्धी पदार्थों का पालन करनेहारा 
मनुष्य भ्रथवा ईइकर है इनका सहाय सव्ंत्र होना चाहिये | (श्रोंवि०) इसका भ्रथ कह दिया 
है। (श्रों दि०) जो दिन में विचरने वाले प्राणियों से उपकार लेना श्रौर उनको सुख देना 
है सो मनुष्यजाति का ही काम है। (श्रों नक्तं० ) जो रात्रि में विचरनेवाले प्राणी हैं उनसे 
भी उपकार लेना और ज्ञो उनको सुख देना है, इसलिये यह प्रयोग है। (ओऔ्रों सर्वात्म० ) 
सबमें परमेश्वर की सत्ता को सदा ध्यान में रखना चाहिये। (श्रों पि०) माता, पिता, 
आ्राचायं, अ्रतिथि, पुत्र, भृत्यादिकों को भोजन कराके पदचात्‌ गृहस्थ को भोजनादि करना 
चाहिये । 'स्वाहा' शब्द का भ्रर्थ पूर्व कर दिया है। और “नमः दाब्द का अर्थ यह है कि आप 
झभिमान रहित होके दूसरे का मान्य करना । ६-१६ ॥। 

इसके पीछे छ: भागों को लिखते हैं-- 


शुनां च पतितानां च इबपचां पापरोगिणास्‌ । 
वायसानां कृमी्णा च शनकनिवपेदू भ्रुवि॥ 
ग्रनेन षघड भागान्‌ भूमो दद्यात्‌ । एवं सर्वप्राणिभ्यो भागान्‌ विभज्य दत्त्वा च तेषां 
प्रधन्‍नतां संपादयेत्‌ । 
भाषाथु्‌--कुत्तों, कज़ालों, कुष्ठी आदि रोगियों, काक श्रादि पक्षियों और चींटी 
भ्रादि कृमियों के लिये छः: भाग अलग-ग्रलग बांटके दे देवे ओर उनकी प्रसन्नता सदा 
करना । 
यह वेद और मनुस्मृति की रीति से बलिवेश्वदेव की विधि लिखी ।। 


इति बलिवेश्वदेवविधि: समाप्त: ॥ 


अथ पडठचमो5तिथियज्ञः प्रोच्यते 


यत्रातिथीनां सेवन यथावत्‌ क्रियते, तत्रव कल्याण भवति। ये पूर्णविद्यावन्त: 
परोपकारिणो जितेन्द्रिया घामिका: सत्यवादिनहछलादिदोषरहिता नित्य भ्रमणकारिणो मनुष्या- 
स्सन्ति तानतिथीन्‌ कथयन्ति । भ्रत्रानेके प्रमाणभूता वेदिकमन्त्रास्सन्ति, परन्त्वन्न संक्षेपतों 
द्ावेव लिखाम:--- 


तद्स्थैव॑ विद्वान ब्रात्यो5तिथिगेहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 

स्वयमेनमभ्यदेत्य॑ ब्रयाद्‌ व्रात्य क्वावात्सीर्तरात्यों द्क ब्रात्ये त्पय॑न्तु 
व्रात्य यथा ते प्रिय तथांस्तु ब्रात्य यथा ते वशस्तथांस्तु ब्ात्य यथां ते 
निकामस्तथास्त्विति ॥ २ ॥ अ्रथवं० कां० १५ । सू० ११। मं० १, २॥ 


भाष्यम्‌---(तद्य ०) यस्य गृहे पूर्वोक्ताविशेशयुकतो विद्वान (ब्रात्यों) महोत्तमगुण- 
विशिष्ट: सेवनीयो5तिथि रर्थाय्यस्य गमनागमनयो रनियततिथिने यस्य काचिन्नियता तिथिभंवर्ति 
किन्तु स्वेच्छयाउकस्मादागच्छेच्च, स यदा गहस्थानां गृहेषु प्राप्नुयात्‌ ॥ १ ॥। 


(स्वयमेनम ०) तदा गृहस्थोठत्यन्तप्रेम्णोत्थाय नमस्कृत्य च त महोत्तमासने निषाद- 
येत्‌ । तदनन्तरं पृच्छेद भवतां जलादेरन्यस्य वा वस्तुन इच्छास्ति चेत्तद्‌ ब्र हि। सेवां कृत्वा 
तत्प्रसग्नतां संपाद्य स्वस्थचित्तस्सन्नेब॑ पृच्छेतू-- (ब्रात्य क्वावात्सी:) हे ब्रात्य पुरुषोत्तम ' 
त्वमित: पूर्व क्‍्व आ्रावात्सी: कुन्र निवास कृतवान्‌ (व्रात्योदकम्‌) हे श्रतिथ ! जलमेतद गृहाण। 
(ब्रात्य तपं यन्तु ) भवान्‌ स्वकीयसत्योपदेशेनास्मांइच तर्पयतु प्रीणयतु, यथा भवत्सत्योपदेश्रेन 
दत्सर्वाणि मम भिनत्रारि भवन्तं तपंयरित्वा विज्ञानवन्तों भवन्तु । (ब्रात्य यथा० ) हे विद्वन्‌ ! 
यथा भवता प्रसन्नता स्यात्तथा वय कुर्य्याम । यद्वस्तु भवत्प्रियमस्ति तस्याज्ञां कुरु। (श्रात्य 
यथा ते०) हे श्रतिथे ! यथेच्छतु भवान्‌ तदनुकूलानस्मान्‌ भवत्सेवाकरणे निश्चिनोतु । (त्रात्य 
यथा ते०) यथा भवदिच्छापूर्तिस्स्थात्‌ तथा भवत्सेवां वय कुर्याम । यतो भवानु वयं तर पर- 
सस्‍्परं सेवासत्सड्भपूविकया विद्यावृद्धया सदानन्दे तिष्ठेम ॥| २ ॥। 
भाषाथे--पभ्रव जो पांचवां प्रतिथियज्ञ कहाता है, उसको लिखते हैं जिसमें श्रति- 
थियों की यथावत्‌ सेवा करनी होती है । जो पूर्ण विद्वानू, परोपकारी, जितेन्द्रिय, धामिक 
सत्यवादी छल-कपट-रहित, नित्य भ्रमण करने वाले मनुष्य होते हैं उनको “अ्रतिथि' 
कहते हैं। इसमें श्रनेक वैदिक मन्त्र प्रमाण हैं। परन्तु यहां संक्षेप के लिए दो मन्त्र 
लिखते हैं-- 
(तद्स्येवं थिद्वान्‌) जिसके घर में पूर्वोक्त गणायुक्‍त विद्वान्‌ (त्रात्यो०) उत्तम गुण- 


ग्रतिथियज्ञविधि: १५७ 


विशिष्ट सेवा करने के योग्य श्रतिथि श्र्थाव्‌ जिसकी आने जाने की काई भी निश्चित 
तिथि नही हो जो श्रकस्मात्‌ आवे श्र जावे, जब ऐसा मनुष्य गृहस्थों के घर मे प्राप्त 
ही ॥ १ ।। 

(स्वयमेनम ० )तब उसको गहस्थ अत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके, उत्तम्त भ्रासन 
पर बंठाके, पश्चात्‌ पूछे कि आपको कुछ जल वा किसी भ्रन्य वस्तु की इच्छा हो सो कहिये । 
इस प्रकार उसको प्रसन्‍न कर और स्वयं स्वस्थबचित्त होके उससे पूछे कि--(त्रात्य 
ववावात्सी:) हे ब्रात्य उत्तम पुरुष ! झापने यहा आने के पुरवं कहा वास किया था ? (ब्रात्यो- 
दकम्‌ ) हे अतिथि ! यह जल लीजिये । ((त्रात्य तपंयन्तु) और हम लोग अपने सत्य श्रम से 
भ्रापको तृप्त करते हैं श्रौर सब हमारे इष्ट मित्र लोग आपके उपदेश से विज्ञानयुकत होके 
सदा प्रसन्‍न हो । (त्रात्य यधा०) हे विद्वान्‌ ब्रात्य ! जिस प्रकार से आपकी प्रसन्‍नता हो 
वैसे ही हम लोग काम करे श्रौर जो पदार्थ आ्रापको प्रिय हो उसकी श्राज्ञा कीजिए । (त्रात्य 
यथा० ) जिस प्रकार से आपकी कामना पूर्ण हो वंसी आपकी सेवा हम लोग करे । जिससे 
आप और हम लोग परस्पर सेवा और सत्सगपुवंक विद्यावृद्धि से सदा आनन्द में रहे ।। २ ॥ 


इति सक्षेपतोउतिथियज्न: ॥ 


इति पर्चमहायज्ञविधि: समाप्त: ॥ 





प्रथम संस्करण के मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि 


आयोहि श्यरत्नमाला 


श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिता ॥ 
ईशवरादितत्त्वलक्षणप्रकाशिका ॥ 
आय॑माषाप्रकाशोज्ज्वला ॥ 
आर्यादिमनुष्यहितार्था ॥ 


श्रार्यावर्तान्तगंतपञजाबदेश नगर अमृतसर में छापेखाने 
चदमनुर में छपवा के प्रसिद्ध किया ॥। 


इस ग्रन्थ के छापने का अधिकार किसी 
को नहों दिया गया है ४ 


मूल्य---)॥ 


वेदरामाइूचन्द्रे ब्ऐे विक्रमार्कस्थ भूपते: । 
नभस्ये सितसप्तम्यां सोम्ये पूतिमगादियम्‌ ।। 


श्रीयुत महाराज विक्रमादित्य जी के १४८३४ के 
संबत्‌ में श्रावण महोने के शुक्ल पक्ष ७ सप्तमी बुधवार के 
दिन उक्त स्वामी जी ने आयभाषा में सब मनुष्यों के हिताथ 
यह आयेहिश्यरत्नमाला पुस्तक प्रकाशित किया ॥ 


आयोह श्यरत्नमाल। 


१९. ईइवबर--जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं जो केवल चेतन- 
मात्र वस्त है तथा जो एक अद्वितीय स्वशक्तिमानू, निराकार, सववंत्र व्यापक, अनादि और 
अनन्त आदि एत्यगुण वाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध 
न्यायक्नारी, दयालु और अ्रजन्मादि है। जिसका कम जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन ग्रौर 
विनाथ करना तथा सवंजीत्रों को पाप, पुण्य के फल ठीक-ठीक पहुँचाना है; उसको ईश्वर 
कहते हैं । 

२. धर्म--जिसका स्वरूप ईव्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन और पक्षपात रहित 
न्याय स्वहित करना हे । जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से 
सब मनृप्यों के लिये यही एक धर्म मानना योग्य है; उसको “धमं' कहते हैं । 

३. अधर्म-“जिसका स्वरूप ईश्वर की आ्राज्ञा को छोड़कर श्लौर पक्षपात सहित 
अ्रन्यापी हंके विना परीक्षा करके अपना ही हित करना है। जिसमें अविद्या, हठ, प्रभि- 
मान, ऋरतादि दोषयुक्त होने के कारण वेदविद्या से विरुद्ध है, इसलिये यह अधमं सब 
मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है, इससे यह 'अधरमम' कहाता है ॥ 

४. पुण्य--जिसका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणों का दान ओर सत्यभाषणादि सत्या- 
सार का करना है, उसको 'पुण्य' कहते है । 

भू. पाप--जो पुण्य से उलटा श्रौर मिथ्याभाषणादि करना है, उसको पाप 
कहते हैं । 

६. सत्यभाषण---जंसा कुछ अपने आत्मा मे हो और अ्रसम्भवादि दोषों से रहित 
करके सदा वसा सत्य ही बोले; उसको 'सत्यभाषण' कहते हैं ।। 

७. मिथ्याभाषण--जो कि सत्यभाषण भ्रर्थात्‌ सत्य बोलने से विरुद्ध है; उसको 
असत्यभाषण' कहते हैं । 

८. विशव्वास--जिसका मूल शअ्रर्थे और फल निश्चय करके सत्य ही हो; उसका 
नाम 'विश्वास' है । 

६. ग्रविद्वास---जो विश्वास से उल्टा है। जिसका तत्त्व ग्रथे न हो वह 'अविश्वास' 
कहाता है ॥। 


१०: परलोक--जिसमें सत्यविद्या करके परमेश्वर की प्राप्ति पूूवंक इस जन्म 
वा पुनर्जन्म श्ौर मोक्ष में परम सुख्ष प्राप्त होना है; उसको 'परलोक' कहते हैं । 


शायद श्यरत्नमाला १६१ 


११. अपरलोक---जो परलोक से उलटा है जिसमें दुःखविशेष भोगना होता है; 
बह “अप्रपरलोक' कहाता है ।। 
१२. जन्म--जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कर्म कस्ले में समर्थ 
होता है; उसको “जन्म' कहते हैं ॥ 
५ १३. मरण--जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है, उस शरीर और 
जीव का किसी काल में जो वियोग हो जाना है; उसको 'मरण' कहते हैं ।। 
.. १४. स्वगं---जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना 
है; वह स्वगं' कहाता है |! 
', १४५. नरक--जो विशेष दुःख और दुःख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है; 
उसको नरक कहते हैं ॥। 
१६. विद्या---जिससे ईश्वर से लेके पृथिवी पयंन्‍्त पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर 
उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है; इसका “नाम विद्या है | 
१७. अविद्या--जो विद्या से विपरीत है भ्रम, ग्रन्धक्तार और अ्ज्ञानरूप है; 
इसलिये इसको “अविद्या' कहते हैं ॥। 
., १८. सत्पुरुष--जो सत्यप्रिय, धर्मात्मा, विद्वानु, सबके हितकारी और महाशय 
होते हैं; वे 'सत्पुरुष' कहाते हैं ।। 
१६९. सत्सड्भ[--जिस करके भूठ से छूटके सत्य की ही प्राप्ति होती है उसको 
सत्सद्भर! और जिस करके पापों में जीव फंसे उसको “कुसज्ू' कहते हैं ।। 
> २०. तीर्थ--जितने विद्याम्यास, सुविचार, ईश्वरोपासना, धमनिष्ठान, सत्य का 
सज्ु, ब्रह्मचयं, जितेन्द्रियतादि, उत्तम कम हैं, वे सब 'तीथं' कहाते हैं क्योंकि जिन करके 
जीव दुःखसागर से तर जा सकते हैं ॥ 
२१. स्तुति--जो ईश्वर वा किसी दूसरे पदार्थ के ग्ुणज्ञान, कथन, श्रवण और 
सत्यभाषण करना है; वह 'स्तुति' कहाती है ॥ 
२२. स्तुति का फल---जो गुण ज्ञान आ्रादि के करने से गुणा वाले पदार्थों में 
प्रीति होती है; यह स्तुति का फल' कहाता है ॥ 
२३. निनन्‍्दा---जो मिथ्याज्ञान, मिथ्याभाषरा, भूठ में आग्रहादि क्रिया का नाम 
निन्‍्दा' है कि जिससे गुण छोड़कर उनके स्थान में अवगुण लगाना होता है ॥। 
२४. प्रार्थना--अ्रपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरान्त उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिये 
परमेश्वर वा किसी सामथ्यं वाले मनुष्य का सहाय लेने को 'प्रार्थना' कहते हैं ॥। 
२५. प्राथना का फल--प्रभिमान नाश, ग्रात्मा में श्राद्रंता, गुण ग्रहरा में पुरुषार्थ, 
धोर ग्रत्यन्त प्रीति का होना 'प्राथंना का फल' है ॥ 
२६. उपासना--- जिस करके ईह्वर ही के भ्रानन्द स्वरूप में भ्रपने श्रात्मा को मग्न 
फरना होता है; उसको “उपासना” कहते हैं । 


१६२ प्रार्यो्ट श्यरत्नमाला 


२७. निर्गुणगोपासना--शब्द, स्पश श्रौर रूप, रस, गन्ध, संयोग-वियोग, हलका, 
भारी, गअविद्या, जन्म, मरण और दु ख ग्रादि गुरगों से रहित परमात्मा को जानकर जो 
उसकी उपासना करनी है, उसको “निगुणोपासना' कहते हैं | 


रृ८ सगुणोपासना--जिसको सर्वज्ञ स्वशक्तिमान्‌ छुद्ध, नित्य, प्रानन्द, सर्व- 
ठ्यापक, एक, सनातन, सर्लकर्त्ता, सर्वाधार, सर्वश्वामी, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, मड्भल- 
मय, सर्वॉनन्दप्रद सर्वपिता सत्र गंगत्‌ का रचनेवाला न्यायकारी, दयालु श्रादि सत्यगुणो से 
युक्त जानके जो ईश्वर को उपासना करनी है, सो 'सगुणोपासना' कहाती है । 

२६ .सुक्ति --भ्र्थात्‌ जिससे सब बुरे कामों श्रौर जन्म मरणादि दुख सागर से 
छूटकर सुखस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही मे रहना “मुक्ति' कहाती है ।। 

३० मुक्ति के साधन  प्र्थात्‌ जो वर्वोक्त ईइबर की कृपा, स्तुति प्रार्थना आर 
उपासना का करना तथा परम का आचरण, पुण्र्र का करना, सत्सग विश्वास, तीर्थंसेवन 
सत्पुरुषों का संग, परापफारशादि संत अच्छु तामी का करता और सत्र दुष्ट कर्मों से अलग 
रहना है, ये सब 'मुतक्ति के साधन कहते है ' 

३१ कर्सा -जा खतब्तला से कर्भा ते, अरते वाला है ग्र्थात्‌ जिसके स्वाधीन 
सब साधन होते है उह 'कर्त्ता' कहाता है + 

३२ कारण जिसको ग्रहण करके लो करने बाला कसी हाय चीज को बना 
सकता है ग्रर्थात्‌ जिसके विना कोर्ड चीज उन 2 नहीं सकती, वह 'कारणा कहाता है. 
सो तीन पकार का है !। 

३३ उपादान कारण- जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे वा कुछ बनाया 
जाग जैसा कि मट्ठी से घ् ननता है. उसको उपादान' कहते है ॥ 

हेड निमित्त ऋरण जा; बनाने वाना है जेसा कि कु भार घड़े को बनाता है 
इस प्रकार + ॥दार्थों की “निमिल कारण ते है ॥ 

३५ साणारण कारण हसे चाक द०' ग्रादि और दिशा, आकाश तथा प्रकाश 
हैं; इनको 'साधारया कारण कहते हैं ।। 

३६. कार्य---जो डछिसी पदार्थ के संयोग विशेष से स्थूल होके काम मे आ्राता है ग्रर्थात्‌ 
जो करने के योग्य है, वह उस कारण का  7ये' कहाता है । 

३७. सृष्टि- - जो कर्त्ता की रचना करके कारण द्रव्य किसी संयोग से विशेष अनेक 
प्रकार कार्यरूप होकर वर्तमान में व्यवह्वार करने के योग्य है; वह 'सब्टि” कहाती है ।। 

५ दे८- जाति-- जो जन्म से लेके मरण पयेन्‍त बनी रहे । जो अनेक व्यक्तियों मे एक 
रूप से प्राप्त हो। जो ईदवरकृत श्रर्थात्‌ मनुष्य, गाय, श्रश्व और वृक्षादि समूह हैं, वे 
जाति' शब्दार्थ से लिये जाते है ।। 

३६. मनुष्य--भर्थात्‌ जो विचार के विना किसी काम को न करें; उसका नाम 


'मनुष्य' है ।। 
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४०. श्रायं---जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा परोपकारी, सत्य विद्यादि गुरायुक्त और 
ग्रार्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले हैं, उनको 'आ्रायं' कहते हैं ॥ 

४१. झ्ार्यावत्त देश--हिमालय, विन्ध्याचल, सिन्धु नदी श्ौर ब्रह्मपुज्ा नदी इन 
चारों के बीच श्र जहां तक उनका विस्तार है उनके मध्य में जो देश है; उत्तका नाम झार्या- 
बत्त है ।। 

४२. दस्यु--प्रनाये प्रर्थात्‌ जो ग्रनाडी झायों के स्वभाव और निवास से पृथक डाकू, 
चोर, हिंसक कि जो दुष्ट मनुष्य है, वह 'दस्यु' कहाता है ॥ 


४३. वर्ण--जो गुण और कर्मों के योग से ग्रहरा किया जाता है; वह “वर्ण' शब्दार्थ 
में लिया जाता है ॥। 

४४. वर्ण के भेद--जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रादि हैं; वे वर्ण” कहाते हैं ॥। 

४५. श्राश्षम--जिनमें श्रत्यय्त परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण श्रौर श्रेष्ठ 
काम किये जाय॑ उनको 'शाश्रम' कहते है ॥। 

४६. ग्राश्रम के मेद--जो सद्विद्यादि शुभ गुणों का ग्रहण तथा जितेन्द्रियता छे 
आत्मा श्रौर शरीर के बल को बढ़ाने के लिए ब्रद्माचारी; जो सन्तानोत्पत्ति और विद्यादि सब 
व्यवहारों को सिद्ध करते के लिये गृहाश्रम; जो विचार के लिए वानप्रस्थ; श्रौर सर्वोपकार 
करने के लिये संन्यासाश्रम होता है; ये चार आश्रम' कहते हैं ॥। 

४७. यज्ञ--जो प्रग्निहोत्र से लेके प्रश्वमेध पयंन्त जो शिल्प व्यवहार और जो 
पदार्थ विज्ञान है; जो कि जगत्‌ के उपकार के लिए किया जाता है; उसको “यज्ञ कहते हैं ॥। 

४८. कर्मे--जो मर्न, इन्द्रिय श्रौर शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है सो “कर्म 
कहाता है। वह शुभ; झशुभ झोर मिश्रभेद से तीन प्रकार का है ॥! 

४ह. क्रिपसाण--जो वत्तंमान में किया जाता है 'क्रियामाण कमं' कहाता है ।। 

५०. संखित--जो क्रियमा् का सस्कार ज्ञान में जमा होता है; उस को 'संचित 
वहते हैं ॥। 

५१. प्रारब्ध--जो पूर्व किये हुये कर्मों के सुख-दु:ख रूप फल भोग किया जाता है? 
उसको 'प्रारब्ध' कहते हैं ।। 

५२. श्रनादि पदार्थ--जो ईश्वरें जीव श्रौर सब जगत्‌ का कारण है ये तीन पदाथ 
स्वरूप से 'अ्नादि' हैं ॥ 

५३. प्रवाह से भ्रनादि पदार्थ--जो कार्य जगतू, जीव के कम॑ और जो इनका 
संयोग-वियोग है; ये तीन परम्परा से 'भप्रनादि' हैं ॥ 

भ्रूढ, अनादि£[का स्वरूप--जो न कभी उत्पन्न हुश्रा हो, जिसका कारण कोई भी 
न हो. जो सदा से स्वयं सिद्ध होके सदा वत्त मान रहे वह अश्रनादि कहाता है ॥। 

“५५. पुरुषार्थ--प्र्थात्‌ सवंथा प्रालस्य छोड़ के उत्तम व्यवहारं। की सिद्धि के लिए 
मन, शरीर, वाणी श्ौर घन से प्रत्यन्त उद्योग करना है; उसको 'पुरुषार्थ” कहते हैं ॥। 
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५६- पुरुषाय के मेद--जो भ्रप्राप्त वस्तु की इच्छा करनी; प्राप्त का भ्रच्छी प्रकार 
रक्षण करना; रक्षित को बढ़ाना भौर बढ़ हुये पदार्थों का सत्यविद्या की उन्नति में तथा सबके 
हित करने में खर्च करना है; इन चार प्रकार के कर्मों को 'पुरुषा्थ” कहते हैं ॥ 


> ५७. परोपकार---भर्थात्‌ अपने सब सामार्थ्य से दूसरे प्राणियों के सुख होने के 
लिए जो तन, मन, धन से प्रयत्न करना है; वह 'परोपकार' कहाता है ॥। 


<>श८- शिष्टाचार--जिसमें शुभ गुरणों का ग्रहण और भ्शुभ गुणों का त्याग किया 
जाता है; वह 'शिष्टाचार' कहाता है ॥ 

५६. सदाचार---जो सृष्टि से लेके भ्राज पयंन्त सत्पुरुषों का वेदोक्‍्त भ्राचार चला 
ग्राया है कि जिसमें सत्य का ही भ्राचरण और अ्रसत्य का परित्याग किया है; उसको 'सदा- 
जार कहते हैं ।। 

६०. विद्यापुस्तक--जो ईदवरोक्त, सनातन, सत्यविद्यामय चार वेद हैं; उनको 
“विद्यापुस्तक' कहते हैं ।। 

६१- आचायं--जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराके सब विद्याझ्रों को पढ़ा देवे; 
उसको '“आ्राचाये' कहते हैं ।। 

६२. गुरु-“जो वीयंदान से लेके भोजनादि कराके पालन करता है; इससे पिता को 
गुरु कद्दते हैं भ्रोर जो भ्रपने सत्योपदेश से हृदय के अज्ञान रूपी भ्रन्धकार मिटा देवे उसको 
भी भ्राचाये' कहते हैं ।॥। 

६३- श्रतिथि---जिसकी भाने झौर जाने में कोई भी निश्चित तिथि न हो तथा जो 
विद्वान होकर सववंत्र भ्रमण करके प्रश्नोत्तरों के उपदेश से सब जीवों का उपकार करता है; 
उसका “शभ्रतिथि' कह्ठते हैं ।। 

. ६४. पडचायतन पुजा--जीते माता, पिता, भ्राचायं, भश्रतिथि झ्लोर परमेदवर को 
जो यथायोग्य सत्कार करके प्रसन्‍न करना है; उसको 'पचज्चायतन पूजा' कहते हैं ॥। 

६५- पूजा--जो ज्ञानादि गुण वाले का यथायोग्य सत्कार करना है; उसको “पुजा' 
कहते हैं ॥। 

६६. भ्रपुजा---जो ज्ञानादि रहित जड़ पदार्थ भौर जो सत्कार के योग्य नहीं है; 
उसको जो सत्कार करना है; वह 'श्रपुजा' कहाती है ॥ 

» ६७. जड़--जो वस्तु ज्ञानादि ग्रुणों से रहित है; उसको 'जड़' कह्ठते हैं ॥ 
»६८.- चेतन---जो पदार्थ ज्ञानादि गुणों से युक्त है; उसको “चेतन” कहते हैं ॥ 

६६. भावना---जो ज॑ंसी चीज हो उसमें विचार से वसा ही निश्वय करना कि 

जिसका विषय अ्रमरहित हो भ्रर्थात्‌ जेसे को तेसा ही समझ लेना; उसको “भावना 


कहते हैं ॥ 


७० झशमाबना---जो भावना से उल्टी हो भर्थात्‌ जो मिस्या ज्ञान से भ्रन्‍्य में अ्रन्य 
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निश्चय मान लेना है ज॑से जड़ में चेतन श्रौर चेतन में जड़ का निश्वय कर लेते हैं; उसको 
'ग्रभावना' कहते हैं।। 


. ७१. पण्डित--जो सत्‌ भ्रसत्‌ को विवेक से जानने वाला, पर्मात्मा सत्यवादी, सत्य- 

प्रिय, विद्वानू और सबका हितकारी है, उसको 'पण्डित' कहते हैं ।। 

७२. मूर्ख--जो भ्रज्ञान,हठ, दुराग्रहादि दोष सहित है उसको “मूर्ख” कहते हैं ।॥। 

७३. ज्येष्ठ कनिष्ठ ठयवहार--जो बडे और छोटों से यथायोग्य परस्पर मान्य 
करना है; उसको “ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार कहते हैं ।। 

७४. सर्वेहित---जो तन, मन श्रौर धन से सबके सुख बढाने मे उद्योग करना है; 
उसको 'सर्वेहित' कहते हैं ।। 

७५. चोरी त्याग---जो स्वामी की आाज्ञ। के विना किसी के पदार्थ का ग्रहण करना 
है, वह चोरी' और उसका छोडना चोरी त्याग कहाता है॥ 


७६. व्यभिचार त्याग -जो अपनी स्त्री के विना दूसरी स्त्री के साथ गमन करना 
श्र शभ्रपनी स्त्री को भी ऋतुकाल के बिना वीयंदान देना तथा भ्रपनी रत्री के साथ भी वीय॑ 
का अत्यन्त नाश करना और युवावस्था के विना विवाह करना हें; यह सब “व्यभिवार' 
कहाता है । उसको छोड देने का नाम 'व्यभिचार त्याग' है ॥ 

७७. जीव का स्वरूप---जो चेतत. भ्रल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख श्रौर 
ज्ञान गुण वाला तथा नित्य है वह जीव कहाता है ॥। 

७८. स्वभाव---जिस वस्तु का जो स्वाभाविक गृण है जैसे कि अग्नि में रूप, दाह 
प्र्थात्‌ जब॒तक वह वस्तु रहे तब तक उसका वह गण भी नहीं छूटता इसलिये इसको 
'स्वभाव' कहते हैं । 

७६. प्रलध--जो कार्य जगत्‌ का कारण रूप होना श्रर्थात्‌ जगत्‌ का करने वाला ईद्वर 
जिन-जिन कारणों से सृष्टि बनाता है कि अनेक कार्यों को रचके यथावत्‌ पालन करके पुन: 
कारण रूप करके रखना है उसका नाम प्रलय' है । 

“८०. सायाबोी--जो छल, कपट, स्वार्थ में ही प्रसन्‍त्ता दम्भ, अहंकार, शठतादि 
दोष हैं; इसको “'माया' कहते हैं । और जो मनुष्य इससे युज्त हो; वह “मायावी' कहाता है। 

८१. आप्त--जो छुलादि दोष रहित, छर्मात्मा, विद्वान, सत्योपदेष्टा, सब पर 
कृपादृष्ठि से वत्त मान होकर श्रविद्यान्धकार का नाश करके भज्ञानी लोगों के प्रात्माश्रों में 
विद्यारूप सूर्य का प्रकाश सदा करे: उसको 'भ्राप्त' कहते हैं ॥ 


८२. परीक्षा--जो प्रत्यक्षादि श्राठ प्रमाण, वेदविद्या, प्रात्मा की शुद्धि और सुब्टि- 
क्रम से भनुकूल विचार सत्यासस्य को ठीक-ठीक निएचय करना है; उसको 'परीक्षा' कहते हैं ।॥ 

८३. आठ प्रसाण---प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, भर्थापत्ति, सम्भव 
झौर भ्रभाव ये 'आ्राठ प्रमाण हैं। इन्हीं से सब सत्यासत्य का यथावत्‌ निशुचय मनुष्य कर 
सकता है ॥। 
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८४. लक्षण--जिससे लक्ष्य जाना जाय जो कि उसका स्वाभाविक गुण है । ज॑से कि 
रूप से भ्रग्नि जाना जाता है इसलिये इसको 'लक्षण' कहते हैं । 

८५. प्रमेय---जो प्रमाणों से जाना जाता है जैसा कि प्लांख का प्रमेय रूप भ्रथं है । 
जो कि इन्द्रियों से प्रतोत होता है; उसको 'प्रमेय” कहते हैं ॥ 

८६. प्रत्यक्ष--जो प्रसिद्ध शब्दादि पदार्थों के साथ श्रोत्रादि भौर मत के निकट 
सम्बन्ध से ज्ञान होता है; उसको प्रत्यक्ष" कहते हैं । 


८७. अनुमान--किसी पूर्व रष्ट पदार्थ के प्रज़ को प्रत्यक्ष देखके पदचात्‌ उसके 
प्ररष्ट भ्रज्भी का जिससे यथावत्‌ ज्ञान होता है; उसको अनुमान” कहते हैं ॥ 

८८. उपसान--जसे किसी ने किसी से कहा कि गाय के समतुल्य नील गाय होतो 
है; जो कि साहइय उपमा से ज्ञान होता है, उसको 'उपमान' कहते हैं ॥। 


णघ€्‌. शब्द--जो पूर्ण आप्त परमेश्वर भ्रोर पूर्वोक्‍त भाप्त मनुष्य का उपदेश है; 
उसी को 'शन्द प्रमाण' कहते हैं ॥ 

€०. ऐतिह्ा---जो हब्द प्रमाण के भनुकूल हो; जो कि असम्भव श्र भूठा लेख न 
हो; उसी को इतिहास" कहते हैं ॥ 

६१२. शर्थापत्ति--जो एक बात के कहने से दूसरी बात विना कहे समझी जाय 
उसको '“श्रर्थापत्ति' कहते हैं ।॥। 


€२. सम्भव--जो बात प्रमाण युक्ति और सृष्टि क्रम से युत्त हो; वह 'सम्भव' 
कहाता है।। 
€३. अ्रभाव---जंसे किसी ने किसी से कहा कि तु जल ले झा। उसने वहां देखा 
कि यहां जल नहीं है परन्तु जहां जल है वहां से ले आना चाहिये | इस ग्रभाव निभित्त से 
जो ज्ञान होता है; उसको अभाव' प्रमाण कहते हैं । 
४ €४. शास्त्र जो सत्यविद्याश्रों के प्रतिपादन से युक्त हो भ्रौर जिस करके मनुष्यों को 
सत्य सत्य शिक्षा हो; उसको 'शास्त्र' कहते हैं ।। 
६५. बेद--जो ईश्वरोक्त, सत्यविद्याश्रों से ऋक्संहितादि चार पुस्तक हैं कि जिनसे 
मनुष्यों को सत्य सत्य ज्ञान होता है; उनको “बेद' कहते हैं ।। 
€<६. पुराण--जो प्राचीन ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ऋषि मुनिकृत सत्यार्थ पुस्तक 
हैं; उन्हीं को 'पुराण' 'इतिहास', 'कल्प' 'गाथा', 'नाराशंसी' कहते हैं ॥ 
४ €७. उपवेद--जो प्रायुबेंद वेच्यकशास्त्र, जो धनुर्वेद छास्त्रास्त्र विद्या, राजधर्म, 
जो गान्धर्व वेद गानशास्त्र श्र पभ्रथवेद जो छिल्पशास्त्र है; इन चारों को “उपवेद' 


कहते हैं ॥ 


झार्योह श्यरत्नमाला १६७ 
€८. वेदाऊु---जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, छनन्‍्द, भौर ज्योतिष भाष॑ सना- 
तन शास्त्र हैं; इनको 'वेदाज़' कहते हैं | 


६६९. उपाद्---जो ऋषि मुनिकृत मीमांसा, वंद्देषिक, न्याय, योग, साइखू्य शौर 
बेदान्त छः शास्त्र हैं, इनको 'उपाज़ु' कहते हैं ।। 


१००. नमसस्‍्ते--मैं तुम्हारा मान्य करता हूं ॥ 


इति प्रार्योद श्यरत्नमाला समाप्ता ॥ 





ओह++++++++++:++++++++++:++++++++++++:++++++ ++ +++९++++++ के 


बंदिक यंत्रालय काशी में लक्ष्मी कुण्ड पर ॥ 
श्रीयुतमहाराजे विजयनगराधिपति के स्थान में ॥। 
मृंशी बखतावर सिह के प्रबन्ध से छप के प्रकाशित हुई ॥ 
संवत्‌ १६३६ 


मूल्य ।) और बाहर के मंगाने वालों को )॥ दो पंसे 
महसूल देना होगा । 


$ 

; प्रथम संस्करण के मुखप्रष्ठ की प्रतिलिपि ; 
ई 

ई $ 

$ अथ वेदाइप्रकाश : 3 

+ तत्रत्यः 

तृतीयों भाग: १॥ २ 

व्यवहारभानु: | 

; 

; 

श्रीमत्स्वामीदयानन्दसरस्वतीनिमितः ॥ | 

पठनपाठनव्यवस्थायाम्‌ ४ 

तृतीय पुस्तकम्‌ ॥। $ 

इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है ॥। ४ 

क्योंकि ; 

इसकी रजिस्टरी कराई गई है । ै; 

ई 

ई 

ई 

| 

ई 

4 

। 

ई 
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++++++++१++++++++  ++++++++ ++०+९++*++++++ ७९५ ९+ ++ किक, 


भूमिका 


मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो मनुष्य घमर्मेयुक्त व्यवहार 
में ठीक २ बत्तंता है उसको सबंत्र सुखलाभ और जो विपरीत वत्तेता है वह सदा दुःखी होकर 
अ्रपनी हानि कर लेता है। देखिये जब कोई सम्य मनुष्य विद्वानों की सभा में वा किसी के 
पास जाकर भ्रपनी योग्यता के प्रनुसार “नमस्ते” भ्रादि नम्नतापूवंक करके बठ के दूसरे की 
बात ध्यान दे सुन, उसका सिद्धान्त जान, निरभिमानी होकर युक्‍त प्रत्युत्तर करता है तब 
सज्जन लोग प्रसन्न होकर उसका सत्कार भ्रौर जो श्रण्डबण्ड बकता है उसका तिरस्कार 
करते हैं । 


जब मनुष्य घामिक होता है तब उसका विश्वास्र श्ौर मान्य छात्र भी करते हैं भौर 
जब अधर्मी होता है तब उसका विश्वास श्रौर मान्य मित्र पी नहीं करते । इससे जो थोडी 
विद्या, वा लोभी मनुष्य श्रंष्ठ शिक्षा पाकर, सुशील होता है उसका कोई भी कार्य्य नहीं 
बिगड़ता । इसलिये मैं पनुष्यों को उत्तम शिक्षा के भ्रथं सब वेदादिशास्त्र श्रौर सत्याचारी 
विद्वानों की रीतियुक्त इस “व्यवहारभानु' ग्रन्थ को बनाकर प्रसिद्ध कश्ता हैं कि जिसको देख 
दिखा,पड़-पढ़ाकर मनुष्य अपनी २ सनन्‍्तान तथा विद्यार्थियों का भ्राचार श्रत्युत्तम करें कि 
जिससे आप औौर वे सब दिन सुखी रहें । 


इस ग्रन्थ में कहीं २ प्रमाण के लिये संस्कृत और सुगम भाषा लिखी श्रोर भनेक उप- 
युक्त रृष्टान्त देकर सुधार का प्रभिष्राय प्रकाशित किया है कि जिसको सब कोई सुख से 
समझ के अपना २ स्वभाव सुधारके सब उत्तम व्यवहारों को सिद्ध किया करें॥ 


फाल्गुन शुक्ला १५) 


काशी वयानन्दसरस्वती 


॥ अथ वेदाड्प्रकाश' ॥ 
तत्रत्य. 


तृतोयो भाग : ॥ 


व्यवहा रभानुः 
श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वती निमितः । 


॥ पठनपाठनव्यवस्थायां तृतीय पुस्तकम्‌ ।। 
यह पठन-पाठन की व्यवस्था में तीसरा पुस्तक है 
ऐसा किस मनुष्य का प्रात्मा होगा कि जो सुखो को सिद्ध करने वाले व्यवहारों को 
छोडकर उल्टा आचरण करने मे प्रसन्‍न होता है। क्या यथायोग्य व्यवहार किये विना किसी 
को स्व सुख हो सकता है ? क्‍या मनुष्य ग्रच्छी शिक्षा से धमं, शभ्रथं, काम और मोक्ष फलो , 
को सिद्ध नही कर सकता प्लौर इसके विना पशु के समान होकर दुखी नहीं रहता है ”? जिस 
लिप्रे सब मनुष्यों को सुशिक्षा से युक्त होना ग्रवव्य हे इसलिये यह बालक सु लेकर वद्धपर्य्यत 
मनुष्यों के सुधार ते अर्थ त्यवहारसम्बन्धी शिक्षा का विधान किया जाता है । 
(प्रझन) सम पुरुष पढ़ाने और शिक्षा करनेठारे होने चाहिसे 
(उत्तर) पढानिवाती के लक्षण - 
ख्रात्मज्ञान' समारग्भास्ततिक्षा धर्म नित्यन। | 
परमर्था नापकर्षनति से थे पण्डित उच्यते ॥ . ॥' 
जिसका! परमात्मा हर जावी « वा यथाव ज्ञान, जा आलरव4 को जोडरर सदा 
उद्योगी युलद खादि का हत हमे 4॥ दत्य सवा ह>रतवाला हा जिसको कार्ई पदार्य॑ 
धर्म स छडा » यम की औझोर ने खीच सत्र वह पण्टित' कहाता है ।| ६ ॥ 
निषव्ते प्रशस्तानि निन्दितानिन सेवते। . / 
ग्रनास्तिक' श्रद्धधान एतत्‌ पण्डितलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
जो सदा प्रयरत थर्मयुक्त कर्मों का करन आर निन्दित अ्रधमंयुक्त कम्मों का कभी न 
सेवनेहारा न क्दापि ईहवर, वेद और धर्म का विरोधी ओर परमात्मा, सत्यविद्या और धर्म 
में रद विश्वासी * वही मनुष्य 'पण्डित के लक्षगायुक्त होता है ॥॥ ९ ॥ 
क्षिप्र त तानाति चिर शणोति विज्ञाय चार्थ भजते न फामात्‌ । 
नासप*/। व्यू पयुडक्ते पराथें तत्‌ प्रज्ञानं प्रथम पण्डितस्थ ॥ ३॥ 


व्यवहारभानुः (७६ 


जो वेदादि शास्त्र श्रौर दूसरे के कहे भ्रभिप्राय को शीघ्र ही जानने, दीवंकाल प्यन्‍्त 
बेदादि शास्त्र श्लौर धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुनकर ठीक २ समझ निरभि- 
मानी शान्त होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करने; परमेश्वर से लेकर पृथिवी पय्य॑न्त पदार्थों को 
जानके उनसे उपकार लेने में तन, मन, घन से प्रवृत्त होकर काम, क्रोष, लोभ, मोह, भय, 
शोकादि दुष्टगुणों से पृथक वत्त मान; किसी के पूछने वा दोनों के संवाद में बिना प्रसंग के 
प्रयुक्त भाषणादि व्यवहार न करने वाला मनुष्य है, यही “पण्डित' का प्रथम बुद्धिमत्ता का 
लक्षण है ॥ ३।। 
नाप्राप्यमभिवाञछन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
श्रापत्स च न मुदहान्ति नराः: पण्डितबुद्धयः ॥ ४॥। 
जो मनुष्य प्राप्त होने के भ्रयोग्य पदार्थों की कभी इच्छा नहीं करते; भ्रदृष्ट वा 
किसी पदार्थ के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर शोक करने की अभिलाषा नहीं करते और 
बड़े २ दुःखों से युक्त व्यवहारों की प्राप्ति में भी मूढ़ होकर नहीं घबराते हैं वे मनुष्य पंडितों 
की बुद्धि से युक्त कहाते हैं । ४ ॥। 
प्रवृत्तताक चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
ग्राशुग्रन्थस्थ वक्ता च य:स पण्डित उच्यते ॥। ५ ॥॥ 


जिसको वाणी सब विद्याओं में चलने वाली, अत्यन्त ग्रदूभुत विद्याओं की कथाओओरों 
को करने, बिना जाने पदार्थों को तक॑ं से शीघ्र जानने-जनाने, सुनी विचारी विद्याश्रों को सदा 
उपस्थित रखने श्रौर जो सब विद्याश्रों के ग्रन्थों को भ्रन्य मनुष्यों को शीघ्र पढ़ाने वाला 
मनुष्य है, बही पंडित कहाता है ।। ५ ॥ 
श्रुत॑ प्रशानुगं यस्य प्रला चेव अतानुगा । 
अ्रसंभिन्नाय्यंसर््याद: पण्डिताख्यां लमेत सः ॥ ६॥। हा 
जिसकी सुनी हुई भ्ोर पढित विद्या भ्रपनी बुद्धि के सदा भ्नुकूल और बुद्धि भौर 
क्रिया सुनी पढ़ी हुई विद्याप्तों के प्रनुसार जो घामिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का रक्षक 
ध्रोर दुष्ट डाकुओं की रीति को विदीणां करनेहारा मनुष्य है वही पण्डित नाम धराने के 
योग्य होता है ॥ ६ ।। 
जहां ऐसे २ सत्य पुरुष पढ़ाने और बुद्धिमान्‌ पढ़नेवाले होते हैं वहां विद्या और धर्म 
की वृद्धि होकर सदा भ्रानन्द ही बढ़ता जाता है श्रौर जहां निम्नलिखित मूढ़ पढ़ने पढ़ानेह्वारे 
होते हैं वहां भ्रविद्या श्रौर भ्रधम्मं की उन्‍नति होकर दुःख ही बढ़ता जाता है ॥। 
(प्र०) कंसे मनुष्य पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेवाले न होने चाहियें ? 


मूर्ख के लक्षण ॥। 


(उ०) अश्रुतत्व समुशन्नद्वों दरिद्रद्व सहासना:। 
भ्र्याइचाकस्मंणा प्रेप्सुम्‌ ढ़ इत्युच्यते बुरे: ॥ १॥। 


१७२ व्यवहा र भाषु: 


जो किसी विद्या को न पढ़ भौर किसी विद्वान्‌ का उपदेश न सुनकर बड़ा घमण्डी, 
दरिद्र होकर धनसम्बन्धी बड़े २ कामों की इच्छा वाला और विना किये बड़े २ फलों की 
इच्छा करनेहारा है ॥ १ ।। 

दृष्टांत 

जसे---एक दरिद्र शेखचिल्लौ नामक किसी ग्राम में था। वहां किसी नगर का 
बनिया दर रुपये उधार लेकर घी लेने श्राया था। वह घी लेकर घड़े में भर किसी मजूर 
के खोज में था। वहां शेखचिलली भा निकला । उससे पूछा कि इस घडे को तीन कोस पर 
ले जाने की क्‍या मजूरी लेगा। उसने कहा कि आठ भआ्राने । श्रागे बनिये ने कहा कि चार 
भझाने लेना हो तो ले। उसने कहा---भ्रच्छा । शेखचिल्ली घड़ा ले चला झ्ौर बनिया पीछे २ 
चलता हुआ मन में मनोरथ करने लगा कि दह्ाय रुपयों के घी के ग्यारह रुपये झ्रावेंगे । दश 
रुपया सेठ को दूगा श्र एक रुपया घर की पू जी रहेगी । बसे ही दश फेरे में दश रुपये हो 
जायंगे । इसी प्रकार दश से सो, सौ से सहस्न, सहस्र से लक्ष, लक्ष से करोड़ फिर सब जगह 
कोठियां करूगा और सब राजा लोग मेरे कर्जदार हो जायंगे । इत्यादि बड़ २ मनोरथ 
करने लगा श्रौर शेखचिल्ली ने विचारा कि चार श्राने की रूई ले सूत कातकर बेचू गा श्राठ 
भाने मिलेंगे । फिर आठ आने से एक रुपया हो जायगा फिर बसे ही एक से दो रुपये होंगे । 
उनसे एक बकरी लू गा । जब उसके कच्चे बच्चे होंगे तब उनको बेच एक गाय लू गा। उसके 
कच्ले बच्चे बेच भेंस लू गा । उसके कच्चे बच्चे बेच एक घोड़ी लूंगा । उसके कच्चे बच्चे 
बेच एक हथिनी लूगा और उसके कच्चे बच्चे बेच दो बीबियां ब्याहुंगा । एक का नाम प्यारी 
झोर दूसरी का नाम बेप्यारी रक्खू गा। जब प्यारी के लड़के गोद मे बंठने आावेंगे तब कहूंगा 
बच्चे आशो बंठो और जब बेप्यारी के लड़के स्‍भ्राकर कहेंगे कि हम भी बंठ तब कहूंगा नहीं 
नहीं । ऐसा कहकर शिर हिला दिया । घड़ा गिर पड़ा, फूट गया ओर घी भूमि पर फंल के 
घूलि में मिल गया | बनिया रोने लगा और शेखचिल्ली भी रोने लगा। वनिये ने शेखचिल्ली 
को घमकाया कि घी क्‍यों गिरा दिया और रोता क्‍यों है ? तेरा क्‍या नुकसान हुआ ? (शेख- 
चिलली) तेरा क्‍या बिगाड़ हुप्रा ? तू क्‍यों रोता है ? (बनिया) मैंने दश रुपये उधार लेकर 
प्रथम ही घी खरीदा था उस पर बडे २ लाभ का विचार किया था। वह मेरा सब बिगड़ 
गया । मैं क्‍यों न रोऊ ! (शेखचिल्ली) तेरी तो दक् रुपये श्रादि की ही हानि हुई मेरा तो घर 
ही बना बनाया डिगड़ गया | मैं क्‍यों न रोऊं ? (बनिया) क्‍या तेरे रोने से मेरा घी आा 
जायगा ? (शेखचिल्ली) श्रच्छा तो तेरे रोने से मेरा घर भौ न बन जायगा ! तू बड़ा मूर्ख 
हैं । (बनिया ) तू मूर्ख, तेरा बाप । दोनों श्रापस में एक दूधरे को मारने लगे । फिर मारपीट 
कर रेखचिल्ली अपने घर की शोर भाग गया श्रौर उस बनिये ने घुलि मिले हुए घी को 
ठीकरे में उठाकर भ्रपने घर की राह ली । 


ऐसे ही स्वसामथ्यं के बिना झशक्य मनोरथ किया करना मूर्खों का काम है भौर 
जो बिना परिश्रम के कार्यों की प्राप्ति में उत्साहीं होता है उसी मनुष्य को विद्वान लोग 
मूर्ख कहते हैं । 


व्यवहा रभानुः १७३ 


झनाहृत: प्रविशति भअ्रपृष्टो बहु भाषते। ७ 
झधिद्वस्ते विश्वसिति मृठ्येता नराधमः ॥ २॥। 
(महामारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर, प्र० ३२) 
जो विना बुलाये जहां-तहां सभादि स्थानों में प्रवेश कर सत्कार और उच्चासन को 
चाहे वा ऐसे रीति से बंठे कि सब सत्पुरुषों को उसका आचरण अ्रप्रिय विदित हो, विना 
पूछे बहुत अण्डबण्ड बके ओर भ्रविद्वासियों में विश्वासी होकुर सुख की हानि कर लेवबे वही 
मनुष्य मृढ़बुद्धि भौर मनुष्यों में गीच कहाता है ॥। २ ॥ 


जहां ऐसे-ऐसे मूढ़ मनुष्य पठनपाठन आदि व्यवहारों को करनेहारे होते हैं वहां 
सुखों का तो दर्शन कहां ? किन्तु दु:ःखों की भरमार तो हुआ ही करती है इसलिये बुढ़ि- 
मान्‌ लोग ऐसे-ऐसे मूढों का प्रसंग या इनके साथ पठनपाठनक्रिया को व्यर्थ समझकर पूर्वोक्त 
घामिक विद्वानों का प्रसंग ओर उनही से विद्या का अभ्यास और सुशील बुद्धिमान्‌ विद्या- 
थियों ही को पढ़ाया कर । विद्वान और मूर्ख के लक्षण विधायक इलोक विदुरप्रजागर के 
३२ अध्याय में एक ही ठिकाने लिखे हैं ॥ 

जो विद्या पढ़ें ओर पढ़ावें वे निम्नलिखित दोषयुक्त न हों-- 


ग्रालस्यं मदमोहोी व चापल्यं गोष्ठिरेव च। 
स्तब्धता चाभिमानित्यं तथाहउत्यागित्वमेव च। 
एते व सप्त बोषा: स्युः सदा विद्यार्थनां मताः:। 
सुखाधिनः कुतो विद्या नास्ति विद्याथिन: सुखम्‌ । 
सुखार्थो वा त्यजेद्वियां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ ।॥। 


आलस्य, अभिमान, नशा करना, मूढ़ता, चपलता, व्यर्थ इधर-उधर की ग्रण्डबण्ड 
बातें करना, जड़ता कभी पढ़ना कभी ने पढ़ना, अभ्रभिमान और लोभ लालच ये सात (७) 
विद्यार्थियों के लिये विद्या के विरोधी दोष हैं। क्‍योंकि जिसको सुख चेन करने की इच्छा है 
उसको विद्या कहां और जिसका चित्त बिद्याग्रहण करने कराने में लगा है उसको विषय- 
सम्बन्धी सुख चेन कहां ? इसलिये विपयसुखार्थी विद्या को छोड़ें भोर विद्यार्थी विषयमुख से 
ग्रवश्य अलग रहे। नहीं ता परमधम्मं रूप विद्या का पढ़ना-पढ़ाना कभी नहीं हो सकेगा । 
ये इलोक भी महाभारत विदुरप्रजागर भअ्रध्याय ३६ में लिखे हैं | 
(प्र०) कैसे-कंसे मनुप्य सब विद्याग्नों की प्राप्ति करा सकते हैं ॥ 
(3०) ब्रह्मचयंस्थ च गुण श्वृसु त्वं बसुधाधिप ! 
ग्राजन्ममरणाथ्स्तु ब्रह्मचारी भवेदिह ॥ १॥ 
न तस्य किच्चिदप्राप्यमिति विद्धि नराधिप ! 
बलुच: कोटधस्‍्त्युषोणां ज ब्रह्मलोक वसन्‍्त्युत ॥। २॥। 
सत्ये रतानां सलतं बान्तानापृष्णरेतसाम्‌ । 
ग्रहाचर्य बहेताजन लबंधापान्युवासितस्‌ ।॥ ३।। 


१७४ व्यवहारभानु: 


भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि---है राजम ! तू ब्रह्मचय्यं के गुण सुन। जो 
म«'ष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरणपरण्य॑न्त ब्रह्माचारी होता है ॥ १ ॥ 
उसको कोई शुभगुण श्रप्राप्त नहीं रहता एसा तु जान कि जिसके प्रताप से श्रनेक 
क्रोड ऋषि ब्रह्मलोक शर्थात्‌ सर्वानन्दस्वरूप परमात्मा में वास करते और इस लोक में भी 
अ्रनेक सुखों को प्राप्त होते हैं ।। २ ॥ 
जो निरन्तर सत्य में रमण, जितेन्द्रिय, शान्तात्मा उत्कृष्ट, शुभगुण स्वभावयुक्त भ्ौर 
रोगरहित पराक्र मसहित शरीर, ब्रह्मचय्यं श्रर्थात्‌ वेदादि और सत्यशास्त्र और परमात्मा की 
उपासना का अभ्यास कर्म्मादि करते हैं उनके वे सब बुरे काम और दुःखों को नष्ट कर 
सर्वोत्तम धम्मेयुक्त कम्म गौर सब सुखों की प्राप्ति करानेहारे होते हैं। श्रौर इन्हीं के सेवन 
से मनुष्य उत्तम अ्रध्यापक झ्ौर उत्तम विद्यार्थी हो सकते हैं ॥। ३ ॥ 
(प्रश्न) शूरवीर किसको कहते हैं ? 
(3०) वेदाष्ध्ययनश्राश्थ शुराइच्राधध्ययने रताः:। 
गुरुशअ्षया शुराः पितृशुअश्रषया5परे ॥ १॥। 
सातृशुशभ्ुषया श्रा भेक्ष्यश्रास्तथापपरे। 
श्ररण्यगूहवासे जल श्राइ्चाउतिथिपूजने ॥ २॥॥। 
जो मनुष्य वेदादि झातस्त्रों के पढ़ने-पढ़ाने में शुरवीर, जो दुष्टों के दलन श्रौर 
श्रेष्ठों के पालन में शूरवीर ग्रर्थात्‌ ढढोत्साही उद्योगी, जो निष्कपट परोपकारक अध्यापकों 
की सेवा करके शुरवीर, जो अपने जनक की सेवा करके शुरवीर ॥ १॥। 
जो माता की परिचर्या से शुर, जो संन्यासाश्रम से युक्त, भ्रतिथिरूप होकर सर्वत्र 
स्रमण करके परोपकार करने में शूर, जो वानप्रस्थाश्रम के कम्म भ्रौर जो ग्रहाश्रम के व्य- 
वहार में शुर होते हैं वे ही सब सुखों के लाभ करने-कराने में भ्रत्युत्तम होके धन्यवाद के 
पात्र होते हैं कि जो अपना तन, मन, षन, विद्या भौर धर्मादि शुभ गुण ग्रहण करने में 
सदा उपयुक्त करते हैं ॥ २ ॥ 
(प्र०) शिक्षा किसको कहते हैं ? 
(3०) जिससे मनुष्य विद्या झादि शुभगुणों की प्राप्ति प्रोर भ्विद्यादि दोषों को 
छोड़ के सदा भानन्दित हो सके वह जक्िक्षा कहाती है । 
४(प्र०) विद्या भौर भ्रविद्या किसको कहते हैं ? 
उ०) जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत्‌ जानकर उससे उपकार लेके अपने भौर 
दूसरों के लिये सब सुखों को सिद्ध कर सके वह विद्या श्रौर जिससे पदायों के स्वरूप को 
उलटा जानकर अभ्रपना और पराया अभनुपकार कर लेव वह भ्रविद्या कहातो है ॥ 
(प्र०) मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति श्ौर पश्रविद्या के नाश के लिये क्या-क्या कर्म 
करना चाहिये ? 
(उ०) वर्णोक्‍्चारण से लेकर वेदाय्थेज्ञान के लिये ब्रह्मच्ं झ्रादि कर्म करना 
योग्य हैं । 
/ (प्र०) ब्रह्मचारी किसको कहते हैं ? 


व्यवहा रभानु: १७५४ 


८ (3०) जो जितेद्धिय होके ब्रह्म श्र्थाव्‌ वेदविद्या के लिये प्राचाय्यं-कुल में जाकर 
विद्या ग्रहण के लिये प्रयत्न करे वह ब्रह्मचारी कहाता है | 


«(प०) भप्राचाय्यं किसको कहते है ? 


(3०) जो विद्याथियों को श्रत्यन्त प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षापूर्वक विद्या 
होने के लिये तन, मन और धन से प्रयत्न करे उसको “ग्राचायं' कहते है । 


(प्र०) अपने सन्‍्तानों के लिये माता, पिता और प्राचायं क्या-क्या शिक्षा करे ? 


(उ०) मातृमान्‌ पितृमानाचाय्यंवान्‌ पुरुषों वेद ॥ शतपथब्राह्मण ॥ 


झहोभाग्य उस मनुष्य का है कि जिसका जन्म धामिक विद्वान्‌ माता-पिता और 
ग्राचायं के सम्बन्ध में हो। क्‍योंकि इन तीनों ही की शिक्षा से मनुष्य उत्तम होता है। ये 
ग्रपने सन्‍तान और विद्याथियों को अच्छी भाषा बोलन, खाने, पीन, बैठने, उठने, वस्त्रधारण 
करने, माता-पिता श्रादि के मान्य करने, उनके सामने यथेष्टाचारी न होने, विरुद्ध चेष्टा न 
करने आदि के लिये प्रयत्न से नित्यप्रति उपदेश किया करें और जैक्षा-जेसा उसका सामथ्यं 
बढता जाये वेसी-वेसी उत्तम बाते सिखलाते जाये । इसी प्रकार लड़के और लडकियों को 
पाच वा आठ वर्ष की ग्रवस्था पर्यन्त माता-पित्ता श्रोर इनके उपरान्त आचाय॑ की शिक्षा 
होनी चाहिये । 


(प्र०) क्‍या ज॑सी चाहे वंसी शिक्षा करे ? 


(उ०) नहीं, जो अपने पुत्र, पुत्री श्रौर विद्यार्थियों को सुनावें कि सुन नरे बट- 
बेटिया और विद्यार्थी ! नेरा शीघ्र विवाह करगे, त इसकी दाढी मछ परकड ले, इसकी 
जटा पकडके ओढनी फेक दे घोल मार, गाली दे इसका कपडा छीन ले, पगडी बष् टोपी 
फेक हे, खेल, कूद, हेंस, रो, तुम्हारे विवाह में फुलवारी निकालेगे इत्यादि कुशिक्षा करते है 
उनको माता-पिता और ग्राच'प न समभना चाहिय किन्तु सन्‍्तान श्र श्षिप्यो के पक्के 
शत्रु और दु खदायक है क्‍्याकि 7 बुरी चेष्टा देखकर लडकों को न घुडकते ग्रौर दण्ट 
देते है वे बयोंकर माता-पिता और झाचाये हो सकते है क्योकि जो अपने सामने अयातथा 
बकने, निलंज्ज होने, व्यर्थ चेब्टा करने आदि बुरे कर्मों से हटाकर विद्या आदि शुभगुणो के 
लिए उपदेश नही करते, न तन, मन, धन लगा के उत्तम विद्या व्यवहार का सन कराकर 
अपने सन्‍्तानों को सदा श्रेष्ठ करते जाते है वे माता-पिता और आराचायें कहाकर धन्यगद के 
पात्र कभी नहीं हो सकते और जो श्रपने-प्रपने सन्‍तान श्रौर शिष्यो को ईश्वर की उपासना, 
धमं, अधरममं, प्रमाण, प्रमेय, सत्य, मिथ्या, पाखण्ड, वद, शास्त्र आदि के लक्षण और उनके 
स्वरूप का यथावत्‌ बोध करा और सामश्यं के अ्रनुकूल उनको वंदशास्त्रों के वचन भी 
कण्ठस्थ कराकर विद्या पढने, आचार्य के अ्रनुकूल रहन की रीति जनादेवे कि जिसस विद्या- 
प्राप्ति आदि प्रयोजन निविष्न सिद्ध हो वे ही माता-पिता और झाचाय॑ कहाते हे ॥। 


(प्र०) विद्या किस-किस प्रकार श्रौर किन कर्मों से होती है * 


१७६ व्यवहा रभानु: 


(उ०) चतुर्भिः प्रकारंविधद्योपयुक्ता भवति । झ्रागसकालेन 
स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति ।॥। 


महा० ध्र० १। १। १। भा० १॥ 
भर 
विद्या चार प्रकार से ग्राती है--आगम, स्वाध्याय, प्रवचन ओर व्यवहारकाल । 


“झ्रागमकाल” उसको कहते हैं कि जिससे मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर ध्यान 
देके विद्यादि पदार्थ प्रहण कर सके । 

. “स्वाध्याय” उसको कहते हैं कि जो पठन समय में झाचाय॑ के मुख से शब्द, भ्र्थ 
भ्रौर सम्बन्धों की बातें प्रकाशित हों उनकी एकान्त में स्वस्थचित्त होकर पूर्वापर विचार के 
ठीक-ठीक हृदय में इढ़ कर सके । 

. “प्रवचनकाल' उसको कहते हैं कि जिससे दूसरे को प्रीति से विद्याप्रों को पढ़ा 
सकना । 

“व्यवहा रकाल” उसको कहते हैं कि जब भपने आत्मा में सत्यविद्या होती है तब यह 
करना यह न करना वही ठीक-ठीक धििद्ध होके वेसा ही आचरण करना हो सके। ये चार 
प्रयोजन हैं तय अन्य भी चार कर्म विद्याप्राप्ति के लिये हैं-भवण, मनन, निदिध्यासन 
झौर साक्षात्कार । 


'श्रवण' उसको कहते हैं कि आत्मा मन के और मन श्रोत्र इन्द्रिय के साथ यथावत्‌ 
युक्त करके ग्रध्यापक के मुख से जो-जो श्रथ॑ं श्रोर सम्बन्ध के प्रकाश करनेहारे शब्द निकलें 
उनको श्रोत्र से मन और मन से श्रात्मा में एकत्र करते जाना । 

'मनस! उसको कहते हैं कि जो-जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध प्रात्मा में एकत्र हुए हैँ 
उनका एकान्‍्त में स्वस्थचित्त होकर विचार करना कि कौन हाब्द किस श्रर्थ के साथ और 
कौन पभ्रथं किस दाब्द के साथ सम्बन्ध अर्थात्‌ मेल रखता शौर इनके मेल में किस प्रयोजन 
की सिद्धि श्रोर उलटे होने में क्या-क्या हानि होती है । इत्यादि । 

“निदिध्यासन” उसको कहते हैं कि जो-जो शब्द श्र॒थं और सम्बन्ध सुने विचारे हैं वे 
ठीक-ठीक हैं वा नहीं ? इस बात की विशेष परीक्षा करके दृढ़ निश्चय करना । 

श्जौर “साक्षात्कार! उसको कहते हैं कि जिन श्रर्थों के शब्द भौर सम्बन्ध सुने विचारे 
और निश्चय किये हैं उतको यथावत्‌ ज्ञान और क्रिया से प्रत्यक्ष करके व्यबद्दारों की सिद्धि से 
झपता और पराया उपकार करना भआ्रादि विद्या की प्राप्ति के साधन हैं । 


(प्र०) आचार्य के साथ विद्यार्थी कैसा-कैसा वर्ताव करें भौर कैसा-कंसा न करें ! 

(3०) मिथ्या को छोडके सत्य बोले, सरब रहें, श्रभिमान न करें श्रश्ा पालन 
करें, स्तुति करें, निन्‍दा न करें, नीचे आसन पर बंठ, ऊँचे न बेठे, शान्त रहें, चपलता 
न करें, आचाय॑ की ताड़ना पर प्रसन्‍न रहें, क्रोष्त कभी न करें, जत्र कुछ वे पूछें तो हाथ 


जोड़ के नम्नर होकर उत्तर देवें, घमण्ड से न बोलें, जब वे शिक्षा करें चित्त देकर सुनें, 
ठटठे में न उड़ावें । 


व्यवहा रभानु: १७७ 


शरीर भौर वस्त्र शुद्ध रक्‍खें, मेले कभी न रक्‍्खे। जो कुछ प्रतिज्ञा कर उसको 
पूरो करे। जितेन्द्रिय होवे । लम्पटपन व्यभिचार कभी न करे। उत्तमों का सदा मान करें 
झपमान कभी न करें। उपकार मान के क्ृतज्ञ होवे, किसी के अनुपकारी होकर कृतघ्न न 
होगे । पुरुषार्थी रहे, ग्रालसी कभी न हों । जिस-जिस कर्म से विद्याप्राप्ति हो उस-उस को 
करते जायं । जो-जो बुरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आ्रादि विद्याविरोधी हो उनको 
छोड़कर सदा उत्तम गुणों की कामना करे। बुरे कामो पर क्रोध, विद्याग्रहणा में लोभ, 
सज्जनों मे मोह, बुरे कामो से भय, अच्छे काम न होने मे शोक करके विद्यादि शुभगुणों से 
प्रात्मा और वीये आदि घातुशो की रक्षा से जितन्द्रिय हो शरीर का बल सदा बढाते जाये ॥ 

(प्र०) झ्राचाय॑ विद्याथियों के साथ कैसे वत्ते ? 

* (उ०) जिस प्रकार से विद्यार्थी विद्वानु, सुशील, निरभिमान, सत्यवादी, धर्मात्मा, 
आए्तिक, निरालस्य, उद्यागी, परोपकारी, वीर, धीर, गर्म्भीर, पवित्राचरख, शान्तियुक्त, 
दमनशील, जितेन्द्रिय, ऋजु, प्रसन्‍नवदन होकर माता-पिता, आचाय॑ं, श्रतिथि, बन्धु, मित्र, 
राजा, प्रजा आदि के प्रियकारी हो। जब किसी से बातचीत करे तब जो-जो उसके मुख से 
प्रक्षर, पद, वाक्य निकले उसको श्ान्त होकर सुनके प्रत्युत्तर देव । जब कभी कोई बुरी 
चेष्टा, मलिनता म॑ले वस्त्रभार्ण, बंठने उठने में विपरीताचरणा, निन्‍्दा, ईर्ष्या, द्रोह, 
विवाद, लडाई, बखेडा, चुगली किसी पर मिथ्यादोष लगाना, चोरी, जारी, अनभ्यास, 
आलस्य, अतिनिद्रा, अतिभोजन, श्रतिजागरणा, व्यर्थ खेलना, इधर-उधर पग्रट्ट-सट्ट मारना, 
विषयसेवन, बुरे व्यवहारों की कथा करना वा सुनना, दुष्टों के सग बैठना आदि दुष्ट व्यव- 
हार करे तो उसको यथा5पराध कठिन दण्ड देवे । इसमे प्रमाण--- 

सामृत: पाणिभिष्नेन्ति गुरवो न विषोक्षित:। 
लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो ग्रुणा:॥ १॥ 
महाभाष्य झ्र० ८ । पा० १। सू० 5 । झा० १॥ 
ग्राचार्य लोग अपने विद्याथियो को विद्या और सुशिक्षा होने के लिए प्रेमभाव से 
श्रपने हाथो से ताडना करते है क्योकि सनन्‍तान और विद्याथियो का जितना लाइन करना हे उतना 
ही उनके लिए बिगाड और जितनी ताडना करनी है उतना ही उनके लिये सुधार है परन्तु ऐसी 
ताडना न करे कि जिसस श्रज्भभज्ग वा मम मे लगने से विद्यार्थी वा लडके-लडकी लोग 
व्यथा को प्राप्त हो जाय ॥ 
(प्र०)) पठितव्यं तदपि मत्तंव्यं न पठितव्यं तदषि मरत्तंव्यं 
दन्‍्तकटाकटेति कि कत्तेव्यम्‌ ? 
हुडदड़ उवाच--हुडदड्भा कहता है कि जो पढता है वह भी मरता हे और जो नहीं 
नहीं पढता वह भी मरता है फिर पढने-पढाने में दन्त कटाकट क्‍यों करना ॥ 
(उ०) न विद्यया बिना सोख्यं नराणां जायते ध्रवम्‌ । 
अतो धर्म्माश्चमोक्षेभ्यो विद्याभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ १॥ 
सज्जन उवाच--सज्जन कहता है कि सुन भाई हृडदगे जो तू जानता है सो विद्या 


श्ज्द व्यवहा रभानु: 


का फल नहीं कि विद्या के पढने से जन्म-मरण श्रांख से देखना कान से सुनना भ्ादि ये ईश्व- 
रीय नियम श्रन्यथा होजायं किन्तु विद्या से यथार्थज्ञान होकर यथायोग्य व्यवहार करने 
कराने से आप भ्रौर दूसरों को भ्रानन्दयुक्त करना विद्या का फल है। क्‍योंकि विना विद्या 
के किसी मनुष्य की निरचल सुख नहीं हो सकता क्या-क्या किसी को क्षण भर सुख हुआ न 
हुआ सा है। किसी का सामथ्ये नहीं है कि जो भ्रविद्वान्‌ होकर धर्म, भ्र्थं, काम श्रौर 
मोक्ष के स्वरूप को यथावत्‌ जानकर सिद्ध कर सके । इसलिये सबको उचित है कि इनकी 
सिद्धि के लिये विद्या का भ्रभ्यास तन मन, धन से किया और कराया करे ॥ १॥ 

(हुडदज़ा) हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य विद्या पढे हुये दरिद्र भौर भीख मागते 
तथा विना पढ़े हुये राज्य धन का श्रानन्द भोंगते हैं । 

(सज्जन) सुनो प्रिय ! सुख-दुःख का योग प्रात्मा में हुआ करता है। जहां विद्या- 
रूप सूय्यं का भ्रभाव श्रौर झ्रविद्यान्धकार का भाव है वहां दु.खों की तो भरमार, सुख की 
क्या कथा कहता है ? श्रौर जहां विद्यार्के प्रकाशित होकर प्रविद्यान्धकार को नष्ट कर 
देता है, उस आत्मा में सदा श्रानन्द का योग और दुख को ठिकाना भी नही मिलता है । 
हुडदंगा शिर घुनकर चूप हो गया ।। 

(प्र०) आचाये किस रीति से वि गौर सुक्ििक्षा का ग्रहण करावे और विद्यार्थी 
लोग करें ? 

(3०) प्राचार्य समाहित होकर ऐसी से विद्या और सुशिक्षा करे कि जिससे 
उसके आत्मा के भीतर सुनिद्चित श्र्थ होकर 35. ही बढता जाप्र । ऐसी चेष्टा वा करें 
कभी न करें कि जिसको देख वा करके विद्यार्थी अर८: क्त होजाव । 

हृष्टान्त-- हस्तक्रिया, यन्त्र, कलाकौशल, विद * आदि से विद्याणियों के ग्रा «य में 
पदार्थ उस प्रकार साक्षात्‌ करावें कि एक के जानने से हजारों पाये णयावत् जानते ४ । 
ग्रपने आत्मा में इस बात का त्यान रक्‍खें कि जिस-जिस एकार से ससार में विद्या वश। 
चरण की बढती और मेरे पढाप॑ मनष्य श्रविद्वाव और कुशिक्षित हाएर मरा निदम क 
कारण न हो जाये कि मै ही थिद्या के रोकने और श्रविद्या की वद्धि का निर्मित ते गिना 
जाऊँ। ऐसा न हो कि सर्वात्मा एरमेश्ठर के गुण कर्म, स्वभाव से मेरे गुग, कम, स्वभाव 
विरुद्ध होने से मुभकों महाद ख भोगना हो । परम धन्य वे मनृप्य है कि जो अपन आत्म! 
के समान सुख में सव और दुख में दःख अन्य मनुष्यो का जानकर धामिकता को कदापि 
नहीं छोडते इत्यादि उत्तम व्यवहार आचायें लोग नित्य करते जाय । विद्यार्थी लोग भी 
जिन कर्मों से आचायें की प्रसन्‍नता होती जाये वैसे कम कर जिससे उसका आत्मा सःष्ट 
होकर चाहे कि ये लोग विद्या से युक्त होकर सदा प्रसन्न रहे। रात-दिन विद्या हो के 
विचार में लगाकर एक दूसरे के साथ प्रेम से परस्पर विद्या को वढाते जावे । जहा विषय 
वा अ्रधमं की चर्चा भी होती हो वहा कभी खडे भी न रहे । जहा-जहां विद्यादि व्यवहार 
ओर धर्म का व्याख्यान होता हो वहा से श्रलग कभी न रहे। भोजन छादन ऐसी रीति से 
करें कि जिससे कभी रोग, वीयेहानि वा प्रमाद न बढ़े । जो बुद्धि के नाश करनेहारे नशा के 
पदार्थ हों उनको ग्रहण कभी न कर किन्तु जो-जो ज्ञान बढाने और रोगनाश करनेहारे 
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पदार्थ हों उन्हीं का सेवन सदा किया करें। नित्यप्रति परमेश्वर का ध्यान, योगाभ्यास, 
बुद्धि का बढ़ाना, सत्य घर्मं की निष्ठा श्रर पश्र॒धर्मं का सर्वेथा त्याग करते रहें। जो-जो 
पढ़ने में विष्नर्प कर्म हों उनको छोड़कर पूर्ण विद्या को प्राप्त करें। इत्यादि दोनों के 
गुण कर्म हैं ।॥। 


(प्र०) सत्य और असत्य का निइुचय किस प्रकार से होता है क्योंकि जिसको एक 
सत्य कहता है दूसरा उसी को मिथ्या बतलाता है उसका निर्णय करने में क्या-क्या निश्चित 
साधन हैं ? 


(3०) पांच हैं। उनमें प्रथम--ईश्वर उसके गुण, कम, स्वभाव ओर वेदविद्या । 
दूसरा---सृष्टिक्रम, तीसरा---प्रत्यक्षादि भ्राठ प्रमाण, चौथा--आप्तों का आचार, उपदेश, 
ग्रन्य और सिद्धान्त ओर पांचवां--अपने आत्मा की साक्षी, श्रनुकूलता, जिज्ञासुता, पवित्रता 
प्रोर विज्ञान । 


“ईश्वरादि से परीक्षा” करना उसको कहते हैं कि जो-जो ईश्वर का न्याय भ्रादि 
गुण पक्षपातरहित सृष्टि बनाने का कम और सत्य, न्याय, दयालुता, परोपकारता आदि 
स्वभाव और वेदोपदेश से सत्य और धरम ठहरे वही सत्य और घर्मं और जॉ-जो असत्य और 
अधघम ठहरे वही भ्रसत्य भोर अ्रधर्म है। ज॑से कोई कहे कि बिना कारण और कर्ता के 
कार्य होता है सो सर्वथा मिथ्या जानना । इसमे यह सिद्ध होता है कि जो सृष्टि की रचना 
करनेहारा पदार्थ है वही ईश्वर झौर उप्तके गुण, कम, स्वभाव वेद और सृष्टिक्रम से ही 
निश्चित जाने जाते हैं । 


> दूसरा “सृष्टिक्रम” उसको कहते हैं कि जो-जो सृष्टिक्रम श्रर्थात्‌ सृष्टि के गुण, कर्म 
ग्रौर स्वभाव से विरुद्ध हो वह मिथ्या और अनुकूल हो सत्य कहाता है। जेंसे कोई 
कहे कि बिना मां-बाप के लड़का, कान से देखना, आंख से बोलना प्रादि होता वा हुआा 
है। ऐसी-ऐसी बातें सृष्टिक्रम के विरुद्ध होने से मिथ्या और माता-पिता से सनन्‍्सान, 
कान से सुनना और आंख से देखना आझादि सृष्टि क्रम के अनुकूल होने से सत्य 


ही हैं । 


तीसरा प्रत्यक्ष श्रादि भ्राठ प्रमाणों से परीक्षा' करना उसको कहते हैं कि जो-जो 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ठीक-ठीक ठहरे वह सत्य श्रौर जो-जो विरुद्ध ठहरे वह मिथ्या समझना 
चाहिये। जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह क्‍या है ? दूसरे ने कहा पृथिवी । यह प्रत्यक्ष 
है । इसको देखकर इसके कारण का निश्चय करना “अनुमान” । जंसे विना बनानेहारे के 
घर नहीं बन सकता वैसे ही सृष्टि का बनानेहारा ईश्वर भी बड़ा कारीगर है यह रुष्टान्त 
'उपमान' श्रौर सत्योपदेष्टाध्लों का उपदेश वह 'शब्द' । भूतकालस्य पुरुषों की चेष्टा, सृष्टि 
झ्रादि भ्रदा्थों की कथा झ्रादि को 'ऐतिहाय । एक बात को सुनकर विना सुने कहे प्रसंग से 
दूसरी बात को जॉन लेना यह '“र्थापत्ति'। कारण से काय॑ होना भादि को 'सम्भव' शभ्रौर 
भ्राठवां अभाव भ्रर्थात्‌ किसी ने किसी से कहा कि जल ले झआ | उसने वहां जल के अभाव से 
जानकर तक से जाना कि जहां जल है वहां से लाकर देना चाहिए। यह अभाव!” प्रमाण 


१८० व्यवहा रभा नु: 


कहाता है ! इन झ्राठ प्रमाणों से जो विपरीत न हो वह-वह॒ सत्य और जो-जो उलटा हो 
वह-वह भिथ्या है । 


“ग्राप्तों के आचार श्रौर सिद्धान्त से परीक्षा” करना उसको कहते हैं कि जो-जी 
सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी, पक्षपात रहित सबके हितपी विद्वान सबके सुख के लिये 
प्रयत्न करें वे धाभिक लोग आ्राप्त कहांते हैं। उनके उपदेश, आराचार, ग्रन्थ और सिद्धान्त से 
जो युक्त हो वह सत्य श्रौर जो विपरीत हो वह मिथ्या है । 


“आत्मा से परीक्षा”” उसको कहते हैं कि जो-जो अपना आत्मा अपने लिए चाहे सो- 
सो सबके लिए चाहना श्रौर जो-जो न चाहे सो-सो किसी के लिए न चाहना | जंसा 
आत्मा में वेसा मन में, ज॑सा मन में वसा क्रिया में होने को जानने की इच्छा, शुद्ध भाव 
झौर विद्या के नेत्र से देखकर सत्य और असत्य का निइुचय करना चाहिये। इन पांच 
प्रकार की परीक्षश्रों से पढ़ने पढ़ानेहारे तथा सब मनुष्य सत्याधइसत्य का निर्णोय करके धमम 
का ग्रहण और अधमं का परित्याग करें और करावें || 

५ (प्र०) धर्म शौर श्रधमं किसको कहते हैं ? 

(3०) जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, पांचों परी- 
क्षाओं के भ्रनुकूुल श्राचरण, ईद्वराज्ञा पालन, परोपकार करना रूप 'धमं” जो इससे विप- 
रीत वह अधमं' कहाता है । क्योंकि जो सबके अविरुद्ध वह धर्म और जो परस्पर विरुद्धा- 
चरण सो भ्रधर्म क्योंकर न कहावेगा ? देखो ! किसी ने किसी से पूछा कि सत्य क्‍या है ? 
उसको उसने उत्तर दिया जो मैं मानता हूं। फिर उसने पूछा झौर जो वह मातता है वा 
जो मैं मानता हूं वह क्‍या है ? उसने कहा कि अधर्म है। यही पक्षपात से मिथ्या और 
विरुद्धाचरण अधम औझौर जब तीसरे ने दोनों से पूछा कि सत्य बोलना घर अ्रथवा असत्य ? 
तब दोनों ने उत्तर दिया कि सत्य बोलना धर्म और असत्य बोलना अधमं है, इसी का 
नाम धममं जानो परल्तु यहां पांच परीक्षा की युक्ति से सत्य और असत्य का निईुचय करना 
योग्य है ॥॥ 

(प्र०) जब २ सभा आदि व्यवहारों में जाबें तब २ कैसे २ वरत्तें ॥ 

(3०) जब सभा में जावें तब रढ़ नि३चचय कर लेवें कि, मैं सत्य को जिताऊ और 
ग्रसत्य को हराऊगा | अभिमान न रक्‍्खे | अपने को बड़ा न माने । अपनी वात का कोई 
खण्डन करे उस पर क्रद्ध वा अ्रप्रसन्‍्न न हो। जो कोई कहे उसके वचन को ध्यान देकर 
सुनके जो उसमें कुछ श्रसत्य भान हो उस ग्रद्दया का खण्डन अ्रवध्य करे और जो सत्य ही 
तो प्रसन्‍नतापूर्वक ग्रहण करे । बड़ाई छोटाई न गिने । व्यथे बकवाद न करे। कभी मिथ्या 
का पक्ष न करें और सत्य को कदापि न छोड़ । ऐसी रीति से बैठे वा उठे कि जिससे किसी 
को बुरा विदित न हो । सर्वहित पर दृष्टि रक्खे । जिससे सत्य की बढ़ती और असत्य का 
नाश हो, उसको करे। सज्जनों का संग करे और दुष्टों से श्रलग रहे । जो-जो प्रतिज्ञा 
करे वह़ २ सत्य से विरुद्ध न हो और उसको सर्वंदा यथावत्‌ पूरी करे। इृत्यादि कम्मं सब 
सआा आदि व्यवहारों में करे । 


व्यवहा रभानु: १८९ 


(प्र०) जड़बुद्धि भौर तीव्रबुद्धि किसे कहते हैं ? 

(3०) जो आप तो समभ ही न सके परन्तु दूसरे के समझाने से भी न समझे वह 
जड़बुद्धि भोर जो समभाने से भटपट समझे शौर थोड़े ही समभाने से बहुत समभ जावे 
वह तोब्रबुद्धि कहाता है । 

यहां महाजड श्रौर विद्वान का रृष्टान्त सुनो। कहीं एक रामदास वैरागी का चेला 
भूपालदास पाठ करता २ कुए पर पानी भरने को गया। वहां एक पण्डित बैठा था। उसने 
झ्रदुठ्ध पाठ सुनकर कहा कि तू “स्त्री गनेसायनम:” ऐसा घोकता है सो शुद्ध नहीं है किन्तु 
“श्री गऐणोशाय नमः,” ऐसा शुद्ध पाठ कर । तब वह बोला कि मेरे महन्तजी बडे पण्डित 
हैं । उन्होंने जेसा मुकको बताया है वेसा ही घोखूं गा। उसने पानी भरकर अपते गुरु के पास 
जाके कहा कि महाराजजी ! एक बम्मन मेरे पाठ को भ्रशुद्ध बतलाता है। तब खाकी जी ने 
चेलो से कहा कि बम्मन को यहां बुलालाशो । वह गुरु का फटकारा मेरे चेले को क्‍यों बह- 
काता है और सुद्ध का असुद्ध क्‍यों बतलाता है ? चेला गया पण्डितजी को बुला लाया | 
पण्डित से महन्त बोले कि तू इसके कितने प्रकार के पाठ जानता है ? पण्डित ने कहा कि 
एक प्रकार का। महन्त जी ने कहा कि तू कुछ भी नहीं जानता । देख ! मैं तीन प्रकार का 
वाठ जानता हूं। एक--सत्री गनेसाजनम । दूसरा--स्री गनेसापनम |! तीसरा--सञ्री गने- 
सायनम । 

(पण्डित ) महन्तजी ! तुम्हारे पाठ में पांच दोष हैं। प्रथम श का स। ण का न। 
षा का सा । य का ज, प बोलना और विसजंनीय का न बोलना पांच श्रशुद्धि हैं । 


महन्तजी बोले-- चलबे गुरु के बड घर में सब शुद्ध है। पण्डित चुपकर चले झाये 

' क्थोंकि “सर्वेस्यौषधमस्ति श्ास्त्रकथितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्‌” सबका श्रोषध शास्त्र मे कहा है 

परन्तु शठ मनुष्यों का श्रौषष नहीं कहा । ऐसे हठी मनुष्यों से अलग रहे जो वे सुधरा चाहें 
तो विद्वान्‌ उपदेश करके उनको अव्य सुधारें।। 

(प्र०) जो माता, पिता, आचाये श्रौर श्रतिथि श्रधमं कर और कराने का उपदेश 
करें तो मानना चाहिए वा नहीं ? 

(3०) कदापि नहीं । कुमाता, कुपिता सन्‍्तानो को बुरे उपदेश करते है कि बेटा ! 
बिटिया ! तेरा विवाह क्षीघ्र कर देंगे किसी की चीज पावे तो उठा लाना । कोई एक गाली 
दे तो त्‌ उसको यचास गाली दे । लडाई, झगड़ा, खेल, चोरी, जारी, मिथ्या भाषणा, भाग, 
मद्य, गांजा, चरस, भ्रफीम, खाना, पीना श्रादि कम करने में कुछ दोष नही क्‍योंकि अ्रपनी 
कुलपरम्परा है । सुनो प्रमाण--कुलधम्मं: सनातन:”” जो कुल में धर्म पहिले से चला श्राता 
है उसके करने में कुछ भी दोष नहीं । 


(सुसन्तान ग्राह) जो तुमने शीघ्र विवाह करना, किसी की चीज उठा लाना झ्रादि 
कर्म कहे वे दुष्ट मनुष्यों के काम है श्रेष्ठो के नहीं । किन्तु श्रेष्ठ तो ब्रह्मचयं से पूर्ण विद्या 
पढ़कर स्वयंवर श्रर्थात्‌ पूर्ण युवाग्स्था मे दोनों की प्रसन्नतापूर्वक विवाह करना, किसी की 


१८२ व्यवहारभानु: 


करोड़ों की चीज जंगल में पड़ी देखकर कभी ग्रहणा करने को मन में इच्छा न करना श्रादि 
कम्म॑ किया करते हैं। जो २ तुम्हारं उत्तम कम्मे भ्रादि उपदेश हैं उन २ को तो हम 
ग्रहण करते हैं भ्रन्य को नहीं । परन्तु तुम केसे ही हो हमको तन, मन, घन से तुम्हारी सेवा 
करना परमधम्मं है क्योंकि ज॑सी तुमने बाल्यावस्था में हमारी सेवा की है वैसी तुम्हारी सेवा 
हम क्‍यों न कर ? 

(कुसन्तान आह) श्रेष्ठ माता; पिता, अआाचाय्यं अ्रतिथियों से श्रभागिये सन्‍्तान कहते 
हैं कि हमको खूब खिलांश्ो, पिलाग्रो, खेलने दो, हमारे लिये कमाया करो, जब तुम मर 
जाझोगे तब हम को ही सब काम करना पड़ेगा। शीघ्र विवाह कर दो। नहीं तो हम इधर 
उधर लीला करें होंगे । बाग में जाके नाच-तमाशा करेंगे वा वेरागी हो जायेगे । पढ़ने में 
बड़ा कष्ट होता है हमको पढ़के क्या करना है क्योंकि हमारी सेवा करने वाले तुम तो बने ही 
हो । हमको सेल, सपट्टा, सवारी; द्विकारी, नाच, खाने, पीने, भोढ़ने, पहनने के लिये खूब 
दिया करो नहीं तो हम जब जवान होंगे तब तुमको समझ लंगे। “दण्डादण्डि, नखानसि, 
केशा के शि, मुष्टामुष्टि, युद्धमेव भविष्यत्यन्यत्किम्‌ ।' ऐसे २ सन्तान दुष्ट कहते हैं । 

उत्तम माता आदि उनसे कहते हैं कि सुनो लड़को ! श्रभी तुम्हारी पढ़ने, गुरने, 
सत्संग करने, अच्छी २ बात अभी सीखने वीयं-निग्रह श्रौर आरचायं श्रादि की सेवा करने 
विद्वान, होने, शरीर और आत्मा को पूर्ण युवावस्था, श्रादि उत्तम कर्म करने की अवस्था है । 
जो' चुकोगे तो फिर पछतावोगे । पुनः: ऐसा समय तुम को मिलना अति कठिन है क्योंकि जब 
तक हम धर का औ्रौर तुम्हारे खाने पीने भ्रादि का प्रबन्ध करने वाले हैं तब तक तुम सुशिक्षा 
ग्रहणपूृर्वक सर्बोत्कृष्ट विद्यारूपी धन को संचित करो | यही भ्रक्षय घन है कि जिसकों चोर 
भ्ादि न ले सकते, न भार होता ओर जितना दान करो उतना ही श्रधिक २ बढ़ता जाता है । 
उसके होने से जहां रहोगे वहां सुखी और प्रतिष्ठा पाझ्मोगे । धर्म, अं, काम भर मोक्ष के 
सम्बन्धी कर्मों को जानकर सिद्ध कर सकोगे। हम जब तुमको विद्यारूप श्रेष्ठ गुणों से 
प्रलंकृत देखेंगे, तभी हमको परम सन्‍्तोष होगा और जो तुम कोई दुष्ट काम करोगे तो हम 
झ्रपना भी प्रभाग्य समभेंगे क्योंकि हमारे कौन से पापों के फल से हमको दुष्ट सन्‍्तान मिल । 
क्या तुम नहीं देखते कि जिन मनुष्यों को राज्य, धन प्राप्त भी है परन्तु विद्या और उत्तम 

शिक्षा के बिना नष्टश्रष्ट हो जाते और श्रेष्ठ विद्या सुशिक्षा से युक्त दरिद्र भी राज्य और 
ऐश्वर्य को प्राप्त हैं। तुमको चाहिये कि-- 

यान्यस्माक १०9 सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि॥ १॥ 

तैन्तिरीश आरण्यके प्रपाठके ७ । अ्नुवाके ११ । 
जो २ हमारे उत्तम चरित्र हैं सो २ करो श्रौर कभी हम भी बुरे काम करें उनको 
कभी मत करो | इत्यादि उत्तम उपदेश और कम करने और कराने हारे माता, पिता, 
ग्राचायं श्रादि श्रेष्ठ कहाते हैं ।। १ ।॥। 
(प्र०) राजा प्रजा और इृष्ट मित्र आदि के साथ कैसा २ व्यवहार करें ? 
(3०) राजपुरुष प्रजा के लिए सुमाता भ्रौर सुपिता के समान श्र प्रजापुरुष राज- 


व्यवह्ारभानु: (5३ 


सम्बन्ध में सुसन्‍्तान के सर वर्त्तकर परस्पर श्रानन्द बढ़ावें। मित्र, मित्र के साथ सत्य 
व्यवहारों के लिए प्रात्मा के समान प्रीति से वत्त परन्तु अधर्म्म के लिए नहीं। पहौसी के 
साथ ऐसा वर्त्ताव करें कि ज॑सा श्रपने शरीर के लिए करते हैं। व॑से ही मित्रादि के लिए भी 
कम किया कर | स्वामी सेवक के साथ ऐसा वत्त कि ज॑सा श्रपने हस्तपादादि श्रगो की रक्षा 
के लिये वतंते है। सेवक स्वामियों के लिये ऐसे वततें कि जंसे अन्न, जल, वस्त्र और घर 
श्रादि शरीर की रक्षा के लि। होते है ॥। 

(प्र०) ब्रद्मचयं के क्या २ नियम हें ? 

« (उ०) कम से कम २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष और सोलह वर्ष पर्यन्त कन्या को ब्रह्मचय॑ 
सेवन अवश्य करना चाहिये श्रौर अड़तालीसवे वर्ष से अधिक पुरुष और चौबीस से अ्रधिक 
कन्या ब्रह्म चयं का सेवन न करे किन्तु इसके उपरान्त ग्रहाश्रम का समय है ॥ 

(प्र०) प्रमादी ब्र त---पागल मनुष्य कहता है कि सुनोजी ! कन्याशओ्रों का "ढ़ना 
शास्त्रोक्त नही क्योकि जब पढ़ जावेगी तो सूर्ख पति का अपमान कर इघर उधर पत्र भेजकर 

ग्रन्य पुरुषों मे प्रीति जमा के व्यभिचार किया करेंगी | 

(3०) सज्जन: समाधषत्त ---श्रे प्ठ भनुष्य उसको उत्तर देता है । सुनोजी ! तुम्हारे 
कहने से यह श्राया कि किसी पुरुष को भी न पढ़ना चाहिये क्योकि वह भी पढ़कर मृर्ख 
स्‍त्री का अभ्रप्मान और डाकगाड़ी चलाकर इधर उधर श्रन्य स्त्रियो के साथ संल सपाटा 
किया करेगा !। 

(प्र०) प्रमादी--हा । पुरुष भी न पढ़े तो अच्छी बात है क्योकि पढें हुए मनुष्य 
चतुराई से दूसरो को धोखा देकर अपमान करके अपना मतलव सिद्ध कर लेते है ॥ 

(3०) सज्जन- सुनोजी ! यह विद्या पढने का दोष नही किन्तु आ्राप जैस मनुष्यो 
के सग का दोष है श्रौर जो पढना-पढाना धर्म ओर ईइवर की विद्या म विरुद्ध है सो तो 
प्राय. बुरे काम का कारण देखने मे ग्राता श्र जो पढ़ना पढाना उक्त विद्या मे सहित हैं 
वह तो सबके सुख ओर उपकार ही के लिये होता है ॥। 

(प्र०) कन्याग्रो के यढने में वैदिक प्रमाण कहा है ? 

(3०) सुनो प्रमाण-- 

रा 
अह्यचयेंण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌ ॥। 
अथवंवेद का० ११५। अ० ३ | सू० ५। म० १८॥। 
ग्रथं-- ज॑से लड़के लोग ब्रह्मचय्य करते है वँसे कन्या लोग ब्रह्मचय्यं करके वणो- 
च्चारण से लेकर वेदपय्यन्त शास्त्रो को पढ़कर प्रसन्‍न करके स्वेच्छा से पूर्ण युवावम्थावराले 
विद्वान्‌ पति को वेदोक्त रीति से ग्रहण करे ॥ १ ॥ 

क्या अ्रधर्मी से भिन्‍न कोई ऐसा भी मनुष्य होगा किसी पुरुष वा स्त्री को विद्या 

के पढ़ने से रोककर मूर्ख रकक्‍्खा चाहे? और वेदोक्त प्रमाण का अपमान करके अपना 


कल्याण किया चाहे ? 


जय 


१८४ व्यवद्वार भानु : 


(प्र०) विद्या को किस २ क्रम से प्राप्त हो सकता है ? 

(3०) वर्णोच्चा रण, व्यवहार की शुद्धि, पुरुषार्थ, धामिक विद्वानों का सझ्भ, विषय- 
कथा प्रसड्भु का त्याग ,सुविचार से व्याकरण आदि शब्द अ्रथ और सम्बन्धों को यथावत्‌ जान- 
कर उत्तम क्रिय। करके सर्वंथा साक्षात्‌ करता जाय । जिस २ विद्या के लिये जो २ 
साधनरूप सत्यग्रन्थ हैं उन २ को पढ़कर वेदादि पढने के योग्य ग्रन्थों के श्रथोँ को जानना 
ग्रादि कम जीघ्र विद्वान होने के साधन हैं ।। 

(प्र०) बिना पढ़ हुए मनुष्यों की क्या गति होगी ? 

(3०) दो, एक श्रच्छी और दूसरी बुरी । ग्रच्छी उसको कहते हैं कि जो मनुष्य 
विद्या पढ़ने का सामथ्यं तो नहीं रक्खे शोर वह धर्माचरण किया चाहे तो विद्वानों के सद्भ और 
ग्रपने ग्रात्मा की पवित्रता और अविरुद्धता से धर्मात्मा अवश्य हो सकता है। क्योंकि सब 
मनुष्यों का विद्वान होना तो सम्भव ही नहीं परन्तु धामिक होने का सम्भव सब के लिये है 
कि जैमे अपने लिये सुख की प्राप्ति और दुःख के त्याग, मान्य होने, अ्रपमान के न होने 
ग्रादि की अभिलाषा करते हैं तो दूसरों के लिये क्यों न करनी चाहिये ? 

जब किसी को कोई चोरी वा किसी पर भू ठा जाल लगाता है तो क्या उसको अच्छा 
लगता और क्‍या जिस २ कर्म के करने में प्रपने झ्रात्मा को शड्भूा। लज्या और भय नहीं 
होता वह २ धर्म किसी को विदित नहीं होता ? 

क्या जो कोई आत्मविरोध अर्थात्‌ आत्मा में कुछ और वाणी में कुछ भिन्‍न और 
क्रिया मे विलक्षणता करता है वह अधर्मी और जिसके जैसा ग्रात्मा में वैसा वाणी और जैसा 
वाणी में वेसा ही क्रिया में ग्राचरण है वह धर्मात्मा नहीं है ? प्रमाण--- 

असुर्य्या नाम ते लोका अ्रन्धेन तमसावृता: । 
ताँसस्‍ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनी जना:।॥ १ ॥। 
यजुर्वेद अ० ४० । मं० ३ ॥ 
अ्रथं---(ये) जो (आत्महन:) ग्रात्महत्यारे अर्थात्‌ आत्मस्थ ज्ञानसे विरुद्ध कहने 
मानने और करनेहारे हैं (ते) वे ही (लोका:) लोग (भ्रसुर्य्या नाम) ग्रसुर श्र्थात्‌ देत्य, राक्षस 
नामवाले मनृष्य हैं श्रौर वे ही (ग्रन्धेन तमसावृता:) बड़े भ्रधमंरूप अन्धकार से युक्त होके 
जीते हुए और मरणा को प्राप्त होकर (तान्‌) दुःखदायक देहादि पदार्थों को (भ्रभिगच्छन्ति) 
सर्वेधा प्राप्त होते हैं और जो ग्रात्मरक्षक भ्र्थात्‌ भात्मा के अभ्रनुकूल ही कहते, मानते और 
झाचररणा करते हैं वे मनुष्य विद्यारूप शुद्ध प्रकाश मे युक्त होकर देव भ्र्थात्‌ विद्वान्‌ु नाम 
से प्रख्यात हैं । वे ही सवंदा युख को प्राप्त होकर मरने के पीछे अआननन्‍्दयुक्त देहादि पदार्थों 
को प्राप्त होते हैं ।। 

(प्र०) विद्या श्ौर अविद्या किसको कहते हैं ? 

(3०) जिससे पदार्थ ययावत्‌ जानकर न्याययुक्त कर्म किये जावें वह विद्या और 
जिससे किसी पदार्थ का यथावत्‌ ज्ञान न होकर अन्यायरूप कर्म किये जाय॑ वह अविद्या 
कहाती है ।। 


व्यवहा रभानु: श्८्५्‌ 


(प्र०) न्याय भर भ्रन्याय किस को कहते हैं ? 
.. (3०) जो पक्षपात रहित सत्याचरण करना है वह न्याय झ्रौर जो पक्षपात से मिथ्या- 
जररणा करना है वह भ्रन्याय कहाता है । 
(प्र०) धर्म और अध्म किसको कहते हैं ? 
(उ०) जो न्‍्यायाचरण सबके हित का करना श्रादि कर्म हैं उनको धर्म श्लरौर जो 
झन्यायाचरण सबके भ्रहित के काम करने हैं उनको अधमं जानो ॥ 


महामू्ख का लक्षण 

एक प्रियदास का चेला भगवानदास अपने गुरु से बारह वर्ष पयंन्‍त पढा। एक दिन 
उसने पूछा कि महाराज ! मुझ को संस्कृत बोलना नहीं श्राया ! गुरु बोले सुन बे ! पढ़ने 
पढ़ाने से विद्या नहीं ञ्राती किन्तु गुरु की कृपा से भ्रा जाती है । जब गुरु सेवा से प्रसन्‍न होता 
है तब जसा कु जियों से ताला खोलकर मकान के सब पदार्थ भट देखने में झ्ाते है, वे ऐसी 
युक्ति बतला देते हैं कि हृदय के कपाट खुलजाकर सब पदार्थविद्या तत्क्षण श्रा जप्ती है । सुन ! 
संस्कृर बोलने की तो सहज युक्ति है । 

(भगवानदास) महराजजी ! वह क्‍या है ! 

(गुरु) ससार में जितने शब्द संस्कृत वा देशभाषा में हों उन पर एक एक बिन्दु 
धरने से सब शुद्ध संस्कृत हो जाते हैं । 

अच्छा तो महाराजजी लोटा, जल, रोटी, दाल, शाक आदि शब्दों पर बिन्दु धरके 
कैसे संस्कृत हो जाते हैं । 

देखो--लोंटां । जंल । रोंटीं । दांल । शांक॑ । 

चेला बोला वाह २ गुरु के विना क्षणमात्र में पूरी विद्या कौन बतला सकता है ? 
भगवानदास ने अपने आसन पर जाकर विचार के यह इलोक बनाया-- 

बांपं श्रांजां मंमं स्क्र त्यं पंरं पांज तंयवं च॑ । 
मंयां भंगंवांन दांसेंन गींतां टींकां करोंम्यंहूम। 

जब उसने प्रात:काल उठकर हर्षित होके गुरु के पास जाकर इलोक सुनाया तब तो 
प्रियदास जी भी बहुत प्रसन्‍न हुए कि जो चेले हों तो तेरे ही समान गुरु के वचन पर विश्वासी 
झौर गुरु हो तो मेरे सदश हो । ऐसे मनुष्यों का क्या औषध है ? बिना अलग रहने के ॥ 

(प्र ०) विद्या पढते समय वा पढ़ के किसी दूसरे को पढ़ावें वा नहीं ? 

(उ० ) बराबर पढ़ाता जाय क्‍योंकि पढ़ने से पढ़ाने में विद्या की वृद्धि अधिक होती 
है । पढ़के श्राप श्रकेला विद्वान्‌ रहता और पढ़ाने से दूसरा भी हो जाता है। उत्तरोत्तर 
काल में विद्या की वृद्धि होती ही है । जो विद्या को प्राप्त होता है वह मनुष्य परोपकारी 
बामिक प्रवदय होता है क्‍योंकि जैसे भ्रन्धा कुए में गिर पड़ता है वेसे देखने हारा कभी नहीं 
गिरता प्रौर पभ्रविद्या की हानि होने आदि प्रयोजन पढ़ाने से ही सिद्ध होते हैं ॥ 


व्यवहारभानु: १८७ 


(3०) यह शब्द भ्रन्य देश की भाषा का है। वहा तो इसका श्र पिता भ्रौर बड़े 
का है परन्तु यहा जो केवल धूतंता करके श्रपना मतलब सिद्ध करनहारा हो उसी का नाम है॥ 

(प्र०) जो विद्या पढा हो उसमे घामिकता न हो तो उसका विद्या का फल होगा 
वा नही ” 

(उ०) कभी नही क्योकि विद्या का यही फल है कि जो मनुष्य को धामिक होना 
अवव्य है । जिसने विद्या के प्रकाश से अच्छा जानकर न फ़िया और बुरा जानकर न छोडा 
तो क्‍या वह चोर के समान नही है ”? क्योकि ज॑से चोर भी चोरो का बुरी जानता हतथ्रा 
करता श्रौर साहुकारी जो अच्छी जानके भी नही करता बंसे ही पढके भो अधम्म को नहीं 
छाडता और घर्मं को नही करनेहारा मनुष्य है । 


(प्र०) जब कोई मनृष्य सन से बुरा जानता पर-तु कसी विशेष भय आदि निमित्तो 
से नही छोड सकता और अच्छे काम को नही कर सकता तब भी क्‍या उसको दोष वा गग्ग 
होता है ग्रथवा नही ? 

(3३०) दोष ही होता क्योकि जो उसने श्रधम्ए कर लिया उसका कत अ्रवष्प हांगा 
और जानकर भी धम्मं को न किया उसको सूखरूप फल वुछ नहीं होगा । जैसे काई मन॒प्य 
कुए में गिरता बुरा जानफे भी गिरे, क्या उसको दु ख न हागा झरर भ्रन्छे सागग के चलना 
जानकर भी न चले, उसको सूख कभी न होगा इसलिए- - 


पया सतिस्तथोक्तियंथो क्तिस्तथा भति । 
सत्पुरुषस्य लक्षणमतो विपरोतमसत्पुरुषस्थेति ।। १ ॥ 


वही सत्पुरुष का जक्षण है कि जेसा ग्रात्मा का ज्ञान 4सा वचन और जैसा वचन 
बंसा ही उम्मं करता श्रौर जिसका आत्मा से मन उससे वचन और वजन से विरद्र कम 
करना है वही असत्पुरुष का लक्षण है ॥ १॥। 

इसलिये मनुष्यों को उचित दे कि सब प्रकार का पुरुषार्थ करके भ्रवर॒य घामिक हो ॥॥ 

/(त्र०) पुरुषाय॑ क्सिको कहते और उसके कितन भेद है ? 

(उ ) उद्योग का नाम पुरुषार्थ और उसके चार भेद है। एक-अप्राप्त की इच्छा । 
दुसरा-- प्राप्त को यथावत्र्‌ रक्षा । तीसरा--रक्षित की वृद्धि श्रौर चोथा---बढाये हुय पदार्थों 
का धर्म मे खर्च करना, पुस्षाथ के भेद है। जा जो न्याय धर्म से युक्त क्रिया से श्रप्राप्त 
पदार्थों की भ्रभिलाषा करके उद्योग करना । उसी प्रकार उसकी सब ओोर से रक्षा करनी कि 
बह पदार्थ किसी प्रकार से नष्ट अ्रष्ट न हो जाय । उसको धम्मंग्रुकतत व्यवहार से बढाते 
जाना ओर बढे हुये पदार्थ को उत्तम व्यवहारों मे खर्च करना ये चार भेद है ॥ 

(प्र०)) किस किस प्रकार से किस किस व्यवहार मे तन, मन, धन, लगाना चाहिये ? 


(3०) निम्नलिखित चारो मे विद्या को वृद्धि, परोपकार प्रनाथो का पालन श्रौर 
भपने सम्बन्धियो की रक्षा । 


विद्या के लिये दारीर का धारोग्य प्रौर उससे यथायोग्य क्रिया करमी मन से अत्यन्त 


१८६ व्यवहा रभानुः 


(प्र०) क्षुद्रबुद्धश्वाच--सभी विद्वान हो जावेंगे तो हमको कौन पूछेंगे ? झाप ही 
ग्राप सब पुस्तकों को बांचकर भ्रर्थं समभ लेंगे पूजापाठ में न बुलावेंगे । विशेष विध्त घना- 
ढय भर राजाशप्रों के पढ़ाने में है क्योंकि उनसे हम लोगों की बड़ी जीविका होती है। जब 
किसी शुद्र ने उनके पास पढ़ने की इच्छा से जाके कहा कि मुझको आप कुछ पढ़ाइये तो 
(प्रल्पबुद्धि ) तु कौन है ? क्या काम करता है ? और तेरे घर में क्या व्यवहार होता है ? 

(3०) मैं तो महाराज आपका दास शुद्र हेँ। कुछ जिमीदारी खेतीबाड़ी भी होती 
ओर घर में कुछ लेन देन का भी व्यवहार है । 

(नष्टमति) छी ! छी ! छी ! तुकको सुनने श्र हमको सुनाने का भी भ्रधिकार 
नहीं है । जो तू अपना धम्मं छोड़कर हमारा धम्म॑ करेगा तो क्‍या नरक में न पड़ंगा ? हाँ ! 
तुभको वेदों से भिन्‍न ग्रन्घों की कथा सुनने का तो भ्रधिकार है | जब तेरी सुनने की इच्छा 
हो तो हमको बुला लेना; सुना देंगे परन्तु आप से आप मत बांच लेना नहीं तो शअधर्मी द्वो 
जावेगा । जो कुछ भेट पूजा लाया हो सो धरके चला जा और सुन हमारे वचन को मान 
ले, नहीं तो तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी । खूब कमा शऔर हमारी सेवा किया कर । इसी में 
तेरा कल्याण और तुक पर ईश्वर प्रसन्‍न होगा । 

(दास) महाराज मुझको तो पढ़ने की बहुत इच्छा है, क्‍या विद्या का पढ़ना बुरी चीज 
है कि दोष लग जाय ? 

(वक्ृत्ति ) बस-बस तुकको किसी ने बह॒का दिया है जो हमारे सामने उत्तर प्रत्यु- 
त्तर करता है। हाय ! क्‍या फरें कलियुग आगया। विद्या को पढ़कर हमारा उपदेश नहीं 
मानते । बिगड़ गये । 

(दास) क्‍या महाराज ! हमारे ही ऊपर कलियुग ने चढ़ाई कर दी कि जो हम ही 
को पढ़ने भौर मुक्ति से रोकता है । 

(स्वार्थी) हां हां जो सत्ययुग होता तो तु हमारे सामने, ऐसा बर-बर कर सकता । 

(दास) अच्छा तो महाराजजी ! श्राप जो नहीं पढ़ाते तो हम को जो पढ़ावेगा उसके 
चेले हो जाबेंगे। 

(अ्रन्धकारी ) सुन सुन कलियुग में और क्या होना है । 

(दास ) आपकी हम सेवा करें उसके बदले आप हमको क्‍या देंगे । 

(मार्जारलिज्भी ) आशीर्वाद । 

(दास) उस आशीर्वाद से क्‍या होगा ? 

(धृत॑) तुम्हारा कल्याण । 

(दास) जब झाप हमारा कल्याण चाहते हैं तो क्‍या विद्या के पढ़ने से श्रकल्याण 
होता है ? 

(पोप उवाच ) अब क्‍या तू हमसे शास्त्रार्थ करता है ? 

(प्र०) पोप का क्‍या श्रथ है ? 


श्प्८ व्यवहारमानु: 


विचार करना कराना ओर धन से भझपने सन्‍्तान और भ्रन्य मनष्यों को विद्यादान करना 
कराना चाहिये । हु 

परोपका र के लिये-- शरीर श्रौर मन से श्रत्यन्त उद्योग श्रौर धन से नाना प्रकार का 
व्यवहार तथा कारखाने खड़े करने कि जिनमें भनेक मनुष्य कर्म करके ग्रपना-धभपना जीवन 
सूख से व्यतीत किया करें। 

झ्रनाथ उनको कहते हैं कि जिनका सामथ्यं अपने पालन करने का भी न हो ज॑से 
कि बालक, वृद्ध, रोगी श्रज़ूभद्ध श्रादि हैं। उनको भी तन, मन, धन लगाकर सखो रखके 
जिस जिस से जो जो काम बन सके उस उस से वह कार्य्य सिद्ध करना चाहिये कि जिससे 
कोई आलसी होके नष्टबुढ्धि न हों श्रौर अपने सन्‍्तान आदि मनुष्यों के खान पान अथवा 
विद्या की प्राप्ति के लिये जितना तन, मन, घन लगाया जाय उतना थोड़ा है परन्तु किसी 
को निकम्मा कभी न रहना और न रखना चाहिये ।। 

 (प्र०) विवाह करके स्त्री पुरुष भापस में क॑ंसे कंसे वत्तें ? 

(उ०) कभी कोई किसी का श्रप्रियाचरण अर्थात्‌ जिस जिस व्यवहार से एक दूसरे 
को कष्ट होवे सो काम कभी न करें ज॑से कि व्यभिचार आदि । एक दूसरे को देखकर प्रसन्न 
हों एक दूसरे की सेवा कर। पुरुष भोजन, वस्त्र, आभूषण, श्रौर प्रियवचन आ्रादि व्यवहारों 
से स्‍त्री को सदा प्रसन्‍न रक्‍्खें और घर के सब कृत्य उसके ग्राधीन करे । स्त्री भी अपने पति 
से प्रसन्‍नवदन, खान-पान प्रेमभाव झादि से उसको सदा हषित रवखें कि जिससे उत्तम सन्तान 
हो और सदा दोनों में श्रानन्द बढ़ता जाय ॥। 

(प्र०) ऐसा न करे तो कया बिगाड़ है ? 

(उ०) सर्वस्वनाश, क्योंकि परस्पर प्रीति के विना ग्रहाश्नम का किखित्‌ सूख न 
उत्तम सन्‍तान श्रौर न प्रतिष्ठा वा लक्ष्मी आादि श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति कभी होती है । 
सुनो ! मन्‌ जी कया कहते हैं-- 

सन्तुष्टो भाग्येया भर्त्ता भर्जा भार्या तथव च। 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याण तत्न वे श्रवम्‌ ॥ १॥ 
मन्‌ ० अ० ३। ६० ।। 
--जिस कुल में स्त्री से पुरुष भ्रौर पुरुष से स्त्री आनन्दित रहती है उसी में निश्चित 
कल्याण, स्थित रहता है । परन्तु यह बात कब होगी कि जब ब्रह्मचयें से विद्या, शिक्षा-ग्रहण 
करके युवावस्था में परस्पर परीक्षा करके प्रसन्‍नतापूर्वक स्वयंवर ही विवाह कर्र क्‍योंकि 
जितना सूख, विद्या और उत्तम प्रजा की हानि बाल्यावस्था में विवाह से होती है उतना ही 
सूखलाभ ब्रह्मचयं से शरीर श्रात्मा की पूर्ण युवावस्था में परस्पर प्रीति से विवाह करने से 
होता है। जो मनृष्य परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके सन्‍्तानों को उत्पन्न करने हैं 
उनके सन्‍्तान भी ऐसे योग्य होते हैं कि लाखों में एक ही होते है कि जिन में बुद्धि, बल, परा- 
क्रम, धम्मं भ्ौर सुशीलतादि शुभगुण पूर्ण होके महाभाग्यशाली कहाकर पभ्रपने कुल को श्रति 
प्रशंसित कर देते हैं ।॥। 


व्यवहा रभानु: १८९ 


(प्र०) मनुष्यपन किसको कहते हैं ? 

(उ०) इस मनुष्य जाति में एक ऐसा गुशा है कि वसा किसी जाति में नहीं पाया 
जाता ।। 

(प्र० वह कौन-सा है ? 

(उ०) जितने मनुष्य से भिन्‍न जातिस्थ »णी हैं उनमें दो प्रकार का स्वभाव है-- 
, बेलवान्‌ से डरना, निर्बेल को डराना औझौर पीड़ा कर भ्र्थात्‌ द्सरे का प्राण तक निकाल के 
भपना मतलब साध लेना देखने में श्राता है। जो मनुष्य ऐसा ही स्वभाव रखता है 
उसको भी इन्हीं जातियों में गिनना उचित है। परन्तु जो निबंलों पर दया उनका उप- 
कार और निबेलों को पीड़ा देने वाले ग्रधर्म्मी बलवानों से किख्िन्मात्र भी भय शंका न 
करके इनको परपीड़ा से हटा के निबंलों की रक्षा तन, मन और धन से सदा करना है 
वही मनुष्य जाति का निज गुरा है । क्‍योंकि जो बुरे कामों के करने में भय और सत्य 
कामों के करने में किड्चित्‌ भी भय, शंका, नहीं करते वे ही मनुष्य घन्यवाद के पात्र 
कहाते हैं ।। 


(प्र०) क्‍यों जी ! सर्वथा सत्य से तो कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता । देखो ! 
व्यापार में सत्य बात कह दें किसी पदार्थ का विक्रय न हो । हार-जीत के व्यवहारों में 
मिथ्या साक्षी न खड़े करें तो हार हो जाय । इत्यादि हेतुओं से सब ठिकानों में सत्यभाष- 
णादि कंसे कर सकते हैं ? 


(उ०) यह बात महामूखंता की है। जैसे किसी ग्राम में लालबुभक्कड़ रहता था 
कि जिसको पांच सौ ग्राम वाले महापण्डित और एक गुरु मानते थे । एक रात में किसी 
राजा का हाथी उसी ग्राम के समीप होकर कहीं स्थानान्‍्तर को चला गया था। उसके 
पग के चिह्न जहां-तहां मार्ग में बन रहे थे। उनको देख के खेती करनेहारे ग्रामीरा लोगों 
ने परस्पर पूछा कि भाई ! यह किसका खोज है ? सबने कहा कि हम नहीं जानते । फिर 
सबकी सम्मति से लालबुकक्कड़ को बुलाके पूछा कि तुम्हारे विना कोई भी मनुष्य इसका 
समाधान नही कर सकता। कहो यह किसके पग का चिह्न है ? जब वह रोया भर रो- 
कर हंस। | तब सबने पूछा कि तुम क्‍यों रोये और हँसे ? तब वह बोला कि जब मैं मर 
जाऊंगा तब ऐसी-ऐसी बातों का उत्तर विना मेरे कौन दे सकेगा और हँसा इसलिए कि 
इसका उत्तर तो सहज है सुनो-- 


लालबुकक्कड़ बुभसिया श्रौर न बूका कोय | 
पग में चक्‍को बाँध के हिरना कदा होय ॥ 


जो जंगल में हिरन होता है वह किसी जंगली मनुष्य को चक्‍की के पाटों को अपने 
पगों में बांध के कृदता चला गया है। तब सुनकर सब लोगों ने वाह-वाह बोलऋर उसको 
धन्यवाद दिया कि तुम्हारे सदृश पृथिवी में कोई भी पण्डित नहों है कि ऐसी-ऐसी ..!तों का 
उत्तर दे सके । 


१६० व्यवहा रभानु: 


जब वह लालबुभक्‍्कड़ ग्राम की ओर झाता ही था इतने में एक ग्रामीण की स्त्री ने 
जंगल से बेर लाके जो प्रपना लड़का छुप्पर के खम्भे को पकड के खड़ा था उसको कहा कि 
वेटा ! बेर ले। तब उसने हाथों की ग्रंजली बांध के बेरों को ले लिया परन्तु जब छप्पर 
की थूनी हाथों के बीच में रहने से उसका मुख बेर तक न पहुँचा तब लड़का रोने लगा । 
उसको रोते देखकर उसकी मां और बाप भी रोने लगे कि हाय मेरे लड़के को खम्भे ने 
पकड़ लिया रे २ ! तब उसको सुन अड़ौसी-पड़ौसी भी रोने लगे कि हाय रे दय्या ! इसके 
लड़के को खम्भे ने कैसे पकड़ लिया है कि छोड़ता ही नहीं । तब किसी ने कहा कि लाल- 
बुकक्कड़ को बुलाओो । उसके विना कोई भी लड़के मो नहीं छूड़ा सकेगा । तब एक मनुष्य 
उसको शीघ्र बुला लाया । फिर उसको पूछा कि यह लड़का कैसे छूट सकता है। तब वह 
बोला कि सुनो लोगो ! दो प्रकार से यह लड़का छूट सकता है एक तो यह है कि कुल्हाड़ा 
लाके लड़के का एक हाथ काट डालो श्रभी छूट जाय और दूसरा उपाय यह है कि प्रथम 
छप्पर को उठाकर नीचे धरो फिर लड़के को थूनी के ऊपर से उतार ले झ्राग्नो । लड़के का 
बाप बोला कि हम दरिद्र मनुष्य हैं हमारा छप्पर टूट जायेगा तो फिर छाना कठिन है। 
तब लालबुभकक्‍्कड़ बोला कि लाभ्रो कुल्हाडा । फिर कया देख रहे हो । कुल्हाड़ा लाके जब 
तक हाथ काटने को तैयार हुये तब तक दूसरे ग्राम से एक कुछ बुद्धिमती स्त्री भी हल्ला 
सुनकर वहां पहुँच कर देखके बोली कि इसका हाथ मत काटो | मैं इस लड़के को छूुड़ा 
देती हैं। जब वह खम्भे के पास जाके लड़के की अ्रञ्जली के नीचे अभ्रपनी अ्रञज्जली करके 
बोली कि बेटा मेरे हाथ में बेर छोड़ दे । तब वह बेर छोड़ के श्रलग हो गया फिर उसको 
बेर दे दिये, खाने लगा । तब तो बहुत क्रूद होकर लालबुभक्‍कड़ बोला कि यह लड़का 
छ: महीने के बीच मर जायेगा। क्‍योंकि जैसा मैंने कहा था वैसे ही करते तो न मरता 
तब तो उसके मां-बाप धबरा के बोले कि अब क्‍या करना चाहिए। तब उस स्त्री ने 
समभाया कि यह वात भूठ है और जो हाथ के काटने से अभ्रभी यह मर जाता तो तुम 
क्या करते ? मरण से बचने का कोई श्रौषध नहीं । तत्र उनका गबराहट छूट गया । 
वेसे जो मनुष्य महामूख्े हैं वे ऐता समभते हैं कि सत्य से व्यवहार का नाद और 
मूठ से व्यवहार की सिद्धि होती है। परन्तु जब किसी को कोई एक व्यवहार में भूठ 
समभ ले तो उसकी प्रतिष्ठा और विश्वापत सब नष्ट होकर उसके सब व्यवहार नष्ट होते 
जाते और जो सब व्यवहारों में कूठ को छोड़कर सत्य ही कहते हे उनको लाभ ही लाभ 
होते हैं हानि कभी नहीं । क्‍योंकि सत्य व्यग्हार करने का नाम धर्म श्रौर विपरीत का 
ग्रधथर्मं है। क्‍या धर्म का सुखलाभरूपी श्रौर अ्रधमं का दुःखरूपी फल नहीं होता ? 
प्रमाण-- 


इदमहमनतात्सत्यमुपमसि ॥ यजु० । श्र० १। मं० ५॥ 


सत्यमेव जयति नाउनुतं॑ सत्येन पन्‍था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्यूषयों ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्थ परम निधानम्‌ ॥| 


मुण्ड० ३ | खं० १! मं० ६। 


व्य्यहारभानु: १६१ 


नहि सत्यात्परों धर्म्मों नानृतात्पातक परम्‌ ॥ ३॥। इत्यादि । 
झ्रथं->मनुष्य में मनुष्यपन यही है कि सर्वथा भूठ व्यवहारों को छोड़कर सत्य व्यव 
हारों को सदा ग्रहण करे ।। १ ।॥ 

क्योंकि सबंदा सत्य ही का विजय और भूठ का पराजय होता है इसलिए जिस सत्य 
से चलके धार्मिक ऋषि लोग जहा सत्य की निधि परमात्मा है उसको प्राप्त होकर आन- 
न्दित हुए थे और श्रब भी होते हैं, उसका सेवन मनुष्य लोग क्‍यों न करे ॥ २ ॥ 

यह निश्चित है कि न सत्य से परे क्शेई धर्म और न असत्य से परे कई श्रध 
है ॥ ३ ।। 

इससे धन्य मनुष्य वे हैं जो सब व्यवहारों को सत्य ही से करते श्रौर झूठ से युक्त 
कम किखिन्मात्र भी नहीं करते है । 

हृष्टान्त---एक किसी अ्धर्मी मनुष्य ने किसी अधर्मी बजाज की दुकान पर जाकर 
कहा कि' यह वस्त्र कितने आने गज देगा ? वह बोला कि सोलह आने । तुम भी कुछ 
कहो । बजाज और ग्राहक दोनों जानते ही थे कि यह दश आने गज का कपड़ा है परन्तु 
भ्रधर्मी भूठ बोलने में कभी नहीं डरते । 

(ग्राहक) छः: श्राने गज दो और सच-सच लेने-देने की बात करो । 

(बजाज) अच्छा तो तुमको दो ग्राने छोड देते है चौदह भ्राने दो । 

(ग्राहक) है तो टोटा परन्तु सात श्राने ले लो । 

(बजाज) ग्रच्छा तो सच-सच कहे । 

(ग्राहक) हाँ । 

(बजाज) चलो एक झाना टोटा ही सही तेरह थाने दो तुमको लेना हो तो लो । 

(ग्राहक) मैं सत्य कहता हूं कि इसका आठ आने से अधिक कोई भी तुमको न देगा । 

(बजाज) तुमको लेना हो तो लोन लेना हो तो मत लो परमेश्वर की सौगन्ध 
बारह झ्राने गज तो मुझको पडा है तुमको भला मनुष्य जानकर मै दे देता हूं । 

(ग्राहक) धर्मं की सौगन्ध मैं सच कहता हुँ तुमको देना हो तो दे, पीछे पछतावेगा 
मैं तो दूसरे की दुकान से ले लगा, क्‍या तुम्हारी एक ही दुकान है ? नव श्राने गज दे दो 
नहीं तो मैं जाता हूं । 

(बजाज) तुमने कभी ऐसा खरीदा भी है ” नव आने गज लाश्रो मैं सौ रुपये का 
लेता हूँ। ग्राहक धीरे-धीरे चला कि मुझको यह बुलाता है वा नही । वजाज तिरछी 
नजर से देखता रहा कि देखें यह लौटता है वा नहीं। जब न लौटा तब वोला सुनो 
इचर भ्राश्रो । 

(ग्राहक) क्‍या कहते हो नव आने पर दोगे ? 

(बजाज) ए लो धर्म से कहता हूं कि ग्यारह ग्राने भी दोगे ? 


१६२ व्यवहा रभानु: 


(ग्राहक) साढ़े नव ग्राने लो कहकर कुछ श्रागे चला। बजाज ने समझा कि हाथ 
से गया, भ्रजी इधर आ्ाझो श्राश्रो । 
(ग्राहक) क्‍यों तुम देर लगाते हो व्यर्थ काल जाता है । 

(बजाज ) मेरे बेटे की सोगन्‍्ध तुम इसको न लोगे तो पदछताओगे प्रब मैं सत्य ही 
कहता हूं साढ़े दस झाने दे दो नहीं तो तुम्हारी राजी । 

(ग्राहक) मेरी सोगन्ध तुमने दो झाने श्रधिक लिये हैं भ्रच्छा दश झाने देता हूँ इतने 
का है तो नहीं । 

(बजाज) अच्छा सवादश आने भी दोगे ? 

(ग्राहक) नहीं-नहीं । 

(बजाज) अच्छा आग्रो बंठो, के गज लोगे । 

(ग्राहक) सवा गज । 

(बजाज) अजी कुछ भ्रधिक लो । 

(ग्राहक) अच्छा नमूना ले जाते हैं। अब तुम्हारी दुकान देखली फिर आवंगे तो 
घहुत लेंगे। बजाज ने नापने में कुछ सरकाया । 

(ग्राहक) अ्रजी देखें तो तुमने कैसे नापा ? 

(बजाज) क्या विश्वास नहीं करते हो हम साहूकार हैं वा टट्ठा हैं। हम कभी 
भूठ कहते शोर करते हैं ? 

(ग्राहक) हा जी, तुम बड़े सच्चे हो। एक रुपया कहकर दह्ाय आने तक प्राये, छः 
श्राना घट गये, ग्रनेक सौगन्धें खाई । 

(बजाज) वाह जी वाह ! तुम भी बड़े सच्चे हो, छः आने कहकर दद आने तक 
देने को तेयार हो, अनेक सौगन्धे खा-खाकर आये, सौदा भूठ के बिना कभी नहीं हो 
अकता । 

(ग्राहक) तू तो बड़ा भूठा है । 

(बजाज ) क्या तू नहीं है क्योंकि एक गज कपड़े के लिए कोई भी भला मनुष्य 
इतना भगड़ा करता है ? 

(ग्राहक) तू झूठा तेरा बाप, हमारी सात पीढ़ी में कोई भूठा भी हुआ है ? 

(बजाज) तू भूछा, तेरी सात पीढ़ी भी भूठी । ग्राहक ने ले जूता एक मार'दिया, 
बजाज ने गज चट मारा, भ्ड़ोसी-पड़ोसी दुकानदारों ने ज॑से-तंसे छुड़ाया । 

(बजाज) चल-चल तेरे ज॑से लाखों देखें हैं । 

(ग्राहक) चल बे तेरे जैसे जुबांजोर, टटपूजिये दुकानदार मैंने करोड़ों देखे हैं । 

(अड़ोसी-पड़ोसी ) भ्रजी भूठ के विना कभी सौदा भी होता है ? जाझ्नो जी तुम 
झपनी दुकान पर बेठो भर जाझो तुम अपने घर को । 


व्यवहा रभानु: १६३ 


(बजाज) यह बड़ा दुष्टा मनुष्य है। 

(ग्राहक) भ्रबे मुख सम्हाल के बोल । 

(बजाज) तू क्‍या कर लेगा ? 

(ग्राहक) जो मैंने किया सो तैने देख लिया भर कुछ देखना हो तो दिखला दू ? 

(बजाज) क्‍या तु गज से न पीटा जायगा ? फिर दोनों लड़ने को दौड़े । जैसे-तैसे 
लोगों ने भ्रलग-प्रलग कर दिये । ऐसे ही सर्वत्र झूठे लोगों की दुर्दंशा होती है । 


धाम्मिकों का हृष्टान्त-- 

(ग्राहक) इस दुशाले का क्‍या मूल्य है ? 

(बजाज ) पांच सो रुपये । 

(ग्राहक) अ्रच्छा लीजिये । 

(बजाज) लो दुशाला । सच्चे दुकान वाले के पास कोई भूठा ग्राहक गया । इस 
दुशाले का क्‍या लोगे ? 

(बजाज) श्रढ़ाई सी रुपये । 

(ग्राहक) दो सो लो । 

(सेठ) जाओ्ो यहां तुम्हारे लिये सौदा नहीं है । 

(ग्राहक) भ्रजी कुछ तो कम लो । 

(साहूकार) यहां भूठ का व्यवहार नहीं है, बहुत मत बोलो, लेना हो तो लो नहीं 
चले जाओो । ग्राहक दूसरी बहुत दुकानों में माल देख मुल्य करके फिर वहीं धझाके अ्रढ़ाई सौ 
रुपये देकर दुशाला ले गया। सच्चा ग्राहक भूठे दुकानदार के पास जाकर ब्रोला कि 
इस पीताम्बर का क्‍या लोगे ? 


(बजाज) पच्चीस रुपये । 

(ग्राहक ) बारह रुपये का है देना हो तो दो, कहकर चलने लगा। 
(बजाज ) प्रजी अ्रठारह दो । 

(ग्राहक) नहीं । 

(बजाज ) चोदह दो । 

(ग्राहक) नहीं । 

(बजाज ) तेरह दो । 

(ग्राहक) नहीं । 

(बजाज) भ्रच्छा तो साढ़े बारह द्वी दो । 
(ग्राहक) नहीं । 

(बजाज) सभा बारह दो । 

(ग्राहक) नहीं । 

(बजाज) भ्रच्छा बारह का ही ले जाओो । 
(ग्राहक) लाभो, लो रुपये । 


१९४ व्यवहा रभानु: 


ऐसे धामिकों को सदा लाभ होता है और भूठों की दुदंशा होकर दिवाले ही निकल 
जाते हैं। इसलिये सब मनुष्यों को ग्त्यन्त उचित है कि स्वंथा झूठ को छोड़कर सत्य ही से सब 
व्यवहार करें। जिससे धर्म, भ्रथं. काम और मोक्ष को प्राप्त होकर सदा श्रानन्द में रहें ।। 

[प्र० ) मनुष्य का भ्रात्मा सदा धर्म्म श्र अधम्मंयुक्त किस-किस कम से होता है ? 

(3०) जबतक मनुष्य सर्वान्तर्य्यामी, सर्वंद्रष्टा, सर्वव्यापक, सर्वकर्मों के साक्षी 
परमात्मा से नहीं डरते श्रर्थात्‌ कोई कम्म ऐसा नहीं है जिसको वह न जानता हो। सत्य- 
विद्या, सुशिक्षा, सत्पुरुषों का संग, उद्योग, जितेन्द्रियता, ब्रह्मचयं श्रादि शुभ गुणों के होने 
झ्ौर लाभ के प्रनुसार व्यय करने से धर्म्मात्मा होता है और जो इससे विपरीत है वह 
धम्मात्मा कभी नहीं हो सकता क्योंकि जो राजा श्रादि भ्रल्पन्ञन मनुष्यो से डरता और पर- 
मेश्वर से भय नहीं करता वह॒ क्‍यों कर धर्म्मात्मा हो सकता है ? क्‍योंकि राजा आदि के 
सामने बाहर की श्रधम्मंयुक्त चेष्टा करने मे तो भय होता है परन्तु आत्मा और मन में 
बुरी चेष्टा करने में कुछ भी भय नहीं होता क्योंकि ये भीतर का कम नहीं जान सकते । 
इससे झ्रात्मा और मन का नियम करनेंहारा राजा एक आत्मा ग्रौर दूसरा परमेश्वर ही है 
मनुष्य नहीं श्रौर वे जहां एकान्‍्त में राजादि मनुष्यों को नहीं देखते वहा तो बाहर से भी 
चोरी आदि दुष्ट कम करने में कुछ भी शड्भा नहीं करते । 

हृष्टान्त---जंसे एक घामिक विद्वान्‌ के पास पढ़ने के लिये दो नवीन विद्यार्थियों 
ने झआके कहा कि श्राय हमको पढाइये । (विद्वान) प्रच्छा हम तुमको पढावेंगे परन्तु हम 
कहें सो एक काम तुम ठोनों जने कर लाओ। इस एक २ लड़के को एकान्‍्त में ले जाके 
जहां कोई भी न देखता हो वहां इसका कान पकड़कर दोचार बार शीघ्र उठा बेठा के धीरे से 
एक चपेटिका मार देना । दोनों को ले के चले । एक ने तो चारों श्रोर देखा कि ग्रह्ां कोई 
नहीं देखता, उक्त काम करके भट चला आया । दूसरा पण्डित के वचन के श्रभिप्राय को 
विचारने लगा कि मुभको लड़का और मैं लड़के को भी देखता ही हूँ फिर वह काम कैसे 
कर सकता हूँ ? पण्डित के पास आया । तब जो प्रथम झया था उससे पण्डित ने पूछा कि जो 
हमने कहा था सो तू कर आया ? उस ने कहा--हां, दूसरे को पूछा कि तू भी कर झाया वा 
नहीं ? उसने कहा नहीं । क्योंकि आपने मुभको कहा था कि जहां कोई न देखता हो वहां 
यह काम करना सो ऐसा स्थान मुझको कहीं भी नहीं मिल सकता | प्रथम तो मैं इस लड़के 
को और लड़ का मुझको देखता ही था । पण्डित ने कहा तू बुद्धिमानु और धामिक है मुझसे 
पढ़ । दूसरे से कहा कि तू पह़ने के योग्य नहीं है; यहां से चला जा । 

बसे ही क्‍या कोई भी स्थान वा कम है जिसको आत्मा और परमात्मा म देखता 
हो । जो मनुष्य इस प्रकार झ्रात्मा और परमात्मा की साक्षी से श्रनुकूल कर्म करते हैं वे ही 
धर्मात्सा कहाते हैं । 

(प्र०) सत्र मनुष्यों को विद्वान्‌ वा धर्मात्मा होने का संभव है वा नहीं ? 

(उ० ) विद्वान होने का तो सम्भव नहीं परन्तु जो धर्मात्मा हुआ चाहें तो सभी हो 
सकते है । अ्रविद्वान्‌ लोग दूसरों को धर्म में निश्चय नहीं करा सकते और विद्वान्‌ लोग 
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घामिक होकर ग्रनेक मनुष्यों को भी धार्मिक कर सकते हैं श्रौर कोई धुत मनुष्य अ्रविद्वान्‌ 
को बहका के श्रधर्म में प्रवृत्त कर सकता है परन्तु विद्वान को श्रधमं में कभी नहीं चला 
सकता क्‍योंकि ज॑से देखता हुआ मनुष्य कुए में कभी नहीं गिरता परन्तु अन्धे को तो गिरने 
का सम्भव है। वंसे विद्वान्‌ सत्यासत्य को जान के उस में निश्चित रह सकते और अ्रविद्वान्‌ 
ठीक २ स्थिर नहीं रह सकते है । 
दृष्टान्त-- जंसे एक कोई श्रविद्वान्‌ राजा था । उसके राज्य में किसी ग्राम में 
कोई मूर्ख भिक्षुक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री ने कहा कि आ्राजकल भोजन भी नहीं मिलता, 
हुत कष्ट है। तुम पहले दानाध्यक्ष के पास जाता। वह राजा के पास लेजाके कुछ जप 
अनुष्ठान लगवा देगा । उसने वैसा ही किया । जब उस ने दानाध्यक्ष के पास जाके अ्रपना 
हाल कहा कि आ॥्राप्र मेरी कुछ जीविका करा दोजिये । 


(दानाध्यक्ष ) मुझ को क्या देगा ? 

(अर्थी) जो तुम कट्टो । 

(दानाध्यक्ष ) “ग्रद्ध मद्ध स्वाहा । 

(भ्र्थी) महाराज मैं नही समझा तुमने क्या कहा ? 

(दानाष्यक्ष ) जो तु आधा हमको दे श्र आधा तू ले तो तेरी जीविका लगादे । 

(स्वार्थी) जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो । श्रच्छा चल राजा के पास । 

(स्वार्थी) चलो । 

खुशामदियों से सभा भरी थो, वहा दोनों पहुँचे । दानाध्यक्ष ने कहा कि यह गो- 
ब्राह्मण है इस को कुछ जीविका कर दीजिये | यह श्रापका जप, अनुष्ठान किया करेगा । 

(राजा) अच्छा जो भ्राप कहें ? 

(दानाध्यक्ष ) दश रुपये मासिक होने चाहिये । 

(राजा) बहुत अच्छा । 

(दानाध्यक्ष ) छः महीने का प्रथम मिलना चाहिये । 

(राजा) प्रच्छा कोषाध्यक्ष | इसको छ: महीने का जोड़ कर देदो । 

(कोषाध्यक्ष ) जो भ्राज्ञा ! जब स्वार्थी रुपये लेने को गया, तब कोषाध्यक्ष बोले मुझ 
को क्‍या देगा ? 

(स्वार्थी) श्राप भी एक दो ले लीजिये । 

(कोषाध्यक्ष) छी छी ! ! दश से कम हम नहीं लेंगे | नहीं तो आज रुपये न 
मिलेंगे। फिर आना। जबत्र तक दानाध्यक्ष ने एक नौकर भेज दिया कि उस को हमारे 
पास ले प्राग्रो तब तक कोषाध्यक्षजी ने दश रुपये उड़ा लिये। पत्नास रुपये लेके चला 
मार्ग में-- 

(नौकर) कुछ मुझ को भी दे । 


१६६ व्यवहारभानु: 


(स्वार्थी) भ्रच्छा भाई तु भी एक रुपया लेले । 

(नौकर ) लाझो । जब दरवाजे पर झाया तब सिपाहियों ने रोका । 
कौन ? तुम क्‍या ले जाते हो ? 

(नौकर) मैं दानाध्यक्ष का नौकर हूँ । 

(सिपाही ) यह कौन है ? 

(नौकर) जपानुष्ठानी ! 

(सिपाही) कुछ मिला ? 

(नौकर) यही जाने ! कहो भाई क्‍या मिला ? 

( वार्थी) जितना तुम लोगों से बचकर धर पहुँचे सो ही मिला । 
(सिपाही) हम को भी कुछ देता जा । 

(स्वार्थी) लो ॥) पाठ आने । 

(सिपाही) लाझो । 


जब तक दानाध्यक्ष घबराया कि वह भाग तो नहीं गया । दूसरे नौकर से बोला कि 
देखो वह कहां गया ? तब तक वह स्वार्थी भ्रादि झा पहुंचे । (दानाध्यक्ष ) लाझो, रुपये 
कहां हैं ? (स्वार्थी) ये हैं धपड़तालीस । (दानाध्यक्ष ) वाह वाह ? बारह रुपये कहां गये ! 
स्वार्थी ने ज॑ंसा हुआ था वसा कह दिया। (दानाध्यक्ष) श्रच्छा तो चार मेरे गये और श्राठ 
तेरे । (स्वार्थी) भ्रच्छा जैसी भ्रापकी इच्छा हो । तब छन्बीस लिये दानाध्यक्ष ने और बाईस 
स्‍्वार्थी ने लेके कहा कि मैं घर हो श्राऊ कल भ्रा जाऊंगा । वह दूसरे दिन शाया । उससे 
दानाध्यक्ष ने कहा कि तू गंगाजी पर जाकर राजा का जप कर झौर ले यह घोती, भंगोछए 
पंचपात्र, माला और गोमुखी । वह लेके गज्भा पर गया। वहां स्नान कर माला लेके जप 
करने बंठा । विचारा कि जो दानाध्यक्ष ने कहा था वही मन्त्र है। ऐसा वह मूर्ख समझ 
गया । “सरप माला खटक मणका मैं राजा का जप करू, मैं राजा का जप करू मैं राजा 
का जप करू ” जपने लगा। 


तब किसी दूसरे मूखं ने विचारा कि जब उसका लग गया है तो मेरा भी लग 
जायगा । चलो । वह गया। वसा ही हुआ। चलते समय दानाध्यक्ष बोले कि तू जा जंसा 
वह करता है बसा करना । वह गया । वैसे ही भ्रासन पर बैठकर पढ़ने वाले का मन्त्र सुन- 
कर जपने लगा कि “तू करे सो मैं करू , तू करे सो मैं करू” बसे ही तीसरा कोई घूत जा 
के सब कुछ कर करा लाया। चलते समय दानाध्यक्ष ने कहा कि जब तक निर्वाह होता दीखे 
तब तक करना । वह भी इसी ग्रभिप्राय को मन्त्र समझ के वहां जाकर जप करने को बंठ के 
जपने लगा कि “ऐसा निभेगा कब तक, ऐसा निभेगा कबतक' । वैसे ही चौथा कोई मूर्ख सब 
प्रबन्ध कर कराके गड्भा पर जाने लगा तब दानाघ्यक्ष ने कहा कि जबतक निभे तब तक निर्वाह 
करना । वह भी इसको मन्त्र ही समझ के गज्भा पर जाके जप करने को बठ के उन तीनों 
का मन्त्र सुना तो एक ऊहता है--''मैं राजा का जप करू , मैं राज़ा का जप करू ” मैं राजा 
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का जप करू । दूसरा---“तू करे सो मैं करू, तू करे सो मैं करू” तीसरा---'ऐसा निभेगा 
कबतक, ऐसा निभेगा कबतक, ऐसा निभेगा कबतक” ! झौर चौथा जपने लगा कि “जब तक 
निमे सबतक जबतक निभे तबतक, जब तक निभे तबतक' । 


ध्यान रक्‍्खो कि सब ध्रधर्म्मी भोर स्वार्थी लोगों की लीला ऐसी ही हुआ करती हैं 
कि अपने मतलब के लिये प्रनेक अ्न्यायरूप कर्म करके भ्रन्य मनुष्यों को ठग लेते हैं भ्रभाग्य 
है ऐसे मनुष्यों का कि जिनके झात्मा ग्रविद्या और पश्रधर्म्मान्धकार में गिरके कदापि सुख को 
प्राप्त नहीं होते । 


यहां किसो एक धार्मिक राजा का हृष्टासत सुनो 


कोई एक विद्वान्‌ धमत्मा राजा था। उसके दानाध्यक्ष के पास किसी धूतं ने आकर 
कहा कि मेरी जीविका करा दो। (दानाधघ्यक्ष) तुमने कौन कौन शास्त्र पढ़ा और क्या-क्या 
काम करते हो ? 

(प्रथी) मैं कुछ नहीं पढ़ा झोर बीख वर्ष तक खेलता कूदसा गाय, भस चराता खेतों में 
डीलता रहा और माता-पिता के सामने श्राननद करता था भ्रब सब घर का बोक पड़ गया 
है । आपके पास झ्ाया हूं; कुछ करा दीजिये । 


(दानाघ्यक्ष ) नौकरी चाकरी करो तो करा देंगे। 

(अर्थी) मैं ब्राह्मण साधु जहां तहां बाजारों में उपदेश करने वाला हूँ । मुझ से ऐसा 
परिश्रम कहां बन सकता है ? 

(दानाध्यक्ष ) तू विद्या के विना ब्राह्मण, परोपकार के बिना साधु और विज्ञान के 
के बिना उपदेश का काम कंसे कर सकता होगा ? इसलिये नौकरी चाकरी करना हो तो 
कर, नुहीं तो चला जा। वह मूर्ख वहां रो निराश हो चला कि यहां मेरी दाल न गलेंगी, 
चरडो राजा से कहें । जब राजा के पास जाके वैसे ही कहा तब राजा ने वसा ही जवाब दिया 
कि जैसा दानाध्यभ्ष जी ने कहा है वसा करना हो तो कर; नहीं तो चला जा । वह वहां से 
चला गया । 

इसके पदचात्‌ एक योग्य विद्वान ने श्राके दानाध्यक्ष से मिल के बातचीत की तो 
दानाध्यक्ष ने समझ लिया कि यह बहुत प्रच्छा सुपात्र विद्वान है। जाके राजा से मिल के कहा 
कि पंडितजी से झ्ाप भी कुछ बातचीस फीजिये। वैसा ही किया । तब राजा ने परीक्षा करके 
जाना कि यह श्वति श्रेष्ठ विद्वान है। ऐसा जानकर उसने कहा कि आपको हजार रुपये 
मासिक मिलेगा। भ्राप सदा हमारी पाठझ्षाला में विद्याथियों को पढ़ाया और धर्मोपदेश किया 
कीजिये। वैसा ही हुआ । धन्य ऐसे राजा और दानाध्यक्षादि हैं कि जिनके हृदय में विद्या, 
परमात्मा और धर्म रूप सूर्य प्रकाशित होता है ॥। 

(प्र०) दानाभक्ष और दानाध्यक्ष किसको कहते हैं ? 

(3०) जो दाता के दान का भक्षण करके झपना स्वार्थ सिंध करता जाय वह दाना- 
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भक्ष श्रोर जो दाता के दान को सुपात्र विद्वानों को देकर उनसे विद्या और धर्म की उन्नति 
कराता है वह दानाध्यक्ष कहाता है ॥ 

(प्र०) राजा किसको कहते हैं ? 

(उ०) जो विद्या, न्याय, जितेन्द्रियता, शौयं, धय॑ भादि गुणों से युक्त होकर अपने 
पुत्र के समान प्रजा के पालन में श्रंष्ठों की यथायोग्य रक्षा और दुष्टों को दण्ड देकर धर्म, श्रथं, 
काम, मोक्ष की प्राप्ति से युक्त होकर अपनी प्रजा को कराकर श्रानन्दित रहता भोर सबको 
सुख से युक्त करता है वह राजा कहाता है| 

(प्र०) प्रजा किसको कहते हैं ? 

(3०) जंसे पुत्रादि तन, मन, धन से अपने माता पितादि की सेवा करके उनको 
सवंदा प्रसन्‍न रखते हैं वैसे प्रजा श्रनेक प्रकार के धमंयुक्त व्यवहारों से पदार्थों को सिद्ध करके 
राजसभा को कर देकर उनको सदा प्रसन्न रक्‍खे वह प्रजा कहाती है और जो अपना हित 
भर प्रजा का अहित करना चाहे वह न राजा और जो श्रपना हित और राजा का श्रहित 
चाहे वह प्रजा भी नहीं है किन्तु उनको एक दूसरे का शज्रु, डाकू, चोर समभना चाहिये क्योंकि 
दोनों घारमिक होके एक दूसरे का हित करने में नित्य प्रवत्त मान हों तमी उनकी राजा और 
प्रजा संज्ञा होती है विपरीत की नहीं । जैसे -- 

श्रन्पेर नगरो गवर्गण्ड राजा । टक सेर भाजी टके सेर खाजा ॥। 

एक बड़ा धामिक विद्वानू सभाध्यक्ष राजा यथावत्‌ राजनीति से युक्त होकर प्रजा- 
पालनादि उचित समय में ठोक ठीक करता था । उसकी नगरी का नाम “प्रकाशवती,” राजा 
का नाम “घर्मपाल” व्यवस्था का नाम “यथायोग्य करनेहारी” था। वह तो मर गया । 
पश्चात्‌ उसका लड़का जो महा अधर्मी मूर्ख था उसने गद्दी पर बंठ के सभा से कहा कि जो 
मेरी भ्राज्ञा माने वह मेरे पास रहे भौर जो न माने वह यहां से निकल जाये। तब बढ़ २ 
धाभमिक सभासद्‌ बोले कि ज॑से आपके पिता सभा की सम्मति के अनुकूल वक्त ते थे, बसे 
झाप को भी वत्तना चाहिये । 

राजा--उनका काम उन के साथ गया श्रब मेरी ज॑सी इच्छा होगी बसा करूगा। 

सभा---जो आप सभा क्वा कहना न करेंगे तो राज्य का नाह अथवा आपका ही नाश 
हो जायेगा । 

राजा--मेरा तो जब होगा तब होगा परन्तु तुम यहां से चले जाभ्रो नहीं तो तुम्हारा 
नाज्ष तो प्रभी कर दू गा। 

सभासदों ने कहा “विनाशकाले विपरीतबुद्धि:' जिसका ज्षीघक्र नाश होना होता है उसकी 
बुद्धि पहले ही से विपरीत हो जाती है। चलिये यहां अपना निर्वाह न होगा वे चले गये और 
महामू्ख धत्त खुशामदी लोगों की मण्डली उसके साथ हो गई । राजा ने कहा कि आज से 
मेरा नाम “गवर्गण्ड”, नगरी कानाम “अन्धेर” और जो मेरे पिता श्र सभा करती थी 
उससे सब काम मैं उलटा ही करू गा। ज॑से मेरा पिता और सभासद रात में सोते और 
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दिन में राज्यकाय्यं करते थे वैसे ही उस से विपरीत हम लोग दिन में सोवें और रात में 
राज्यकायं करेंगे। उनके सामने उनके राज्य में सब चीज अपने-अपने भाव पर बिकती थी; 
हमारे राज्य में केशर कस्तूरी से लेके मिट्टी पर्यन्त सब चीज एक टके सेर बिकेगी । 


जब ऐसी प्रसिद्धि देश-देशान्तरों में हुई तब किसी स्थान में दो गुरु शिष्य वँरागी 
भ्रखाड़ों में मलल्‍लविद्या करते, पाँच पाँच सेर खाते और बड़े मोटे थे । चेले ने गुरु से कहा कि 
चलिये अन्धेर नगरी में वहाँ दश (१०) टकों से दश (१०) सेर मलाई आदि माल चाब के 
खूब तंयार होंगे । गुरु ने कहा कि वहा गवर्ंण्ड के राज्य में कभी न जाना चाहिए क्योंकि 
किसी दिन खाया पिया सब निकल जाएगा किन्तु प्राण भी बचना कठिन होगा । फिर जब 
चेले ने हठ किया तब गुरु भी मोह से, साथ चला गया । वहां जाके अन्धेर नगरी के समीप 
बगीचे में निवास किया और खूब माल चबाते और कुइती किया करते थे। इतने मे कभी एक 
आधी रात में किसी साहुकार का नौकर एक हजार रुपयों की थेली लेकर किसी साहकार की 
दुकान पर जमा करने को जाता था। बीच में उचक्के ग्राकर रुपयों की थैली छीनकर भागे । 
उसने जब पुकारा तब थाने के सिपाहियों ने आकर पूछा कि क्‍या है उसने कहा कि अभी 
उचकके मुझसे रुपयों को छीनकर ले जाते हैं । सिपाही धीरे धीरे चलके किसी भले श्रादमी 
को पकड़ लाये कि तू ही चोर है । उसने उनसे कहा कि मै फलाने साहुकार का नौकर हें 
चलो पूछ लो । 

(सिपाही) हम नहीं पूछते; चल राजा के पास। पकड़ कर राजा के पास ले जाके 
कहा कि इसने हजार रुपयो की थंली चोर ली है। गवग्गंण्ड और झ्रास पास वालो मे से 
किसी ने कुछ न पूछा न गाछा । वह विचारा पुकारता ही रहा कि मैं उस साहूकार का नोकर 
हूं परन्तु किसी ने न सुना । झट हुक्म चढ़ा दिया कि इसको शूली पर चढ़ा दो। झुली लोह की 
बरछी और सरों के वृक्ष के समान अणीदार होती है। उस पर मनुष्य को चढ़ा उलटा कर, 
नाभि में उस की अणी लगा देने से पार निकल जाने पर वह कुछ विलम्ब में मर जाता है । 
गवर्गण्ड के नौकर भी उसके सर क्‍यों न हों ? क्‍योंकि “समानव्यसनेषु मँत्री'” जिन का 
स्वभाव एकसा होता है उन्ही की परस्पर मित्रता होती है। जैसे धर्मात्माओं की धर्मात्माशरों, 
पण्डितों की पण्डितों, दुष्टों और व्यभिचारियों की व्यभिचारियों के साथ मित्रता होती है । 
न कभी धर्मात्माश्रों का अधर्मात्मादि ओर न श्रधर्मात्माश्रों का धर्मात्माओ्रों के साथ मेल हो 
सकता है । 

गवगंण्ड के सिपाहियों ने विचारा कि शूली तो मोटी और मनुष्य है दुबला; अब 
क्या करना चाहिये । तब्र राजा के पास जाके सब बात कही । उस पर गवगेंण्ड ने हुक्म दिया 
कि भच्छा तो इसकों छोड़ दो भोर जो कोई शूली के सदश मोटा हो उसको पकड़ के इसके 
बदले चढ़ा दो। तब गवर्गण्ड के सिपाहियों ने विचारा कि शुली के सदश खोजो । तब किसी 
ने कहा कि इस छूली के सरश तो बगीचे वाले ग्रुरु चेला दोनों बेरागी ही हैं । सब बोले ठीक 
२ तो उसका चेला ही है। जब बहुत से सिपाहियों ने बगीचे में जाके उसके चेले से कहा कि 
तुमको महाराज का हुक्म है, शूली पर चढ़ने के लिये चल। तब तो वह घबड़ा के बोला कि 
हमने तो कोई अपराध नहीं किया । 


२०० व्यवहा रभानु: 


सिपाही--भ्रपराध तो नहीं किया परन्तु तू ही शुली के समतुल्य है; हम क्या करें ? 

साधु--क्या दूसरा कोई नहीं है ? 

सि०--नहीं ! बहुत बर २ मत कर; चल ! महाराज का हुक्म है। तब चेला ग्रुरु से 
बोला कि महाराज अब क्‍या करना चाहिए। 

गुरु--हमने तुझ से प्रथम ही कहा था कि श्रन्धेर नगरी गवर्गण्ड के राज्य में मुफ्त 
के माल चाबने को मत चलो; तने नहीं माना । श्रब हम क्या करें ? जैसे हो वेसा भोग । 
देख ग्रव सब खाया पिया निकल जावेगा । 

चेला-- अब किसी प्रकार बचाओ्रो तो यहा से दूसरे राज्य में चले जावे। 

गुरु--एक युक्‍्ति है बचने की । सो करो तो बचने का उपाय सम्भव है कि शूली पर 
चढ़ते समय त्‌ मुझको हटा; मैं तुकको हटाऊं। इस प्रकार परस्पर लड़ने से कुछ बचने का 
उपाय निकल आवेगा । 

चेला---प्रच्छा तो चलिये । सब बातें दूसरे देश की भाषा में की इससे सिपाही कुछ 
मौन समभे। सिपाहियों ने कहा चलो देर मत लगाग्रो नहीं तो बांध के ले जायेंगे । 
साधुशों ने कहा कि हम प्रसन्‍नता पूर्वक चलते हैं; तुम क्‍यों बांधों ? 

सिपाही--अश्रच्छा तो चलो । जब शुली के पास पहुँचे तब दोनों लंगोटे बांध मिट्टी 
लगा के खूब लड़ने लगे । 

गुरु ने कहा कि शूली पर मैं ही चढ्,गा | 

चेला--चेला का धर्म नहीं कि मेरे होते गुरु शुली पर चढ़ । 

गुरु--मेरा भी धर्म नहीं कि मेरे सामने चेला शुली पर चढ़ जाय । हां ! मुझ को 
मारकर पीछे भले ही शूली पर चढ़ जाना। क्‍यों बकता है ? चुप रह। समय चला 
जाता है । 

ऐसा कह कर शूली पर चढ़ने लगा । तब चेले ले गुरु को पकड़कर धक्का देकर 
झलग किया । आप चढने लगा । फिर मुरु ने भी वसा ही किया। तब तो गवरग्ंण्ड के 
सिपाही कामदार सब तमाशा देखते थे । उन्होंने कहा कि तुम शली पर चढ़ने के लिये क्‍यों 
लड़ते हो तब्र दोनों साधु बोले कि हमसे इस वात को मत पूछी । चढ़ने दो । क्योंकि हमको 
ऐसा समय मिलना दुलंभ है । 

यह बात तो यहां ऐसे ही होती रही झोर गवग्गंण्ड के पास खुशामदियों की सभा 
भरी हुई थी । झ्राप वहां से उठ भौर भोजन करके सिहासन पर बैठकर सबसे वोला कि 
बेंगन का शाक अत्युत्तम होता है। सुनकर खुशामदी लोग बोले कि धन्य है महाराज की 
बुद्धि को । बंगन का शाक चाखते ही शीघ्र उसकी परीक्षा कर ली । सुनिये महाराज ? 
जय बेंगन अच्छा है तभी तो परमेश्वर ने उसके ऊपर मुकुट, चारों श्रोर कलंगी, ऊपर का 
वर्ण घनश्याम, भीतर का वर्ण मक्खन के समान बनाया है। ऐसा सुनकर गवगगंण्ड और सब 
सभा के लोग अति प्रसन्न होकर हँसे । तब गवर्गण्ड अपने महलों में सोने को गया | डोढ़ी 
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बन्द हुई । तब तक खुष्यामदी लोगो ने चोकी पहरे वालो से कहा कि जबतक प्रात काल हम 
न आाव तब तंक किसी का मिलाप महाराज के साथ मत होने देना । उसने कहा कि श्रच्छा 
भ्ाज के दिन कुछ गहरी प्राप्ति नही हुई । 

खुशामदी---भाज न हुई कल होजावेगी हमारा झौर तुम्हारा तो साभा ही है। जो 
कुछ खजाने श्र प्रजा से निकाल कर श्रपने घर पहुँचने वही श्रपना है । जब राजा को नशा 
झौर रंडीबाजी भ्रादि खेल मे सब लोग मिलकर लगा दंगे तभी अपना गहरा होगा। 
खजाना भ्रपना ही है और सब आपस मे मिले रहो, फूटना न चाहिये । सबने कहा हा जी 
हा, यही ठीक है । 

ये तो चले गये । जब गवग्गंण्ड सोने गया तव गर्म मसाले पड़े हुए बंगन के शाक ने 
गर्मी की और जज्ूल की हाजत हुई । ले लोटा जाजरू मे गया रात भर खूब जुलाब लगा। 
रात्रि मे कोई तीस दस्त हुए । रात्रि भर में नींद न श्राई। बडा व्याकुल रहा । उसी समय 
बैद्यों को बुलवाया वे भी गवर्गंण्ड के सदरृश ही थे ऊटपटाग ओषधियाँ दी । उनने ओर भी 


बिगाड किया क्योकि गबर्गण्ड के पास बुद्धिमान्‌ क्योकर ठहर सकते हैं ? 

जब प्रात काल हुआ तब खुशामदियों की एक मण्डली ने सभा का स्थान घेर के 
दासियो से पूछा कि महाराज क्‍या करते है ? 

दासी---श्राज रात भर जुलाब लगा और व्याकुल रहे । 

खुशामदी--क्या रात्रि मे महाराज के पास कोई आया भी था ? 

दासी---दस बारह जने श्राये थे । 

खुशामदी-- कौन २ आये थे ? उनके नान भी जानती हो ” 

दासी-- हाँ तीन के नाम जानती हु, श्रन्य के नही । 

तब तो खशामदी लोग विचारने लग कि किसी ने अपनी निन्‍दा तो न करदी हो, 
इसलिये आज हम में से दो पुरुषो को रात मे भी डौढी मे अवश्य रहना चाहिये। सब ने 
कहा बहुत ठीक है | इतने मे जब श्राठ बजे के समय मुखमलीन गवर्गंण्ड श्राकर गद्दी पर 
बेठा | तब खशामदियों ने भी उससे सौगुना मुख बिगाड कर शोकाकृति मुख होक्र ऊपर से 
भूठमूठ भ्रपनी चेष्टा जताई । 

गवर्गण्ड---बंगन का ज्ञाक खाने मे तो स्वाद होता है परन्तु बादी करता है। उससे 
हमको बहुत दस्त लगने से रात्रि भर दु ख हुप्ना 

खुशामदी-- वाह वाह जी वाह महाराज ' आपके सदृश न कोई राजा हुआ और न 
होगा और न कोई इस समय है क्योकि महाराज ने खाते समय उसके गुणों की परीक्षा की 


और रात्रि भर में उसके दोष भी जान लिये | देखिये महाराज जब बेगन दुष्ट है तभी तो 
परमेश्वर ने उसके ऊपर खूटी, चारो ओर काटे लगा दिये। ऊपर का वर्ण कोयलो के 


समान झौर भीतर का रज्भू कोढी की चमडी के सदग क्या है । 
गवर्गण्ड---क्यो जी कल रात को तुमने इसकी प्रशंसा मुकुट श्रादि का अलझ्भार श्रौर 
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इस समय उन्हीं की निन्‍दा में खूटी श्रादि की उपमा देते हो ? भ्रब हम किसकी बात 
सच्ची माने । 

खुशामदी घबरा के बोले कि धन्य धन्य धन्य है आपकी विशालबुद्धि को ! क्योंकि कल 
संध्या की बात भ्रबतक भी नहीं भूले । सुनिये महाराज ! हमको साले बंगन से क्‍या लेना 
था। हमको तो श्रापकी प्रसन्नता में प्रसन्‍नता और अप्रसन्नता में श्रप्रसन्‍नता है। जो झ्राप 
रात को दिन और दिन को रात, सत्य को भूठ वा झूठ को सत्य कहें; सो सभी ठीक है । 

गवर्गण्ड-हां हां नौकरों का यही धर्म है कि लोभी स्वामी को किसी बात में प्रत्युत्तर 
नर्दे किन्तु हां जी हां जी ही करते जाय॑ । 

खुशामदी--ठीक है ! राजाओों का यही धर्म है कि किसी बात की चिन्ता कभी न 
करे । रात दिन भ्रपने सुख में मग्न रहें । नौकर चाकरों पर सदा विश्वास करके सब काम 
उनके श्राधीन रक्‍खें | बनिये बककाल के समान हिसाब किताब कभी न देखें । जो कुछ सुपेद 
का काला श्रौर काले का सुपेद करें सो ही ठीक रक्‍खें । जिस दरख्त को लगावें उसको कभी 
न काटे । जिसको ग्रहण किया उसको कभी न छोड़े चाहे कितना ही अपराध करें क्योंकि 
जब राजा होके भी किसी काम पर ध्यान देकर श्राप अपने आत्मा, मन और शरीर से परि- 
श्रम किया तो जानो उनका कम फूट गया श्रौर जब हिसाब झआ्रादि में दृष्टि की तो वह महा- 
दरिद्र है; राजा नहीं । 

गवर्गण्ड---क्योंजी ! कोई मेरे तुल्य राजा भोर तुम्हारे सदश सभासद्‌ कभी हुए होंगे 
वा नही ? | 

खुशामदी-- नहीं नहीं कदापि नहीं । न हुआ, न होगा और न है । 

गवर्गंण्ड---सत्य है । क्या ईएवर भी हम से अधिक उत्तम होगा ? 

खुशामदी -- कभी नहीं हो सकता । क्‍योंकि उसको किसने देखा है, श्राप तो साक्षात्‌ 
परमेश्वर हैं क्योंकि श्राप की कृपा से दरिद्र का घनाढच्, श्रयोग्य का योग्य शौर अक्पा से 
एनाठ्य का दरिद्र, योग्य से ग्रायोग्य तत्काल ही हो सकता है । 

इतने में नियत किये प्रात:काल को सायंकाल मानकर सोने को सब लोग गये । 
जब सायंकाल हुआ तब फिर सभा लगी। इतने में सिपाहियों ने झ्राकर कगड़ की बात 
कही । सुनकर गवर्गंण्ड ने समासहित वहां जाके साधुझों से पूछा कि तुम शूली पर चढ़ने के 
लिये क्‍यों सुख मानते हो ? 

साधु--तुम हमसे मत पूछो । चढ़ने दो । समय चला जाता है। ऐसा समय हमको 
बड़े भाग्य से मिलता है । 

गवर्गेण्ड---इस समय में शूली पर चंढ़ने से क्या फल होगा ? 

साधु--हम नहीं कहते । जो चढ़ेगा वह फल देख लेना । हमको चढ़ने दो | 

गवर्गण्ड--नही नहीं जो फल होता हो सो कहो । सिपाहियो ! इनको इधर पकड़ 
ह्लाग्मो । पकड़ लाये । 

साधु-- हमको क्‍यों नहीं चढ़ने देते ? कगड़ा क्‍यों करते हो ? 
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गवर्गण्ड---जब तक तुम इसका फल न कहोगे तब तक हम कभी न चढ़ने देंगे । 

साधु--दूसरे को कहने की तो यह बात नहीं है परन्तु तुम हुठ करते हो तो सुनो । 
जो कोई मनुष्य इस समय में शूली पर चढ़कर प्राण छोड़ देगा वह चतुमुज होकर विमान 
में बैठ के झ्रानन्दस्व रूप को प्राप्त होगा । 

गवर्गण्ड--भ्रहों ! ऐसी बात है तो मैं ही चढ़ता हूं । तुमको न चढ़ने दू गा । 

ऐसा कहकर भट श्राप ही शूली पर चढ़कर प्राण छोड़ दिये। साधु भ्रपने ध्रासन पर 
झाये। चेले ने कहा कि महाराज चलिए; यहां प्रब रहना न चाहिये । गुरु ने कहा कि श्रब कुछ 
चिन्ता नहीं; जो पाप की जड़ गवरगंण्ड था वह मर गया । भ्रब धर्मर।ज्य होगा । क्‍या चिन्ता 
है ? यहीं रहो। उसी समय उसका छोटा भाई बड़ा विद्वानु पिता के सदश धार्मिक भौर जो 
उसके पिता के समान घामिक सभासद श्र प्रजा में सत्पुरुष जो कि उसके पिता के मरने के 
पश्चात्‌ गवर्गेण्ड ने निकाल दिये थे वे सब आके सुनीत नामक छोटे भाई को राज्याधिकारी 
करके उस मुरदे को शूली पर से उतार के जला दिया श्रौर खुशामदियों की मण्डली को क्त्युग्र 
दण्ड देके कुछ कंद कर लिए और बहुतों को नौका में बिठाकर किसी समुद्र के बीच निर्जन 
द्वीपान्तर में बन्दीखाने में डालकर भत्युत्तम विद्वान धार्िकों की सम्मति से श्रेष्ठों का पालन, 
दुष्टों का ताड़न, विद्या, विज्ञान और सत्यधर्म की वृद्धि श्रादि उत्तम कम करके पुरुषार्थ से 
यथायोग्य राज्य की व्यवस्था चलाने लगे । और पुन: प्रकाशवती नगरी नाम की व्यवस्था 
चलाने लगे, झशौर पुन: नगरी का प्रकाशवती नाम प्रकाश हुआ, भशौर उचित समय पर सब 
उत्तम काम होने लगे । 


जब जिस देशस्थ प्राणियों का अ्रभाग्य उदय होता है तब गवग्गण्ड के सरश स्वार्थी 
भ्रधर्मी प्रजा का विनाश करने हारे राजा, धनाढ्च और खुशामदियों की सभा भश्रौर उनके 
समान उपद्रवी राजविद्रोही प्रजा भी होती है श्रौर जब जिस देदास्थ प्राशियों का सौभाग्य 
उदय होने वाला होता है तब सुनीत के समान धार्मिक विद्वानु पुत्रवत्‌ प्रजा का पालन करने 
वाली राजसहित सभा भर धामिक पुरुषार्थी पिता के समान राजप्रवन्धक में प्रीतियुक्त 
मड्ुलकारिणी प्रजा होती है। जहां श्रभाग्योदय वहां विपरीतबुद्धि मनुष्य परस्पर द्रोहादि- 
स्वरूप धर्म से विपरीत दु:ख के ही काम करते जाते हैं और जहां सौभाग्योदय वहां परस्पर 
उपकार, प्रीति, विद्या, सत्य, धर्म ग्रादि उत्तम का अधमं से भ्रलग होकर करते रहते हैं । 
वे सदा झ्रानन्द को प्राप्त होते हैं । 

जो मनुष्य विद्या कम भी जानता हो परन्तु पूर्वोक्ति दुष्ट व्यवहारों को छोड़कर 
घामिक होके खाने, पीने, बोलने, सुनने, बैठने, उठने, लेने देने आदि व्यवहार सत्य से युक्त 
यथायोग्य करता है वह कहीं कभी दु:ख को नहीं प्राप्त होता भ्रौर जो सम्पूर्ण विद्या पढ़के 
पूर्वोक्त उत्तम व्यवहारों को छोड़के दुष्ट कर्मों को करता है वह कहीं कभी सुख को प्राप्त नहीं 
हो सकता । इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि आप अपने लड़के लड़की, दृष्ट मित्र, 
भ्रड़ोसी पड़ोसी शोर स्वामी भुत्य भ्रादिको विद्या और सुशिक्षासे युक्त करके सव्वेदा 
आनन्द करते रहें । 

इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीनिर्मितो 
व्यवहारभानु: समाप्त: ॥। 


प्रथम संस्करण के मुखपृष्ठ की श्रतिलिपि 


भ्रमोच्छेदन 


जो 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के निवेदन के उत्तर में 
श्रीमत्स्वामी-दयानस्व सरस्वती ने 
सज्जन आर्यों के हितार्थ निर्माण किया है ॥। 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है । 
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॥ वैदिक यंत्रालय काशी में लक्ष्मीकुण्ट पर ॥| 
। श्रीयुत महाराजे विजयनगराधिपति के स्थान में । 
मुंशी बख्तावर सिंह के प्रबन्ध से छपके प्रकाशित हुश्रा 
संवनत्‌ १६३७ 


मूल्य “ ) 


निवेदन 


सब सज्जन श्रार्यों पर विदित किया जाता है कि श्रीमहयानन्द सरस्वती जी इस 
नगर काशी में श्राकर महाराजे विजयनगराधिपति के झानन्दबाग में साढ़े पांच मास रहे । 
झोर भाते ही एक विज्ञापन लगाया कि पुराणी ज॑नी कुराणी किराणी श्रादि मेंस जिस 
किसी को शास्जार्थ करने की रूामथ्यं हो वह सभा करके लेख द्वारा करे । यहां लोगों ने 
बहुत-सा गड़बड़ मचाया (कि जो श्राय्यं दपंण में छपेगा) परन्तु शास्त्रार्थ करने को कोई भी 
उच्यत न हुआ । 


जब स्वामी जो के यहाँ से यात्रा के चार-पांच दिन रह गये तब यहां के बहुत से 
लोगों ने विचार किया होगा कि स्वामी जी के बार-बार विज्ञापन देने पर भी यहां के 
पण्डित लोग शास्त्रार्थ न कर सके और कुछ नहीं तो अभ्रब इनके चलते समय श्रवद॒य गड़बड़ 
मिचाना उचित है । तत्र इस काम पर राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द ने कमर बांधी और 
स्वामी जी से कुछ पत्र द्वारा अनुचित व्यवहार करके श्रोर उसमें भ्रपनी ओर से बहुत-सा 
लोन मिर्च भरके उसको मुद्रित कराया भ्रौर सुना है कि वेदभाष्य के ग्राहकों के पास भी 
उसका एक-एक पुस्तक भेजा है कि जिसके देखने से ही सब पर राजा जी की बुद्धि भ्रोर 
विद्त्ता प्रगट हो गयी होगी । उसमे जो स्वामी-विद्युद्धानन्द जी ने अपनी सम्मति दी है इस 
कारण स्वामी-दयानन्द सरस्वती जी ने यह विचार कर कि--- 


उसका उत्तर देना भ्रवद्य जाना । जो यह केवल राजा शिवप्रसाद जी की भ्रोर से 
होता तो कदाचित्‌ स्वामी जी इसका उत्तर न देते क्योंकि राजा शिवप्रसाद जी न तो संस्कृत 
ही जानते हैं ओर उनको किसी ऐस विद्वान का ही सत्संग हुआ है कि जो प्राचीन ऋषिमु।न 
कृत पुस्तकों की बालों को जानता हो, जेंसा कि उनके लेख से ज्ञात होता है ।। 


भ्रव मैं इस ““अमोच्छेदन' का एक-एक पुस्तक सब सज्जन ग्राहकों के पास भेजता 
हू । आशा है कि सब सज्जन लोग पक्षपात रहित होकर सुद्धदयता से इसको देखकर सत्य 
भोर श्रसत्य का निर्णय करेगे । 


सब लोग जानते हैं कि इस वैदिक यत्रालय का केवल वेदादि सत्य पुस्तकों के प्रकाश 
के हेतु प्रबन्ध किया गया है। यहां इतना धन नहीं जो राजा जी की नाई एक-एक पुस्तक 
बिना दाम भेजे जावे, इसलिये इस पुस्तक का एक झाना - ) दाम रक्‍खा है। 


सब ग्राहकों को उचित है कि वेदभाष्य के मूल्य के साथ इसका भी -“ ) श्रधिक 
मरे पास भेज दें ॥ 


बखतावर सिह 


| झ्रोश्म्‌ ॥! 
॥ भामोच्छेदन ॥ 


(अविद्वानों का) + 


मैंने राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द की बुद्धि और चतुराई की प्रशंसा सुन के चित्त में 
चाहा कि कभी उनसे समागम होकर भ्रानन्द होवे | ज॑से पूर्व समय में बहुत ऋषि, मुनि 
विद्वानों के बीच प्रज्ञासागर बृहस्पति महर्षि हुए थे क्‍या पुनरपि वे ही महा अ्रविद्यान्धकार के 
प्रचार से नाना प्रकार के अन्यान्य विरुद्ध मत-मतान्तर के इस वत्तंमान समय में शरीरधारण 
करके प्रकट तो नहीं हुए हैं ? 

देखना चाहिये कि जैसा उनको मैं सुनता हूं वसा ही वे हैं वा नहीं; ऐसी इच्छा थी। 
यद्यपि मैंने सवत्‌ १६२६ से लेके पांच वार काशी में जाकर निवास भी किया था परन्तु 
कभी उनसे ऐसा समागम न हुआ्रा :०: कि कुछ वार्तालाप होता। मैंने प्रस्तुत संवत्‌ १६३६ 
कार्तिक सुदी १४ गुरुवार को काशी में आकर महाराजे विजयनगराधिपति के श्रानन्दबाग में 
निवास किया | इतने में मार्गशी्ष सुदी में भ्रकस्मात्‌ राजा शिवप्रसाद जी प्रसिद्ध एस० 
एच० कर्नल प्रालकाट साहब शभौर एच० पी० मेडम बव्लेवेस्तकी को मिलने के लिये प्रानन्द- 
बाग में आये। उन्होंने मुझ से मिलकर कहा कि मैं उक्त साहब और मेडम से मिला 
चाहता हैँ। सुनकर मैंने एक मनुष्य को भेज राजा-साहब की सूचना कराई और जब तक 
उक्त साहब के साथ राजा जी न उठ गये तबतक जितनी मैं अपने पत्र में लिख चुका हूं 
उनसे बातें हुईं परन्तु शोक है कि जैसा मेरा प्रथम निश्चय राजा जी पर था वसा उनको 
न पाया--- । मन में विचारा कि जितनी दूसरे के मुख से बात सुनी जाती है सो सत्र सच 
नहों होती । 

राजा जी लिखते हैं कि---'स्वामीजी की बात सुन मैं भ्रम में पड़ गया । 

यहां बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि क्‍या मेरी बात का सुनना ही राजा जी को 

बड़े सन्देह में पड़ने का निमित्त है शोर उनकी कम समभ और श्रालस्य कारण नहीं है ६४ ? 


-+-* जो राजा शिवप्रसाद जी अ्रपने लेख पर स्वामी-विशुद्धानन्द जी का हस्ताक्षर 
न कराते तो मैं इस पर एक प्रक्षर भी न लिखता क्योंकि उनको तो संस्कृत विद्या में 
शब्दार्थ सम्पन्धों के समझने का सामथ्यं ही नहीं है। इसलिये जो कुछ इस पर लिखता हूं 
सो सत्र स्वामी-विशुद्धानन्द जी की ओर ही समभा जावे ॥ 

:०:. एक बार सय्यद अ्रहमदर्खा सदरस्सदूर जी की कोठी पर दूर से देखा था पर 
वार्तालाप नहीं हुश्रा था ॥ 

-+- राजा जी की वाचालता बहुत बड़ी श्र समभ भ्रति छोटी देखी । 

के! कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो परन्तु भ्रविद्वान्‌ मनुष्य को विद्या की बातें 
बिना पढ़ाये कभी नहीं समझा सकता, न वह बिना पढे समझ सकता है ॥ 


अ्रमोच्छेदन २०७ 


जब कि उनको सन्देह ही छुड़ाना था तो मेरे पास आ के उत्तर सुनके यथागक्ति सन्देह निवृत्त 
कर आनन्दित होना योग्य न था ? जेसा कोमल लेख उनके पत्र में है वँसर भीतर का अ्रभिप्राय 
नहीं -+- किन्तु इसमें प्रत्यक्ष छल ही विदित होता है । 


देखो ! मार्गशीषं से लेके बरशाख कृष्ण एकादशी बुधवार परययन्त सवा चार मास 
उनके मिलने के पदचात मैं और वे काशी में निवास करते रहे। क्यो न मिलके सन्देह 
निव्रत्त किये ? जब मेरी यात्रा सुनी, तभी पत्र भेजके प्रत्युत्तर क्‍यों चाहे ” मेरे चलने के 
समय प्रइन करना, मेरे बुलाये पर भी उत्तर सनने न झ्र'्ना, सवा चार महीने पर्यन्त चुप 
होके बैठे रहना और मरे काशी से चले आने पर अपनी व्यर्थ बड़ाई के लिये पुस्तक छपवा 
कर काशी में और जहा-तहां भेजना कि काज्ञी में कोई भी विद्वान्‌ स्वामी जी से झास्त्रार्थ 
करने में समर्थ न हुआ किन्तु एक राजा शिवप्रमाद जी ने किया । ऐसी प्रसिद्धि टोने पर 
सब लोग मुभको विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ मानेंगे ऐसी टच्छा का विदित कराना आदि हेतुओ्ो 
से क्‍या उनकी श्रयोग्यता की बात नही है :०:। भला ऐसे मनुष्यों से किसी विद्वान को 
उचित है कि बात और शास्त्रा्थ करने में प्रवृत्त होवे ? 

ऐसे कपट छल के व्यवहार न करने मे मनु जी की साक्षी अनुकूल है-- 

“अ्रधर्मेण तु यः प्राह यहचाउघधर्मेण प्रच्छति । * 
तयोरन्यतर: प्रति विद्ष वाधिगच्छति ॥। 

झथथ--(य:) जो (अधर्मेण) अन्याय, पक्षपात, असत्य का ग्रहणा, सत्य का परित्याग, 
हठ, दुराग्रह से वा जिस भाषा का भाप विद्वान्‌ न हो उसी भाषा के विद्वान्‌ के साथ 
शास्त्रा्थ किया चाहे ग्रौर उस भाषा के सच भूठ की परीक्षा करने में प्रवृत्त होवे और कोई 
प्रतिवादी सत्य कहे उसका निरादर करे इत्यादि अधर्म कम से युक्त होकर छल कपट से [7] 
(पृच्छति ) पूछता है (बच) झर (य:) जो (अधर्मोःश) पूर्वोक्त प्रकार से (प्राह) उत्तर देता है 
ऐसे व्यवहार में विद्वान्‌ मनुष्य का योग्य है कि न उससे पूछे और न उसको उत्तर देवे | 
जो ऐसा नहीं करता तो पूछने वा उत्तर देने वाले दोनों में स एक मर जाता है। (वा) 
झभथवा (विद्वेषम) अत्यन्त विरोध को (अभ्रधि गच्छति) प्राप्त होकर दोनों दुःखित होते है ॥ 

जब इस वचनानुसार राजा जी को अयोग्य जानकर लिख के उत्तर नहीं दियेकक तो 
फिर क्या मैं ऐसे मनुष्यों से थास्त्रार्थ करने को प्रवृत्त हो सकता हूं ? हाँ | मैं श्रपरिचित 

+- हाथी के खाने के दांत भीतर और दिखाने के बाहर होते हैं ।। 

:०: जो राजा जी प्रदनों के उत्तर चाहते तो ऐसी अभ्गोग्य चेष्टा क्‍यों करते । जब 
मैंने उनकी अ्रन्यथारीति जानी तभी उनसे पत्र व्यवहार झागे को न चलाया क्योंकि उनसे 
संवाद चलाना व्यर्थ देखा ॥। 

[] जिसके झ्रात्मा में भ्रोर, और जिसके बाहर झौर होवे वह 'छली' कहाता है ॥। 

& जो जिस बात के समझने और जिस काम के करने में सामथ्यं नहीं रखता वह 
उसका झधिकारी नहीं हो सकता ॥। ह 


र्णग्प अमोच्छेदन 


मनुष्यों के साथ चाहे कोई धर्म से पूछे पभ्रथवा श्रधर्म से उन सबों के समाधान करने को 
एक बार तो प्रवृत्त हो ही जाता हूं परन्तु उस समय जिसको ब्रयोग्य समझ लेता हुं जबतक 
वह अपनी भ्रयोग्यता को छोड़कर नहीं पूछता और न कहता है तब तक उससे सत्याउसत्य- 
निर्णाय के लिये वभी प्रवृत्त नही होता हैँ । हों ! जो सब विद्वानों को योग्य है वह काम 
नो करता ही हूँ अर्थात्‌ जब-जब अयोग्य पुरष मुझ से मिलता वा मैं उससे मिलता हू तब- 
तब प्रथम उसकी अयोग्यता के छुड़ाने मे प्रयत्न करता हूँ। जब वह ॒धर्मात्मता से याग्य 
होता है तब मैं उसको प्रेम से उपदेश करता हैं। वह भी प्रेम से पूछ के निस्सन्देह होकर 
श्रानन्दित हो जाता है--- । 


भ्रब जो राजा शिवप्रसादजी ने स्वामी विशुद्धानन्द जी की सम्मति लिखी, ज्येष्ठ 
महीने में 'निवेदनपत्र' छपवाके प्रसिद्ध किया है उसी के उत्तर में यह पुस्तक है। इसमें 
जहां २ (रा०) तबिद्ध आवे वहा २ राजा शिवप्रसाद जी का और जहा जहा (स्वा०) आवे 
वहां २ मेरा लेख जानना चाहिये ।। 

रा०--जितना महाराजजी के मुखारविन्द से सुना था, बड़ सन्देह का कारण हुआ; 
निवृत्त्यय पत्र लिखा । महाराजजी ने कृपा करके उत्तर दिया, उसे देख मेरा सन्देह और भी 
बढ़ा । महाराजजी के लिख अनुसार ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका मंगा के पृष्ठ € से ८८ तक 
देखा । विचित्र लीला दिखाई दी। आ॥्राधे आधे वचन जो श्रपने श्रनुकूल पाये ग्रहण किये है; 
देषाद्ध को जो प्रतिकूल पाये परित्याग छु. । उन आधे अ्रनुकूल में भी जो कोई शब्द अपने 
भाव से विरुद्ध देखे उनके ग्रर्थ पलट दिय; मनमाने लगा लिये +- परन्तु आपने याज्ञवल्क्य 


जी का यह वाक्य झ्राधा ही अपना उपयोगी समभ क्यो लिखा ? क्‍या इसलिये कि शेषाद्ध वादी 
का उपयोगी है ! 


“# कोर्ट भी वंद्य जबतक रोगी के झंखो की पीडा सोजा और मलीनता दूर नही 
कर देता तबतक उसको दिखला भी नहीं सकता परन्तु जिसके नेत्र ही फूट गये है उसको 
कुछ भी दिखलाने का उपाय नही है ।। 


के देखिय राजाजी की अद्भुत लीला | मैंने जो वेदार्थ के अनुकूल लिखा है उसको 
मेर्‌ प्रनुकूल और जी बंदार्थ प्रकरण के प्रतिकूल का त्याग फिया है उसको मेरे प्रतिकूल 
समभते हैं इसीलिये राजा जी विद्यारहस्थ को कुछ भी नही समभते है क्योंकि उनको भी 
एसा ही करना पडता है ॥ 

-+ जेंसी राजाजी की समझ है वैसी किसी छोटे विद्यार्थी की भी नही हो सकती 
क्योंकि जो २ व्याख्येय णब्दार्थ के विरुद्ध का छोडता और अ्रनुकूल का ग्रहण करना सब को 
योग्य हाता है इस २ को वे उलटा समभते हैं श्रौर फिर कोई उदाहरण भी नही लिखते कि 
इसका अर्थ उलटा वा मनभाना किया । कया ज्वरयुक्त मनुष्य के लिये कुपथ्य का त्याग और 
सुपथ्य का ग्रहण करना वद्य का दोष है ” और मैंने तो अपनी समभ के अनुसार जो कुछ 
लिखा है सो सब जञास्त्रानुबुल ही है । उसको उलटा वा मनमाना लगा लेना जो समभते है 
यह उनकी समझभ का दोष है। 
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स्वा०---क्या मरी बात हो सन्देह वी बढदानहारी है उनकी झल्प समभ और श्ालस्य 
नही है ? श्रोर यह भी सच है कि जब २ प्रविद्वान्‌ ट्वोकर विद्वान के बनाये ग्रन्थ को देखने 
लगता है तब २ काच के मन्दिर मे प्रविष्ट हुए खान के समान भ्रूस ? सुख के बदलेद ख 
ही पाया करता है । 

विदित हो कि जहा जितने वाक्य के भाग के लिखने की योग्यता हा उतना ही 
लिखना उचित होता है, न अधिक न न्‍्यून । जिसतिये यह वेदभाष्य की भूमिवा है टसलिये 
उस वाक्यसमूह म॑ से जितना वेदों का उपयोगी लिखना उचित था उतना ही लिखा ह । जो 
उइतिहासादि मे से जिस कसी की त्यारया करनी होती तो बह़ा उस-उस भाग का लिखना भी 
योग्य था । प्रकरणविम्द्ध लिखना विद्वानों कः काम नहीं ।$# 

सब विद्वान इस बात को निध्चित जानने है कि पदो का पद, वाक्यों का वाक्य, 
प्रकरगऊों का प्रकरण और ग्रन्थोी का ग्र्थो ही वे साथ सम्बन्ध होना है । जब ऐसा है तब 
राजाजी को अपनी बात वी पुष्टि के लिये सब पद, सब वाक्य सब प्रकरण ओर सब ग्रन्थों 
का प्रमाणार्थ एकत्र लिखना उचित ८का। क्योकि यह उन्ही की प्रतिज्ञा है न कि ग्राधा छोडना 
ओर आधा लिखन।/ कसी को योग्य नही । और जो राजाजी सम्पूर्णा का लिखना उचित समभते 
है सो यह जात अत्यन्त तुच्छ और ग्सम्भव है। ऐसी बा काई बालबुद्धि मनुष्य भो नही 
कह सकता । देखिये फिर यही उनकी अविद्वता उलटा उनको उच्दी मिश्यादोपा में पकड़ 
कर गिराती रहती है अथान्‌ जो सिथ्या दाष वे मेरे लेख पर देते है उन्ही मे ग्राप दबे है । 

यहा जो कोई मनुष्य राजाजी से पूछेगा कि---श्राप जो स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी 
की बनाई भूमिका मे दोष देते है वही आपके ““अन्धनेव नीयमाना यथाइन्धा ” इस लेख मे 
भी आते है । इसकी वाक्यावली [] तो ऐसी है-- 

“ग्रविद्यायामन्तरे वत्तंमाना: स्वयं धोरा: पण्डितम्मन्यमाना: । 

जडःघन्यमाना श्रपि यन्ति मूृढा अन्धेनेव नोयमाना यथान्धा: ॥ 

फिर झ्रापन उस वाक्‍््यावद्धी भें से पर्व के तीव भाग छोड, चौथ भाग को क्‍यों 
लिखा ? तब राजासाहब घबडा कर मान ही साध जायेग। क्योंकिवे वाक्यावली मस 
प्रकरणों पयोंगी एक ही भाग का लिखना उचित नहीं समभत । चाह प्रकरणापयांगी लो वा 
न हो किन्तु पूरी वाक्यावली लिखना याग्य समन है। >< 


# चेत करना चाहिये यह उलटी समभ राजाजी की है कि जो अनेक बाय्यों का 
एक वाक्य समभना ॥। 

-+- मेरी प्रतिज्ञा तो यह है कि जहा जितना लिखना योग्य हो वहा उतना ही 
लिखना ॥। 

(] ज॑से कोई प्रमत्त श्रर्थातर पागल पगडी पग पर और ज्ते शिर पर परदा है 
बसा काम विद्वान कभी नहीं कर सकता । 

»< ऐसा असम्भव वचन किसी विद्वानू के मुख से नहीं निकल सता हैग्रोर न 
हाथ मे लिखा जा सकता है ॥। 
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जो ऐसा न समभते तो--“एवं वा श्ररेष्स्य महुतो मृतस्य निःश्वसितसेतवू- 
यदग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदो5थर्वाद्धिरस इतिहास: पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः 
सुत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट्ग हुतमाशितं पायितमयं च लोक: परत््य 
लोक: सर्वाणि च भृतान्यस्येवेतानि सर्वाणि निःदवसितानि ॥। 


इस वाक्यसमुदाय को स्वामीजी ने नही लिखा; यह मिथ्या दोष क्‍यों लगाते । पर 
विचारे क्‍या करें ? उन्होंने न कभी किसी से वाक्य का लक्षण सुना और न पढकर जाना 
है। जो सुना वा जाना होता तो 'एवं वा०' इससे ले के “निःश्वसितानि' इस अनेक वाक्य के 
समुदाय को एक वाक्य क्‍यों समभते[]। 

देखिये ! यह महाभाष्य में वाक्य का लक्षण लिखा है---'एकतिडः वाक्यम्‌ ।' जिसके 
साथ एक तिडन्त के प्रयोग का सम्बन्ध हो वह “वाक्य” कहाता है। जैसे-“'एवं या अरेषस्य 
महतो मृतस्य विभो: परमेश्वरस्य साक्षाद्या परम्परासम्बन्धादेतत्सवं वक्ष्यमाण- 
मनेकव क्यवाच्यं निःइवसितमस्तीति' एक, ओर पृर्वोक्तस्यथ सकाशाहस्वेदों निःइव- 
सितो5स्तीति' दूसरा वाक्य है। इस प्रकार इस कण्डिका मे २० वाक्य तो पठित हैं श्रौर 
प्राकांक्षित वाक्य '्वं विद्धि' इत्यादि ऊपर से और चकार से इन्ही के भ्रविरुद्ध अपठित उप- 
योगी अनेक श्रन्य वाक्य भी अन्वित होते हैं । 


क्या जिनको वाक्य का बोध न हो उनको पदार्थ श्रौर वाक्याथं का बोध, जिनको 
पदार्थ श्रौर वाक्यार्थ का बोध न हो, उनको प्रकरणार्थ और ग्रंथ के पूर्व पदार्थ का होने की 
झाशा कभी हो सकती है »< ? इसलिये जो राजाजी को दूसरे पत्र में मैंने लिखा है सो बहुत 
ठीक है कि इससे मुझको निश्चित हुश्रा कि राजाजी ने वेदो से लेके पूर्वमीमासा पर्यन्त विद्या- 
पुस्तकों में से किसी भी पुस्तक के शब्दा् सम्बन्धों को जाना नहीं है -- । इसलिये उनको 
मेरी बनाई भूमिका का ग्रर्थ भी ठीक २ विदित न हुआ । 

क्या ग्रब जिस को थोड़ी सी भी बुद्धि होंगी वह राजासाहब को शास्त्रो के तात्पर्याथं- 
ज्ञानशुन्य जानने में कुछ भी शद्भा) रख सकता है ? यहाँ 'चोर कोटपाल को दण्डे' यह कहानी 
चरितार्थ होती है कि जो “अन्घेनेव नीयसमाना यथाउन्धा:” के समान स्वयं राजाजी और 


() जो राजाजी विद्या में वास कर अविद्या से पृथक होते तो उनके मुख से ऐसी 
असम्भव वात कभी न निकलती ।। 


>< रांजाजी ने समभा होगा कि मैं बड़ा बुद्धि म'न्‌ हेँ। हा 'अ्रन्धाना मध्ये कारों 
राजा' यहां इस न्याय के तुल्य तो चाहे कोई समभ लेवे ।। 

“7 ईश्वरोक्‍्त चार वेद स्वतः प्रमाण और ब्रह्मा से लेके जेमिनि पर्यन्त ऋषि मुनि 
ऐतरेयब्राह्मण से लेके पूव॑ मी मांसा पयेन्त ग्रन्थ/ की गणना से कोई भी ग्र र्षपुस्तक पढ़ना बाकी 
नहीं रहता कि जिसका परत:प्रमाण ग्रहण न हो सके । क्योंकि ग्रन्थकारों में जैमिनि सब 
के पदचात्‌ हये हैं भौर पुस्तकों में पृवंमीमांसा सबसे पीछे बनाया गया है । इसलिये जो राजा 
जी ने नोट में “स्व'मी जी ने पूर्वमीमांसा पर्यन्त पदा होगा” लिखा है सो भ्रम से ही है ।। 
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उनके विचारानुकूल चलने वाले होकर भ्रम से इसके श्रर्थ को मेरी बनाई भूमिका प्रौर मेरे 
उपदेश को माननेहारे पर भोंक देते हैं। क्या यह उलट पलट नहीं है ? 


इससे में सब झ्ाय॑ सज्जनों को विदित करता हुं. कि जो श्रपना कल्यारा चाहें वे 
उनके व्यर्थ वाक्याडम्बर जाल में बद्ध हो अपने मनुष्य जन्म के धर्मार्थ, काम, मोक्ष फलों 
से रहित होकर दुःख-दुर्गन्ध सागर रूप घोर नरक में गिरकर चिरकाल दारुण दुःख भोग न 
कर । और सर्वानन्दप्रद वेद के सत्याथंप्रकाश में स्थिर होकर सर्वानन्दों का भोग न 
छोड़ बठ । 

अ्रब जो स्वामी विशुद्धानन्द जी की पक्षपातरहित विद्वत्ता की परीक्षा बाकी है सो 
करनी चाहिये--- 

रा०--श्री मत्पण्डितवर &8 बालझास्त्रीजी तो बाहर गये हैं। परमपूजनीय जगद- 
गुरु +- श्री स्वामी विशुद्धानन्द जी के चरणों में पहुँच जो पत्र और उत्तरों को देखकर 
बहुत हँसे »< और पिछले उत्तर पर जिसमें इन दोनों महात्माओं का नाम कुछ लिखवा भी 
दिया । स्वामी विशुद्धानन्दगी का लिखवाया राजा साहब के प्रइनों का उत्तर दयानन्द से नहीं 
बना इति । 

स्वा०--जिनका पक्षी पक्षपातान्धकार से विचारशनन्‍्य हो उनके साक्षी तत्सरश क्‍यों 
न हों ? क्‍या यथा बुद्धि कुछ विद्वान्‌ होकर स्वामी विद्युद्धानन्दजी को योग्य था कि ऐसे प्रद्ञास्त्र- 
वित्‌ भ्रव्युत्पन्न, व्यर्थ बेतण्डिक मनुष्य के अ्र-यन्त अयुक्त लेख पर बिना सोचे समभे सम्मति 
लिख देवें और इससे “सजातीय प्रवाहपतन' न्याय करके यह भी विदित हुआ कि स्वामी 
विशुद्धानन्दजी भी राजाजी के तुल्यत्व की उपमा के योग्य हैं। मैं स्वामी विशुद्धानन्दगी को 
चिताता हूँ कि आगे कभी ऐसा निबुं द्धिता का काम न करें &। भला मैंने तो राजाजी को 
संस्कृत विद्या में श्रयोग्ग जानकर लिख दिया है कि आपने जिसलिये वेदादिविद्या के पुस्तकों 
में से एक का भी अ्रभ्यास नहीं किया है । जो आप को उत्तर ग्रहण को इच्छा हो तो मेरे पास 
ग्राके सुन समझकर अ्रपनी बुद्धि के योग्य ग्रहण करो । आझाप दूर से वेदादि-विषयक प्रइन 
करने भ्रौर उत्तर समभने योग्य नहीं हो सकते । इसी लिये उनको लिखके यथोचित उत्तर न 
भेजे श्रौर न भेजू गा । 

यह बात भी मेरे दूसरे पत्र से प्रसिद्ध है कि जो वे वेदादिशास्त्रों में कुछ भी विद्वान्‌ 


६४ काश्षी के पण्डितों में तो बालशास्त्रीजी किसी प्रकार श्रेष्ठ हो सकते हैं; भूगोलस्थ 
पण्डितों में नहीं ।। 

-+ जगत्‌ में जो २ उनके शिष्य वर्ग में है उन २ के परमपूजनीय श्ौर गुरु होंगे, 
सबके क्योंकर हो सकते हैं ? 

% जो कुछ भी पत्रों में श्रभिष्राय को समभते तो हास करके भ्रयोग्यपत्र पर-सम्म ति 
क्यों लिख बंठते ? 

६४ जो कोई विना विचारे कर बैठता है उसको बुद्धिमान प्राज्ञ नहीं कहते ।। 
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होते तो मेरी बनाई भूमिका का कुछ तो प्रर्थ समझ लेते --- । न ऐसी किसी की योग्यता 
है कि भ्रन्धे को दिखला सके । यह भी में ठीक जानता हूं कि स्वामी विकुद्धानन्दजी भी 
वेदादि धास्त्रो में बिद्वान्‌ नहीं किन्तु नवीन टीकानुसार दह्ा उपनिषद्‌ दारीरिक और पूर्व॑- 
मीमांसा सूत्र और प्राचीन भ्राष॑ग्रन्थो से विरुद्ध कपोलकल्पित तकंसंग्रहादि ग्रन्थों का भ्रभ्यास 
तो किया है| परन्तु वे भी नशा से >< विस्मृत होगये होंगे तथापि उनका संस्कारमात्र 
तो ज्ञान रहा ही होगा । इसलिये वे संस्कृत के पदवाक्यप्रक रणार्थों को ययाद्षक्ति जान सकते 
हैं। परन्तु न जाने उन्होंने राजाजी के भ्रयोग्य लेख पर क्योंकर साक्षी लिखी । 

झस्तु जो किया सो किया प्रब आगे को वे वा बालशास्‍्त्रीजी जिसके उत्तर वा प्रश्नों 
वर हस्ताक्षर करके मेरे पास भ्रपनी श्रोर से भेज दिया करें और यह भी समभ रक्‍्खे. कि 
जो प्रशनोत्तर उनके हस्ताक्षरयुक्त भावेंगे वे उन्हीं की श्रोर से समभे जावेगे। जैसा कि यह 
निवेदनपत्र का लेख स्वामी विशुद्धानन्दती की ओर से समभा गया है। इसीलिये ये तीनों 
स्वामी सेवक मिलकर प्रदनों को विचार शुद्ध लिखकर मुन्शी बख्तावरसिहजी के पास भेज 
दिया करें । मुन्शीजी आपकी झोर से यह लेख है वा नहीं इस निश्चय के लिये पत्र द्वारा 
झाप से सम्मति-५त्र मंगवा के मेरे पास भेज दिया करंगे और मेरा लेख भी मेरे हस्ताक्षर 
सहित अपने हस्ताक्षर करके पत्र सहित उनके पास भेज दिया करेगे । 

वे लोग राजाजी आदि को समझाया कर और वे आप से मेरे लेखाभिअआय को 
सममभ लिया कर । जो इस पर आप लोग परस्पर विचार करने में प्रवृत्त न होगे तो क्‍या 
सब सज्जन लोग झाप लोगों को भी अ्रयोग्य न समभ लेंगे ? क्योकि स्वपक्ष के स्थापन और 
परपक्ष के खण्डन में प्रवृत्त न होकर केवल विरोध ही मानते रहें वे अ्रयोग्य कहाते है । 
इसलिये मैं सब को सूचना करता हूं कि जो मेरे पक्ष से विरुद्ध भ्रपना पक्ष जानते हो तो 
प्रसिद्ध होकर शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते ? और टट्टी की ग्राड़ में स्थित होकर ईट पत्थर 
# कने वाले के तुल्य कर्म करना क्यो नहीं छोड़ते ? 

झौर जो विरुद्ध पक्ष नही जानत हों तो श्रपने पक्ष को छोड़ मेरे पक्ष में प्रवृत्त 
होकर प्रीति से इसी पक्ष का प्रचार करने में उद्यत क्यो नही होते& ? जो ऐसा नही करके 
दूर ही दूर रहकर भूठे गाल बजाने और जंस मेरे काशी से चले आने पर राजा जी के 


+यह तो सच है कि जो मनुष्य योग्य होकर समभना चाहता है वह समझ भी 
सकता है ॥ 

>< सुना है कि स्वामी विशुद्धानन्दजी भाग और अफीम का सेवन करते हैं । जो 
ऐसा है तो श्रवश्य उनको विद्या का स्मरण न रहा होगा। जो मादक द्रव्य होते है वे सब 
बुद्धिनाथक होते हे । इससे सब को योग्य है कि उनका सेवन कभी न करे ॥ 

६8 उनको अवश्य योग्य है कि सत्य के श्राचरण और असत्य के छोड़ने में अति 
इंढोत्साह युक्त होके निन्‍्दा-स्तुति हानि-लाभ आदि की प्राप्ति में शोक और हष कभी 
न कर !। 
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पत्र पण व्यर्थ हस्ताक्षर करने से उन्होंने अपनी अश्रयोग्यता प्रसिद्ध कराई। बसे जो वे मरूसे 
शास्त्रार्थ करेंगे तो प्रशंसित भी हो सकते हैं। ऐसा किये बिना क्‍या वे लोग बुद्धिमान्‌ 
धामिक विद्वानों के सामने भ्रमाननीय औौर अप्रतिष्ठित न होंगे ? 

जो इसमें एक बात नन्‍्यून रही है कि बालशास्त्री जी इस पर अपनी सम्मति लिखते 
तो उनको भी राजा शिवप्रसाद गौर स्वामी-विशुद्धानन्द जी के साथ दक्षिणा मिल जाती । 
कहिरे राजा जी ! आप अपनी रक्षा के लिये स्वामी-विशुद्धानन्द जी के चरणों में पहुँचकर 
पत्र दिखा, सम्मति लिखा, पुस्तक छपाकर, इधर-उधर भेजने से भी न बच सके तो आपके 
जाट, खाट, और कोल्ह लौट कर आप ही के शिर पर चढ़ वा नही ? प्रब इस बोभ के 
उतारने के लिये आपको योग्य है कि वालशास्त्री जी के चरणों में भी गिरकर बचने का 
उपाय कीजिये और आप अपने विजय के लिये स्वामी-विशुद्धानन्द जी और बालझशास्त्रीजी 
को प्राडविवाक श्रर्थात्‌ बारिस्टर करना भी मत छोड़िये । 


ग्रथवा उत्तम तो यह है कि वे दोनों आपको ढाल वनाकर न लड़ें किन्तु सन्मुख 
होकर जास्त्रार्थ करें। इसी में उनकी शोभा है: भ्रन्यथा नहीं । परन्तु मैं श्राप और उनको 
निश्चित कहता हैँ कि सब मिलकर कितनः हूं कशो जत्र तक कोई मनुष्य झूठ छोड़, सत्य- 
मत का ग्रहण नहीं करता तब तक अपना और दूसरे का विजय कभी नहीं कर सकता 
ग्रौर न करा सकता है। क्या दूसरे की वृथा प्रशसा से हपित होकर स्वामी-विशुद्धानन्द जी 
का उहुत हँसना बालकों का खेल नहीं है ? और जो कोई अभ्रपनी योग्यता के सद्श वत्तंमान 
न करे वह संशय समुद्र में मग्न होकर विनष्ट क्योंकर न होवे ? 

अ्रब मैं सूचना करता हूँ कि बुद्धिमान झ्ाये लोग पक्षों राजजी और साक्षी विशुद्धा- 

नन्‍द जी के हास्यास्पद लेख को देख उस पर विश्वास कर इस “क्वास्ताः क्‍व निपतिता:' 

महाभाष्योक्त वचनार्थ के सह होकर धर्मफल ग्रानन्द से छूटकर दुर्गेन्‍्ध गढ़ और दुःख- 
सागर पे जा नगिरे। 

रा०--हम केवल वेद की सहितामात्र मानते है। एक ईशावास्य उपनिषद्‌ संहिता है 
झर सत्र उपनिषद ब्राह्मण हैं । ब्राह्मण हम कोई नहीं मानते । सिवाय संहिता के हम प्रौर 
कुछ नही मानते है । 

स्वा०--जसा यह राजा जी का लेख है वसा मैने नहीं कहा था किन्तु ज॑सा नींचे 
लिखा है वसा कहा गया था। तद्यथा--- 

“रा०--आपका मत क्या है ? 

स्वा०--वैदिक । 

रा०---आप वेद किसको मानते हैं ? 

स्वा०--सहिताझों को । 

रा०- क्या उपनिषदों को वेद नहीं मानते ? 

सस्‍्वा०--मैं बेदों मे एक ईशावास्य को छोड़ के अन्य उपनिषदों को नहीं मानता 
किन्तु अन्य सब उपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों में है। वे ईश्वरोक्त नहीं हैं । 
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रा०--क्या श्राप ब्राह्मर॒ग पुस्तकों को वेद नहीं मानते ? 

स्वा०--नहीं ! क्‍योंकि जो ईश्वरोक्त है वही वेद होता है। जीवोक्त को वेद नहीं “ 
बहते। जितने ब्राह्मण ग्रन्थ हैं वे सब ऋषि-मुनि प्रणीत भौर संहिता ईश्वर प्रणीत है । 
ज॑सा ईदवर के सर्वेज्ञ होने से तदुक्त निर्त्रान्त सत्य ग्रोर मत के साथ स्वीकार करने योग्य 
होता है वसा जीवोक्त नहीं हो सकता क्योंकि वे सर्वज्ञ नहीं। परन्तु जो-जो वेदानुकूल ब्राह्मण 
ग्रन्थ हैं उनको मैं मानता और विरुद्धार्थों को नहीं मानता हूँ । वेद स्वतः प्रमाण और 
ब्राह्मण परत:प्रमाण हैं। इससे जैसे वेदविरुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों का त्याग होता है वैसे ब्राह्मण 
ग्रन्थों से विरुद्धांथ होने पर भी वेदों का परित्याग कभी नहीं हो सकता क्‍योंकि वेद सर्वेथा 
सबको माननीय ही हैं । 

यह मेरे पत्र का लेख उनके अ्रमजाल निवारण का हेतु विद्यमान ही था। परन्तु मेरा 
लेख क्या कर सकता है जो राजा जी मेरे लेख को समभने की विद्या ही नहीं रखते तो 
क्या इसमें राजा जी का दोषछ नहीं है ? 

रा०--वादीकीः कहता है जो संहिता ईएवर प्रणीत है तो ब्राह्मण भी ईइवर- 
प्रणीत हैं । 

स्वा०--देखिये राजा जी की मिथ्या श्राडम्बरयुक्त लड़कपन की बात को। जेसे 
कोई कहे कि जो प्रथिवी और सूर्य ईश्वर के बनाये हैं तो घड़ा झोर दोप भी ईश्वर ने 
रचे हैं । 

रा०--और जो ब्राह्मणग्रन्थ सब ऋषि-मुनि प्रणीत हैं तो संहिता भी ऋषि-मुनि 
प्रणीत हैं । 

सवा ०--यह भी ऐसी बात है कि जो कोई कहे कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका स्वामी 
दयानन्द सरस्वती प्रणीत है तो ऋग्यजु: साम और अथवत्र चारों वेद भी उन्हीं के प्रणीत हैं । 

रा०---वादी को झाप अपना प्रतिध्वनि समभिये-- । 

स्वा०--देखिये ! राजा जी की अविद्या के प्रकाश को | क्‍या प्रतिवादी का प्रति- 
घ्यनि वादी कभी हो सकता है ? क्‍योंकि जैसा शब्द और उसमें जैसे पद श्रक्षर और मात्रा 
होती हैं वैसी ही प्रतिध्वनि सुनने में भ्रातो है; विपरीत नहीं । कोई बालबुद्धि भी नहीं कह 
सकता कि वादी अपने मुख से प्रतिवादी ही के शब्दों को निकाले; विरुद्ध नहीं। जब्बतक 
प्रतिबादी के पक्ष से विरुद्ध पक्ष प्रतिपादन नहीं करता तबतक वह उसका बादी कभी नहीं 
हो सकता । जैसे कुझ्ा में से प्रतिध्वनि सुनी जाती है क्‍या वह वक्ता के शब्द से विरुद्ध 
होती है ? 

६४ क्‍या विद्या और सुशिक्षा रहित मनुष्य प्रन्‍न और उत्तर करना कभी जान 
सकता है ? जव राजी जी वाद के लक्षणयुक्त ही नहीं हैं तो वादी क्योंकर बन सकते हैं ? 

+- जो मैं राजा जी के सइृद् होता तो वादी को अ्रपना प्रतिध्वनि समझता क्योंकि 
प्रतिध्वनि, ध्वनि से विरुद्ध कभी नहीं हो सकती श्रौर वादी प्रतिवादी से श्रविरुद्ध कभी 
नहीं हो सकता । 
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रा०---आपने लिखा वेदसंहिता स्वतः:प्रमाण ग्रोर ब्राह्मण परत: प्रमाण हैं। वादी 
कहता है कि जो ऐसा है तो ब्राह्मण ही स्वतःप्रमाण हैं। श्रापका संहिता परत:प्रमाण 
होगा | 

सवा ०-- क्या यह उपहास की बात नहीं है। जैसे कोई कहे कि सूय्यं और दीप 
स्वत:प्रकाशमान है तो घटपटादि भी स्वतः:प्रकाणमान हैं । 

रा०--श्रापने लिखा कि मेरी बनाई हुई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के नव € में पृष्ठ 
से लेके ८८ अटठासी के पृष्ठ तक वेदोत्पत्ति, वेदों का नित्यत्व और वेदसंज्ञा विचार विषयों 
को देख लीजिये; निश्चय होगा । सो महाराज ! निश्चय के पलटे मैं तो और भी म्रान्ति 
में पड़ गया । मुझे तो इतना ही प्रमाण चाहिये कि आपने संहिता को माननीय मानकर 
ब्राह्मण का परित्याग क्यो किया ? और वादी तो संहेता जैसा ब्राह्मण को वेद मान, जो 
आपने वेद के श्रनुकूल लिखा अपने अनुकूल श्रौर जो ब्राह्मण के प्रतिकूल लिखा उसे संहिता 
के भी प्रतिकूल समभता है ॥ 

स्वा०--यह सच है कि जो अविद्वानू होकर विद्त्ता का अभिमान करे वह श्रपनी 
प्रयोग्यता से सुख छोड़ कर दुःख क्‍यों न पावे । मैंने वेदों को स्वतःप्रमाण मानने और 
ब्राह्मगों को परत:प्रमाण मानने में कारणा इस अ्रमोच्छेदन के इसी पृष्ठ में आगे लिखे है । 
क्‍या बांचते समय ग्रकस्मात्‌ बुद्धि श्रौर आंख श्रन्धकाराबवृत हो नये थे ? 

परन्त जो २ वेदानुक्ल ब्राह्मणग्रन्थ हैं उनको मैं मानता और विमरुद्धार्थों को नहीं 
मानता हूँ । वेद स्वतःप्रमाग और ब्राह्मण परत.प्रमाण हैं। इससे ज॑से वेदविरुद्ध ब्राह्मण- 
ग्रन्थों का त्याग होता है वंसे ब्राह!णग्नन्थों से विरुद्ध होने पर भी वेदों का परित्याग नही हो 
सकता । क्योंकि वेद सर्वेथा सब को माननीय हैं । 

रा०-- तस्माद्यज्ञात्‌* ' “अश्रजायत' श्रर्थात्‌ उस यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए । पृष्ठ १० 
पंक्ति २६ में श्राप ग्तपथ श्रादि ब्राह्मण का श्रमाण देकर यह सिद्ध करते हैं कि यज्ञ विष्शा 
झोर विष्णु परमेश्वर | 

स्वा०--जो राजाजी कुछ भी संस्कृत पढ़ होते तो सन्निपाती के सरश नेष्टा कर 
के भ्रमजाल में न पड़ते । क्‍योंकि 'तच्छब्द' धवंत्र पू्वपरामशंक होता है। इसी से मैने 
'सहस्रलीर्षा पुरुष: यहां से लेके “ग्राम्याइच ये' यहां तक जो छः: मनन्‍्त्रों से प्रतिपादित' निभित्त 
कारण परमात्मा पूर्वोक्त है; उसका आमषं अर्थात्‌ श्रनुकषंण करके अन्वित किया है । 

देखो इसी के झागे भूमिका के पृष्ठ € पंक्ति ११ 

“(तस्माचज्ञात्स०) तस्माचज्ञात्सच्चिदानन्दादिलक्षणात्पूर्णात्‌ पुरुषात्‌ स्व- 
हुतात सर्वपुज्यात्‌ सर्वशक्तिमतः परब्रह्मण: (ऋच:) ऋग्वेद: (यजुः) “बीज यजुर्वेदः 
(सामानि) सामवेद: (छन्दांसि) श्रथवंवेदइल (जज्ञिरे) चत्वारो वेदास प्रका 
शिता इति वेद्यम्‌ । 

यह 'सर्वहुत' और 'यश' विशेषरण पूर्णपुरुष के हैं। (तस्मात्‌) अर्थात्‌ जो सब का 
पूज्य, सर्वोपास्य, सर्वशक्तिमान्‌ पुरुष परमात्मा है उससे चारों वेद प्रकाशित हुए हैं। इत्यादि 
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से यहां वेदों ही के प्रमाण से चार वेदों को स्वत:प्रमाण से सिद्ध किया है। यद्यपि यहां यज्ञ 
शब्द भी पूर्ण परमात्मा का विशेषण है तथापि जैसा मैंने ग्र्थ किया है वैसा ब्राह्मण में भी 
है । इस साक्षी के लिये 'यज्ञों वे विष्णु: यह वचन लिखा है ! और जो ब्राह्मण मे मूल से 
विरुद्ध अर्थ होता तो मै उसका वचन साक्षी के अर्थ कभी न लिखता । 

जो इस प्रकार से पद, वाक्य प्रकरण और ग्रन्थ की साक्षी, ग्राकांक्षा, योग्यता, 
प्राप्तत्ति तात्पर्याथ को पक्षी राजाजी और स्वामी विशुद्धानन्दजी जानते वा किसी पूरा 
विद्वान की सेवा करके वाक्य श्रौर प्रकरण के शब्दाथंसम्बन्धो के जानने में तन, मन, घन 
लगा के अत्यन्त पुरुषार्थ से पढ़ते तो यथावत्‌ क्‍यों न जान लेते -|- । 

रा०--प्रृष्ठों को कुछ उलट पलट किया तो विचित्र लीला दिखाई देती है । आ्राप 
पृष्ठ 5८०/२६ पंक्ति में लिखते है--कात्यायन ऋषि ने कहा है कि मन्त्र श्रौर ब्राह्मण ग्रन्थों 
का नाप्त बेद है। प्रृष्ठ ५२ में लिखते है प्रमाण ८ हैं और फिर ५३ में लिखते है चौथा 
शब्द प्रमाण ग्राप्तों के उपदेश, पाचवा ऐतिह्य सत्यवादी विद्वानो के कहे वा लिखे उपदेश। 
तो आपके निकट कास्यायन ऋषि आ्राप्त और सत्यवादी विद्वान नहीं थे [? ॥। 

सस्‍्वा०--इसका प्रत्युत्तर मेरी बनाई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पृष्ठ ८० पंक्ति २४ 
से लेके पृष्ठ ८८ अटड्टासी तक मे लिख रहा है; जो चाहे सो बहाँ देख लेवे । श्रौर जो वहाँ 
“एव तेनानुक्तत्वात्‌र इस वचन का यही भ्रभिप्राय है कि “मन्त्रग्राह्मणयविंदनामघेयम्‌! 
यह वचन कात्यायन ऋषि का नही है किन्तु किसी घूर्तराट ने कात्यायन ऋषि के नाम से बना- 
कर प्रसिद्ध कर दिया है । जो कात्यायन ऋषि का कहा होता तो सब ऋषियो की प्रतिज्ञा 
से विरुद्ध न होता >< ? क्या श्राप जैसा कात्यायन को आप्त मानते हैं वेसा पारिनि आदि 
ऋषियों को आप्त नही मानते ” जो ईनको भी आ्राप्त मानते हो तो पाणिनि ग्रादि श्राप्तो 
की प्रतिज्ञा से विरुद्ध कात्यायन ऋषि क्यो लिखते ? 

गौर जो कहो कि हम इस बचन को कात्यायन का ही मानेंगे तो ऐसा नही हो 
सकता । क्यों ? आप पाणिनि आदि ग्रनेक ऋषियों के लेख का तिरस्कार कर एक को भ्राप्त 
कंसे मान सकते हो ? और जो उनको भी मानते हो तो मन्त्रसंहिता ही वेद है, उनके इस 
वचन को मानकर तद्विरुद्ध ब्राह्मण को वेदसंज्ञा के प्रतिपादक वचन को क्यो नहीं छोड देते ? 
क्योंकि एक विषय में परस्पर विरोधी दो वचन सत्य कभी नही हो सकते और जो सेकडों 
श्राप ऋषियों को छोडकर एक ही को आप्त मानकर सन्तुष्ट रहता है वह कभी विद्वान्‌ 
नहीं कहा जा सकता | 

+ प्रसिद्ध है कि जो कोदों देके पढ़ते हैं वे पदार्थोंको यथावत्‌ कभी नहीं ज,न 


सकते ।। 
[] वे तो आप्त विद्वान थे परन्तु जिसने उनके नाम से वचन रचकर प्रसिद्ध किया 


वह तो अनाप्त श्रविद्वान्‌ ही था । 
>< हजा रह आराप्तों का एक अबविरुद्ध मत होता है दो मूर्खों का भी एकमत होना 


कठिन है ॥। 
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रा०---ग्राप लिखते है कि--ब्राह्मण में जमदग्नि कश्यप इत्यादि जो लिखे हैं सो 
देहधारी हैं । ग्रत एव वह वेद नही । और संहिता में शतपथ ब्राह्मणा के श्रनुसार जमदग्नि 
का ग्रर्थ चन्नु और कश्यप का भ्रर्थ प्राण है भ्रतएव वह वेद है । 

स्वा०--ब्राह्म णों में जमदरिन आदि देहधारियो का नाम यों है कि जहां जहां 
ब्राह्मण ग्रन्थों में उनकी कथा लिखी है वहां वहां जैसे देहधारी मनुष्यों का परस्पर व्यवहार 
होता है वेसा उनका भी लिखा है। इसलिये वहाँ देहधारी का ग्रहण करना योग्य है । 
गौर जहां मनुष्यों के इतिहास लिखने की योग्यता नहीं हो सकती वहां इतिहास लिखने 
का भी सम्भव नहीं हो सकता। जो वेदों में इतिहास होते तो अभ्रनादि और सब से प्राचीन 
नहीं हो सकते ? क्योंकि जिसका इतिहास जिस ग्रन्थ में लिखा होता है वह ग्रन्थ उस मनुष्य के 
परचात्‌ होता है । 

जब कि वेदों में “त्यायुषं जमदग्ने०” इत्यादि मन्त्रों की व्याख्या पदार्थ विद्यायुक्त 
होनी ही उचित है इससे उनमें इतिहास का होना सर्वथा असम्भव है। जिसलिये जैसा 
मूलर्थ प्रतीत होने के कारण जमदग्नि आदि शब्दों से चक्ष आदि ही श्रथों का ग्रटरा करना 
योग्य है वसा ही ब्राह्मणग्रन्थों और निरुक्त श्रादि में लिखा है । इसलिये यह मैंने अपने किये 
ग्रथोँ के सत्य होने के लिये साक्ष्यर्थ मात्र लिखा है । राजाजी जो इस बात को जानते और इन 
ग्रन्थों को पढ़ें होते तो भ्रमजाल में फंसकर दुःखित न होते । 

रा०---उसमें भी क्या उपनिषद्‌ संज्ञी भश्ौर इतिहासपुराणादि सज्ञा है अथवा 
ऋग्वेदादि क्रमानुसार उनका सश्ञी वा संज्ञा है ? 

स्वा०--- इसका उत्तर यह है कि एक 'ईशावास्य” उपनिषद्‌ तो यजुर्वेद का चालीसवा 
ग्रध्याय होने से वेद है। और 'केन' से लेके 'बृह॒दा रण्यक' पर्यन्त £ नव उपनिषद्‌ ब्राह्मणा- 
न्‍्तगंत होने से उनकी भो इतिहासादि संज्ञा ब्राह्मणानीतिहासान्‌०” इस पूर्वोक्त वचन से 
है । इससे 'एवं वा अरे० इस वचन में निमित्तकारण कार्येंसम्बन्ध होने से संज्ञासंज्ञीसम्बन्ध 
नहीं घट सकता। परन्तु राजासाहब के सदृश अविद्वान्‌ तो 'मुखमस्तीति वकक्‍तव्यं दशहस्ता 
हरोतकी' ऐसा लिखने वा कडने में कुछ भी भययुक्त वा लज्जावान्‌ नही होते +- । 

रा०--अ्राप लिखते हैं कि ब्राह्मण वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो है । 
यदि आप इतना झौर मानले कि सम्पूर्ण ब्राह्मणों का प्रनाण सहिता के प्रमाण के तृल्य हे । 

स्वा०--श्रविद्वानु को कभी विद्यारहस्य के समभने की योग्यता नहीं हो सकती । 
क्या ऐसा कोई विद्वान भी सिद्ध कर सकता है क्रि व्याख्या के अनुकूल होने से मूल का प्रमाण 
झ्रौर प्रतिकूल होने से अप्रमाण और व्याख्या के मूल से प्रतिकूल होने से प्रमाण श्रौर 
प्रनुकूल होने से अ्रप्रमाण होवे । 

इसलिये मन्त्रभाग मूल होने से ब्राद्मणग्रन्थों से अनुकूल वा प्रतिकूल हो तथापि 
सर्वथा माननीय होने के कारण स्वतःप्रमाण; श्रौर ब्राहण ग्रन्थ व्य!ख्या होने से मूलाथथ में 

-+- विद्यावृद्धों ही को प्रन्यथा कहने भौर लिखने में शर्म वा भ्रम होत। है भ्रविद्यायुक्त 

बालकों को नहीं । 
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विरुद्ध हो तो श्रप्रमाण भौर अनुकूल हो तो प्रमाण होफर माननीय होने के कारण परत:- 
प्रमाण हैं। क्योंकि ब्राह्मणग्रन्थों में सबंत्र संहिताशों के मन्त्रों की प्रतीक धर धर के पद, 
वाक्य और प्रकरणानुसार व्याख्या की है। इसलिये मन्त्रभाग मूल व्याख्येय श्रौर ब्राह्म णग्रन्थ 
व्याख्या है । 


रा०---आप लिखते हैं--“तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेदः सामवेदो5थर्ववेद: शिक्षा 

कल्पो व्याकरणं निरुक्‍तं छन्‍्दो ज्योतिषमिति | श्रथ परा यया तदक्षरम घिगम्यते । 

इसका प्र सीधघा-सीधा यह मान लेबें कि आप के चारों वेद और उनके छ्नों अंग अपर! 

है, जो परा उससे ग्रक्षर में अधिगमन होता है। झ्रपना फिराबवट का प्र्थ वा श्रर्थाभास छोड़ 
दें । किसधिकमित्यलम्‌ । 


सवा ०---यहां तक श्राप का जो ऊटपटांग लेख है उस को कौन छुद्ध कर सकता है । 
क्योंकि इसी भूमिका के पृष्ठ ४२ पंक्ति ३ में 'सर्वे बेदा यत्पद्मामसनस्ति' इस उपनिषद्‌ के 
बचन ने ग्राप के सीधे २ अर्थ को टेढ़ा २ कर दिया। देखो ! यमराज कहते हैं कि है 
नचिकेता ! जिसका अभ्यास सव वेद करते हैं उस ब्रह्म का उपदेश मैं तुक से करता हूँ। तू 
सुनकर धारण कर । जब ऐसा है तो वेदों अर्थात्‌ मन्त्रभाग में पराविद्या क्यों नहीं ? 


देखो--तमीशानं, इत्यादि मन्त्र, ऋग्वेद । 'परीत्य भूतानि' इत्यादि श्र ईशा- 
वास्य' इत्यारम्य “श्रों ख॑ं ब्रह्म' पर्यन्त मन्त्रयुक्त ४० चालीसवां भ्रध्यायस्थ मन्त्र, यजुर्वेद । 
'दधन्वेवायदीमनुवोचद्‌ ब्रह्म ति बेरुत्तत्‌ । इत्यादि मन्त्र सामवेद। “महद्यक्ष इत्यादि 
मन्त्र भ्रथवंवेद में हैं। जब्र बेदों में हजारों मन्त्र ब्रह्म के प्रतिपादक हैं जिनमें से थोढ़े से मन्त्रों 
का प्र भी मैंने भूमिका के पृष्ठ ४३ पंक्ति ३१ से लेके पृ० ७७ प॑ क्ति ४ की समाप्ति तक 
लिख रक्‍खा है । जिसको देखना हो देख लेवे । 


भला इतना भी राजाजी को वोध नहीं है कि वेदों में पराविद्या न होती, तो 'केन' 
प्रादि उपनिषदों में कहां से झ्राती ? “मूल नास्ति कुतः: शाखा: ?” क्‍्याजों परमेश्वर 
प्रपने कहे वेदों में अ्रपनी स्वरूपविद्या का प्रकाश न करता तो किसी ऋषि मुनि का सामथ्यं 
बरह्मविद्या के कहने में कभी हो सकता था ? क्योंकि कारण के बिना कार्य होना सर्वथा 
झ्रसम्भव है । 


जो 'केन' ग्रादि नव उपनिषदों को परविद्या में मानेंगे तो उनसे भिन्‍न आ्रायुवेद, धनु- 
बेंद, गान्धर्ववेद, प्र्थवेद और मीमांसादि छः शास्त्र श्रादि पराविद्या में क्यों नहीं ? जब न 
इस वचन में उपनिषद्‌ और न किसी अन्य ग्रन्थ का नाम लिखा है तो कोई उनका भ्रहण 
कंसे कर सकता है? भला कोई राजाजी से पूछेगा कि श्रापने यथा तवक्षरमधिगम्यते 
सा पराविद्यास्ति' इस वाक्य से कौन से ग्रन्थों का नाम निश्चित किया है ? क्‍या 'यया 
इस पद से कोई विशेष ग्रन्थ भी आ सकता है ? और जो मैंने वेदों में परा और प्रपराविद्या 
लिखी है उसको कोई विपरीत भी कर सकता है ? कभी नहीं। 


इसलिये सब मनुष्यों को योग्य है कि जैसे राजाजी संस्कृत विद्या के बेदादि ग्रन्थों 
को न पढ़कर उन्हीं मे प्रइनोत्तर किया चाहते श्ौर जँसी स्वामी विछुद्धानन्दजी ने विना 
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सोचे समभे सम्मति कर दी है वैसे साहस न करना चाहिये । किन्तु उस २ विद्या के योग्य 
होके किसी से विचाराथर्थ प्रवृत्त होना चाहिये । 

प्रशनन--भ्राप ने भ्रपने दूसरे पत्र में राजाजी को लिखकर प्रइन करने और उत्तर 
समभने में ग्रयोग्ग जानकर लिख के उत्तर देना चाहा न था। फिर प्रव क्यो लिखके उत्तर 
देते हो । 

उत्तर--जा 'राजाजी स्वामी विदुद्धानन्दगी की सम्मति न लिखाते तो में इस पत्र 
के उत्तर में एक अक्षर भी न लिखता | क्योकि उनको तो ज॑धा अपने पत्र मे लिख चुका हूं 
बसा ही निश्चित जानता हूं । 

प्रशन---इस संवाद में आप प्रतिपक्षी राजाजी का समभते हो वा स्वामी विशुद्धा- 
नन्‍्द जी को ? 

उत्तर--स्वामी विशुद्धानन्दजी को क्योकि राजाजी तो विधारे संस्कृत विद्या पढें ही 
नही । उनके सामने मेरा लेख ऐसा होवे कि जेसा बधिर के सामने श्रत्यन्त निपुण गानेवाले 
का वीशा झादि बजाना और पडजादि स्वरों का यथायोग्य भ्रलाप करना होता है । 


प्रशन--जो तुम पक्षी राजाजी को छोड़ कर स्वामी विशुद्धानन्दजी को भ्रागे करते हो 
सो यह न्याय की बात नहीं है ? 


उत्तर--यह मुझ वा किसी को योग्य नही है कि संस्कृत में कुछ योग्य विद्वान्‌ को 
छोड़कर श्रयोग्य के साथ संघाद चलावे | न राजाजी को योग्य है कि भ्रपने साक्षी को छोड़े 
झोर स्वामी विशुद्धानन्द जी को भी योग्य है कि अपने शरणागत झ्ाये राजाजी की रक्षा से 
विमुख न हो बंठें [] । 

प्रथघन--स्वामी विद्युद्धानन्दजी वा बालझ्यास्त्रीजी आदि काक्षी के सब विद्वान और 
बुद्धिमान मिलकर राजाजी का पक्ष लेकर आपसे शास्त्राथ वा लेख करेरो तो झ्रापको बड़ा 
कठिन पड़ेगा ? 

उत्तर--मैं परमेदबर की साक्षी से सत्य कहता हूँ कि जो ऐसा वे करें तो मैं पअ्रत्यन्त 
प्रसन्‍नता के साथ सब को विदित करता हूँ कि यह बात कल होती हो तो आज ही होवे । 
जो ऐसी इच्छा मेरी न होती तो मैं काशी में विज्ञापन क्‍यों लगवाता और स्वामी विशुद्धानन्द 
जी तथा बालझ्यास्त्रीजी को प्रतिपक्षी स्वीकार क्‍यों करता ? 


प्रशन--वे हैं बहुत और श्राप श्रकेले हो | क॑ंसे संवाद कर सकोगे ? 
उत्तर--इसके होने में कुछ म्रसम्भव नही । क्योंकि जब सब काशी श्रोर भ्रन्यत्र के 


विद्वानू भौर बुद्धिमानु लोग श्रपना अभिप्राय पत्रस्थ कर वा सनन्‍्मुख जाके स्वामी विशुद्धा- 
नन्‍्दजी वा बालशास्त्रीजी को विदित कराते जायेंगे और वे उन लेख वा वचनों को देख सुन 


(] यह घाभिक विद्वानों का काम नहीं है कि जिसको दारणागत लेव उसे छोड़ 
कर विश्वासघात कर बंठें ॥ 
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उनमें से इृष्ट को ले मुझसे सन्‍्मुख वा पत्र द्वारा इन दो बातों में से जिस में उनकी 
प्रप्रसन्‍नता हो; ग्रहण करके श्ञास्त्रार्थ करे । उसी बात में मैं भी उनसे शास्त्रार्थ करने में 
उद्यत हूं । परन्तु जैसे मैं इस पुश्तक पर भ्पना हस्ताक्षर प्रसिद्ध करता हूँ वसे वे भी करें तो 
ठीक है; ग्न्यथा नहीं । 

प्र८«---सन्मुख होकर श्ञास्त्रार्थ करने में श्रच्छा होगा वा पत्र द्वारा ! 


उ०---सर्वोत्तम तो यह है जो मैं भौर वे सन्‍्मुख होकर शास्त्रार्थ करें तो शीघ्र सत्य 
या भूठ का सिद्धान्त हो सकता है श्रर्थात्‌ एक महीने से लेके छः महीने तक सब बातों का 
निर्णय हो सकता है श्रौर दूर २ रहकर पत्र द्वारा शास्त्रार्थ करने में ३६ छत्तीस वर्षों में 
भी पूरा होना कठिन है परन्तु जिस पक्ष में वे प्रसन्‍न हों उसी में में भी प्रसन्‍न हूँ । 

प्रः--इस शास्त्रार्थ के होने भौर न होने का क्या फल होगा ? 

उ०--ओ भ्रविरोध होने से एक मत होकर धरम, भ्रथं, काम और मोक्ष से सब को 
परमानन्द होना और न होने पर जो परस्पर विरुद्ध मिथ्या मत में वत्तमान मनुष्यों के प्रधर्म 
झ्रनर्थ, कुकाम श्रौर बन्ध के न छूटने से उनके दुःखों का न छूटना फल है । 

प्र०--शास्त्रार्थ हुए पर भी हठ से आप वा वे विरुद्ध मतन छोड़ें तो छूड़ाने का 
क्या उपाय है ? 

उ०--शास्त्रार्थ से पूर्व में भ्रौर वे जिसका पक्ष कूठा हो उस के छोड़ने शोर जिसका 
सत्य हो उसके स्वीकार करने के लिये प्रतिज्ञा का पक्‍के कागज पर लेख होकर रजिस्टरी 
कराकर एक दूसरे को श्पने २ पत्र को देने से सम्भव है कि आप अपना २ हठ छोड़ देवे । 
क्योंकि जो न छोड़ेंगा तो राजा अ्रपनी व्यवस्था से हठ को छुड़ा सकता है। 

प्र०---जब आप कादझी में सब दिन निवास नहीं करते श्रौर स्वामी विश्युद्धानन्दजी 
तथा बालझास्त्रीजी वहीं बसते हैं तो सन्मुख में श्ास्त्रार्थ केसे हो सकता है ! 

उ०--मैं यह प्रतिज्ञा करता हैँ कि जब वे सन्मुख होकर शास्त्रार्थ करना स्वीकार 
करेंगे और इसको सत्य समझ लूंगा तब जहां हूँगा वहां वहां से चल के काशी में उचित समय 
पर पहुँचुगा कि जिससे उनको परदेश यांत्रा का क्लेश और धनव्यय भी न करना पड़ेगा । 
पुनः वहां यथावत्‌ शञास्त्रार्थ होकर सत्यासत्य निर्णय के पश्चात्‌ सब का उपकार भी सिद्ध 
होगा । क्‍या यह छोटा लाभ है ? 

प्र «जब झ्राप उनसे श्ञास्त्रा्थं करके अपना मत सिद्ध किया चाहते और के नहीं 
किया चाहते हैं । इसका क्‍या काररा है ? 

उ०--विदित होता है कि वे अपने मन में जानते हैं कि शास्त्रार्थ करने से हम अपने 
मत को सिद्ध न कर सकेंगे वा सं० १६२६ के शास्त्रार्थ को देख घबराहट होगी कि दूर ही 
दूर से ढोल बजाना भ्रच्छा है; जो उनको यह निश्चय होता कि हमारा वेदानुसार झौर 
स्वामीजी का मत वेदविरुद्ध है तो शास्त्रार्थ किये विना कभी नहीं रहते भरथवा जो भौर कुछ 
काररणा हो तो शास्त्रार्थ करने में क्यों विलम्ब करते हैं ? 
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ग्राज से पीछे जो कोई पुराण वा तन्त्र आदि मत वाले मुझ से विरुद्ध पक्ष को लेकर 
शाम्त्रार्थ किया चाहें वा लिख के प्रइनोत्तर की इच्छा करें वे स्वामी विजुद्धानन्दनी के भ्रौर 
बालशास्त्रीजी के द्वारा ही करें। इससे अन्यथा जो करेगे तो मे उनका मान्य कभी न करू गा। 
हां सनन्‍्मुख गा के तो वे स्वयं भी पूछ सकते हैं । 

इससे स्वामी विशुद्धानन्दी झौर बालश्षास्त्रीजी ऐसा न समभे कि हम वेदों मे 
विद्वान्‌ वा सर्वोन्तम पण्डित है और कोई अन्य मनुष्य भी ऐसा निश्चय कर लेवे कि इनसे 
अधिक पण्डित भ्रार्यावत्त में दूसरा कोई भी नहीं है। हां ऐसा निश्चय करना ठीक है कि 
काशी में इस समय अ्राधुनिक ग्रन्थाभ्यासकर्त्ता सन्यासियों मे स्वामी विशुद्धानन्दजी भौर 
गृहस्थों में बालशास्त्रीजी कुछ विशिष्ट विद्वान हैं। मेने तो संवाद में केवल अनवस्था दोष- 
परिहारार्थ इन दोनों को सन्मुख आर्यावत्तीय पण्डितों में माना है। भ्रनुमान है कि उनको भ्न्य 
भी मनुष्य ऐसे मानते होगे। इससे अन्य प्रयोजन भी कुछ नही । 

सवशक्तिमान्‌ स्वान्तिर्यामी परमेश्वर कृपा करके स्वामी विशुद्धानन्दजी और बाल- 
शास्त्रीजी को निर्भय नि:ःशक करे कि जिससे वे मुझ से सन्मुख वा पत्र द्वारा पाषाणादि 
मृत्तिपुजादिमंडन विषयों में शास्त्रार्थ करने में रढोत्साहित हो जैसे कि मैं उनके खण्डन मे 
रस्ढ्ोत्माहित हूँ । 


पुनिरामाऊुचन्द्र ब्दे शुक्र मासेइसिते दले। 
द्वितीयायाडगुरो वारे भ्रमोच्छेदो ह्ालडकृतः॥ 


इति श्रीस्वामिदया नन्दस रस्वतीनिभितो 
अमोच्छेदनो ग्रन्थो5यं पत्तिमगमत्‌ ॥। 


दयानन्द सरस्वती 


प्रथम संस्करण के मुखप्रष्ठ की प्रतिलिपि 


॥ ओ३म ।। 
नमो निभ्र साय जगदीइवराय 


अ्रथ 
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राजा शिवप्रसादजी के द्वितीय निवेदन के उत्तर थ 
प्रकाशित किया ॥। 
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यह ग्रन्थ लाला सादीराम के प्रबन्ध से वंदिक यन्त्रालय बनारस में 
छपव्राया ।। 


सवत्‌ १६३७ 


प्रति पुस्तक मूल्य - ) डाक महसूल )।। 


॥ ओ३म्‌ ।। 
अनुभ्रमोच्छेटन ॥ 
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यस्या नरो बिभ्यति वेदबाह्यास्तया हि युक्त जनसेनया यत्‌ । 
तन्‍नाम यस्यास्ति महोत्सवं स॒त्वनुश्रमोच्छेदनमातनो ति ।। १ ॥। 


भूमिका 


मैंने विचारा था कि राजाजी और स्वामीजी ने एक २ वार लिखा है आगे इसका 
प्रपत्च न बढ़ेगा परच्तु वसा न हुआ । और उनके अनुगामी लोगों ने समाचारपत्रों को भी 
गर्जाया श्रौर बहुत योग्यायोग्य वाच्यावाच्य भी लिखना न छोड़ा । और मैंने यह जान भी 
लिया कि स्वामीजी अपने नाम से इसपर कुछ भी न लिखें और न छपवावेगे । क्‍योंकि इसपर 
श्रीयुत स्वामी विद्युद्धानन्द सरस्वती और बालशझ्षास्त्रीजी की सम्मति नहीं लिखी | तथा प्रन्य 
किसी शअ्राय्य ने भी इसके प्रत्युत्तर में न लिखा | यह बात ठीक है कि स्व्रामीजी को तो इस 
पर लिखना योग्य ही नहीं क्‍योंकि वे अपनी पूर्व प्रतिज्ञा से विरुद्ध क्यों करे। जब ऐसा 
हुआ तब मैं यथामति इस पर लिखने में प्रवृत्त हुप्र । यद्यपि इन महाशयों के सन्मुख 
मेरा लेख न्यूनास्पद है तथापि अन्त:करण से पक्षपात छोडकर देखने स कुछ इससे 
भी तत्व निकलेगा । और जो कुछ इसमें भूल-चुक रहेगी उसको सज्जन महात्मा लोग 
सुधार लेंगे । 

भ्रब जो राजा शिवप्रसादजी की यह प्रतिज्ञा है कि अब आगे इस विषय में कुछ न 
लिखा जायगा तो मुझ को भी आगे लिखना अवश्य न होगा। जो राजाजी ने भ्रमोच्छेदन 
पर दूसरा भाग छुपवाया है उसमें स्वामीजी के लेख पर निरथंक झ्रादि दोप दिये हैं उन 
और इन दोनों पुस्तकों के लेख को जब बुद्धिमान्‌ लोग पक्षपात रहित होकर देखेंगे तब ग्रवश्य 
निश्चय करलेंगे कि कौन सत्य और कौन असत्य है ।। 


इति भूमिका ।। 
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देखिये राजाजी के प्रिय और सुन्दर लेख को निवेदन पहिला पृष्ठ १ पक्ति ११ 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका मंगाके पृष्ठ € से ८८ तक देखा । विचित्र लीला दिखाई दी। आधवे- 
ग्राथ वचन जो अपने अनुकूल पाये, ग्रहण किये हैं और शेषाद्ध का जो प्रतिकूल पाये, 
परित्याग ! उन झ्ाधे श्रनुकूल में भी जो कोई शब्द अपने भाव से विरुद्ध देखे उन के अर्थ 
पलट दिये । 

पृष्ठ ४ पंक्ति ७ ऐसा न हो कि ([श्रन्धेनेव नोयमाना यथाउन्धा:) के सर केवल 
दयानन्दजी के भाष्य और भूमिका हो की लाठी थांभे किसी अथाह गढे वा घोरनरककुण्ड में 
जा गिरें | नि० २ पृष्ठ २। पंक्ति २४ । खेद की बात है क्‍यों वृथा इतना कागज बिगाडा । 
पृष्ठ ५ पक्ति २५ निदान जब मैंने गोतम श्रौरः कणाद के तक॑ और न्याय से न अपने प्रश्नों 
का प्रामाणिक उत्तर पाया श्र न स्वामीजी महाराज की वाक्यरचना का उससे कुछ सबन्ध 
देखा; डरा कि कहीं स्वामीजी महाराज ने किसी मेम अथवा साहब से कोई नया तक और 
न्याय रूस, अमरीका अथवा और किसी दूसरी विलायत से न सीख लिया हो । उत्यादि 
वचन जो ये राजा शिवप्रसादजी ने अपने दोनों निवेदनों में लिखे है क्या इन को कुवचन 
गाली प्रदान कागज बिगाइना झादि कोई भी मनुष्य न समभेसगा ? 

मैंने राजा शिवप्रसादजी के दोनों निवेदनों और स्वामीजी के भ्रमोर द्रदन को भी 
देखा । प्रथम निवेदन में जो » प्रइन राजाजी के थे उस २ का उत्तर म्रमोच्छेदन मे थथा 
योग्य है। ऐसा मैं भ्रपनी छोटी विद्या और बुद्धि से निश्चित जानता हूं । राजाजी और उनके 
साक्षियों की विद्ालबुद्धि हे इप्तलिये उन के योग्य ठीक २ उत्तर न हुए होगे । इसमें क्या 
ग्रदुभुत है । अब में श्रपनी अल्प विद्या ओर बुद्धि के अनुसार द्वितीय निवेदन के उत्तर में 
थोड़ा सा लिखता हैँ । 

निवेदन दूसरा पृष्ठ ? पक्ति १६। “भला सूख्यं श्रोर घड़ की उपमा सहिता और 
ब्राह्मएा में क़्योंकर बट सकेगी। उधर सूर्य के सामने कोई झाधा घंटा भी आख खोल के 
देखता रहे अ्रन्धा नही तो चलु रोग से अवश्य पीड़ित होवे ।” इस दृष्टान्त से राजाजी का 
यह ग्रभिप्राप कलकता है कि 4दकों दिनभर भी आंख खोल के देखा करे तो न पअ्नन्ना और 
न नेत्ररोग से युक्त होता है। यहां उनका ऐसा अ्रभिप्राय विदित होता है कि यह इृष्टान्त 
स्व्रामीजी का यहां बट नहीं सकता । जहां तक दिचार के देखते हैं तो यही निश्चय होता है 
कि रृष्टान्त का साधम्य वा वंधर्म्य गुण ही दार्ष्टान्त में घटता है। सब गुण कर्म स्वभाव कभी 
नहीं । (जैसे साध्यसाद्धर्म्यात्तद्धमंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌) न्‍्या० आ० १।आा० १ सू७ 
३६ (तद्विपय्येयाद्वा विपरीतम्‌) न्‍्या० भर० १। सू० ३७। 
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शब्दोउनित्य इति प्रतिज्ञा उत्पत्तिधमंकत्वादिति हेतु । उत्पत्तिधमंक स्थाल्यादि- 
द्रव्यमनित्यभिति दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । यह शान्तवृत्ति से देखने की बात है कि शब्द मे 
अनित्यत्व धर्म साध्य है, क्योकि उत्पत्ति घमंबाला होने से, जो २ पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे २ 
सब ग्रनित्य है, जैसे स्थाल्यादि द्रव्य उत्पत्ति धमंवाले होन से अनित्य हैं वंसे काय्यं गब्द भी 
ग्रनित्य है। यहा केवल स्थाल्यादि पदार्थों का उत्पत्ति धर्म ही कार्य णब्द मे दृष्टान्त के लिये 
घटा के कार्य शब्दों को अनित्य ठहराया है । यह तो कोई भी नही कह सकता कि घट पटादि 
पदार्थों में चश्ल से दीखना स्घृुल् कठार ग्रौर अन्घेरे मे दीपक की श्रपेक्षा रहना आदि विरुद्ध 
धर्म है। उसलिय उनका दृष्टान्त शब्द मे नहीं घटेगा वा शब्द मे भी वे धर्म हो कि दीपक 
जला के शब्द देखा जावे | राजाजी की अन्घेर म दीपक से शब्द देखना उससे पानी झ्रादि 
लाना चाहिये वा इस दष्टान्त ही को न मात या एसा रुष्टान्त कोई न मिलेगा कि जिसमे 
दार्ष्षाज्त के सब धर्म बराबर मिल जाव ओर जो कोई पदाय ऐसे भी हो कि जिनके सब 
धर्म बराबर मिले तो उनका परस्पर ? भेदान्वर हपने से उनम टष्टान्त दा्ष्टान्त तथा उपमान 
उपमेयभाव कुछ भी न बन सकेगा । 


ग्रब यहा प्रकृत भ॑ यह अ'०ा कि वेद को सूर्य का रष्टान्त दिया है तो सूर्य श्रपल 
प्रकाश मे किसी की अपेक्षा तर रहाता बसे वेदों से भी जो अये अकाशित हात है उनमे 
ग्रन्थान्तर की अपेक्षा नहीं 6 | चतय प्रकाप्त्व धर्म दोनो का समान है। और ज॑से उत्पत्ति 
घमंवाले न होने से ग्रात्मादि «व्ण निरय है बेसा शब्द नही क्योकि उर्त्पात्त उर्मवाला है 
यहा केवल बंघम्स अर्थात्‌ कारय शब्द के प्रनित्यत्व धर्म स॑ विरुद्ध आत्मा का वित्यत्व धम 
ही रृष्टान्त के लिये घटाया हे । किन्तु जो श्रात्मा और शब्द के प्रमेयत्व ग्रादि साधम्य है वे 
विवक्षित नहीं | जैसा राजाजी का रृष्टान्त ,वषयक मत है वैसा किसी विद्वानु का नटी वि 
राटान्त के सब धर्म दाष्टान्त में घट सक्‍त हा । 


निवे० २ पृष्ठ ५। प्‌ १६। राज़ाणी स्वामीजी स पूछते हैं कि स्वामीनी महाराज 
यह बतलाबवे कि पाणिनि आदि ऋषियों न कहा ऐसा लिखा हे कि मत्रसहिता ही वेद # 
त्र।ह्मण वेद नही हे' इसका उत्तर गझ्रब यह ब्राह्मण! शब्द लौकिक हे या वंदिक इसके वैदिक 
होन में नो कोई प्रमात नहीं मिलत। गा र हाॉने में प्रमाण दख' 


अन्न लोकिकास्तावत्‌ । गोौर३4 पुरुषों हस्तो डआऊु>श्ष भी बआआद्वाण इति। 
वदिका: खल्वपि। गशन्‍नो देवी राभद:वर व त्वोजेंत्वा । अध्निमीले पुरोहितम्‌ । 
अग्न आयाहि वीतय इति । 

अब यहा अन्तस्थ नेतोस देखवा चाहिये कि उंदिक शान्द भे कंवल ८ सन 
सहिताओो के उदाहरण दिये हैं। जो ब्राह्मण भी वद होत ॥ वपदग पढ्दों मं उसका उदा- 
हरण क्यो न देते ? श्रब कोई यह कहे कि छौकिक दब्दों भे तिस आयग राह्द शा उदाहरण 
दिया हे वह ग्रन्थवाची शब्द नही है किन्तु मनुष्यों मे जातिविशेष 7। नाम हे तो उससे 
पूछना चाहिये कि जातिवाची श्र ग्रन्थवाची शब्दों मे कौन एमा (क्न # कि जिससे पृथ्क 
पृथक जाना जाबे ? हा प्रकरण से अर्थ की सच्जति होती है सा चहा कसी का प्रकरण 
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नही है । पतञ्जलिजी महाराज के प्रमाण से यह सिद्ध हों गया कि मन्त्रसहिता ही वेद है 
ब्राह्मण नही । 


अ्रब स्वामीजी पर जो प्रश्न था उस का तो यह उत्तर पतञ्जलि ऋषि के प्रमाण से 
ट्आ परन्तु वही प्रशन राजाजी के ऊपर गिरता है कि राजाजी यह बतलावे कि पाणिनि 
ग्रादि महषियों ने ऐसा कहा लिखा है कि मन्त्र और ब्राह्मणभाग दोनो वेद है। शस्तु 
तावत्‌ । 


निवे० २ । पृष्ठ ५ । पं० १८ | “पारिनि ने तो जहां मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के 
लेने का प्रयोजन देखा; स्पष्ट छन्दर्सि' कहा ग्रर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण दोनों में और जहां 
केवल मन्त्र वा ब्राह्मण का प्रयोजन देखा (मन्त्रे) वा (ब्राह्मगो) कहा और जहां मन्त्र और 
ब्राह्मण अर्थात्‌ वेद के सिवाय देखा वहां 'भाषायाम्‌' कहा । 


राजाजी को यह लिखना तो सुगम हुआ परन्तु निम्नलिखित प्रमाण पारिनिसूत्र और 
वेदमन्त्र आदि का ग्रथ करके अपने पक्ष में घटाना सुगम क्योंकर हो सकेगा । श्रत्र देखिये--- 
छन्दों आ्राह्मगानि च तद्रिषियाणि । अ० ४ पा० २। सू० ६६। इस सूत्र में प्रोक्त प्रत्ययान्त 
छन्द प्रौर बाद्याण को ग्रध्येत वेदित्‌ बिषयता विधान की है अर्थात्‌ प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्द और 
ब्राद्मण का सब्येत वेदित अभिधेय में ही अयोग हो स्वतन्त्र न हों! अब राजाजी के इस 
लेखानुरार कि (जड़ा मन्त्र शौर ब्राह्मण दोनो के लेत का प्रयोजन देखा, स्पष्ट “छन्दसि'' 
कहा ) इससे पाणशिनि के इस सत्र मे ब्राह्मण ग्रटण व्यर्थ होता है। क्योकि जो छुन्द के कहने 
से मन्त्र प्रौर ब्राद्मग दोनों का ही ग्रहण हो जाता तो फिर यहा ब्राह्मण का प्रथक ग्रहण क्यो 
किया ? इससे स्पट ज्ञापक होता है कि छन्द से ब्राह्मण प्रथक है । 


निवे० २। प्र० ५ । १० २२। से “भला जमिनि महर्षि के पूव॑मीमासा को तो 
स्वामीजी महाराज मानते हैं उस में इन सूत्रों का अर्थ क्योकर लगावगे) तच्चोदकेषु 
मंत्राख्या । अ० १। पा3 २। सू० ३२। शेपे ब्राह्मण शब्द । ग्र० २। पाद १। सू० ३३। 
इसका अर्थ बहत स्पष्ट है । वेद का मन्त्रो से अवशिष्ट जो भाग सो ब्राह्मण । 


यह अ्रनुभवार्थ राजाजी ने शवर स्वामी की टीका में से सुना होगा परन्तु यहा यह 
भी विचार ऊरना उनको योग्य था कि इन सूत्रों के सम्बन्ध मे कही वेदसंज्ञा निर्वेचनाधि- 
करगा है वा नहीं! किन्तु यहा तो केवल मत्रनिवंचनाधिकरण और ब्राह्मगानिवंचनाधि- 
करण है। इससे फिर मत्र और ब्राद्मण दोनों को वेदसज्ञा है यह भ्रभिप्राय कहा से सिद्ध 
ही सकता है। जो इस प्रकरण में ऐसा होता कि अ्रथ वेदनिवंचनाधिकरणम्‌' तो राजाजी 
का ग्रभिप्राय अवश्य सिद्ध हो जाता । परमात्मा ने वेदस्थ वाकयों से सर्व विद्याभिधान कर 
दिया है | अब इनमें शेप प्रर्थात्‌ बाकी पढना-पढाना, सुनना-सुनाना, व्याख्या करनी-करानी 
आदि है श्रोर श्री भी जो थी सो ब्रद्मा से लेकर जैमिनिमुनिपरयंन्त मह॒षि महाशय लोगों ने 
कर दी है। जिसमे ये ऐतरेय आदि ग्रन्थ ब्रद्म श्रर्थात्‌ वेदों का व्याख्यान हैं इसी से इनका 
नाम ब्राह्मण रक्‍खा है भ्रर्थात्‌ ब्राह्मनाणां वेदनामिमानि व्याख्यानानि ब्राह्मणानि श्रर्थात्‌ देष- 
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भूतानि सन्‍्तीति/”। परन्तु जहां से इन सूत्रों के श्रर्थ में राजाजी श्रादि को भ्रम हुआा है 
सो शवर स्वामीजी की इसी सूत्र पर यह व्याख्या है (ग्रथ किल्लक्षरां ब्राह्मणम्‌) (मन्त्राइच 
ब्राह्मणञ्च वेद:) विचार योग्य बात है कि न जाने शवर स्वामी ने इन दो सूत्रों में वेद शब्द 
कहां से लिया और इनकी अदभुत कथा को देखिये कि--- 


(प्रश्न) ब्राह्मण का क्‍या लक्षण है ? (उत्तर) मन्त्र और ब्राह्मण वेद है। विद्वान्‌ 
लोग विचार लगे कि ज॑सा प्रदन किया था वेसा ही उत्तर शवर स्वामी ने दिया है 
वा नहीं ? 


यहां विशेष लिखने की श्रावरयकता नहीं । किन्तु “आम्रान्‌ पृष्ट: कोविदाराना- 
चष्टे । इस न्याय के तुल्य यह व्याख्या है ऐसा ही “निवे० दू० २॥। पृष्ठ ५। पं० २५॥ 
निदान जब मैंने गोतम और कणाद के तक और न्याय से न अपने प्रश्न का प्रामाशिक उत्तर 
पाया और न स्वामीजी महाराज की वाक्यरचना का उससे कुछ सम्बन्ध देखा डरा कि कहीं 
स्वामीजी महाराज ने किसी मेम वा साहब से कोई नया तक॑ और न्याय, रूस, भ्रमरीका 
प्रथवा ओर किसी दूसरी विलायत का न सीख लिया हो । स्वामीजी ने जो भूमिका में गोतम 
न्याय का प्रमाण वेदब्राह्मण विषय में लिखा है उसको वही पुरुष समक सकता है कि जिसने 
उन ग्रन्थों की शैली देखी हो । विना पढे सब विद्या किसी को नहीं भरा जाती । और जिन्होंने 
उन जझ्ात्त्रों में भ्रभ्यास ही नहीं किया वे ही ऐसा ग्रन्गंल लिख सकते हैं कि गोतम और 
कणाद के तक न्याय से अपने प्रहनों का प्रामाणिक उत्तर न पाया इत्यादि । 

अ्रब राजाजी को शास्त्रों में अ्रभ्यास करना शब्रवश्य हुआ क्योंकि उनके प्रइनों का 
उत्तर कोई नहीं दे सकता । और स्वामीजी महाराज जो किसी दूसरी विलायत का तक न्याय 
सीख भी लेते तो क्या झाइचये और कौनसा यह बुरा काम था और जो सीख लेते तो अपने 
ग्रन्थों में भी प्रमाण के लिये भ्रवश्य लिखते वा लिखवा लेते। इससे स्पष्ट विदित होता है 
कि राजाजी ने ही उन विलायतियों से तक न्याय कुछ पढ़ा नहीं तो इस का प्रसंग ही क्‍या 
था। ठीक है--“यादशी भावता यस्य बुद्धिर्मवति ताइशी”--इनके प्रइनों का उत्तर जब 
ऋषि मुनियों के ग्रन्थों से भी न हुआ तो सब ऋषियों से बढ़ के राजाजी हो गये । इससे 
स्पष्ट सैब महात्मा ऋषि लोगों की निन्‍्द्रा श्रा जाती है । 

निवे० २ । पृष्ठ ६। पं० ४ “फरिड्भस्तान के विद्वज्जनमण्डलीभूषण काशीराज- 
स्थापित पाठशालाध्यक्ष डाक्टर टीबो साहब बहादुर को दिखलाया। बहुत भश्रचरज में श्राये 
ग्रौर कहने लगे क्रि हम तो स्वामीजी महाराज को बड़ा पण्डित जानते थे पर भव उनके 
यनुष्य होने में भी सन्देह होता है । तब तो श्रपोच्छेदन को भ्रमोत्पादन कहना चाहिये।” 

बस भ्रब तो राजाजी का पक्ष रृढ़तर सिद्ध होगया होगा क्‍योंकि जब उक्त महाशय 
साहब ने स्वामीजी के मनुष्य होने में सन्देह प्रौर भ्रमोच्छेदन का भ्रमोत्पादन नाम होत की 
सक्षी दी है। फिर क्‍या चाहिये क्योंकि महाशयों की साक्षी भी गम्भोर ग्राशययुक्त होती 
है। क्‍या ऐसी सौक्षी को कोई भी मनुष्य मानेगा कि स्वामी जी के मतृष्य होने में भी 
सन्देह है । 
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निवे० २। पृष्ठ ७। पं० २०। डाक्टर टोबो साहब की साक्षी का परामश यह 
देखिये चित्त घर के “दयानन्द सरस्वती सिवाय एक उपनिषद के ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌ ग्रन्थों 
को छोड़ देते हैं श्रौर केवल सहिताग्रों को प्रमाण मानते हैं” इसका उत्तर तो म्रमोच्छेदन 
के पृष्ठ ११। पं० २० में यह स्पष्ट लिखा है। “परन्तु जो २ वेदा«्नुकूल ब्राद्मणग्रन्थ हैं 
उनको मैं मानता भ्रौर विरुद्धार्थों को नही मानता हूं ।” जो उक्त साहब ध्यान देकर देखते 
तो सिवाय एक उपनिपद्‌ के इत्यादि विरुद्ध साक्षी क्‍यों देते । 


निवे० २। पृष्ठ ७। इसी उत्तर और इस विषय से श्रागे जो २ उक्त साहब ने लिखा 
है उस २ का उत्तर दूसी उत्तर के आगे भ्रमोच्छेदन में लिखा है । 


निवे० २ । पृष्ठ ८ । पं० १८। “निस्संदेह दयानन्दसरस्वतीजी को अधिकार नहीं 
कि कात्यायन के उस वचन को  प्रक्षिप्त बतावें जिसके अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण का नाम 
वेद सिद्ध होता है। ऐसे तो जो जिस किसी वचन को चाहे श्रपने श्रबिवेक कल्पित मत से 
विरुद्ध पाकर प्रक्षिप्त कह दें ।”' 


मुझ को अपनी भ्ल्पबुद्धि से श्राज तक यह निश्चय था कि सत्याउसत्य विचार करने 
का अधिकार सब विद्वानों को है। जो यह राजाज्ञावत्‌ डाक्टर टीबो साहब की सम्भति 
सत्य हो तो ऐसा हो जाय किन्तु जो केवल एक डाक्टर टीबो साहब ने ही ठेका लिया हो 
कि अन्य सब को अ्रधिकार है केवल स्वामीजी को नहीं कि कौन प्रक्षिप्त और कौन नहीं ऐसा 
विचार कर । जो ऐसा तो डाक्टर टीबो साहब को सम्मति देने श्रौर खण्डन-मंडन का अधि- 
कार किसने दिया है ? हम भी पूछ सकते हैं भ्रहों श्राश्वग्यं इस सष्टि में कसी २ भ्रद्भुत 
लीला देखने मे ग्राती है। 
निवे० २। पृ० & ॥ पं० /॥ “सो मेरा तो भ्रभिप्राय इतना ही है कि यदि ब्राह्मण 
ग्रन्थों के प्रवुपार जनरग्ति आदि का ग्रर्थ यों ही माना जवे तो संहिता के समान ब्राह्मणों 
को भी वेद भाग अथवा मानतीय मानने में उन्हीं ब्राह्मणग्रन्थों की युक्तियां क्‍यों न 
मानी जावे ।'' 
जो इस बात का प्रमाण किया जाये तो यास्कमुनिकृत निधण्टु निरुक्त, पाणिनिमुनि- 
कृत अ्रष्टाध्यायी, पतञजलि महामुनिकृत महाभाष्य श्रोर पिंगलाचाय्यंकृत पिगलसूत्र वेदों के 
भाष्य का टीका श्रादि को भी वेद क्‍यों न माना जाये । क्‍योंकि जसे शतपथादि ग्रन्थों से 
वेबस्थ जमदग्नि ग्रादि शब्दों के भ्र्थ चक्ष, श्रादि माने जाते हैं वेसे ही निघण्टु और निरक्त 
भ्रादि को भी वंदिक दब्दों के संज्ञा और निवंचन व्याकरण से हाब्द, अर्थ भौर सम्बन्ध भौर 
पिंगलसूत्रों से गायत्रयादि छन्द, पड्जादि स्वर आदि की व्याख्या वेदों से श्रविरुद्ध मानी जाती 
है तो इनकी वेदसंज्ञा कौन कर सकेगा । 
निवे० २। पृष्ठ €। पं० १०। “सो यहां भी मेरा तो भ्रभिप्राय इतना ही है कि 
बेद के नाम से मन्त्रभाग श्रर्थात्‌ संहिता! प्रौर ब्राह्म णों को मानकर जहाँ वेदों को अपरा कहा 
जाय वहाँ मन्त्र और ब्राह्मणों का कममेकाण्ड झर जहां तेदों को परा कहा जाय वहां मंत्र 
झभौर ब्राह्मणों को शानकाण्ड मानना चाहिये” ॥ 
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हर निवे० १। पृष्ठ ११ । पं० १० । (इसका भ्रथं सीघा-सीधा यह मान लेवें कि आप 
के चारों वेद और उनके छुटप्नों भ्रंग “प्रपरा'' हैं जो “परा” उससे अक्षर मे श्रधिगमन होता है 
श्रपना फिरावट का अ्रथ वा अ्र्थाभास छोड़ दें ।) 


निवे० १ । पृष्ठ १३। पं० २०। (नोट--कि चारों वेदसंहिता श्लौर उनके छद्मों 
अंग भ्रपरा हैं परा उनके सिवाय भर्थात्‌ उपनिषद्‌ हैं ) मुझ को बड़ा भा दचय्यं हुआ कि यहाँ 
क्यों राजाजी ने अपने पूर्व लेख से अपर लेख को विरुद्ध लिखा। देखों ! पहिले निवेदन में 
बारों वेद भ्रौर छप्मों भ्रगों कौ भपरा और उपनिषदों को परा विद्या मानी थी ओर दूसरे निवे- 
दन में जारों वेदों के कर्म काण्ड को झ्परा और उन के ज्ञानकाण्ड को परा विद्या माना और 
दोनों निवेदन का प्रभिप्राय यही है कि मन्त्रभागसंहिता शोर ब्राह्मण भाग को वेदसंज्ञा मानें इस- 
लिये इतना परिश्रम उठाया झौर नोट में चारों वेद संहिता भ्र्थात्‌ मन्त्रसंहिताभों ही को वेद 
मानकर ब्राह्मणों को वेदसंज्ञा में लिखना भूल गये । दृष्टि कीजिये “तज्रापरा ऋग्वेदो, यजुर्वेद: 
सामवेदो, भ्रथवंवेद:” राजाजी के इस लेख ने उन्हीं के अ्रभिप्राय का निराकरण कर दिया 
इसको न लिखते तो भ्च्छा था क्योंकि इस लेख में ऋग्यजु:ः साम और श्रथर्व चार वाक्य मन्त्र- 
भागसंहिताओं ही के साथ चार बार वेद शब्द का पाठ है। ऐतरेय शतपथ छान्दोग्य ताण्ड्य 
प्रादि और गोपथ ब्राह्मण ग्रन्थों की उस वचन में न परा न श्रपरा में गणना श्रौर न ऐतरेय 
झ्रादि शब्दों के साथ वेद नाम का पाठ है इसलिये यह पुर्वापर विरुद्ध लेख है। 


निवे० २ , पृष्ट ६। पं० १४ “ऐसा ही श्राज तक वेदिकहिन्दू परम्परा से मानते 
चले आये हैं । 


यहां भी मै राजाजी से यह पूछा ट॒ कि परम्परा और ग्राज तक इसे वबाक्यावती 
का अ्भिप्राय सप्रत्पसि से जकर ब्रा> व। ”श| समय लिया जाय वा जैसा कि चार पांच 
पीढिसो में परम्प रू ही पाती 3 गंसी क्राण वी 5 से । जो प्रशप पक्ष है तो बेदिक के साथ 
ग्राथ्य पाब्द !लग्बग। उजित था अर्थात] दिश आर्ये और जो चार पाच पीढ़ी की परम्परा 
ग्रभिप्रत 3 त। लोकाचार से भी वैदिक हिन्द लि' ना ठीक नहीं । क्‍योंकि भारतवासी मनुष्यों 
की हिन्दू तंजा सिवाय यवनग्रन्थ और यवनाचारयों को पाठशाले में पठनपाठनसंसर्ग के विना 
राजाजी को कही ने मिलेगी और ऋग्वेद से लेकर पर्व मीगाभापय्य॑न्‍्त संस्कृतग्रन्थों मे तो ऐत- 
देश का नाम श्रर्स्यावर्ता और इस में रहने वाले मनुष्यों का नाम आय्य वा ब्राह्मण भ्रादि 
संज्ञा ही मिलेग।। परन्तु यह राजाजी को स्वात्मानुभव वा इस देशियों पर द्वेष ग्रथवा श्रार्य्या- 
बत्त' देश से भिन्न देशस्थ विलायतियों से शिक्षा पाकर बोध हुप्रा होगा। यह साधारण बात 
नहीं किन्तु जो यह वैदिक छाब्दों के साथ हिन्दू शब्द का परम्परा में श्राज तक पढ़ देना सो 
राजाजी को विदेशियों की विद्या और शिक्षा का अनुपम फल है। 


नि० २ । पृष्ठ १०। पं० ६। (भला झ्रापके) (शिवप्रसाद के) एक सहज से अरश्न का 
तो उत्तर श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वतीजी से बना ही नही उत्तर के बदले दुर्बंचनों की वृष्टि 
की । यदि कांशीजी के पण्डित उनसे ज्ञाम्त्रा्थ करने को उद्यत भी हो तो उत्तर के स्थान 
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में उन्हें बसे ही दुबंचन पुष्पाडउजलि का लाभ होगा। इससे भ्रतिरिक्त उसमें से कुछ भी 
सार नहीं निकलेगा । 
इस पर मैं अपनी बुद्धि के श्रनुसार इतना ही लिखता हूँ कि जो श्रीयुत बालझास्त्री 
जी 'श्रीमत्‌ पंडितवरधुरन्धर अज्ञानतिमिरनाशनकभास्क रविश्वेषणयुक्त ऐसा कहते हैं भौर ऐसा 
निइचय हो तो स्वामी जी से उनके बड़े बड़े गम्भीराशय प्रश्नों के उत्तर कभी न बन सकेंगे । 
फिर इससे मेरी ओर अन्य लाखों किवा करोड़ों मनुष्यों की यह इच्छा है कि जो कोई विद्वान 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के पक्ष को वेदादि शास्त्रों द।रा निरस्त कर दे तो उनको क्‍या 
ही लाभ न हो पुनः उक्त महाशय इस में क्‍यों विलम्ब कर रहे हैं भोर दुर्वंचन पुष्पाऊजलि 
विषय में इतना ही मैं लिखता हूँ कि काशोस्थ लोगो के दृषणालिका; दवथानन्दपराभूति, धमम- 
कार भी स्वामीजी से उत्तम गाली सहस्त नाम आदि पुस्तक और दण्डनीय प्रादि विज्ञापन 
समाचारों में छुपवाया तथा ताली शब्द श्रादि और जेंसा असभ्य अ्नर्थ लेख स्वामीजी पर 
किया है और स्वामी जी ने ध्ंवत्‌ १९२६ के शास्त्रार्थ में किसको गाजलीप्रदान या दुवंचन 
पुष्पाञ्जलि की थी । और जैसे पक्षपात क्रोध रहित होने के लिये स्वामीजी को लिखते हैं तो 
राजाजी ने पक्षपात श्रौर क्रोधयुक्त स्वमीजी को कब देखा था ? भला क्या पूर्वोक्त तो सुवचन 
पुष्पाञ|्जलि है और और स्वामीजी का लेख दुवंचन पुष्पाजलि कह्टा जा सकता है ? डाक्टर 
टीवोसाहब बहादुर स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी के मनुष्य होने में भी संदेह लिखते हैं । क्‍या 
डाक्टर टीबोसाहब को भ्रपने सहीस आदि नोकरों के तो मनुष्य होने से कुछ भी संदेह नहीं 
किन्तु केवल स्वामीजी के मनुष्य होने का सन्देह करते हैं क्या यह बात भ्रदुभुत गभीराशय 
झोर भ्रसंगत नहीं है ? श्रहों क्या ऐसे-ऐसे लेख को बुद्धिमानु लोग अच्छा सममरोगे, धन्य है ! 
श्रीयुत शिवप्रसादजी वादी भोर धन्य है ! उनके साक्षी भ्रर्थात्‌ श्रीमज्जगतु पूज्य स्वामी 
विशुद्धानन्दस रस्वतीजी, श्रीमत्‌ु पण्डितवर धुरन्धर भ्रश्ञानतिमिरनाहानकभास्कर बालशास्त्री 
जी महाराज झायेजन श्रौर विद्व ज्जनमं डलीभूषण काशीराजस्थापितपाठशालाध्यक्ष डाक्टर 
टीबोसाहब बहादुरयोरूपियन्‌ू, कि जिन्होंने परस्पर मिलकर अपना भअ्रभीष्ट मत प्रकाशित 
किया है । क्‍या भला ऐसे ऐसे महाशयों के सामने मेरा लेख ह्ास्यास्पद न होगा ओर क्‍या 
ऐसे ऐसे महात्माभों की साक्षी होने पर राजाजी के विजय होने में किसी को सन्देहू भी रहा 
होगा वाह ! वाह !! वाह !!! जो कोई परपक्षनिषेध श्लौर स्वपक्ष सिद्ध करे तो ऐसी ही 
बुद्धिमत्ता से करे । क्‍या सहायक अनुमतिदायक भी ऐसे होने योग्य हैं जहां भर्थी ही साक्षी 
झौर न्यायाधीश हों वहां जीत क्‍यों न होवे । 


क्या यही सत्पुरुषों का काम है जहां तक बने दूसरे की निन्‍्दा अपनी स्तुति करनी 
झ्पना सुकम॑ समझना । हां ! मैं तो राजा शिवप्रसादजी भौर स्वामी विश्युद्धानन्द सरध्वती 
जी वा बालशास्त्रीजी शौर डाक्टर टोबो साहब बहादुर साक्षी झादि महाष्ययों के सामने 
स्‍्वामीजी की मनमानी निन्‍्दा शोर श्रप्रतिष्ठा करने में तत्पर होता जो उनके प्रशंसनीय गुणकर्म 
स्वभाव न जानता होता, उनकी निन्‍्दा झौर अ्रपमान करने में कमती कभी करता। परन्तु 
वाल्मीकि मुनि ने कहा है कि “सहवासी विजानीयाज्चरित्र सहवासिनाम्‌” विना किसी के सद्भ 
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किये उसके गुण दोष विदित नहीं हो सकते । संवत्‌ १६२८ से १९३७ के वर्ष पर्यन्त मेरा 
झ्रोर स्वामी जी का समागम रहा है जितने वर्ष वा महीने स्वामीजी का सत्सहु मैंने किया 
है झौर यथाबुद्धि थोड़े से वेद भी देखें हैं उतने दिन और मुहत्त॑ भी उनका समागम राजाजी 
प्रादिने न किया होगा नहीं तो इतना भ्रटाद्ूट विरोध कभी न करते । 


देखिये कई एक बड़े बड़े सेठ साहुकार रईस बुद्धिमान पंडित सज्जन लोग राजे महा- 
राजे स्वामीजी को अत्यन्त मानते, श्रद्धा करते श्रौर उपदेश का भी स्वीकार करते हैं और बहुतेरे 
विरुद्ध भी हैं तथापि कभी किसी का पक्षपात किसी से लोभ किसी का भय किसी की खुशा- 
मंद किसी छुले वा किसी से धन हरने का उपाय या किसी से स्वप्रतिष्ठा की चेष्टा श्रादि 
प्रशिष्ट पुरुषों के कर्म करते इन को मैंने कभी नहीं देखा । 


और क्या जैसी सबकी सत्य बात माननी भ्रौर असंत्य न माननी स्वामीजी की रीति 
है वंसी ही राजाजी आदि को मानने योग्य नहीं है ? परन्तु दतने पर भी मैं बड़े ग्राइचर्य्यं में 
हैं कि राजाजी ग्रादि महाह्यय निष्का रण ईर्ष्या और परोत्कर्षासहनरूप यानारूढ़ होकर स्वामी 
जी की बुराई करने में बढ़ते ही चले जाते हैं। न जाने कब और कहां तक बढ़ेंगे ? क्या इस 
का फल श्रार्य्यावर्त्तादि देशों की अनुन्नति का कारण न होगा ? क्‍यों न यह घर की फ़ुंटरूपी 
रसास्वादन का प्रवाह दुर्योधन रूप हलाहल सागर से बहता चला आता हुआा आर्य्यावत्त स्थ- 
मनुष्यों के श्रभाग्योदयकारक प्रलय को प्राप्त अब तक न हुआ । क्‍यों इसको परमेश्वर श्रपने 
कृपाकटाक्ष से श्रब भी नहीं रोक देता कि जिससे हम सवतंत्र प्रेमसागरामृतोदधि मे स्नान कर 
त्रिविध ताप से छूटकर परमानन्द को प्राप्त हों जैसे द्वीपद्वीपान्तर के वासी मुसलमान, जैन, 
ईसाई ग्रादि मनुष्य भ्रपने स्वदेशी और स्वमतस्थों को आनन्दित कर रहे है क्या ऐसे हम 
लोगों को न होना चाहिये प्रत्युत सब देशस्थ सगग्र मनुष्यादि प्राणिमात्र के परस्पर उपकार 
विद्या, शुभावरण और पुरुषार्थ कर अपने पूर्वेज कि जिन महाशय आर्यों के हम सन्‍्तान हैं 
उनका इ्टान्त श्रर्थात्‌ उपदेश न हो । और जँसी उनकी कीति और प्रतापरूप मात्त ण्ड भूगोल 
में प्रकाशित हो रहा था उन का शभ्रनुकरण थयों न करें ? और इस में अ्राइचय्यं कोई क्‍यों 
मानें कि राजा जी और इत के अनुयायी राश्षी स्वामी जी को अ्रविद्वान्‌ पशु भ्रन्धे आदि यथेष्ट 
शब्दों से निन्‍दा करते हैं । मैं निश्चित कहता हुँ कि राजाजी की निन्‍्दा और अग्रतिष्ठा और 
बिरोधता किसी ने नहीं की । 


काशी में संवत्‌ १६२६ वे वर्ष में उन पर हल्ला किया । संखिया मिलाकर पान- 
बीडा दिया । वुरी-बुरी निन्‍दा के पुस्तक और विज्ञापन दिये । कई ठिकाने मारने को आये। 
ऊपर पत्थर श्रौर धुल फेंकी । जिले बुलन्दद्हर करणवास के समीप जहां स्वामी जी रहते थे 
वहीं किसी ने रात के १ बजे के समय १० आदमी तलवार और लट्टू लेकर मारने को 
भेजे । कई नास्तिक कहते, कई क्रह्बचीन बतलाते, कई क्रोधी ओऔर कई पछुवत्‌ नीच 
विशेषण देते । कई उनका मुख देखने में पाप बतलाते और पास जाने को श्रच्छा नहीं 
कहते । कोई कलि का अवतार, कोई कल मरते आज ही मर जाय तो अच्छा, कई मजि- 
स्ट्रेटों के कान भर व्याख्यान बन्द करा देने में प्रयत्वत कर चुके और कोई इनके बनाये 


२३२ प्रनु भ्रमोच्छेदन 


पुस्तक भी हाथ में न लेना न देखना, कई भपने बाग बगीचों में उनका रहना भी स्वीकार 
नहीं करते । कई वेदया का मुख देखने, संग करने शभौर पृसिमंथुनाचरण में भी भ्रपना 
धन्य जन्म मानते भौर भोरों को उत्साहित करते हैं भौर स्वामी जी के द्ोंन भौर संग 
उससे भी बुरा बतलाते हैं। कई स्वामी जी ओर स्वामी जी के उपदेश मानने वालों को 
महानरक में गिरना चितलाते हैं। भ्राप गोतम भौर करणादादि महादायों से भ्रपने को बुद्धि- 
सागर ठहराते और स्वामी जी को निर्बुद्धि सहज प्रश्नों के उत्तर के अभ्रदाता कहते श्रौर कई 
चमार-चाण्डाल श्रादि में विद्वत्ता भर मनुष्य होने की शद्भा नहीं करते । भौर स्वामी जी म्रें 
विद्वत्ता के होने और मनुष्यपन में भी शड्भा बतलाते हैं। कोई रेल का भाड़ा भी नहीं 
लगता, ऐसा कहते हैं। भ्रब कहां तक इस लम्बी गाथा को कहूं । मैं ऐसी बातें सुनता 
झभोर लिखता हुआ थकित हो गया । क्या ये पूर्वोक्त बातें श्रार्य्यावत्त के दोर्भाग्य के कारण 
नहीं हो रही हैं। तथापि धन्य है स्वामी जी को इतने हुए पर भी सनातन वेदोक्त आर्य्यो- 
झति के यत्नों से विरक्त न होकर परोपकार से अपना जन्म खफल कर रहे हैं । 


अला ! जो धम्मं भ्रोर परमात्मा की कृपा न होती श्रौर परमतद्वेषी, स्वमतानुरागी, 
क्षद्राशय लोगों का राज्य होता तो स्वाभी जी का श्राज तक शरीर बचना भी दुस्तर न हो 
जाता ? क्‍या जो झआ॥य्यं लोग भी मुसलमान भझ्ादि के तुल्य होते तो भ्रब तक स्वामी जी का 
मुख शौर हस्त वेदभाष्यादि पुस्तक लिखने के लिये श्राज तक कुशल रह सकते ? और जो 
स्व्रापी जी के पश्षगात राहित्य, सत्यता, विद्वत्ता, शान्ति, निन्दास्तुति में हष॑ शोक रहितता 
न होती और विमलविद्याप्रगल्भता, धामिकता भ्राप्तत्वादि शुभ गुण न होते तो ऐसे-ऐसे 
सनातन वेदोक्त सत्य धर्मपदेशादि प्रशंसनीय भार्य्योन्नति के इढ कारण प्रकाशित झ्ौर 
सुस्थिर कभी न कर सकते। क्योंकि देखो ! प्ार्य्यावत्त में प्रशंसनीय महाशय विद्वानों के 
विद्यमान रहते भी प्रार्य्यावत्तोय मनुष्यों की वेदोक्त धर्माढ्य ता, प्राचीन भ्रभ्युदयोदय प्रच्छन्न 
क्यों रह जाता ? क्‍या प्रत्यक्ष में भी भ्रम है कि देखिये ! जो हम भ्रार्यों को बिना भ्रास- 
मानी किताब वाले बुत्परस्त, नालायक इनके मत का कुछ भी ठिकाना नहीं आदि भ्राक्षेप 
से जन, मुसलमान भ्रौर इसाई लाखह क्रोड़ह बहका के अपने मत में मिलाते और कहते 
थे कि प्राओ्रों हमसे वादविवाद करो। हमारा मजह॒ब" सच्चा और तुम्हारा भूंठा है। 
वे ही भ्रब स्वामी जी के सामते वेदादिशास्त्रों श्ौर तदुक्त आय्यंघर्मं का खण्डन तो दूर 
रहा परन्तु वाद करना भी असह्या समझते भर कहते हैं कि श्राप हम पर प्रइन मत 
कीजिये; डरते हैं। स्वामी जी के सम्मूख तो ऐसा है परन्तु जिन्होंने स्वामी जी के ग्रन्थ 
देखे झोर उनका समागम यथावत्‌ किया है उनके भी सामने वें विजयवन्त नहीं हो 
सकते; इत्पादि । 


जो राजा जी आदि स्वामी जी के स्तुत्य गुण कम, स्वभाव जानते तो उनके साथ 
ऐसा विरुद्ध वत्तमान कभी न करते। सर्वशक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी सर्वव्यापक सर्वनियन्ता 
जगदीद्वर सब आर्य्यों के श्रात्माश्रों में परस्पर प्रीति गुण स्वीकार दोषपरिहार वेदविलों- 
धझतिरूप कल्पवृक्ष ओर चित्रामशि को सुस्थिर करे जिससे सब श्रार्य्य भाई उसको परस्पर 
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प्रेम और उपकाररूप सुन्दर जल से सीचकर उसके आश्रय से प्राचीन भाय्यं पदवी को 
पाकर भानल्द में सदा रहें श्रौर सबको रक्‍्खे । 


राजा जी का बनाया इतिहास मैंने देखा तो अ्रद्ध त बातें दिखाती हैं। इनसे यह 
भी प्रसिद्ध है कि जो स्वस्लाघा और अश्रभिमान करेगा तो इतना ही करेगा निम्न लेख से 
यह बात सबको विदित हो जायगी । क्योंकि इड्गित चेष्टित से मनुष्य का अभिप्राय गुप्त 
नहीं रह सकता। राजा जी का कुछ श्रभी ऐसा वत्तंमान है सो नहीं किन्तु “स्वभावों 
नान्यथा भवेत्‌” जैसा स्वभाव मनुष्य का होता है वह छूटना दुस्तर है। जो उन्होंने 'इति- 
हासलिमिरनाशक' ग्रन्थ बनाया है उसको कोई विद्वान्‌ पक्षपातरहित सज्जन पुरुष ध्यान 
देकर देखे तो राजा जी की मानसपरीक्षा श्रोर सौजन्य विदित भ्रवश्य हो जावे कि इनका 
क्या अभीष्ट है। उसमें श्रप्रमाण वेदादिशास्त्राभिप्रायशुन्य बहुत बातें हैं भौर कुछ श्रज्छी 
भी हैं। जो भ्रच्छी है उनका स्वीकार और जो अश्रन्यथा है उनके संक्षेप से दोष भी प्रका- 
शित करता हूं । 

जैसे मुकको विक्ति होता है इतिहासतिमिरनाशक पृष्ठ १। पंक्ति ११। “बाप, 
दादा श्ौर पुरुखा तो क्‍या हम इस ग्रंथ में उस समय से लेकर जिससे किसी को कछ 
मालूम नहीं श्राज पय्येन्त शभ्रपने देश की अवस्था लिखने का मंसूबा रखते हैं '' । 


राजा जी थोड़ा-सा भी सोचते तो इतना अपना गौरव अपने हाथ से लिखने में 
ग्रवदय कम्प जाकर रुक के यथार्थ बात को समझ सकते। क्या भ्रपने पुरुषों से स्वय उत्तम 
झौर सब आर्य्यावत्त वासियों को इतिहासज्ञान विषय मे निकृष्ट अज्ञानी कर स्वइलाघी 
स्वयं नहीं बने हैं ” कया कोई भी पूर्ण विद्वान्‌ स्वमुख से अ्रपनी कीत्ति को कह सकता है ? 
यह सच है कि जितना-जितना विद्याविनय मनुष्य को पश्रधिक होता है उतना-उतना वह 
सुशील, निरभिमानी, महाशय होता और जितना-जितना वह कम होता है उतनी-उतनी 
उसको कुशीलता, श्रभिमान शौर स्वल्पाशयता होती है । 
इति० पृष्ठ १-१६ । “पुराना हाल जैसा इस देश का बेठौर ठिकाने देखने में भ्राता है 
विरले किसी दूसरे देश का मिलेगा” । 


वाह वाह वाह !!! न जाने किस देश की पाठशाला में इतिहासों को पढ़ के राजा 
जी को प्रपूव विज्ञान हुआ । क्‍या यूरोप, अमेरिका, एफरीका श्रादि देशों के पूर्व इतिहासों 
से भी झ्ार्य्यावत्त देश का प्राचीन इतिहास बुरा है ? यह भी इसका लेख आझाय्यं लोगो को 
ध्यान में रखना चाहिये । 


इतिहा ० पृष्ठ ३ पड्डिक्त २। “भ्रागे संस्क्रत इलोक बनाते थे श्रब भाषा में छन्‍्द 
झौर कवित्त बनाते है क्योंकि गद्य का कण्ठस्थ रखना सहज है निदान ये भाट इसी में 
बढ़ाई समभते है ।' 


क्या ही शोक की बात है कि मनु, वाल्मीकि, व्यास प्रभति ऋषि, महर्षि, महात्मा, 
महाशय, ब्राह्मण लोगो को तो राजा जी भाट ठहराते हैं श्लौर श्राप महात्माश्रों के निन्दक 
झौर उपहासकर्त्ता होकर नकली की पदवी को धारण करते है। विदित होता है कि श्रार्य्या- 
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वर्तीय धामिक ग्राप्तपुरुषों की निन्‍दा और विदेशियों की अत्युक्ति सरध् स्तुति ही से 
राजा जी प्रसन्‍न बनते हैं । 


इतिहा० पृष्ठ ४ । पं० ३० । “हाय हमारे देश मे इतना भी कोई समभने वाला 
नही । 


सिवाय आपके ऐसी-ऐसी गृढ़ बातो के मर्म को कौन समझ सकता है। तब ही तो 
श्राप सबसे बडा मंसूबा बांधकर इतिहास लिखने को प्रवृत्त हुए । 


इतिहा० पृ० १० । “बहुतेरे हिन्दू यह भी कहेंगे कि जो बात पोथी में लिखी गई 
झ्रोर परम्परा से सत्र हिंदू मानते चले आये भला अब वह क्योंकर भूठ ठहर सकती है । 


भला यहाँ तो हिन्दुओं की परम्परा का तिरस्कार राजा जी कर चुके झौर दोनो 
निवेदन में ब्राह्मण पुस्तकों को वेद मानने के लिए स्वीकार किया है । ठीक है मतलबसिन्धु 
ऐसी ही चतुराई से पुरा करना होता है । 


इतिहा० पृष्ठ १२। प० १ से लेकर पृष्ठ १४ प० ११ तक बोद्ध जैन हिन्दुभों के 
मतविषयक वातें लिखी है इससे विदित होता है कि राजा जी का मत बौद्ध, जेनी ही है । 
इसीलिये अपने मत की प्रशसा वैदिक मत की निन्‍दा मनमानी की है। यह इनको अच्छा 
समय मिला कि कोई जाने नहीं और वैदिक रत की जड़ उखाड़ने पर सदा इनकी चेष्टा है। 
पुन: स्वामी जी जो सनातन रीति से वेदों का निर्दोष सत्य अ्र्थं ठीक-ठीक प्रकाशित कर 
रहे हैं इनको अच्छा कब लग सकता है। इसीलिये निवेदनों में भी भ्रपनी सदा की चाल 
पर राजा जी चलते है इसमें क्‍या भ्राइचर्य है| 


इतिहा० पृष्ठ १५। प० १। " हिन्दुश्रों की प्राचीन श्रवस्था०'' | यह ब्रड़ा भ्रनथ 
राजा जी का है कि आयों को हिन्दु और पारस देश से आये है। पहिली बात तो इनकी 
निमू ल है क्योंकि वेदों से लेके महाभारत तक किमी ग्रन्थ में आयों को हिन्दू नही लिखा। 
कौन जाने राजा जी के पुरुख पारस देश से ही इस देश में आये हो ओर उनका परम्परा से 
स्वदेश पारस का सस्कार अब तक चला झाया हो । क्‍या यह बात असम्भव है कि इस 
ग्रार्य्याबर्स ही से कोई मनुष्य पारस देश मे जा रहे हों ? क्योकि पारस देश में उत्पन्न हुई 
माद्री पाण्दुराजा से विवाही थी उसी समय वा आगे पीछे वहां भ्रा जा रहने का सम्भव हो 
सकता है। झोर क्‍या जो पारस देश से आकर ही बसे होते तो पारसी लोगों वा ईरान 
वालों के प्राचीन इतिहासों में स्पष्ट न लिखते ? । 


इतिहा० पृ० १५ । पं० ५ (श्रसुर को अहुर) नोट । प० १३ | यहां भी ऋग्वेद 
के भ्रारम्भ में अ्रसुर का प्॒र्थ सुर लिया है और उसे सूरज का नाम माना है। “असुरः प्राण- 
दाता । भ्रसुर: सर्वेषां प्राणद: । असुर राक्षस के लिये तभी से ठहराया गया जब से सुर, 
देव देवता के लिये ठहरा इत्यादि” धन्य है 'मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी” इस में 
तो कुछ दोष नहीं कि असुर को वे पारसी लोग भ्रहुर कहै परन्तु जो बातें ऋग्वेद के नाम 
से राजाजी ते लिखी हैं सब निमु ल हैं क्योंकि ऋग्वेद के आरम्भ में तो “असुरः प्राण- 
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दाता” “असुरः सर्वषां प्राणदः” ये नहीं हैं किन्तु ऐसा पाठ ऋग्वेद भर में कहीं नहीं है । क्या 
भ्रादचयं है कि ईरानवाले जिद से देव को राक्षस कहते हों । 


इतिहा० पृ० १५ | पं० ७। “हिंदू भ्पने तइ” दूसरी जाति के लोगों से जुदा रहने 
के निमित्त प्रायं पुकारते थे श्रौर इन्हीं के बसने से यह देश हिमालय से विन्ध्य तक श्रार्य्या- 
वत्त कहलाया पारस देश वाले भी आय्यं थे वरन इसी कारण उस को भ्रब भी ईरान 
कहते हैं । 

क्या अ्द्धू त लीला है ईरानवाले सो भ्रब तक ईरानी, पारस वाले पारसी ही बने 
रहे भ्राय्यं नाम वाले क्‍यों न हुए। कसा भूठ लिखा है कि अपने जुदा रहने के लिये प्राय्यं 
पुकारते थे । जो ऋग्वेद की कथा भी राजाजी ने सुनी होती तो “विजानीश्यारय्यान्ये च दस्यव:'' 
“उत शुद्र उताय्यें'” इनका भ्रथं यही है (भाग्य) श्रेष्ठ भोर (दस्यु) दुष्ट (भाग्यं) द्विज भोर 
(शूद्र ) प्रनायं को कहते हैं। इसको जानत तो भअनर्थ क्‍यों लिख मारते जो ईरान से आ्राय्यं 
हो जाता है तो (आरा) भर (भरि) भादि हन्दों से आरय्ये सिद्ध करने में किसी को राजाजो 
न झटका सकेंगे । ऐसे बहुत पुरुष अ्रपनी प्रशंसा के लिये विदेशियों की भूठी खुशामद किया 
ही करते हैं । 


इतिहा० १५। प० २८ “ईरान की पुरानी पारसी भाषा में एक प्रकार की संस्कृत 
थी अर्थात्‌ इसी जड़ से निकली थी जिससे संस्कृत निकली है ।' 


भला पारसी पढ़ें विना ऐसी-ऐसी ग्रुप्त जड़ों की खोज राजाजी न होते तो कौन 
करता ? जो थोड़ा सा भी विचार करते तो श्रेष्ठ ग्रुणो से झ्ाय्ये प्लोर एक किसी मनुष्य का 
नाम है भागय्यं उससे ओर इस देशवालों से कया सम्बन्ध हो सकता है। जिनने दृष्टान्त संस्कृत 
पुरानी पारसी के उदाहरण दिये हैं। ये सब संस्कृत से पुरानी पारसी बनी है, यह ठीक है क्योकि 
पारस देक्ष का नाम निशान भी न था तब से भागय्यं झोर भार्य्यावत्तं देश है। जब पाण्डवों ने 
राजसूय यज्ञ किया है तब यवन देश के सब राजा श्राये थे । उसी ईरान का राजा छाल्य भी 
महाभा रतयुद्ध में श्राया ही था इसलिये राजा जी का ऐसा अ्रनुभव केवल पारसीभाषा पढ़ने 
से हुआ है संस्कृत से नहीं । 

इतिहास पृष्ठ १६। पं २। से “ये श्राय्यं उस समय सुय्ण के उपासक थे वेद में सुर्यं 
की बड़ी महिमा गायी है हिन्दुश्नों का मूलमन्त्र गायत्री इसी सुय्यं की बन्दना है विष्णु इसी 
सुय्यं का नाम है।” 

राजाजी का स्वभाव सबसे विलक्षरा है। कोई कहता हो दिन तो वे रात कहें । 
ययपि वेदों में सूय्यं शब्द से परमेश्वर झादि कई भ्रर्थ प्रकरण से भिन्न-भिन्न कहे हैं परन्तु 
उपासना में सूर्य शब्द से जिसको गायत्री मन्त्र कहा और जो व्यापकता से विष्शु है वहां 
परमेध्वर ही लिया है, अन्यत्र भौतिक । 

इतिहा० पृष्ठ १८ । पं० १। “भ्राकाश को इन्द्र ठहराया” वेदों में इन्द्र शब्द से 
्राकाश का ग्रहण कहीं नहीं किया है । हां राजाजी ने श्रपनी कल्पना से समभा होगा । 


२३६ अनु भ्र मो च्छेदन 


इतिहा० पृष्ठ १८ । पं० ३। “गाय, बेल, घाड़ा, भेड झौर बकरी इत्यादि का वलि 
देते थे श्रौर उनका मांस भून भून प्रौर उबाल-उबाल कर खाते थे। नोट-ऋग्वेद मे अश्वमेघ 
का हाल यों लिखा है घोड़े के भ्रागे रड्भ विरज्भू की बकरियां रखकर उस से अग्नि की परि- 
क्रमा दिलाई और फिर खम्भे से वांध्कर और फरसे से काटकर उस का गोस्त सीक पर 
भूना और उबाला और गोले बना कर खा गये । 


हाय ! ऐसे भ्रनथं लेख वेद और श्राय्यों की निन्‍दा कर राजाजी ने संतुष्टि क्‍यों की 
क्योंकि गाय श्रदि पशुश्रों का मारना वेदों में कही नहीं लिखा । न शराब का पीना और 
ग्रहवमेघ का ऐसा हाल कहीं नहीं लिखा । राजाजी ने वाममार्गियों के सड्ू से ऐसी बात कि 
जिससे वेदों की निन्‍दा होती हो; लिखी होगी । 

इतिहा० पृष्ठ १९ । पं० १२ । “वर्णाभेद शुरू में दो ही रहा होगा ग्रर्थात्‌ गोरा और 
काला वर्ण का प्रथ रंग है । 

बाह क्‍या चतुराई की लटा भिलक रही है। गोरे और काले के बीच में कोई 
भी रंग नहीं होता ओर “वर नामाहुः पूव॑सत्र ” वर्ण नाम प्रक्षर वर्ण नाम स्वीकार अर्थ 
क्या नहीं होते । “स्वार्थी दोषन्न पश्यति” हा यह हो तो हो कि विना गोरों की प्रशंसा के 
स्वार्थंसिद्ध क्योंकर होता ? 


इतिहा० प्रृष्ठ २० से लेके अंगरेज के पर पकड़ने श्रर्थात्‌ ग्रन्थ की समाप्तिपय्थेन्त 
राजाजी ऐसी चालचलन से चले हैं कि जिससे इस देश की बहुत बुराई और कुछ भ्रन्य देशों 
की भी वेदादिशाग्त्रों की निन्‍दा भौर जनमत की इंगित से प्रशसा और श्रंगरेजों की प्रशंसा 
में जानो सब भाटों के प्रपितामह बन रहे हैं। क्‍या ही शोक की बात है कि 'इतिहासतिमिर- 
नाशक' के तीसरे खण्ड में क्तिने बड़े वेद प्रादि शास्त्रों श्रौर श्रार्यं तथा आर्य्यावत्त देश की 
निन्‍द्रा लिख कर छपवाई है । तो भी राजा /ी के चरित्र पर किसो आराय्ये विद्वान ने विवार- 
कर प्रत्युत्तर नही किया। मैंगे अ््पलाभ थे से “'स्वालीपुलाकन्याय'” के समान थोडासा 
नमूता राजाजी का दिखलाया है। इतने हो ४ सब बुद्धिमान्‌ राजाजी के शौर मेरे गुर दोषों 
का विचार यथासत्‌ कर ही लेगे । जिन्होंने वेद और आर्य्यावर्त की गहाँ करनी हो अ्रपनी 
बडाई समभ ली है तो स्वामीजी की निनन्‍्दा करे इस में क्या आ्राइचर्य है ? 

सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा परमदयालु सब पर कृपा रक्‍्खे कि कोई किसी की निन्‍दा न 
करे सत्य को माने और भूठ को छोड दे मेरा यहा यह अ्रभिप्रग्य नहीं है कि किसी की व्यर्थ 
निन्‍दा करू वा मिथ्या स्तुति। हा ! इतना कहता हैं कि जितनी जिसकी समभ है उतना 
ही कह और लिख सकता है। मेरी धामिक विद्वानों से प्रार्थना है कि जो कछ मुझ से 
ग्रन्यथा लेख हग्ना हो तो क्षमा करें और अपनी प्रशंसनीय विद्यायुक्त प्रज्ञा से उस को शुद्ध 
कर लेवे। इस पर सत्य-सत्य परामर्श का प्रकाश कर आशथ्यों को सुभूषित करे ॥। 


ऋषिकालाइकनुठयपें तपस्यस्थाउसिते दले। 
दिक्तिथों वाक्पतौ ग्रन्थों भ्रमञछेनुसकार्य्येलम ॥। 
इत्यनुश्रमोच्छेदनम्‌ 
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॥ ओऔर३म ।। 


नमो विश्वम्भराय जगदीश्वराय ।। 


आअथ गोकरुणानिधिः 
--+हिए+--- 


गाय आदि पशुझों की रक्षा से सब प्राणियों के 
सुख के लिये॥ 
अनेक सत्पुरुषों की सम्मति के अनुसार 
आझायंभाषा में बनाया है ॥ 
इसके अनुसार वत्तमान करने से 
संसार का बड़ा उपक्तार डे ॥ 


यह ग्रन्थ लाला सादीराम के प्रबन्ध से वेदिक यन्त्रालय 
बनारस में मुद्रित हुआ । 
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विज्ञापन 


यद्यपि अआार्य्यावर्तरेशीय जन अपनी दयालुता श्नौर परम्परा से ग्रद्यापि पशुप्रो की 
हिंसा करने मे महावराध ही जानते और मानते है तथापि विदेशीय पशुहिसक निर्दयी जो 
कि पशुप्रो की हिठ्ता करने से ससार की हानि और उन प्रनाथ पशुओं को दारुण दुःख 
देते है उनके कारण इस देश के भी ग्रज्ञान-जन पशुओं की हिसा करने श्लर मांस खाने मे 
प्रवृत्त होते जाते हैं। इस महापराघ से सर्वथा ससार की हानि और उन ग्रनाथ पशुप्रो का 
दारुण दु ख देश्ष श्रीमत्स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने निज करुणारूपी श्रमृत से गाय पश्रादि 
पशुग्रो की रज्षा प्रौर संसार के विविध सुख होने के लिये यह (गोकरुणानिधि) ग्रन्थ प्रका- 
शित किया है ॥ 


सब सज्जन महाशय राजा-महाराजा तथा गवनंमेण्ट से यह प्रार्थना है कि पक्षपात 
को छोड़ इस ग्रन्थ को देखें प्रौर परम उपकार देनेवाले पशुभ्नरों पर दयारूपी श्रमृत की वृष्टि 
करके उन दीनों को बवात्रें कि जिप्तसे संसार को प्रत्यन्त प्रानन्द हो ।। 


कीमत इस ग्रन्थ की -)॥ बाहर के मंगाने वालों को )॥ महसूल समेत -) देने 
होंगे ॥ 


जो सज्जन इस ग्रन्थ को लिया चाहें मुझसे इस पते पर पत्र-व्यवहार करे । 


लाला सादीराम मनेजर 
वेदिक यंत्रालय, बना रस 


ग्रो ३म नमो नमः सर्वशक्तिमते जगदीश्वराय | 


॥ ग्रोकरुणानिधिः ॥ 


इन्द्रो विश्वस्थ राजति । दान्नो ग्रस्तु द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥। 


य० ग्र० ३६ | मं० ८ ।। 


तनोतु सर्वेश्वर उत्तमम्बलं गवादिरक्ष विविध दयेरित: । 
अशेषविध्नानि निहत्य नः प्रभू: सहायकारों विदधातु गोहितम ।। १॥। 
ये गोधुख सध्यगुशन्ति धीरास्तं धम्मंज सौख्यमथाददन्ते । 
क्ररा नरा' पापरता नयन्ति प्रज्माविद्ीना' पश्ुहिसकास्तत्‌ ॥ २ ॥ 


भूमिका 


<वे धर्मात्मा विद्वान लोग धन्य हैं जो ईश्वर के गुण, कर्म्म, स्वभाव, ग्रभिप्राय, सृष्टि- 
क्रम, प्रत्यक्षादि प्रमाण और आ्राप्तों के आचार से अविरुद्ध चलके सब संसार को सुख 
पहुँचाते है। और शोक है उन पर जो कि इनसे विरुद्ध स्त्रार्थी, दयाहीन होकर जगत्‌ में 
हानि करने के लिये वत्तमान है। पूजनीय जन वे है कि जो अपनी हानि होती तो भी 
सब्रके हित के करने में अपना तन, मन, धन तगाते है। और तिरस्करणीय वे है जो ग्रपन 
ही लाभ में सनन्‍्तुष्ट रहकर सबके सुखो का नाश करते हैं। 


ऐसा भ्रृष्टि में कौन भनुष्ण होगा जे। सुख और दुःख को स्वय ने मानता हो ” 
क्या ऐसा कोई भी मन्ष्य है कि जिसके गले को वाटे वा रक्षा करे वह दुख श्रोर सुख का 
अनुभव न करे ? जब सबको लाभ झौर युख टी मे प्रसन्नता टे तो विना श्रपराध किसी 
प्राणी का प्राणा-चियोग करके अपना पोषण करना यह सत्पुरुषों के सामने निन्दित कम 
क्यों न होवे ? “सर्वशक्तिमान्‌ जगदीशवर इस सृष्टि में मनुष्यों के आत्माओ्रों में ग्रपनी दया 
और न्याय को प्रकाशित करे कि जिससे ये सब दया श्रौर न्‍्याययुक्त होकर सवंदा सर्वोध- 
कारक काम करें और स्वार्थपन से पक्षपातयुक्त होकर क्रपापात्र गाय आदि पशुझओ्रों का 
विनाश न करें कि जिससे दुग्ध आदि पदार्थों और खेती आदि क्रियात्रों की सिद्धि स युक्त 
होकर सब मनुष्य भ्रानन्द में रहें । 


इस ग्रन्थ में जो कुछ अधिक, नन्‍यून वा अयुक्त लेख हुआ हो उसको बुद्धिमान्‌ लोग 
इस ग्रन्थ के तात्पय के झ्रनुकूुल कर लेवें । धामिक विद्वानों की यही योग्यता है कि वक्‍ता 
के वचन और ग्रन्धकर्त्ता के अभिप्राय के प्रनुसार ही समभ लेते हैं। यह ग्रन्थ इसी अभि- 
प्राय से रचा गया है जिससे गो श्रादि पशु जहाँ तक सामथ्यें हो; बचाये जावें और उनके 


२४० भूमिका 
चबाने से दूध, घी भौर खेती के बढ़ने से सबको सुल्ल बढ़ता रहे । परमात्मा कृपा करे कि 
यह ग्रभीष्ट ज्षीत्र सिद्ध हो । 


इस ग्रन्थ में तीन प्रकरण हैं---एक समीक्षा, दूसरा नियम और तीसरा उपनियम । 
इनको ध्यान दे पक्षपात छोड़ विचार के राजा तथा प्रजा यथावत्‌ उपयोग में लाबें कि 
जिससे दोनो के लिये सुख बढ़ता ही रहे । 


इहृति भूमिका ॥ 


अथ समीक्षा 
७-०११5-- 
गोकष्यादि रक्षिणीसभा 


इस सभा का नाम “गोक्ृष्यादिरक्षिणी! इसलिये रक्खा है जिससे गवादि पशु ओर 
कृष्यादि कम्मों की रक्षा भौर वृद्धि होकर सब प्रकार के उत्तम सुख मनुष्यादि प्राणियों को 
प्राप्त होते हैं श्रोर इसके बिना निम्नलिखित सुख कभी नही प्राप्त हो सकते । 


सर्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर ने इस सृष्टि में जो २ पदार्थ बनाये है वे निष्प्रयोजन नहीं, 
किन्तु एक २ वस्तु अनेक २ प्रयोजन के लिये रची है । इसलिये उनसे वे ही प्रयोजन लेना 
न्याय प्रन्यथा अन्याय है । देखिये जिसलिये यह नेत्र बनाया है, इससे वही काय्यं लेना सबको 
उचित होता है, न कि उससे पूर्ण प्रयोजन न लेकर बीच ही में वह नष्ट कर दिया जावे। 
क्या जिन २ प्रयोजनों के लिये परमात्मा ने जो २ पदार्थ बनाय है, उन २ सत वे २ प्रयोजन 
न लेकर उनको प्रथम ही विनष्ट कर देना सत्पुरुषो के विचार में बुरा कम नही है ? पक्षपात 
छोड़कर देखिये, गाय झ्रादि पशु ओर क्रृषि भादि कर्मों से सब संसार को अ्रसख्य सुख होते 
हैंवा नहीं ? जसे दो भौर दो चार, वंसे ही सत्यविद्या से जो २ विषय जाने जाते हैं वे 
ग्रन्यथा कभी नहीं हो सकते । 

» जो एक गाय न्यून से न्‍्यून दो सेर दूध देती हो भोर दूसरी बीस सेर, तो प्रत्येक गाय 
के ग्यारह सेर दूध होने में कोई शका नहीं । इस हिसाब से एक मास में ८।5 सवा श्राठ मन 
दूध होता है । एक गाय कम से कम ६ महीने ओर टूसरी श्रधिक से भ्रधिक १८ महीने तक 
दूध देती है तो दोनों का मध्यभाग प्रत्येक गाय के दूध देने में बारह महीने होते है। इस 
हिसाब से बारह महीनों का दूध ६६५ निन्‍नानवे मन होता है। इतने दूध को ओटा कर प्रति 
सेर में छुटांक चावल झर डेढ छटांक चीनी डाल कर खीर वना खावें तो प्रत्येक पुरुष के 
लिये दो सेर दूध की खीर पुष्कल होती है। क्योंकि यह भी एक मध्यभाग की गिनती है 
श्र्थात्‌ कोई दो सेर दूध की खीर से भ्रधिक खागया और कोई न्‍्यून। इस हिसाब से एक' 
प्रसूता गाय के दूध से १९०० एक हजार नव सो श्रस्सी मनुष्य एक वार तृप्त होते हैं । 
गाय न्‍्यून से न्‍्यून 5८”शझौर अ्रधिक से श्रधिक १८ वार ब्याती है । इसका मध्य भाग तेरह 
वार आया तो २५७४० पच्चीस हजार सातसौ चालीस मनुष्य एक गाय के जन्म भर के दूध 


मात्र से एक वार तप्त हो सकते है। 
इस गाय की एक पीढ़ी में छः: बछियां और सात बछडे हुये, इनमे से एक की 
मृत्यु रोगादि से होना सम्भव है तो भी बारह रहे। उन छः: बछियाओं के दृधमात्र से 


२४२ गोकरुणानिधि: 


उक्त प्रकार १५४४४० एक लाख चोवन हजार चार सौ चालीस मनुष्यों का पालन हो 
सकता है । 

ग्रब रहे छः बल उन में एक जोड़ी से दोनों साख में २००५ दोसौ मन ग्रन्न उत्पन्न 
हो सकता है। इस प्रकार तीन जोड़ी ६००५ छः सौ मन अन्न उत्पन्न कर सकती हैं भौर 
उनके कार्य का मध्यभाग श्राठ वर्ष है। इस हिसाब से ४८००5 चार हजार आठ सौ मन अन्न 
उत्पन्न करने की शक्ति एक जन्म में तीनों जोड़ी की है। ४८००५ इतने (मन) अन्न से प्रत्येक 
मनुष्य का तीन पाव श्रन्न भोजन में गिनें तो २१६००० दो लाख छप्पन हजार मनुष्यों का 
एक वार भोजन होता है । दघ और अन्न को मिलाकर देखने से निश्चय है कि ४१०%४० 
चार लाख दश् हजार चार सो चालीस मनुष्यों का पालन एक बार के भोजन से होता है। 


भ्रव छः गाय की पीढी परपीढियों का [हसाव लगाकर देखा जावे तो श्रसंख्य मनुष्यों 
का पालन हो सकता है भ्रौर इसके मांस से श्रनुमान है कि केवल भ्रस्सी मांसाहारी मनुष्य! 
एक वार तृप्त हो सकते हैं । देखो ! तुच्छ लाभ के लिये लाखों प्राणियों को मार असंख्य 
मनुष्यों की हानि करना महापाप क्‍यों नहीं ? 

यद्यपि गाय के दूध से भेंस का दूध कुछ क्रधिक और बंलों से भेसा कुछ न्यून लाभ 
पहुंचाता है तथापि जितना गाय के दूध और बलों के उपयोग से मनुष्यों को सुखों का लाभ 
होता है उतना भेंसियों के दूध और भेंसों से नहीं | क्योंकि जितने श्रारोग्यका रक और बुद्धि-' 
वद्ध क श्रादि गुण गाय के दूध और बैलों में होते हैं उतने भेंस के दृध और भेंसे आदि में नहीं 
हो सकते । इसलिये प्राय्यों ने गाय सर्वोत्तम मानी है । 


झर ऊंटनी का दूध गाय और भेंस के दूध से भी अधिक होता है तो भी इनका 
दूध गाय फ्रे सरश नहीं । ऊंट और ऊंटनी के गुणा भार उठाकर जीक्र पहुँचाने के लिये 
प्रशंसनीय हैं । 

ग्रब एक बकरी कम से कम एक, श्ौर अ्रधिक से अ्रधिक पांच सेर दृध देती है, 
इसका सध्यमाग प्रत्येक बकरी से तीन सेर दूध होता है। और न्‍्यून से न्यून तीन महीने और 
श्रधिक से अधिक पांच महीने तक दूघ देती है तो प्रत्येक बकरी के दूध देने में मध्यमाग चार 
महीने हुए । वह एक मास में २।६ सवा दो मन और चार मास में €5 नव मन होता है। 
पूर्वोक्ति प्रकारानुसार इस दघ से १८० एक सौ भ्रस्सी। मनुष्यों की तृप्ति होती है। श्रौर एक 
बकरी एक वर्ष में दो वार ब्याती है। इस हिसाब से एक वर्ष में एक बकरी के दूध के एक 
वार भोजन से ३६० तीन सौ साठ मनुष्यों की तृप्ति होती है। कोई बकरी नन्‍्यून से न्‍्यून चार 
वर्ष श्रोर कोई श्रधिक से अधिक ८ ब्ष तक ब्याती है । इसका मध्य भाग ६ छः वर्ष हुआा 
तो जन्म भर के दूध से २१६० दो हजार एक सौ साठ मनुष्यों का एक वार के भोजन से 
पालन होता है । 

ग्रव उसके बच्छा बछ्ची मध्यभाग से २४ चौबीस हुए । क्योंकि कोई न्यून से न्‍्यून एक 
धौर कोई भ्रधिक से अ्रधिक तीन बच्चों से ब्याती है | उनमें से दो का ग्रल्पमृत्यु समझो । रहे 


न 


समीक्षा २४३ 


२२ बाईस । उनमें से १२ बकरियों के दूध से २५६२० पच्चीस हजार नव सौ बीस मनुष्यों ' 


का एक दिन पालन होता है। उसकी पीढ़ी परपीढ़ी के हिसाब लगाने से अश्रसंख्य मनुष्यों 
का पालन हो सकता है। और बकरे भी बोक उठाने भ्रादि प्रयोजनों में भाते हैं। भौर 
बकरा-बकरी और भेड़ भेड़ी के ऊन के कस्त्रों से मनुष्यों को बड़े बड़े सुखलाभ होते हैं । 
यद्यपि भेड़ी का दूध बकरी के दूध से कुछ कम होता है तथापि बकरी के दूध से उसके दृध में 


बल झोर घृत भ्रधिक होता है। इसी प्रकार भन्य दूध देनेवाले पशुओं के दूध से भी भ्रनेक 
प्रकार के सुख लाभ होते हैं । 


जैसे ऊट ऊंटनी से लाभ होते हैं वैसे ही घोड़ा घोड़ी और हाथी भादि से 
प्रधिक कार्य सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार सुग्नर, कत्ता, मुर्गा, मुर्गी और मोर भादि पक्षियों से 
भी शनेक उपकार होते हैं । जो पुरुष हरिण श्रोर सिंह भ्रादि पशु और मोर भझ्ादि पक्षियों 
से भी उपकार लेना चाहें तो ले सकते हैं, परन्तु सब का पालन उत्तरोत्तर समयानुकूल 
होवेगा । वत्तमान में परमोपकारक गो की रक्षा में मुख्य तात्पयं है। दो ही प्रकार से 
मनुष्य ग्रादि की प्राणरक्षा, जीवन, सुख, विद्या, बल झौर पुरुषार्थ भ्रादि की वृद्धि होती है-- 
एक भ्रन्नपान, दूसरा भ्राच्छादन | इनमें से प्रथम के विना मनुष्यादि का सर्वंथा प्रलय भ्रोर 
दूसरे के बिना भ्रनेक प्रकार की पीड़ा होती है । 

'. देखिये ! जो पशु नि:सार घास, तृण, पत्ते, फल, फूल श्रादि खावें और सार दूध 
श्रादि अमृतरूपी रत्न देवें; हल, गाड़ी ग्रादि में चलके भ्रनेकविध भश्रन्त झ्रादि उत्पन्नक र सबके 
बुद्धि बल पराक्रम को बढ़ा के नीरोगता करें, पुत्र पुत्री और मित्र भ्रादि के समान पुरुषों के 
साथ विश्वास ओर प्र म॒ करें; जहां बांधे वहां बंधे रहें; जिधर चलावें उधर चलें; जहां से 
हटावें वहां से हट जावें; देखने श्ौर बुलाने पर समीप चले भ्रार्वें जब कभी व्याप्रादि पद्ु वा 
मारनेवाले को देखें भ्रपनी रक्षा के लिये पालन करनेवाले के समीप दौड़कर भ्रा्वें कि यह 
हमारी रक्षा करेगा; जिनके मरे पर चमड़ा भी कंटक भ्रादि से रक्षा करे; जंगल में चर के 
अपने बच्चे शौर स्वामी के लिये दूध देने को नियत स्थान पर नियत समय चले श्रा्वें, श्रपने 
स्वामी की रक्षा के लिये तन, मन लगावें; जिनका सर्वस्व राजा और प्रजा भादि मनुष्यों 
के सुख के लिये है; इत्यादि शुभगुणयुक्त सुखकारक पशुझों के गले छुरों से काटकर जो 
झपना पेट भर सब संसार की हानि करते हैं क्या संसार में उनसे भी भ्रधिक कोई विश्वास- 
घाती, अनुपकारी, दु:ख देनेवाले श्नौर पापीजन होंगे ? 

इसीलिये यज़ुर्बेद के प्रथम ही मन्त्र में परमात्मा की भाशा है कि-भ्रध्न्या यज- 
मानस्य पशुन पाहि हे पुरुष ! तू इन पशुओं को कभी मत मार झोर यजमान प्रर्थात्‌ सब 
के सुख देनेवाले जनों के सम्बन्धी पशुश्रों की रक्षा कर जिनसे तेरी भी पूरी रक्षा होवे । 
झभौर इसीलिये ब्रह्मा से लेके श्राज पयेन्‍्त झ्रार्य लोग पशुझों की हिसा में पाप और श्रघमं 
समभते थे झौर भ्ब भी समभते हैं। श्र इन की रक्षा में भ्रन्‍्न भी महंगा नहीं होता 
क्योंकि दूध श्रादि के भ्रधिक होने से दरिद्री को भी खान पान में मिलने पर न्यून ही अन्न 
खाया जाता है। और अन्न के कम खाने से मल भी कम होता है। मल के न्यून होने 


मु 


२४४ गोकरुणा निधि: 


से दुर्गन्ध भी न्‍्यून होता है। दुर्गन्‍्ध के स्वल्प होने से वायु भर वुष्टिजल की शुद्धि भी विशेष 
होती है । उससे रोगो की नन्‍्यूनता होने से सबको सुख बढता है । 

इनसे यह ठीक है कि गो आ्रादि पशुप्रो के नाश होने से राजा और प्रजा का मी नाश 
हो जाता है क्योकि जब पशु न्यून होते हैं तब दूध भ्ादि पदार्थ भ्ौर खेती आदि कार्यों की 
भी घटती होती है । देखो ! इसी से जितने मूल्य से जितना दूध भौर धी झादि पदाथ तथा 
बल झादि पशु ७०० सात सौ वर्ष के पूर्व मिलते थे उतना दूध, घी और बल आदि पशु इस 
समय दहगुणे मूल्य मे भी नहीं मिल सकते । क्योक्ति ७०० सातसौ वर्ष के पीछे इस देश मे 
गयादि पशुओ्रों को मारनेवाले मासाहारी विदेशी मनुष्य आ बसे हैं। वे उन सर्वोपकारी 
पशुझों के हाडमास तक भी नही छोड़ते, तो “नष्टे सूले नेब पत्र न पुण्पम्‌ जब कारण 
का नाश करदे तो कार्य नष्ट क्‍यों न हो जावे ? 


है मासाहारियो ! तुम लोग जब कुछ काल के पदचात्‌ पशु न मिलेंगे तब मनुष्यो 
का मांस भी छोडोगे वा नहीं ? हे परमेश्वर ! तू क्यो न इन पशुझ्ो पर जो कि विना 
अपराध मारे जाते हैं; दया नहीं करता ? क्‍या उन पर तेरी प्रीति नही है ? क्‍या उनके लिये 
तेरी न्‍्यायसभा बन्द होगई ? क्‍यों उनकी पीडा छूडाने पर ध्यश्न नही देता श्रौर उनकी 
पुकार नही सुनता ? क्यों इन मासाहारियों के आत्माओं में दया प्रकाश कर निष्ठरता, 
कठो रता, स्वार्थपन भर मूखेना आदि दोथो को दूर नही करता ? जिस से ये इन बरे कामों 
से बचें । 


ग्रथ समीक्षायां हिसक-रक्षक-संवाद: -- 

हिसक-- ईश्वर ने सब पशु आदि सुष्टि मनुष्य के जिय रची है श्रौर मनुप्य अपना 
भक्ति के लिये | दसलिये मास खाने में दोष नहीं हो सकता । 

रक्षक--भाई सुनो  तुग्हार शरीर को जिस ईरवर ने बताया *! क्या उसी ने पु 
आदि के शरीर नही बनाय हैं ? जा तुम कहो कि पशु आदि हमार खान का बचाये हु ता 
हम कह सकते है कि हिसक पशुम्रा के लिये तुमको उसने रचा ऐहै। क्याकि जेस तुम्हारा चित्त 
उनके मास पर चलता है बसे ही सिह, ग्रथ्त आदि का चित्त भो तुम्हारे मास लाने पर 
चलता है तो उनके लिये तुम क्यो नही ” 

हि० देखो ! ईश्वर ने पुरुषो के दात केसे प॑ने मासाहारी पशुओ्रो के सनान उन्‍्गपे है। 
इससे हम जानते है कि मनुष्यो को मास खाना उचित हे । 

र२०--जिन व्याप्रादि पशुओं के द्ात के दृष्टान्त से अपना पक्ष सिद्ध किया चाहते 
हो, क्या तुम भी उनके तुल्य ही हा ? देखो ? तुम्हारी मनुष्य जाति उनकी पशु जाति, तुम्हारे 
दो पग और उनके चार, तुम विद्या पढ़ कर सत्यासत्य का विवेक कर सकते हो वे नही । 
श्रौर यह तुम्हारा रष्टान्त भी युक्त नही क्‍योंकि जो दात का रुष्टान्त लेते हो तो बदर के 
दातो का दष्टान्त क्यो नही लेते ? देखो बन्दरों के दात सिह और बिल्ली झादि के ममान है 
झोर वे मास कभी नहीं खाते । म षय पझ्रलोर बन्दर की आराकृति भी बहुतसी मिलती है। ज॑से 
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मनुष्यों के हाथ पग और नख ग्रादि होते हैं बंसे ही वन्दरों के भी हैं। इसलिये परमेश्वर 
ने मनुष्यों को दृष्टान्त से उपदेश किया है कि जसे बन्दर मांस कभी नहीं खाते और फलादि 
खाकर निर्वाह करते हैं वैसे तुम भी किया करो । जैसा बन्दरों का दष्टान्त सांगोपांग मनुष्यों 
के साथ घटता है वैसा भ्रन्य किसी का नहीं । इसलिये मनुष्यों को ग्रति उचित है कि मांस 
खाना सर्वथा छोड देवें। 

हिं०--देखो । जो मांसाहारी पशु झौर मनुष्य हैं वे बलवान श्रौर जो मांस नहीं खाते 
हैं वे निबंल होते हैं। इससे मांस खाना चाहिये । 

५“२०--कयों श्रल्प समझ की बातें मानकर कुछ भी विचार नहीं करते । देलो ! सिंह 
मांस खाता और सुप्नर वा अरणा भेंसा मांस कभी नहीं खाता । परन्तु जो सिह बहुत मनुष्यों 
के समुदाय में गिरे तो एक या दो को मारता भर एक दो गोली या तलवार के प्रहार से 
मर मी जाता है श्रौर जब जंगली सुझ्रर वा भ्ररणा भेंसा जिस प्राणिसमुद य में गिरता है, तब 
उन अनेक सवारों और भ्रनेक मनुष्यों को मारता और अनेक गोली, बरछी तथा तलवार आदि 
के प्रहार से भी शीघत्र नहीं गिरता, और सिंह उनसे डरके ग्ललग सटक जाता है और वह 
सिंह से नहीं डरता । 

.»' श्र जो प्रत्यक्ष दृष्टान्त देखना चाहो तो मांसाहारी का एक दूध घी और अन्‍्नाहारी. 
मथुरा के मलल चोबे से बाहुयुद्ध हो तो अनुमान है कि चोबा मांसाहारी को पटक उसकी 
छाती पर चढ़ ही बैठेगा | पुनः परीक्षा होगी कि किस किरा के खाने से बल न्‍्यून ओर अधिक 
होता है. भला, तनिक बिचार करो कि छिलकों के खाने से श्रधिक बल होता है भ्रथवा रस 
झ्रौर जो सार है उसके खाने से ? मांस छितके के समान और दूध घ्री प्तार रस के तुल्य है। 
इसको जो युक्तिपूवक खाबें तो मांस से अ्रधिक गुणा ओर बलकारी होता है। फिर मांस का 
खाना व्यर्थ और हानिकारक, अन्याय अधर्म श्र दुष्ट कर्म क्‍यों नहीं ? 

हि०--जिस देश में सिवाय मांस के अन्य कुछ नहीं मिलता वहां वा आभपत्काल में 
ग्रथवा रोगनिबृत्ति के लिये मांस खाने में दोष नहीं होता । 

र०--यह ग्रापका कहना .व्यर्थ है। क्योंकि जहां मनुष्य रहते हैं, वहां परथिवी ग्रवश्य 
होती है | जहां पृथिवी है वहां खेती वा फल फूल आदि होते हैं श्रौर जहां कुछ भी नहीं होता, 
वहां मनुष्य भी नहीं रह सकते | और जहां ऊसर भूमि है, वहाँ मिष्टजल ओर फलाहारादि 
के न होने से मनुष्यों का रहना भी दुर्घट है । और आपत्काल में भी भ्रन्य उपायों से निर्वाह कर 
सकते हैं | जैसे मांस के न खानेवाले करते हैं। और विना मांस के रोगों का निवारण भी 
ग्रोषधियों से यथाबत्‌ होता है इसीलिये मांस खाना श्रच्छा नहीं । 

हि०---जो कोई भी मांस न खावे तो पशु इतने बढ़ जायें कि पृथिवी पर भी न 
समादें। और इसलिये ईश्वर ने उनकी उत्पत्ति भी अधिक की है। तो मांस क्‍यों न खाना 
चाहिये ? 

_०--वाह ! वाह ! यह बुद्धि का विपर्यास आपको मांसाहार ही से हुआ होगा । 

देखो ! मनुष्य का मांस कोई नहीं खाता, पुनः क्‍यों न बढ़ गये ? और इनकी श्रधिक उत्पत्ति 
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इसलिये है कि एक मनुष्य के पालन व्यवहार में भ्रनेक पशुझों की भ्रपेक्षा है। इसलिये ईश्वर 
मे उनको भ्रधिक उत्पन्न किया है । 


हिं०--ये जितने उत्तर किये, वे सब व्यवहा रसम्बन्धी हैं। परन्तु पशुओं को मार के 
मांस खाने में भ्रधमं तो नहीं होता भौर जो हांता है तो तुम को होता होगा क्योंकि तुम्हारे 
मत में निषेध है । इसलिये तुम मत खाझ्नो झोर हम खावे, क्योंकि हमारे मत में मास खाना 
अ्रधम नहीं है । 

र०--हम तुम से पूछते हैं कि धर्म हा बह ई व्यवद्वार ही मे होते हैं वा अन्यत्र ? 
तुम कभी सिद्ध न कर सकोगे कि व्यवहार से भिन्‍न धर्माधर्म होते है। जिस-जिस व्यवहार से 
दूसरों की हानि हो वह-वह 'भ्रधमं' ओर जिस-जिस व्यवहार से उपकार हो वह-वह “धर्म ' कहाता 
है । तो लांखों के सुख लाभकारक पशुओ का नाश करना अ्रधमं झौर उनकी रक्षा से लाखों 
को सुख पहुँचाना धर्म क्यो नही मानते ? देखो ! चोरी जारी श्रादि कर्म इसलिये अधम है 
कि इनसे दूसरे की हानि होती है । नही तो जो-जो प्रयाजन धनादि से उनके स्वामी सिद्ध 
करते हैं वे ही प्रयोजन उन चोरादि के भी सिद्ध होते है। इसलिये यह निश्चित है कि जो-जो 
जगत्‌ में हानिकारक हैं वे-वे 'अधमं' भर जो-जा परापकारक है व-वे 'धर्म कहाते है । 


जब एक ग्रादमी की हानि करने से चोरी श्रादि कम पाप में गिनते हो तो गवादि 
पशुओं को मार के बहुतों की हानि करना महापाप क्‍यों नहीं ? देखो ! मासाहारी मनुष्यों 
में दया झादि उत्तम गुण होते ही नहीं किन्तु वे स्वार्थवश होकर दूसरे की हानि करके अपना 
प्रयोजन सिद्ध करने ही में सदा रहते हैं। जब मासाहारी किसी पुष्ट पश्चु को देखता है, तभी 
उसकी इच्छा होती है कि इसमें मास भ्रधिक है, मारकर खाऊ तो भच्छा हो । झोर जब | 
मांस का न खानेवाला उसको देखता है तो प्रसन्‍न हांता हे कि यह पशु भानन्द मे है । जैसे 
सिंह आदि मांसाहारी पशु किसी का उपकार तो नही करते किन्तु भ्रपन सवा के लिय दूसरे 
का प्राण भी ले मांस खाकर भ्रति प्रसन्‍न होते है वसे ही मांसाह्ाारी मनुष्य भी होते है । इस 
लिये मास का खाना किसी मनुष्य को उचित नही। 


हिं--भ्रच्छा जो यही बात है तो जब तक पशु काम में आवे तब तक उनका मांस न 
खाना चाहिये। जब बूढ़े हो जायें या मर जावे तब खाने मे कुछ भी दोष नहीं । 

र०--जैसे दोष उपकार करनेव।ले माता पिता आदि के वृद्धावस्था मे मारने भौर 
उनके मांस खाने में हैं, बेसे उन पशुझों की सेवा न कर मार के मांस खाने में हैं । श्रौर जो, 
मरे पश्चात्‌ उनका मांस खावे तो उसका स्वभाव मांसाहारी होने से भ्रवद्य हिंसक होके ' 
हिसारूपी पाप से कभी न बच सकेगा । इसलिये किसी अवस्था में मांस न खाना चाहिये । 


हिं०--जिन पशुझ्रों भौर पक्षियों अर्थात्‌ जंगल में रहनेवालों से उपकार किसी का 
नहीं होता भ्रौर हानि होती है, उनका मांस खाना दा नही ? 
र२०---न खाना चाहिये । क्योंकि वे भी उपकार में भा सकते हैं | देखो १०० भज्जी 
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जितनी शुद्धि करते हैं, उनसे भ्रधिक एक सुझर वा मुर्गा श्रथवा मोर आदि पक्षी सपं ब्रादि 
की निवित्त करने से पवित्रता श्रौर श्रनेक उपकार करते हैं। और जैसे मनुष्यों का खान-पान 
दूसरे के खाने पीने से उनका जितना प्रनुपका र द्वोता है बंसे जंगली मांसाहारी का श्रन्न 
जंगली पशु श्रोर पक्षी हैं। और जो विद्या वा विचार से सिंह झादि वनस्थ पद्यु और पक्षियों 
से उपकार लेबें तो श्रनेक प्रकार का लाभ उनसे भी हो सकता है। इस कारण मांसाहार का 
सर्वथा निषेध होना चाहिये । न 
'. भला जिन के दूध आदि खाने पीने में आते हैं वे माता पिता के समान माननीय क्‍यों 

न होने चाहिये ? ईश्वर की सृष्टि से भी विदित होता है कि मनुष्यों से पशु और पक्षी झादि 
प्रधिक रहने में कल्याण है । क्योंकि ईश्वर ने मनुष्यों के खाने पीने के पदार्थों से भी पशु ओर 
पक्षियों के खाने-पीने के पदार्थ घास वृक्ष फुल फलादि अ्रधिक रचे है। और वे बिना जाते 
बोए सींचे पृथिवी पर स्वयं उत्पन्न होते हैं। श्रौर वहां वृष्टि भी करता है। इसलिए समभ 
लीजिये कि ईश्वर का श्रभिप्राय उनके मारने मे नहीं किन्तु रक्षा ही करने में है । 

हि०--जो मनुष्य पशु को मारे मांस खावें उनको पाप होता है और जो बिकता 
मांस मुल्य से ले वा भरव, चामुण्डा, दुर्गा, जवेया वाममार्ग अ्रथवा यज्ञ श्रादि की रीति से 
चढ़ा समपंण कर खा!ब तो उनको पाप नही होना चाहिये क्‍योंकि वे विधि करके खाते हैं । 

र०--- जो कोई मास न खावे, न उपदेश झोर न भ्रनुमति आ्ाादि देवे, तो पशु आदि 
कभी न मारे जावे । क्योकि इस व्यवहार में बहकावट लाभ औ्रौर विक्री न हो तो प्राणियों 
का मारना बन्द ही हो जावे । इस में प्रमाण भी है--- 


अ्रनुमन्‍्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्तता चोपहर्ता च खादकदचेति घातका: ॥। ' 
मनु० अ० ५॥ श्लोक ५१॥ | 
अर्थ--प्रनुमति न मारने की आज्ञा देने, मांस के काटने, पशु आ्रादि के मारने, उनको 
मारने के लिए लेने और बेचने, मांस के पकाने, परसने और खानेवाले ८ आठ मनुष्य घातक 
हिसक भ्र्थात्‌ ये सब पापकारी हैं । 
और भरव पभ्रादि के निमित्त से भी मांस खाना, मारना या मरवाना महापापकम्मं 
है । इसलिये दयालु परमेश्वर ने वेदों में मांस खाने या पशु श्रादि के मारने की विधि नहीं 
लिखी । 
मद्य भी मांस खाने का ही कारण है इसलिये यहां संक्षेप से लिखबे हैं-- 
प्रमत्त---कहोजी ! मांस तो छूटा सो छूटा परन्तु मद्य पीने में कोई भी दोष नहीं ? 
शान्त--मद्य पीने में भी वैसे ही दोष हैं जंसे कि मांस खाने में । मनुष्य मद्य पीने से 
नशे के कारण नष्टबुद्धि होकर श्रकत्तंब्य कर लेता और ककत्तंव्य को छोड़ देता है, न्याय का 
अन्याय श्रौर अ्नन्‍्या का न्याय भ्रादि विपरीत कर्म करता है और मद्य की उत्पत्ति विकृृत पदार्थों 
से होती है श्र वह मांसाहारी अ्रवश्य हो जाता है । इसलिये इसके पीने से भ्रात्मा में विकार 
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उत्पन्न होते हैं | श्रोर जो मद्य पीता है वह विद्यादि शुभ गुणों मे रहित होकर उन दोषों में 
फंसकर श्रपने धरम, झ्र्थ, काम और मोक्ष फलों को छोड़ पश्चुवत्‌ श्राहार, निद्रा, भय, मेथुन आदि 
कर्मों में प्रवत्त होकर श्रपने मनुष्यजन्म को व्यर्थ कर देता है । इसलिये नशा श्रर्थात्‌ मदकारक 
द्रव्यों का सेवन भी न करना चाहिए । 

जैसा मय है वेसे भाँग आदि पदार्थ भी मादक हैं, इसलिए इनका भी सेवन कभी न 
करे क्‍योंकि ये भी बुद्धि का नाश करके प्रमाद, झ्रालस्थ और हिंसा आदि में मनुष्य को लगा 
देते हैं इसी लिये मद्याान के समान इनका भी स्वेथा निषेध ही है । 


इससे हे धामिक सज्जन लोगो ! आप इन पशुओं की रक्षा तन, मन और घन से 
क्यों नहीं करते ? हाय !! बड़ शोक की बात है कि जब हिसक लोग गाय बकरे आदि पशु 
झौर मोर आदि पक्षियों को मारने के लिये जाते हैं तत्र वे अनाथ तुम हमको देखके राजा और 
प्रजा पर बड शोक प्रकाशित करते हैं--कि देखो ! हमको विना ग्रपराघ बुरे हाल से मारते 
हैं श्रौर हम रक्षा करने तथा मारनेवालों को भी दूध झ्रादि अमृत पदार्थ देने के लिये उपस्थित 
रहना चाहते है और मारे जाना नहीं चाहते । देखो ! हम लोगों का सर्वेस्व परोपकार के 
लिये है हम इसीलिये पुकारते हैं कि हमको आप लोग बचाव। हम तुम्हारी भाषा में अपना 
दुख नहीं समका सकते और श्राप लोग 7मारी भाषा नहीं जानते । नही तो क्‍या हममे से 
किसी को कोई मारता तो हम भी श्राप लोगों के सदश ग्रपने मारने वालों को न्यायबव्यवस्था से 
फांसी पर न चढवा देते ? हम इस समय शअतीव कष्ठ में हैं क्‍योंकि कोई भी हमको बचाने में 
उद्यत नहीं होता झ्लौर जो कोई होता है तो उससे प्त़ासाहारी टेप करते है । ह 


अस्तु, वे स्वार्थ के लिये द्वेष करो तो करो क्थोंकि 'स्वार्थी दोष न परयति” जो स्वार्थ 
साधने में तत्पर है वह अपने दोषों पर ध्यान नही देता किन्तु दूसरों की हानि हो तो हो मुभ 
को सुख होना चाहिये, परन्तु जो उपकारी है वे इनके बचाने में श्रत्यन्त पुरुषा्े करें। जैसा 
कि प्रायं लोग सृष्टि के आरम्भ से आज तक वेदोक्त रीति से प्रशंंसनीय कम करते आये है। 
बसे ही सब भूगोलस्थ सज्जन मनुष्यों को करना उचित है | 


धन्य है आर्यावत्त देशवासी श्रायं लोगों को कि जिन्होने ईश्वर की सृष्टिक्रम के ग्रनुसार 
परोपकार ही में अ्रपना तन, मन, धन लगाया और लगाते हैं। इसीलिये आर्य्यावरत्तीय राजा, 
भहाराजा, प्रधान और घनाढद्थ लोग आराधी पथिवी में जंगल रखते थे कि जिससे पशु और 
पक्षियों की रक्षा होकर ग्ोषधियों के सार दूध आदि पवित्र पदार्थ उत्पन्न हों । जिनके 
खाने-पीने से झारोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि सदगुण बढें। और वक्षों के अ्रधिक 
होने से बर्पाजल ओर वायु में श्राद्र ता और शुद्धि श्रधिक होती है। पश्चु झौर पक्षी श्रादि 
के श्रधिक होने से खात भी ग्रधिक होता है | परन्तु इस समय के मनुष्यों का इससे विपरीत 
व्यवहार है कि जंगलों को काट झर कटवा डालना, पशुओं को मार और मरवा खाना 
झौर विष्ठा आदि का खात खेतों में डाल भ्रथवा डलवा कर रोगों की वृद्धि करके संसार 
का अहित करना, स्त्प्रयोजन साधना और परप्रयोजन पर ध्यान न देना; इत्यादि काम 
उलडटे हैं। 


समीक्षायां हिसक-रक्षक -सवाद: २४६ 


'विषादष्यमृतडत्राह्माम्‌ सत्पुरुषों का यही सिद्धान्त है कि विष से भी अमुत 
लेना । इसी प्रकार गाय आदि का मांस विषवत्‌ महारोगकारी को छोड़कर उनसे उत्पन्न हुए दूध 
श्रादि भ्रमृत रोगनाशक हैं उनको लेना । श्रतएवं इनकी रक्षा करके विषत्यागी और श्रमत- 
भोजी सबको होना चाहिए । सुनो बन्धुवर्गो ! तुम्हारा तन, मन, धन गाय श्रादि की रक्षारूप 
परोपकार में न लगे तो किस काम का है ? देखो परमात्मा का स्वभाव कि जिसने सब विश्व 
झोर सब पदार्थ परोपकार ही के लिये रच रकक्‍ले हैं, बेसे तुम भी अपना तन, मन, धन, 
परोपकार ही के श्रपंण करो । 


बड़े भ्राइचयं की बात्त है कि पशुझ्ों को पीड़ा न होने के लिये न्यायपुस्तक में व्यव- 
स्था भी लिखी है कि जो पशु दुबंल और रोगी हों उनको कष्ट न दिया जावे और जितना 
बोभ सुखपूर्वक उठा सके उतना ही उन पर धरा जावे । श्रीमती राजराजेइ्वरी श्रीविक्टोरिया' 
महाराश्णी का विज्ञापन भो प्रसिद्ध है कि इन गव्यक्तवाणी पशुओं को जो-जो दुःख दिया 
जाता है वह-बह न दिया जाये । तो क्या भला मार डालने से भी भ्रधिक कोई दु:ख होता है? 
क्या फाँठो से अधिक दुःख बन्दीग हू में होता है ? जिस किसी अपराधी से पूछा जाय कि तू 
फांसी चढ़ने में प्रसन्‍न है या बन्दीघर में रहने में ? तो वह स्पष्ट कहेगा कि फॉसी में नही 
किन्तु बन्दीधर के रहने में । 


ग्रौर जो कोई मनुष्य भोजन करने को उपस्थित हो उसके झागे से भोजन के पदार्थ 
उठा लिये जायें और उसको वहां से दूर किया जाये, तो क्या वह सुख मानेगा ? ऐसे ही 
भ्राजकल के समय में कोई गाय आदि पशु सरकारी जंगल में जाकर घास ओर पत्ता जो कि 
उन्हों के भोजनारथ हैं विना महसूल दिये खायें या खाने को जावे तो बेचारे उन पशुओं और 
उनके स्वामियों की दु्दंशा होती है । जंगल में श्राग लग जावे तो कुछ चिन्ता नहों किन्तु 
वे पशु न खाने पावें। हम कहते हैं कि किसी अति क्ष धातुर राजा या राजपुरुष के सामने 
भाये चावल भ्रादि वा डबलरोटी झ्ादि छीन कर न खाने देवे और उनकी दुदंशा की जावे 
लो इनको दुःख विदित न होगा क्‍या ? क्या वसा ही उन पशु पक्षियों श्रौर उनके स्वामियों 
को न होता होगा ? 

ध्यान देकर सुनिये कि जंसा दुःख सुख अपने को होता है वंसा ही भोरों को भी 
समभा कीजिये । और यह भी ध्यान में रखिये कि वे पशु आदि और उनके स्वामी तथा 
खेती ग्रादि कर्म करने वाले प्रजा के पशु ग्रादि और मनुष्यों के श्रधिक पुरुषार्थ ही से राजा का 
ऐद्वर्य भ्रधिक बढ़ता और न्‍्यून से नष्ट हो जाता है । इसीलिये राजा प्रजा स कर लेता है 
कि उनकी रक्षा यथावत्‌ करे । न कि राजा ओ्रोर प्रजा के जो सुख के कारण गाय आदि 
पशु हैं उनका नाश किया जावे । इसलिये भ्राज तक जो हुआ सो हुआ । आखे खोलकर सबके 
हानिकारक कर्मों को न कीजिये भोर न करने दीजिये । 


हां ! हम लोगों का यही काम है कि आप लोगों को भलाई और बुराई के कामों 
को जता देवें श्र आप लोगों का यही काम है कि पक्ष पात छोड़ सबकी रक्षा और बढ़ती 


२५० गोकरुणानिधि: 


करने में तत्पर रहें । सवंशक्तिमानु जगदीश्वर हम श्रौर श्राप पर पूर्ण कृपा करे कि जिससे 
हम और भाप लोग विश्व के हानिकारक कर्मों को छोड़ सर्वोपकार॒क कर्मों को करके सब 
लोग झानन्द में रहें। इन सब बातों को सुन मत डालना किन्तु सुन रखना | इन अनाथ 
पशुओं के प्राणों को शीघ्र बचाना । 


है महाराजाधिराज जगदीश्बर ! जो इनको कोई न बचाव तो श्राप इनकी रक्षा 
करने और हम से कराने में शीघ्र उद्यत हा । 


इति समीक्षा ।। 


इस सभा के नियस 


१--सब विश्व को विविध सुख पहुँचाना इस सभा का मुख्य उह्ँ श्य है, किसो की 
हानि करना प्रयोजन नही । 


२--जो २ पदार्थ सुष्टिक्रमानुसार जिस २ प्रकार से अ्रधिक उपकार में श्रावे उस २ 
से प्राप्ताभिप्रायानुसार यथायोग्य सर्वहित करना इस सभा का परम पुरुषाथ है। 

३--जिस २ कम्मं से बहुत हानि और थोड़ा लाभ हो उस २ को सभा कर्च॑व्य 
नहीं समभती । 

४---जो २ मनुष्य इस परमहितकारी का मे तन, मन, धन से प्रयत्न और सहा- 
यता करे वह २ इस सभा मे प्रतिष्ठा के योग्य होवे । 

५--जो कि यह काय्यं सब हितकारी है, इसलिये यह सभा भूगोलस्थ मनुष्य जाति से 
सहायता की पूरी आशा रखती है। 

६--जों २ सभा देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में परोपकार ही करना अभीष्ट 
रखती है वह २ इस सभा की सहायकारिरशी समझी जाती है । 


७--जो २ जन राजनीति वा प्रजा के ग्रभीष्ट से विरुद्ध स्वार्थी, क्रोधी झोर 
अविद्यादि दोषों से प्रमत्त होकर राजा झ्ौर प्रजा के लिये भ्रनिष्ट कम्मं करें 
वह २ इस सभा का सम्बन्धी न समभा जावे। 


उपनियम 
साम 
१-.इस सभा का नाम “गोकृष्यादिरक्षिणी है | 
उहं द्य 
२--इस सभा के उ् इय वे ही हैं जो कि इसके नियमों में वर्णन किये गये हैं । 


नियमोपनियम विषय: २५१ 


३--जो लोग इस सभा४&४ में नाम लिखाना चाहें श्र इस के उद्ं श्यानु कूल झाच- 
रण करना चाहें वे इस सभा में प्रविष्ट हो सकते हैं परन्तु उनकी श्रायु १८ वर्ष से न्‍्यूनन 
हो । जो लोग इस सभा मे प्रविष्ट हों वे 'गोरक्षकसभासदू” कहलावेगे । 


४---जिन का नाम इस सभा में सदाचार से एक वर्ष रहा हो और वे श्रपने श्राय 
का शतादश वा अधिक मासिक वा वार्षिक इस सभा को दे, वे “गोरक्षकसभासद' हो सकते 
हैं । और सम्मति देने का श्रधिकार केवल ग्रोरक्षकसभासदो ही को होगा । 


(भ) गोरक्षकसभासद्‌ बनने के लिये गोक्ृष्यादिरक्षिणी सभा में वर्ष भर नाम रहने 
का नियम किसी व्यक्ति के लिये भ्रन्तरज्रुसभा शिथिल भी कर सकती है । 
इस सभा में वर्ष भर रहकर गोरक्षकसभासद्‌ बनने का नियम गोकृष्यादि- 
रक्षिणी सभा के दूसरे वर्ष से काम आयेगा । 


(ब) राजा, सरदार, बड़े २ साहुकार आदि को इस सभा के सभासद्‌ बनने के लिये 
शताश भी देना आवश्यक नही, वे एकवार वा मासिक वा वाष्िक प्पने 
उत्साह वा सामर्थ्यानुसार दे सकते हैं । 


(ज ) अन्तरज़ुसभा किसी विशेष हेतु से चन्दा न देनेवाले पुरुष को भी गोरक्षक 
सभासद्‌ बना सकती है । 


(द) नीचे लिखी हुई विशेष दशाभों मे उन सभासदों की भी जो गोरक्षक सभासद्‌ 
नहीं बने; सम्मति ली जा सकती है--- 

(१ जब नियमों में न्‍्यूनाधिक शोधन करना हो । 

(२) जबकि विशेष भवस्था में भ्रन्तरज़ुसभा उनकी सम्मति लेनी योग्य और 
आवश्यक समझे । 

(३) जो इस सभा के उह्ं ध्य के विरुद्ध कम्मं करेगा वह न तो गोरक्षक ओर 

“ न गोरक्षकसभासद्‌ गिना जावेगा। 

(४) गोरक्षकसभासद दो प्रकार के होंगे--एक साधारण ओझोर दुसरे मान- 
नीय । माननीय गोरक्षकसभासद्‌ वे होंगे जो शरतांश वा १०) रु० 
मासिक वा इससे अधिक देवे । अथवा एक बार २५०) रुपया दे वा 
जिनको भ्रन्तरज्भुसभा विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों से माननीय समझे । 


५--यह सभा दो प्रकार की होगी---एक साधारण, दूसरी भअष्तरंग | 


६ इस सभा में नाम लिखवाने के लिये मंत्री के पास इस प्रकार का पत्र भेजना 
चाहिये कि---“मैं प्रसन्‍नतापूवेक इस सभा के उहं व्यानुकूल जो कि नियमों में वर्णान किये है; 
आचरण स्वीकार करता हुं। मेरा नाम इस सभा में लिख लीजिये ।” परन्त अन्तरज्भ 
सभा को अधिकार रहेगा कि किसी विशेष हेतु से उनका नाम इस सभा में लिखता 
स्वीकार न करे ॥। 


२५२ गोकरुणानिधि : 


६-“साधा रणसभा तीन प्रकार की होगी---१ मासिक, २ पापमासिक झौर २ 
नैमित्तिके । 


७--मासिकसभा---प्रति मास एक बार हुआ करेगी । उसमें महीने भर का आय- 
व्यय और सभा के कार्यकर्त्ताश्रों की क्रियाओं का वरणंन किया जावे जो कि कथन योग्य हो । 

८--पाण्मासिक सभा--कातिक और वंशाख के अन्त में हुआ करे। उस में 
प्राप्तोकत विचार, मासिक सभा का कायं, प्रत्येक प्रककर का आय-व्यय समकना और सम- 
भाना होवे । 

६--नंमित्तक सभा--जब कभी मंत्री, प्रधान और भन्तरज़्सभा आवश्यक कार्य 
जाते उसी समय यह सभा हो और उसमें विक्षेष कार्यों का प्रवन्ध होवे । 

१०--प्रत्तरंग समा--सभा के समस्त कायेंप्रजन्ध के लिये एक ग्रन्तरंगसभा नियत 
की जावे, और इसमें तीन प्रकार के समासद्‌ हों--एक प्रतिनिधि, दूसरे प्रतिष्ठित और 
तीसरे अधिकारी | 


११--प्रतिनिधि सभासद्‌ अपने रे समुदायों के प्रतिनिधि होगे और उन्हें उनके समु- 
दाय नियत करेंगे । कोई समुदाय जब चाहे अपने प्रतिनिधि को बदल सकता हे । प्रतिनिधि 


सभासदों के चिशेष काय ये होगे--- 

(अ) अपने २ समुदायों की सम्मति से अपने को विज्ञ रखना । 

(ब) भ्रपने २ समुदायों को अन्तरज्भुसभा के काय्यें, जो कि प्रकट करने योग्य हों 

बतलाना । 

(ज) प्रपने २ समुदायों के चन्‍्दा इकट्ठा करके कोषाध्यक्ष को देना ; 

१२--प्रतिष्ठित सभासद्‌ विशेष गुणों के कारण प्रायः वाधिक नंमित्तिक और 
साधारण सभा में नियत किये जावें। प्रतिष्ठित सभासद्‌ प्रन्तरजुसभा में एक तिहाई से 
अ्रधिक न हों । 

१३---प्रति वशाख की सभा में अन्तरगसभा के प्रतिष्ठित ग्रधिकारी वाधिक साधा- 
गण सभा में फिर से नियत किये जावें और कोई पुराना प्रतिष्ठित और अधिकारी पुनर्वार 
नियुक्त हो सकता है । 

१४--जब वर्ष के पहिले किसी प्रतिष्ठित सभासद्‌ और भश्रधिकारी का स्थान 
रिक्त हो तो अन्तरज्भरुसभा आप ही उसके स्थान पर किसी और योग्य पुरुष को नियत कर 
सकती है । 

१५--अ्रन्तरंगसभा कार्य के प्रबन्ध निमित्त उचित व्यवस्था बना सकती है परन्तु वह 
नियमों और उपनियमों से विरुद्ध न हो । 

१६---प्रन्तरंगसभा किसी विज्येष काय के करने और सोचने के लिये अपने में से 
सभासदों झौर त्रिश्षेष गुण रखने वाले सभासदों को मिलाकर उपसभा नियत कर सकती है । 


नियमोपनियमथिणय: २५३ 


१७---भ्रस्त रंग समा का कोई सभासद्‌ मन्त्री को एक सप्ताह के पहिले विज्ञापन दे 
सकता है कि कोई विषय सभा में निवेदन किया जावे झौर वह विवय प्रधान की स्‍्राज्ञानुसार 
निवेदन किया जावे । परन्तु जिस विष्य के निवेदन करने में भ्रन्तरंगसभा के पांच सभासदू 
सम्मति दें यह श्रवश्य निवेदन करना ही पड़ेंगा। 
१८--दो सप्ताह के पीछे अन्त रंगसभा भ्रवह्य हुआ करे और मन्त्री और प्रथान को 
धराजा से या जब अन्तरंगसभा के पंच सभासद्‌ मनन्‍्त्री को पत्र सिखें तो भी हो सकती है । 
६--भ्रधिकारी छ: प्रकार के होंगे--- १ प्रधान, २ उपप्रधान, ३ मम्त्री, ४ उप- | 
मन्त्री, ५ कोषाध्यक्ष, ६ पुस्तकाध्यक्ष । 
मन्त्री, कोषाध्यक्ष, पुस्तकाध्णक्ष इनके अधिकारों पर उग्रावश्यकता होने से एक से 
अधिक भी नियत हो सकते हैं। और जब किसी भ्रधिकार पर एक से भ्धिक पुरुष नियत 
हों तो भ्रन्तरंगसभा उन्हें कार्य बांट देवे । 
प्रधान 
२०--प्रधान के निम्नलिखित भ्रधिकार और काम होवें--- 
१---प्रधान अन्तरंगसभा झादि सब सभाझों का सभापति समझा जावे । 
२--सदा सभा के सब कार्यों के यथावत्‌ प्रबन्ध ओर सबथा उन्नति झोर 
रक्षा में तत्पर रह्दे । सभा के प्रत्येक काय्यं को देखे कि वे नियमानुसार 
किये जाते है वा नहीं भोर स्वयं नियमानुसार चले । 
३--यदि कोई विषय कठिन और भ्रावह्यक प्रतीत हो तो उसका यथोचित्‌ 
प्रबन्ध उसी समय करे और उसके बिगड़ने में उत्तरदाता वही होवे । 
४-- प्रधान झपने प्रधानत्व के कारण सब उपसभाप्रों का जिन्हें श्रन्तरंगसभा 
संस्थापन करे; सभासद्‌ हो सकता है । 


उपभप्रधान 
२१--इस के ये कार्य कत्त व्य हैं--- 
प्रधान की झनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधि होवे । यदि दो वा अधिक उपप्रधान हों 
तो सभा की सम्मति के अनुसार उनमें से कोई एक प्रतिनिधि किया जावे परन्तु सभा के सब 
कार्यों में प्रधान को सहायता देनी उसका मुख्य कार्य है । 
सम्त्रो 
२२--मन्त्री के निम्नलिखित प्रधिकार और काय हैं-- 
१--प्रन्तरंगस भा की प्राशानुसार सभा की भोर से सब के साथ पत्रव्यवहार 
रखना । 
२--सभाझों का वृत्तान्न लिखना और दूसरी सभा होने से पहले ही पूर्व 
वृत्तास्त पुस्तक में लिखना वा लिखवा देगा । 


२५४ गोकरुणा निधि: 


३--मासिक भ्रन्तरंग सभाश्रो मे उन गो रक्षकों वा गोरक्षक-सभासदों के नाम 
सुनाना जो कि पिछली मासिक सभा के पीछे सभा मे प्रविध्ट वा उससे 
पृथक हुये हों । 

४--सामान्य प्रकार से भृत्यों के कार्य पर रष्टि रखना और सभा के नियम, 
उपनियम और व्यवस्थाभों के पालन पर ध्यान रखना । 

५--इस बात का भी ध्यान रखता कि प्रत्येक गोरक्ष क-सभासद्‌ किसी रू 
किसी समुदाय में हो और इसका भी प्रत्येक समुदाय ने भ्रपनी शोर से 
भ्रन्तरंगसभा में प्रतिनिधि किया होवे । 

६--थपहिले विज्ञापन दिये जाने पर मान्यपुरुषों को सत्कारपूर्वक बिठलाना । 

७-- प्रत्येक सभा में नियत काल पर झामा ओर बराबर ठहरना । 


कोषाध्यक 
२३--कोषाध्यक्ष के नीचे लिखे अधिकार झौर कार्य हैं-- 
१--समा के सब आय धन का लेना उसकी रसीद देना झौर उत्तको यथो- 
खित रखना । 
२--किसी को भ्रन्तरंगसभा की ग्राजा के विना रुपया न देना किन्तु मन्‍्त्री और 
प्रधान को भी उस प्रमाण से देवे कि जितना अन्तरंगसभा ने उनके लिये 
नियत किया हो, भ्रधिक न देना । और उस घन के उचित व्यय के लिये 
वही भ्रधिकारी, जिसके द्वारा वह व्यय हुआ हो; उत्तरदाता होवे । 
३---सब धन के व्यय का रीतिपूर्वक बहीखाता रखना और प्रतिमास प्रन्त- 
रंगसभा में हिसाब को बहीखाते समेत परताल और स्वीकार के लिये 
निवेदन करना । 
पुस्तकाध्यक्ष 
२४--पुस्तकाध्यक्ष के भ्रधिकार भौर कार्य ये होवें--- 
१--जो पुस्तकालय में सभा की स्थिर भौर विक्रय की पुस्तक हों उन सबों ) 
की रक्षा करे और पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब भी रक्‍्खे ओर पुस्तकों के 
लेने देने का कार्य भी करे । 
समिश्वित नियम 
२५--सब गोरक्षक-सभासदों की सम्मति निम्नलिखित दशाझ्रों में ली जावे-.- 
१--भ्रन्तरंगसभा का यह निश्चय हो कि किसी साधारण सभा के सिद्धान्त 
पर निर्भर न करना चाहिये किन्तु गोरक्षक-सभासदों की सम्मति जाननी 
चाहिये । 
२--सब गोरक्षक सभासदों का पांचवा वा अधिक भ्र द्व इस निमित्त मन्त्री के 
पास पत्र लिख भेजे । 
३--जब बहुत से व्ययसम्बन्धी या प्रबन्धसम्बन्धी नियम प्रथवा व्यवस्था- 


नियमोपनियमविषय: २५५ 


सम्बन्धी कोई मुख्य विचारादि करना हो अथवा कब ऋतिरंगंसमे सर्थ गोरक्षक 
सभासदों की सम्मति जाननी चाहे । 
२६--जब किसी सभा में थोड़े से समय के सिये कोई भ्रधिकारी उपस्थित न हो तो 
उस समय के लिये योगपुरुष को भ्रन्तरंग सभा नियत कर सकती है । 
२७--यदि किसी अभ्रधिकारी के स्थान पर वाधिक साधारण सभा में कोई पुरुष 
नियत न किया जावे तो जब तक उस के स्थान पर नियत न किया जाय वही अधिकारी 
झपना काम करता रहे। 
२८--सब सभा शऔर उपसभाओं का वृत्तान्त लिखा जाया करे झऔर उसको सब 
गोरक्षकसभासद्‌ देख सकते हैं । 
२९---सब सभाझों का कार्य तब झारम्भ हो जब न्‍्यून से न्‍्यून एक तिहाई सभासद्‌ 
उपस्थित हों । 
३०---सब सभाझों और उपसभाझों के सारे काम वहुपक्षानुसार निश्चित हों । 
३१---भाय का दछ्शांश समुदाय में रक्‍्खा जावे । 
४६२--सब गोरक्षक भौर गोरक्षक-सभासदों को इस सभा की उपयोगी वेदादि विद्या 
जाननी झर जनानी चाहिये । 
३३---सब गोरक्षक झोौर गोरक्षक-सभासदों को उचित है कि लाभ और धभाननन्‍्द 
समय में सभा की उष्नति के लिये उदारता भौर पूर्ण प्रमदष्टि रक्‍खें। 
३४--सब गोरक्षक और गोरक्षक-सभासदों को उचित है कि शोक भौर दुःख के 
समय में परस्पर सहायता करें भौर भानन्दोत्सव में निमंत्रण पर सहायक हों; छोटाई बढ़ाई 
न मिनसे । 
३५--कोई गोरक्षकभाई किसी हेतु से श्रमाथ वा किसी की स्त्री विध्या भ्रथवा 
सनन्‍तान भनाथ हो जावे भ्र्थात्‌ उनका जीवन न हो सकता हो भ्ौर यदि गोकृष्यादि- 
रक्षिणी सभा उनको निश्चित जान ले तो यह उनकी रक्षा में पयाशक्ति यथोचित प्रबन्ध 
करे। 
३६--यदि गोरक्षक-सभासदों में किन्‍्हीं का परस्पर झगड़ा हो तो उनको उचित है 
कि वे श्रापस में समझ लेवें, वा गोरक्षक-सभासदों की न्याय उपसभा द्वारा उसका न्याय 
करालें। परन्तु ग्रदक्यावस्था में राजनीति द्वारा भी न्याय करा लेवें। 
३७--इस गोकृष्यादिरक्षिणी सभा के व्यवहार में जितना-जितना लाभ हो वह-वह 
सर्वेहितकारी काम में लगाया जावे किन्तु यह महाघन तुच्छ कार्य में व्यय न किया जावे। और 
जो कोई इस गोहृष्यादि की रक्षा के लिये जो धन है, उसको चोरी से भ्रपहरणा करेगा वह 
गोहत्या के पाप लगने से इस लोक झौर परलोक में महादु:खभागी ग्रवश्य होगा । 
३८---संप्रति इस सभा के भन का व्यय गयादि पशु लेने, उनका पालन करने जंगल 


२५६ मोकदणानिधि: 


धौर बास के क्रय करते, उतकी रक्षा के लिये सत्य वा अधिकारी रखने, तालाब, कृप, बावड़ी 
ग्रथवा बाड़ा के लिये व्यय किया जावे । पुनः प्रत्युग्मत होने पर सर्वेहित कार में भी व्यय 
किया जावे । 

३६--सब सज्जनों को 3जचित है कि इस गोरक्षक झादि समुदाय पर स्वा्ंदष्टि से 
हानि करना कभी मन से भी न विचारें किन्तु यथाहवित इस व्यवहार की उन्नति में तन. 
अमन, घन से सदा परम प्रयत्न किया ही करें। 

४०--इत सभा के सब सभासदों को यह बात पभ्रवत्य जाननी चाहिये कि जब गवादि 
पक्ु रक्षित होके बढेंगे तब कृषि ग्रादि कर्म और दुरथ बत भादि की वृद्धि हो कर सब मनुष्यादि 
को विविम सुख लाम प्वद्य होगा | इसके बिता सब का हित सिद्ध होना संभव नहीं । 

४१--देखिये ! पृत्रोक्त रीव्यनुसार एक गौ की रखा से लाखों मनुष्यादि को लाभ 
पहुँचाना भ्रौर जिसके मारने से उतने ही की हानि होतीं है। ऐसे निक्ृष्ट कर्म को करने को 
भाप्त विद्वान्‌ कभी अ्रच्छा न समझकेगा । 


”४२--इस सभा के जो पश्षु प्रसूत होंगे उस-उन का दूध एक मास तक उसके 
बछुड़े को पिलाता और प्रधिक उसी पश्ुु को अन्न के साथ खिला देना चाहिये, भौर दूसरे 
मास में तीन स्‍्ततों का दूध बछड़े को देना और एक भाग लेगा चाहिये, तीसरे मास के 
भारम्म से आता दुह लेना भौर प्राधा बछड़े को तव तक दिया करें कि जब तक यो 
दूध देवे । 

४३--प्व सभासदों को उचित है कि जब-जब किसी को स्वरक्षित पशु देवें तब-सब 
स्थायनियमपूर्व क व्यवस्थापत्र ले और देकर, जब वह पश्षु भ्रसमर्थ हो जाय उसके काम का 
ने रहे और उतके पालन करने में सामय्यं न हो तो भ्रस्य किसी को न दे सके किन्तु पुनरपि 
सभा के आधोन करे । 

डं४--:इस सभा की अन्तरझ्भु सभा को उचित है किन्तु स्‍भ्रत्यावश्वक है कि उक्त प्रकार 
से भ्रप्राप्त पशुप्रों की श्राप्ति, प्राप्तों की रक्षा, रक्षितों की वृद्धि और बढ़ें हुए पशुझों से 
निवसानुसार पौर सृब्टिक्रमान॒कूल उपकार लेता । भपने भ्रधिकार में सदा रखना, प्रन्य किसी 
को इसमें स्वाधीनता कभी न देये । 

४५--जो कि यहू बहुत उपकारी कार्य है इसलिए इसका करनेवाला इस लोक शौर 
परलोक में रत्रग प्र्थात्‌ पूर्ण सुखों को भवश्य प्राप्त होता है । 

४६--कोई भी मनुष्य इस सभा के पूर्वोक्त उहंएयों को किये बिना सुखों की सिद्धि 
नद़्ीं कर सकता । 

४७---कया ऐसा कोई भी मनुष्य सृष्टि में होमा कि भो भपने सुख दुःखबत्‌ दुसरे 
प्राणियों का सुख-दु:ख अपने ग्रात्मा में न समझता हो । 

+८डंट--वे निवम भौर उपदियम उचित समय पर वा श्रतिवर्ष में यथोचित विज्ञापन 

देने पर शोधे या थटाये बढ़ाये जा सकते हैं | 


मिवसोपनियमशियय २५७ 


झोश्म्‌ सह नावबतु सह नो भुतक्तु सह वीर्य करवावहै। तेजस्विनावभीतमस्तु 
गजिद्ियावहै ।। भों क्षान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


देने: परा दयापूर्वा यस्यानस्दाहिराजते । 
झास्यायां मिमितस्तेन ग्रम्थो गोकरुणामिथि: ॥ १-॥ 
सुनिरामाइकलना उन्दे तपस्यस्थासिते दले। 
यह्मस्थां गुस्थारेडलंकुतोज्य॑ कासघेगुपः ॥२ ॥ 


इसि भोकराणातिणि: ॥ 





आयेंसमाज के नियम (बम्बई) 


चेत्र छुक्ला ५ शनिवार संवत्‌ १६२२ एवं १० भ्रप्रेल सन्‌ १८७५ एवं (३ खाउल 
भव्यल सन्‌ १२६२ हिजरी, एवं शाके शालियवाहन १७६७, फससी सन्‌ १२८३, एवं खुदोद 
सब्‌ १२८४ पारसी) को गिरगाम रोड़ में प्रार्थना-समाज के मस्दिर के निकट डाक्टर 
माणजिक जी की बागवाड़ी में सायंकाल के ५॥ बजे एक सभा की मई | जिसमें झायंसभाज 
ल्यापित किया गया झौर निम्नलिखित नियम स्वीकार किये गये-- 

१---भायें समाज का सब मनुष्यों के हिताज हॉनत प्रावश्यक है । 

२--इस समाज में मुख्य स्वत: प्रमाण वेदों का ही माना जायेगा। साक्षी के लिये 
वेदों के ज्ञान के लिये तथा श्रायं इतिहास के लिये झतपथादि चार ब्राह्मण, छः वेदांग, चार 
उपवेद, छ: दर्शन, ग्यारह सो सत्ताईस वेदों की झाला वेदव्याख्यान भ्राथ॑ सनातन संस्कृत 
ग्रस्थों का भी वेदानुकूल होने से गौण प्रमाण माना जायेगा | 


३---इस समाज में प्रतिदेश के मध्य एक प्रधान समाज होगा भ्ोर भ्रन्य समाज शाला 
प्रशाखा हंगे । 


४---भन्य सब समाजों की व्यवस्था प्रधान समाज के भ्रनुकूल रहेगी । 


५--अधघान समाज में वेदोक्तानुकूल संस्कृत भर झाये भाषा में नाना प्रकार के 
सदुपदेश के पुस्तक होगे भौर झायं-प्रकाश पत्र यमथानुकूल भाठ-झाठ दिन में निकलेगा । यह 
सब समाजों में प्रवृत्त किये जायेंगे । 


६--हर एक समाज में प्रधान पुरुष झौर दूसरे मन्त्री तथा अन्य पुरुष झौर स्त्री 
सभासद होंगे । 

७---प्रधान पुरुष इस समाज की यथावत्‌ व्यवस्था पालन करेगा भौर मनन्‍्त्री सबके 
पत्रों का उत्तर और सब के नाम व्यवस्था लेख करेगा । 


८५--इस समाज में सत्पुरुष, सत्यनीति सत्वाचरणी हितकारक समाजस्थ लिये 
जायेंगे । 

€--जओ पृहस्थ गृहकुत्य से ग्रवकाश्न प्राप्त हो, सो जैसा घरके कामों में पुरुषाय् 
करता है, उससे भ्रधिक पुरुवार्थ इस समाज की उन्नति के लिये करे झोर विरक्त तो मित्य 
ही इस समाज की उन्नति करे, ध्न्यथा नहीं । 

१०--हर भ्राठवें दिन प्रथान मन्‍्त्री और सभासद्‌ समाज-स्थान में इकट्ठ हों और 
खब कामों में इस काम को मुख्य जानें । 


११--इकंट्ू होकर सर्वथा स्थिर चित्त हो, परस्पर प्रीति से पक्षपात, छोड़कर 
प्रशनोतर करें, फिर सामवेदादि गान, परमेश्वर, सत्य-धर्म सत्यतीति, तथा सत्योपदेश के 


धार्यंसमाज के नियम (अम्बईं) २५६ 


सच्यन्थ में बाजा झ्रादि के साथ हो। झर इसी विषय पर मन्त्रों का भर और व्याख्यान 
धौर फिर गान हो, इत्यादि । 

१२--हर एक सभासद्‌ न्यायपूर्वक पुरुषार्थ से जितना घन श्राप्त करे, उससें से 
ध्रार्यसमाज, झा विज्ञालय धोौर शायं-प्रकाण, पत्र के प्रचार भौर उन्बति के लिये, धारय 
समाज के धन कोष में एक प्रतिशत प्रीति पृवंक देये से झ्भिक धर्मफल । इस जन का इन 
ही विषयों में ब्यय होवे, शोर जगह नहीं । 

१३--जो मनुष्य इन कार्यों की उन्‍नति ओर प्रचार के सिये, जितना प्रयत्न करे, 
उसका उत्साह के लिये यथायोमग्य सत्कार होना चाहिये । 

१४--इस समाज में वेदोक्त प्रकार से हर एक स्तुति: प्राथंना और उपासना 
भ्रद्धितीय परमेश्बर की ही करने में झायेगी | प्रर्थात्‌ निराकार, सर्वक्कक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी, 
झजन्मा, भनन्‍त, निविकार, पभ्रभादि, भ्रनुपम, दयालु, स्वजमत्पिता, स्बजमन्भात, 
सर्वाधार, सर्वक्वर, सच्चिदानन्द भ्रादि लक्षण युक्त, सर्वव्यापक, सर्बान्तर्यामी, अजर, अमर, 
प्रभय, नित्य शुद्ध, बुढ्ध, मुक्तस्वभाव, भ्रनन्तसुखप्रद, घर्मार्थंथाममोक्षप्रद, इत्यादि बिदेथणों से 
परमात्मा की ही स्तुति, उसका कीकेन, प्राथंना उससे सर्वश्रंष्ठ कार्यों में सहाय चाहना 
उपासना उसके झानन्द स्वरूप में मरन हो जाना । सो पूर्वोक्त निराकारादि सक्षरत वाले की 
ही भक्ति करनी, उसके सिवाय और की कभी नहीं करनी । 


१५--इस समाज में निषेकादि भ्रन्त्येष्टि प्य॑न्त संस्कार वेबोक्त किये जानेंगे । 

१६--भ्ायं विद्यालय में वेदादि सनातन प्रार्ष-ग्रन्‍्थों का पठन-पाठन कशाया जायेगा 
झोर वेदोक्त रीति से ही सत्यशिक्षा सब पुरुष भ्रोर स्त्री के सुधार की होगी । 

१७---इस समाज में स्वदेश के ह्विताथं दो प्रकार की शुद्धि के लिये प्रयरन किया 
जायेगा । एक परमार्थ दूसरी लोक व्यवहार । इन दोनों का शोधन झोर झुद्धता की उनम्बति 
तथा सब संसार के हित की उन्नति की जायेगी । 

१८---इस समाज में न्याय वही माना जायेगा, जो पक्षपात रहित प्र्थात्‌ प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से परीक्षित सत्य-धर्म बेदोक्त होमा। इससे विपरीत को यवाखक्ति न मना 
जायेगा । 

१६---इस समाज की भोर से श्र ८्ठ विद्वान्‌ सर्वेत्र सवुपदेश करने के लिये समयानु- 
कूल भेजे जामेंगे । 

२०---सत्री भौर पुरुष दोनों के डिद्याम्यार् के लिये स्थान हर एक स्थान में बथा- 
शक्ति शलग-असलग बनाये जायेगे । स्त्रियों के लिये प्रष्पापन ओझौर सेवा प्रवन्थ स्त्रियों द्वारा, 
ही किया जायेगा झौर पुरुष पाठशालाझों का पुरुषों द्वारा, इसके विदद्ध नहीं । 

२१---उन पाठल्षालाओझों की व्यवस्था प्रधान भायंसतमाज के अनुकूल पालन को 
जायेगी । 


२२--इस समाज में प्रधान भादि सभासद्‌ परस्पर प्रीति के लिये भ्रभिमान, हट, 


२६० भ्ायंसमाज के नियम (अम्बई) 


दुराबह भौर क्ोधादि सब दुगु ख छोड़कर उपकार, सुहृदयता से सब से सब को निर्बेर होकर 
स्वात्मयत्‌ प्रीति करनी होगी । 

२३--विच्ञार समय सब व्यवहारों में ग्याय युक्त सर्वेहित की जो सरय बात मसले 
प्रकार विचार से 5हरे, बही सब सभासदों को प्रकट करके मानी जाये। इसके विय्ड ने 
जानी जाये | इसी का नाम पक्षपात छोड़ना है। 

२४---ओ पुरुष इन नियमों में भ्रनुकूल श्राचरण करने बाला धर्मात्मा सदसुणी 
हो, उसको उत्तम समाज में प्रविष्ट करमा, उसके विपरीत को साधारण समाज में रखना, 
और अस्थन्त प्रत्यक्ष दु्ट को समाज से निकाल हो देना, परम्तु यह काम पक्षपात से नहीं 
करना, बल्कि यह दोनों बातें श्रेष्ठ सभासदों के ही विचार से की जायें अ्रन्‍्य प्रकार नहीं । 

२५--आशंसमाज, भागे विद्यालय, “भायं-प्रकाश' पत्र और भायंसमाज का भ्रर्थ, 
जन कोय इन बारों की रक्षा भौर उन्नति प्रधानादि सब सभासद्‌ तन, मन और धन से 
सदा करें । 

२६--जब तक नौकरी करने झ्ौर कराने वाला आभ्रायं समाजस्थ मिले, तब तक 
झौर की नौकरी न करे और न किसी और को नौकर रखें, वे दोनो स्वामी सेवक भाव से 
मभावत बरतें । 

२७--जब विवाह, पुत्र-जन्म, महालाभ, वा मरण वा कोई समय दान व धन व्यय 
करने का हो, तब प्रायंसमाज के निमिस्त धन ग्रादि दान किया करें। ऐसा धर्म का काम 
आर कोई नहीं है, इस निरयय को जानकर इसको कभी न भूलें। 

२८--इन नियमों में कोई निवभ नया लिखा जायेगा वा कोई निकला जायेगा वा 
ल्यूनाधिक किया जायेगा, सो सब श्रेष्ठ सभासदों की विचार रीति से श्रेष्ठ सभासदों को 
बिवित करके ही ययायोग्य करना होगा । 

इसके पहचात्‌ भायंसमाज के पदाधिकारी नियत किये गये झौर प्रति शनिवार को 
सामंकाल झ्रायंसमाज के साप्लाहिक भ्रधिवेशन होने निद्तिषत हुए परन्तु पीछे समिवार का 
दिन सभासदों के प्रनुकूल न पड़ा, प्रत: स्‍्रादित्यववार निश्चित किया गया | 


॥ प्रोश्म ॥ 


आधयेसमाज के नियमोपनियम 


लाहौर ज्येष्ठ शुक्ला १३ संवत्‌ ११३४ वि० तदभुसार 
२४ जून सन्‌ १८७३७ 


आय्यंसमाज के नियमोहेश्य 


१--सब सत्यविद्या भ्रौर जो पदार्थविद्या से जाने जाते हैं, उन सबका भ्रादियूल 
परमेश्वर है। 

२--ईएवर सच्चिदानन्दस्थरूप, निराकार, सवंज्ञक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी, दयासु, प्रजस्मा, 
ग्रनभ्त, भ्रतादि, भ्रनुभम, सर्वाधार, सर्वश्वर सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, प्रजर, भमर, श्रमय, 
नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्सा है, उसी की उपासना करनी योग्य है। 

३---वेद सब सत्यविद्याज्रों का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाता भोर सुनना सुनाना 
सब प्रार्यों का परमधर्म है। 

४-.-सत्य के ग्रहल करने भौर प्रसत्ग के छोड़ने में सवंदा उच्चत रहना चाहिये । 

१--सब काम पधर्मानुसार भ्र्थात्‌ सत्य झोर भ्रसत्य को विचार करके करने 
चाहिये | 

६---संसार का उपकार करता, इस समाज का मुख्य उदंदुय है भ्र्याव शारीरिक, 
धात्मिक भौर सामाजिक उन्नति करना । 

७---सब से प्रीतिपूर्क, धर्मानुसार यवायोग्य वत्तना चाहिये । 

८--प्रविद्या का नाक्ष और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 

६---प्रत्येक को प्रपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्लति में 
झपनी उस्नति सममनी चाहिये। 


१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतस्ञ रहना 
बाहिमे भौर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें | 


आयंसमाज के उपनियम 


नाम 
१---इस समाज का नाम भ्राय्येसमाज होगा । 
उह्दू इय 
२---इस समाज के उ्दं इय वही हैं जो इसके नियमों में वर्णन किये गये हैं । 
आ्ाय्य 
३--जो लोग भाय्येसमाज में नाम लिखाना चाहें श्रौर समाज के उहँश्य के भनुकूल 
आचररा स्वीकार करें, वे भ्राय्येसमाज में प्रविष्ट हो सकते हैं। परन्तु उनकी झठारह वर्ष से 
न्यून भ्ायु न हो । 
अआय्यसभासदू 


४ क--जिनका नाम आ॥राय्यंसमाज में सदाचार से एक वर्ष रहा हो श्रौर वे अपने 
आझाय का दातांश वा अधिक, मासिक वा वाधिक अश्राय्यंसमाज को दें वे झ्राय्यंसभासद हो 
सकते है । 


ख---सम्मति देने का श्रधिकार केवल श्राय्यं सभासदो को होगा। 


५--जो श्राय्यंसभाज के उहंश्य के विरुद्ध काम करेगा, वह न तो श्राय्यं और त 
भाय्येसमासद्‌ गिना जावेगा । 


६--भाग्येसभासद्‌ दो प्रकार के होगे। एक साधारण प्राय्यंसभासद झौर दूसरे 
माननीय भागय्येसभासद । 


माननीय आय्यंसभासद्‌ वे होंगे, जो शतांश, दह्य रुपये मासिक, वा इससे भ्रधिक दें; 
वा एक बार २५०) रुपये दें, बा जिन को अन्तर गसभा विद्यादि श्रेष्ठ गुणों से माननीय 
समझे । 
साधारण सभा 
७---साधा रण सभा तीन प्रकार की होगी--- 
१-- साप्ताहिक, २---वार्षिक, ३--न मित्तिक । 
साप्ताहिक साधारण सभा 
८ क--यह सभा प्रत्येक सप्ताह में एक वार हुआ करेगी । 


प्रायंसमाज के मियम-उपनियम (लाहौर) २६३ 


ख---उसमें वेदमन्त्रों का पाठ, उपासना, भजन, कीतंन झ्रौर व्याख्यान हुआ 
करेंगे । 


ग--जो कोई समाजसम्बन्धी मुख्य बात सभा के जानने योग्य हो, बह भी उस 
सभा में कही जायेगी । 
वाजिक साधारण सभा 
६ क---यह सभा प्रतिवर्व एक बार नीचे लिखे प्रयोजनों के लिये हुआ करेगी--- 
१--समाज के वाधिक उत्सव करने के लिये । 


२---भन्त रंग सभा के प्रतिष्ठित सभासद्‌ शौर अभ्रधिकारियों के नियुक्त करने 
केः लिये । 


३---समाज के पिछले वर्ष का वृसान्त सुनने के लिये। 
ख--इस सभा के होने के समय आदि का विज्ञापन एक महीना पहिले दिया जावेगा । 


नेसिसिक साधारण सभा 


१० क--यह सभा जब कभी प्रावश्यकता हो, किसी विशेष काम के लिये नीचे 
लिखी हुई दशाझ्रों में की जायेगी--- 


१--जब प्रधान और मन्त्री चाहें । 
२--जब भ्न्तरंग सभा चाहे । 


३---जब ग्राय्यंसभासदों का बीसवां म्रंश इस निर्मित्त मन्त्री के पास लिखकर 
पत्र भेजे । 


ख---इस सभा के होने के समय आदि का विज्ञापन समयानुकूल पहिले दिया जावेगा । 


अ््तरड्ः सभा 


११--समाज के सब कार्य्यों के प्रबन्ध के लिये एक प्रन्तरग सभा नियुक्त की जायेगी। 
ग्रौर इसमें तीस प्रकार के समभासद्‌ होंगे भर्थात्‌ (१) प्रतिनिधि (२) प्रतिष्ठित (३) 
ग्रधिकारी । 


१२--प्रतिनिधि सभासद्‌ भपने-पपने समुदायों के प्रतिनिधि होंगे शोर उन्हें उनके 
समुदाय नियत करेंगे। कोई समुदाय जब चाहे, अपने प्रतिनिधि को बदल सकता है । 

१३--सभभासदों के विशेष काम ये होंगे--- 

क--अपने-भपने समुदायों की सम्मति से भ्रपने को विज्ञ रखना । 


ख--प्रपने-भपने समुदायों को श्रन्तरंगसभा के काम, जो कि प्रकट करने योग्य हों 
बतलाना । 


ग--अपने-भपने समुवायों से चन्दा इकद्गा करके कोषाध्यक्ष को देना । 


२६४ झार्यसमाज के मियम-उपतिबम (लाहौर) 


१४--भरतिथ्ठित समासद्‌ विदेष गुणों के कारशा प्रायः बाथिक वा नेमित्तिक साथा- 
रण सभा में नियत किये जावगै, प्रतिष्ठित समासद्‌ भ्रन्तरग सभा में एक तिहाई से भ्रधिक 
मे होंगे । 

१४५--गर्ष के पीछे अच्तरंग सभा के प्रतिष्ठित सभासद्‌ और अधिकारी वावजिक 
साधारख सभा में फिर से नियत किये जायेंगे। भोर कोई पुराना प्रतिष्ठित समासद्‌ भौर 
भधिकारी बुतवौर मियत हो सकेगा । 

१६---अयन भर्य के पहले किसी प्रतिष्ठित समासद्‌ वा भ्रथिकारी का स्थान रिक्त 
(खाली) हो, तो भन्तरंग समा भाप ही उसके स्थाम पर किसी झौर थोग्य पुरुष को नियत 
कर सकेगी | 


१७--अ्रस्तरंग सभा कार्य के प्रवस्थ मिमिस्त उचित व्यवस्था बना सकती है, परन्सु 
यह भायंसमाज के मिबमों धोर उपनियमों से विश्ड न हो । 

१८--अन्तरंग सभा किसी विशेष काम के करने और सोचने के लिये, अपने में से 
खमासदों और विशेष गुर रखने बाले शोर समास़दों को मिलाकर उपसभा नियत कर 
सकती है । 

१६--प्रस्ततंग सभा का कोई समासद्‌ मन्‍्त्री को एक सप्ताह पहले विज्ञापन दे 
सकता है कि कोई विषय सभा में निवेदन किया जावे झोर यह (विषय) प्रभान की झाज्ञा- 
नुसार निवेदन किया जाबेगा। परन्तु जिस विषय के निवेदन करने में भ्रनस्तरग सभा के पांच 
समासद्‌ सम्मति दें, वह भ्रवश्य निवेदन करना हो पढ़ेगा । 

२०--ढो सप्ताह के पीछे प्रन्तरंग समा एक यार अवश्य हुआा करेगी, और 
मन्त्री और प्रवान की आझा से, वा जब पअ्रन्तर ग समा के पाँच समासद्‌ मन्त्री को पत्र लिखें 
तो भी हो सकती है । 

झधिकारोे 
२१--अधिकारी पांच प्रकार के होंगे--- 
(१) प्रवान, (२) उपप्रधान, (३) मस्ती, (४) कोषाध्यक्ष, (५) पुस्त- 

काध्यक्ष । 

२२--मस्त्री, कोषाध्यक्ष और पुस्तकाध्यक्ष इनके भ्रधिकारों पर आ्रावश्यमकता होने 
से एक से भ्रणिक पुरुष भी नियत हो सकते हैं, और जब किसी प्रधिकार पर एक से भ्रविक 
पु९् नियत हों, तो प्रन्तरंगसमा उन्हें काम बांट देगी । 

प्रधान 


२३--अधान के नीचे लिखे भ्रधिकार झोर काम होंगे--- 
१-अधान भ्रन्तरंग सभा भशौर समाज का और सब समाझ्रों का सभापति समझा 


जावेगा । 


झाय समाज के नियम उपनियस (लाहौर) २६५ 


२--सदा समाज के सब कामों के यथावत प्रबन्ध करने में स्वंधा समाज की 
उन्नति झौर रक्षा में तत्पर रहेगा, समाज के प्रस्येक कामों को देखेगा कि वे 
नियमानुसार किये जाते हैं वा नहीं भौर स्वयं नियमानुसार चलेगा । 

३--बदि कोई विषय कठिन भौर भ्रावश्यक प्रतीत हो, तो उसका यथोचित 
प्रबन्ध उसी समय करेगा | और उसके बिगसड़ने में उत्तरदाता वही होगा । 

४-- प्रघान अपने प्रबानत्व के कारण सब उपसभाभों का, जिन्हें कि प्रन्तर थ 
सभा सस्थापन करे, समासद होगा । 


उषपभध्रधाम 
२४---उपप्रधान, प्रधान के प्रमुपस्थित होने पर उसका प्रतिनिधि होगा । यदि दो 


था भ्रथिक उपप्रधान हों, तो सभा की सम्मति झनुसार उनमें से कोई एक प्रतिनिधि किया 
जावेगा । 


परन्तु समाज के सब कामों में प्रधान को सहायता देनी, उसका मुख्य काम होगा । 


मन्त्री 
२५--मन्त्री के नीचे लिखे गये भ्धिकार और काम होगे-- 

१--भन्तरंग सभा की प्राशानुसार समाल की शोर से सबके साथ पत्रव्यबहार 
रखना, भर समाजसम्बस्थी चिट्ठी और सब प्रकार के विधिष्ट पत्रो को 
सम्भालकर रखना । 

२--समाज की सभाग्रों का वृत्तान्त लिखना भौर दूसरी सभा होने से पहिले ही 
उसको वृत्तान्त पुस्तक में लिखना या लिखवा देना । 

३--मासिक प्रस्तरग सभाझों में उन प्रार्यों वा भावंसभासदों के नाम सुनाया 
करना, जो पिछली मासिक सभा के पीछे प्राय्येसमाज मे प्रविष्ट हुए हों वा 
उससे पृथक हुए हों । 

४---सामान्य प्रकार से समाज के भृत्यों के काम पर दृष्टि रखना, शौर समाज 
के नियम उपनियम और व्यवस्थाभों के पालन पर ध्यान रखना । 


५--पाठ्शाला की उपसभा के शाज्ञानुसार पाठशाला का सामाम्य प्रकार से 
प्रबंध करना । 

६--इस बात का भी ध्यान रखना कि प्रत्येक भायं सभासदु किसी न किसी 
समुदाय में हो, भौर इसका कि प्रत्वेक समुदाय ने अपनी झोर से भ्रस्तरंग 
सभा में प्रतिनिधि दिया हो । 


७--पहिले विज्ञापन दिये जाने पर माननीय पुरुषों को सभा में सत्कारपूर्वक 
बंठाना ॥ 


२६६ झ्रायेसमाज के नियम उपनिवम (लाहौर) 


८--प्रत्येक सभा में नियत काल पर भाना और बराबर ठहरना । 


कोषाध्यक्ष 
२६--कोषाध्यक्ष के नीचे लिखे अधिकार और काम होंगे--- 


१--समाज के' सब आय धन का लेना, उसकी रसीद देना श्रौर उसको यथोचित 
रखना । 


२--किसी को अन्तरंग सभा की ग्राश्ा बिना रुपया न देना, वरन्‌ मन्त्री भौर 
प्रधान को भी उस परिमाण से जितना कि प्रन्तरंग सभा ने उनके ईलेये 
नियत किया हो, अधिक न देना । और उस घनके उचित ब्यय के लिये 
वही श्रधिकारी जिसके द्वारा वह व्यय हुआ हो उत्तरदाता होगा । 

३---सब धन के आय-व्यय का रीति पूर्वक बहीखाता रखना, भौर प्रतिमास 


ग्रस्तरंग सभा में हिसाब को बहीखाते समेत परताल झौर स्वीकार के लिये 
निवेदन करना । 


पुस्तकाध्यक्ष 


२७---पुस्तकाध्यक्ष के अधिकार और काम ये होंगे । 

पुस्तकालय में जो समाज की स्थिर पुस्तक और विक्रय पुस्तक हों उन सबकी रक्षा 
करे, प्रौर पुस्तकालयसम्बन्धी हिसाब किताव रक्‍्खे, और पुस्तकों के लेने, देने, मंगवाने शौर 
जेचने का काम भी करे। 


मिश्चित 


२८---सब भाय्यं सभासदों की सम्मति पत्रद्वारा निम्नलिखित दक्षाश्रों में ली 
जायगी । 


१--जब प्रन्तरंग सभा का यह निशयय हो कि समाज की भलाई के लिये किसी 
साधारण सभा के सिद्धान्त पर निर्भर न करना चाहिये, वरन्‌ सब भाग्यं- 
सभासदों की सम्मति जाननी चाहिये । 


२---जब सब आय्यं सभासदों का बीसवां वा अ्रधिक अंश इस निमित्त मन्त्री के 
पास पत्र लिखकर भेजे । 


३२--जब बहुत से व्ययसम्बन्धी वा प्रम्बध-सबन्धी, वा नियम वा व्यवस्थासम्बस्धी 

कोई मुख्य प्रस्ताव करना हो; अथवा अब अन्त 'गसभा सब श्रायंसभासदों की 
सम्मति चाहे । 

२६---जब किसी सभा में वा थोड़े से समय के लिये कोई अधिकारी उपस्थित न हो, 


त्तो उसके स्थान में उस समय के लिये किसी योग्य पुरुष को अन्तरंग सभा नियत कर 
सकती है । 


प्रायंसमाज के निधम-उपनियम (लाहौर) २६७ 


२०--किसी ग्रधिकारी के स्थान पर वार्षिक साधारण सभा में कोई पुरुष नियत न 
किया जावे, तो जब तक उसके स्थान पर कोई नियत न किया जाय, वही भ्रधिकारी अपना 
काम करता रहेगा । 

३१--सब सभा झर उपसभा्रों का वृत्तान्त लिखा जाया करेगा और उसको सब 
आय्यंसभासद देख सकेगे। 

२३--सब सभाझों का और उपसभाझोों के सारे काम बहुपक्षानुसार निदिचत होंगे। 

३४--अ्राय का द्शांश समुदाय धन में रक्खा जावेगा । 


२५--सब आर्य भ्रौर आय्येसभासदों को संस्कृत वा भ्ाय्य भाषा (हिन्दी) जाननी 
चाहिये । 

३६---सब शअ्ाय्यं और ग्राय्यंसभासदों को उचित है कि लाभ और प्रानन्द के समय 
समाज पर भी दृष्टि रक्‍्खे । 

३७---सब आय्यं और आये सभासदों को उचित है' कि शोक भ्ोर दुःख के समय में 
परस्पर सहायता करे और झ्ाानन्द उत्सव में निमंत्र०ण पर सहायक हों । और छोटाई-बड़ाई 
न गिने। 

३८--कोई प्राय्यं भाई किसी हेतु से अनाथ हो जावे वा किसी की स्त्री विधवा 
वा सन्‍्तान श्रनाथ हो जावे श्रर्थात्‌ उसका किसी प्रकार जीवन न हो सकता हो और यदि 
आयंसमाज इसको निद्िचत जान ले, तो आयंसमाज उसकी रक्षा में यथाक्षक्ति यथोचित 
प्रबन्ध करे । 

३६--यदि भ्राय्यंसमाज में किसी का आपस मे कगड़ा हो तो उनको योग्य होगा कि 
वे उसको झापस में समझम लें वा प्राय्यं समाज की न्‍्याय-उपसभा द्वारा उसका न्याय 
करा लें । 

४०--यह उपनियय वर्ष पीछे यथोचित विज्ञापन देने पर शोधे वा बढ़ाये-घटाये जा 
सकते हैं । 


॥ इति ॥। 


के भ्रोश्म्‌ ६ 


स्वीकारपत्र 


ओमल्परमहंसपरित्राजकाचार्स्य थ्री १०८ भ्री स्वामो 
दयानन्द सरस्यती कृत 
श्रीमती परोपकारिणों सभा सम्बन्धी । 


॥ श्रीरामजी ॥ की 
परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमहयानन्द सरस्वती 
सस्‍्वामिकृत स्वीकारपतन्र की प्रति ॥। 





झाशा (राज्ये भीमहद्राजसभा) संस्या--२६० 

झाज मह स्वोकारपत्र श्रीमान्‌ु श्री १२०८ श्री जी घीरवीर चिरप्रतापी विराजमान- 
शाम्ये श्रीमहद्राजसभा के सम्मुख स्वामी जी श्रीदयानन्दसरस्वती जी ने सर्वरीत्या भद्भीकार 
किया धत एब--- 

धाशा हुई 

कि प्रथम्त प्रति तो इस स्वीकारपत्र की स्वरामी जी श्रीदयानन्दसरस्वती जी को राज्ये 
थी महद्राजसमा के हस्ताक्षरी शोर मुद्राझद्भित दी आवे भौर दूसरी प्रति उक्त सभा के पत्रा- 
लय में रहे भौर एक एक प्रति इस की राजयस्त्रासय में मुद्रित होकर इस स्वीकारपत्र में 


६ए मंगलायरण स्वरूप--पह “श्रीरामजी” लेख महूथि दयातन्द जी के सिद्धान्त से 
विरद्ध है। वह उदयपुर के किसी राजकीय करमंचारी ने लिखा होगा | राजकीय मुद्रा का 
ब्लाक झ्जमेर की पुस्तक में नहीं है । हमने इस पुस्तक के लिये बनवाया है --सम्पादक 





स्वीकारपत्र २६६ 


लिखे सब सभासदों के पास उन के ज्ञानार्थ श्रौर इसके नियमानुसार वतंने के लिये भेजी जावे 
सवत्‌ १६३६ फाल्युन शुक्ला ५ मर्गंलवार तदनुसार त्ता० २७ फेन्न एरी सन्‌ १८८३ ई० । 


हस्ताक्षर महाराणा सज्जनसिहस्य--- 
(श्रोमेदपाटेइ्वर श्रौर राज्ये श्रीमहद्राजसभाषति) 
राज्ये श्रीमहद्राजसभा के सभासदों के हस्ताक्षर-- 


१---राव तख्त्सिह बेदले 
२--राव रत्नसिह पारसोली 
३--द० महाराज गजसिह का 
४---द० महाराज रायसिह का 
५---हस्ताक्षर मामा बख्तावर्रासहस्य 
६-द ० राग्गावत उदयसिह 
७--हस्ताक्षर ठाकुर मनोहर सिंह 
'८-- हस्ताक्षर कविराज श्यामलदसस्य 
६--हस्ताक्ष र सहीवाला श्रजु नर्सिह का 
१०--<द० स० पन्‍नालाल 
4११--ह० पुरोहित पद्मनाथस्य 
१२--जा० मुकुन्दलाल 
१३--मोहनलाल पण्ड्या 


स्वीकारपत्र 

मैं स्वामी दयानन्दसरस्वती निम्नलिखित नियमानुसार त्रयोविशति सज्जन प्राय्यंपुरुषों 
की सभा को बस्त्र, पुस्तक, धन, और यन्त्रालय आदि अपने सवस्व का ग्रधिकार देता हूं 
भर उस को परोपकार सुकाय में लगाने के लिये अ्धिप्ठाता करके यह पत्र लिख देता हू कि 
समय पर कार्यकारी हो । जो यह एक सभा कि जिसका नाम परोपकारिशी सभा है उस के 
भनिम्नलिखित जयोविशति सज्जनपुरुष सभासद्‌ हैं उन में से इस सभा के सभापति-- 

१--श्रीमन्महा राज।धिराज महीमहेन्द्र यादवाय्यंकुलदिवाकर महाराणा जी श्री १०८ 
श्री सज्जनसिहजी वर्म्मा धीरवीर जी० सी० एस० ग्राई० उदयपुराधीश हैं, उदयपुर राज 
मेवाड़ ' 

२--उपसभापति लाला मूलराज एम० ए० एक्स्ट्रा एसिस्टेप्ट कमिइनर प्रधान 
भ्राय्यंसमाज लाहौर जन्मस्थान लुधियाना । 

३--मन्त्री श्रीयुत कविराज ह्यामलदासजी उदयपुर राज मवाड़ । 

४--मन्त्री लाला रामहारण दासजी रईस उपप्रधान भार्य्यसमाज मेरठ । 

५--उपमन्त्री पण्ड्या मोनलाल विष्णुलालजी निवास उदथपुर जन्मभूमि मथुरा | 


२७७० स्वीकारपत्र जे 


सभासवू 
नाम स्थान 


१---श्रीमन्महाराजाधिराज श्री नाहरसिंहजी वर्मा, शाहपुरा राज मेवाड़ । 
२--श्रीमत्‌ राव तख्तसिहजी वर्म्मा, बेदला राज मेबाड़। 
३---श्रीमत्‌ राज्य राणा श्री फतहर्षिहजी वर्म्मा, देलवाड़ा राज मेवाड़ ६ 
४--श्रीमत्‌ रावत शभ्रजु नसिह वर्मा, प्रासीद राज मेवाड़ । 
५--श्रीमत्‌ महाराज श्री गजर्सिहजी वर्म्मा, उदयपुर मेवाड़। 
६--श्रीमत्‌ राव श्री बहादुर सिंह वर्म्मा, मसूदा जिले अजमेर । 
७--रायबहादुर पं० सुन्दरलाल सुपरेंटडेट व्कंशाप श्रौर प्रंस प्रलीगढ़. आगरा ४ 
८---राजा जयकृष्णदास सी० एस० आई, डिपुटी कलक्टर जिजनौर, मुरादाबाद । 
६£--बाबू दुर्गाप्रसाद कोशाध्यक्ष प्राय्यंसमाज व रईस, फरु खाबाद । 
१०--लाला जगन्नाथ प्रसाद रईस, फरु खाबाद । 
११---सेठ निर्मयराम, प्रधान ग्राय्येंसमाज फर खाबाद विसाऊ राजपूताना । 
१२---लाला कालीचरण रामचरण, मन्त्री प्राय्यंसनाज फरुखाबाद । 
१३--बाबू छेदीलाल गुमाइते, कमसर्यट छावनी मुरार कानपुर । 
१४---लाला साइंदास, मन्त्री भाय्येसमाज लाहौर ।! 
१५--बाबू साधवदास, मन्त्री झ्राय्यंसमाज दानापुर । 
१६--रावबहादुर शा० रा० पंडित गोपालरावहरि देशमुख, मेम्बर कौन्सिल गवरनेर 
वम्बई और प्रधान आय्यंसमाज बम्बई पूना। 


१७---रायबहादुर रा० रा० महादेव गोविन्द रान्डे जज्ज पूना । 
१८---प० ह्यामजी कृष्ण वर्म्मा प्रोफेसर संस्कृत यूनिवरसिटी प्राक्सफोर्ड लण्डन, 
बम्बई । ६ 


नियम 


१-उक्त सभा जैसे कि वरत्त मानकाल वा आपत्काल में नियमानुसार मेरी श्र समस्त 
पदार्यों की रक्षा करके स्वहितकारी कार्य में लगाती है वंसे मेरे पदचात्‌ भ्रर्थात्‌ मेरे मृत्यु के 
पीछे भी लगाया करे-- 


प्रथम--वेद भ्रौर वेदाडुगादि शास्त्रों के प्रचार श्रर्थात्‌ उनकी व्याख्या करने कराने 
पढ़ने पढाने सुनने सुनाने छपवाने भ्रादि में । 
द्वितीय--वे दोक्तधर्म. के उपदेश भौर शिक्षए प्रर्थात्‌ उपदेशकमष्डली नियत करके देदा- 


६8 हम परोपकरिणी सभा के सर्व प्रथम सब भ्रधिकारियों श्रौर सदस्यों के विस्तृत 
जीवन विवरण प्रकाशित करना चाहते हैं। विज्ञ सज्जन जिस-जिस के विषय में जानकारी 
रखते हों, लिखकर भेजने की कृपा करें। --सम्पादक 


स्कीकारपत्र २७४३ 


देशान्तर भौर द्ीप-द्ीपास्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण भोर भसर्य के त्वाग 
कराने भादि में ।। 


तृतीय---भारयवर्तीय भ्रभाथ भशौर दीन मनुष्यों के संरक्षण पोषण श्रौर सुशिक्षा में 
व्यय करे और करावे || 


२---मैंसे मेरी विद्यमानता में यह सभा सब प्रबन्ध करती है बसे मेरे पदचात भी 
सीसरे या छुटे महीने किसी समासद्‌ को वेदिक यन्त्रालय का हिसाब किताब समझने शौर 
वड़तालने के लिये भेजा करे झौोर वह सभासद्‌ जाकर समस्त झाय व्यय और संचय भादि 
की जांच पश्ताल करे शौर उनके तले पअ्रपने हस्ताक्षर लिखदे श्रौर उस विषय का एक-एक 
पत्र प्रत्ति समासद्‌ के पाप्त भेजे शौर उसके सम्बन्ध में कुछ हानि भाथ देखे उसकी सूचक 
अपने भी परासदंं सहित प्रत्येक सभासद्‌ के पास लिख भेजे पदचात्‌ प्रत्मेक सभासक्‌ को 
उचित है कि भपनी भ्रपनी सम्भ्ति सभापति के पास लिखकर मेजदे झओर सभापति सब 
की सम्मति से यथोचित प्रबन्ध करे और कोई सभासद्‌ इस विव् में क्‍झ्ालस्य झ्रथदा क्‍झन्यथा 
व्यवहार न करे |। 


३--इस सभा को उचित है किन्तु अत्यावश्यक है कि जैसा यह परमथर्म झओलेर 
परमार्थ का काये है उसको वैसे ही उत्साह, पुरुषा्थे, गम्भीरता और उदारता से करे ॥ 


४--मेरे पीछे उक्त त््रयोविशति प्रायंजनों की सभा सर्वधा मेरे स्थानापंन्भ सम भी 
जाय भ्र्थात्‌ जो अधिकार मुझे भपने स्वस्थ का है कही भणधिकार सभा को है और रहे । 
यदि उक्त सभासदों में से. कोई इन नियमों से विरुद्ध स्वार्थ के वश होकर वा कोई ध्रन्य जय 
झपना अधिकार जतावे तो वह सर्वेथा मिथ्या समझा जाय | 

५--जैंसे इस सभा को भपने सामध्यं के प्रनुसार वत्त मान समय में मेरी अरेर मेरे 
समस्त पदार्थों की रक्षा भौर उन्‍नति करने का भ्रधिकार है वसे ही मेरे मृतक दरीर के 
संस्कार करने कराने का भी अधिकार है भ्रर्थात्‌ जब मेरा देह छूटे तोन उसको गाड़ने, न 
जल में महाने, न जंगल में फकने दे, केवल चन्दन की चिता बनावे और जो यह सम्भव न हो 
ती दो मन चन्दन चार मन थी, पांच सेर कपूर ढाई सेर अगर तगर भौर दश मन काष्ठ 
लेकर वेदानुकूल जंसे कि संस्कारविधि में लिखा है वेदी बनाकर तदुकक्‍त बेदमन्त्रों से होम 
करके: असम करे। इससे भिन्‍म कुछ मी वेदबिस्द्ध क्रिया न करे शोर जो सभाजम उपस्थित 
न हों थो जो कोई समय पर उपस्थित हो वही पृ्यवोक्‍त क्रिमा कर दे फ_्रौर जितना धन उसमें 
लगे उतना सभा से ले ले शोर सभा उसको दे दे ।। 


६--अकनी विश्वमामनता में भौर मेरे परचात्‌ यह सभा चाहे जिस सभासदे को 
पृथक करके उसका प्रतिनिधि किसी प्रन्य योग्य सामाजिक भाग्यंपुरष को नियत कर सकती 
है परन्तु कोई समासद्‌ सभा से तब तक पृथक न किया जाय तब तक उसके कार्य में भन्‍्यथा 
व्यवहार ने पाया जाय || 


७--मेरे सक्य मह सभा सर्देव स्वीकारपत्र की व्यवस्था वा उस के नियम श्रौर 


२७२ स्वीकारणजत्र 


प्रतिज्ञाम्रों के पालन वा क्रिसी समासद्‌ के पृथक और उसके स्थान में ग्रन्य सभासद्‌ के नियत 
करने वा मेरे विपत्‌ और आपत्काल के निवारण करने के उपाय और यत्न में उद्योग करे 
जो समस्त सभासदों की सम्मति से निईजय भौर निरंम पाया या पावे भौर जो सम्मति 
में परस्पर विरोध हो तो बहुपक्षासुंसार प्रबन्ध करे और सभापति की सम्मति को सर्देव 
द्विगुण जाने । 


८-- किसी समय भी यह सभा तीन से श्रधिक सभासदों को अ्रपराध की परीक्षा कर 
पृथक न कर सके जब तक पहिले तोन के प्रतिनिधि नियत न करले ॥। 


६--यदि सभा में से कोई पुरुष मरजाय या पूर्वोक्त नियमों और वेदोक्त घर्मों को 
त्याग कर विरुद्ध चलने लगे तो इस सभा के सभापति को उचित है कि सभासदों की सभ्मति 
से पुथक्‌ करके .उसके स्थान में किसी अन्य योग्य वेदोक्त घमंयुकत आयें पुरुष को नियत 
करदे परन्तु जब तक नित्यकाये के भ्रनन्तर नवीनका्य का आरम्भ न हो ६ 


१०--इस सभा को सर्वेथा प्रबन्ध करने ओर नवीनयुक्ति निकालने का भ्धिकार है 
परन्तु जो सभा को भ्रपने परामर्श और विचार पर पूरा पूरा निश्चय भौर विश्वास न हो 


पत्र द्वारा समय नियत करके सम्पुर्ण आयंसमाजों से सम्मति ले ले भौर बहुपक्षानुसार उचित 
प्रबन्ध करे ॥॥ 


११--प्रबन्ध न्यूनाधिक करना वा स्वीकार वा अस्वीकार करना वा किसी सभासदू 
को पृथक वा नियत करना वा आाय-व्यय और संचय की जाच पड़ताल करना पश्रादि लाभ 
हानि सभासदों को वाधिक वा षाण्मासिक पत्रद्वारा सभापति छपवाकर विदित करे ॥ 


१२---इस स्वीकारपत्र सम्बन्धी कोई रूंगड़ा टंटा सामय्रिक राज्याधिकारियों की 
कचहरी में निवेदन न किया जाय । यह सभा अपने आप न्यायव्यवस्था करले परन्तु जो 
झपनी सामथ्यं से बाहर हो तो राज्यगुह में निवेदन करके भ्रपना कार्य सिद्ध करले ॥ 


१३--यदि मैं अ्रपने जीते जी किसी योग्य आय्यं जन को पारितोषिक भर्थात्‌ पेनशन 
देना चाहूं भौर उसकी लिखत पढ़त कराके रजिस्टरी करादू तो सभा को उचित है कि उसको 
माने और दे ॥। 


१४-किसी विशेष लाभ उन्नति परोपकार ओर स्वहित्तकारी काये के वश भुझे भोर 
मेरे पीछे, सभा को पूर्वोक्त नियमों के न्‍्यूनाधिक करने का सवंथा सर्देव अधिकार है ॥ 


हस्ताक्ष र--दयानन्द सरस्वती 


मुद्रक--रधीन्द्र आफसेट प्रेस, 4/२६ नरायणा, दिल्‍ली-११००२८ 
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उपदेश-मणजण्जरी का प्राक्कथन 


उपदेश का सहस्थ--- 


मानव-जीवन का चरम लट्ष्य ज्ञान-प्राप्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। 
विद्ययाइमृतमइनुते” (यजु०) इस पावमानी भगवती के शाश्वत उपदेश के अनुसार 
शान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। यह ज्ञान-प्राप्ति मानवेतर योनियों में कदानि 
सम्भव नही है। मानकक्‍-योनि में भी यदि योग्य ज्ञानी धर्मात्मा गुरुन मिला तो ज्ञान- 
प्राप्ति कदापि सम्भव नहीं है। ज्ञान-प्राप्ति के दो प्रकार के साधन होते औ-- 
१. दृय और २- श्रव्य । इन दोनों से भद्र ही देखने श्रौर भद्र ही सुनने की प्रार्थना 
वेद-मन्त्र में को गई है-- 

भद्र कर्णे भिः श्यस्युयास देवा भद्र परयेसाक्षभियंजत्रा: । 

ग्र्थात्‌ हम शिक्षा में परम साधनभूत कररन्द्रिय और नेत्रेन्द्रिय से सदा! 
कल्याणकारक सत्य बचनो को ही सुने श्रौर शिक्षाप्रद कल्याणकारक दृश्यों को ही 
देखे । योग्य गुर के प्राप्त होने पर ही मानव दूसरा जन्म होने पर ट्विज कहलाता है 
प्रन्यया एक जातिज होने से शुद्र ही रहता है। शास्त्रों में जन्म देने वात पिला मे 
ब्रह्मद>>ज्ञानदाता गुह को ही बड़ा बताया हे । यद्यपि सब जीवों का झरादिगुरू तथा 
मूलशिक्षक परमेदवर है। उसी के उपदिष्ट ज्ञान कों मनुष्य गुरूशिष्य परम्परा से 
पढ़ता-पढाता रहता है । पुनरपि गुरू या उपदेशक का स्थान कम नहीं ढे। साख्यदर्शन 
में बहुत ही स्पष्ट कहा गया है--- 


उपदेशयोपदेष्ट्त्वात्‌ तत्सिद्धि: ॥। सां० ३ । ७६ ॥ 
इतरथाउन्धपरम्परा ॥ सा० ३ | ८१ ॥। 


प्र्थात्‌ योग्य शिष्य तथा योग्य यथाथोपदेष्टा गुरु के हेने पर ही ज्ञान-प्राप्ल 
होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है । ग्न्यथा ग्रन्ध-परम्परा होने से अन्यथा ज्ञान 
प्रथवा मिथ्याज्ञान होने से मुक्ति कभी भी नहीं मिल सकती । महाभारत के यूद्ध के 
परचात्‌ आपतपुरुष, ऋषि, मुनियों के न रहने से हमारे देश में अ्थंपठित, झल्पपणि,र 
तथा प्रभिमानी ब्राह्मणों ने स्वार्यंबश गअ्न्धपर्म्पराए प्रारम्भ क्री । जिसका परिणान 
विगड़ ते-बिगड़त यह हुआ कि ग्राज मानव गन्यन्त अधमावस्था को प्राप्त होत.र 
सानव-जीवन को निरथंक करने में लगा है । ओर पागलों की भांति पृष्पमाजा को भी 


( २ ) 


सरपंडत्‌ परित्याज्य समझकर ज्ञान से विमुख ही नहीं हुआ है, प्रत्युत ज्ञान का डटकर 
प्रतिदन्दी बनकर मुकाबला करने में लगा है। ऐसे व्यक्तियों को समभाना कोई 
साधाररणा काय नहीं है । 


महषि दयानन्द से इस शोचनीय दशा के विषय में किसी ने पूछा--- 


(क) “इस पागनलपन का कोई उपाय भी है या नहीं ? तो मेरा उत्तर यह 
है कि यद्यत्रि रोग बहुत बढा हुआ है, तथावपि इसका उपाय हो सकता है। यदि 
परमात्मा की कृपा हुई तो रोग अ्रसाध्य नहीं | बेद शोर छः: वर्शनों को सो प्राजीन 
पुस्तकों के भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओं में अ्रनुवाद करके सब लोगों को, जिससे 
शनायास प्रालोन विद्याप्रों का ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसा यत्न करना 
चाहिए ।****** मेरे जैसे एक निर्बल मनुष्य के करने से यह काम कंसे हो 
सकेगा ।” (उपदेश० त्रयोदश० ) 

(वि) महुधि ने सच्चे उपदेद्यको की झ्ावध्यकता बताते हुए स्वयं कहा था--- 


' आये-धघर्म की उन्‍नति के लिए मुझ जैस बहुत से उपदेशक आपके देदा में 
होने चाहिएं । (उपदेश ० १४ उपदेद ) 

इसलिए वामिक, यथाथोंपदेप्टा, आप्तपुरुषों के उपदेश का विशेष महत्त्व 
द्ोता है जिनमे मजुष्यों का अज्ञान दूर होकर ज्ञान-गंगा में रनान करने से कायाकल्प 
ही| हो जाता है । 


मह॒थि दयानन्द के उपदेश का महत्त्व-- 


वबदविद्या के पारझ्ुत, पररस योगी तता मानव-मात्र के परम हितैपी 
दयानन्द की वाणी कसी ओजस्विनी तथा गम्भीर थी, यह तो स्वय श्रोता ही जान 
पके थ। किन्तु महपि-जीवन की घटनाओं तथा तत्कालीन विद्वानो के लेखो से 
उनकी ज्ञान-गरिमा तथा वाम्मिता का स्पष्ट दोध हाता है। महर्षि की पवित्र वारी 
का ही यह प्रभाव था जो महा नास्तिक मंशीराम आस्तिक ही नहीं बने, किन्तु 
स्वामी श्रद्धानन्द बनकर महर्षि का जीवन भर यजथागान करते रहे। भो ज्ञान 
के चमत्तार से चमत्कृत पं० गुरुदत्त को भी महपि के उत्तरों से निरुत्तर होना पड़ा 
झोर महपि की अन्तिम लीला को देखकर तो सब अ्रान्तियों का ही समूल उन्मूलन 
हो गया | हहसीलदार अमीचन्द, जो सभी दुष्कर्मो में ग्रस्त था, महृषि के एक वाक्य 
से ही उसका जीवन बदल गया । महृषि की वाश्गी को सुन-सुन कर ईसाई मत के 
पारी ओऔर मुस्लिम मौलवी खडें-खड़े दान्तो तल अबुली दबाया करते थे। महपि को 
वाणी म सत्यता, मधुरता, हितभावना लथा आॉजस्विता का अपूर्व सिश्वणा था। 
जिस का सुनकर न केवल सज्जन पुरुष हो नतमस्तक हो जाते थ, दुजेंन भी उनके 
प्रागे थर-यर कापने लगते थे, उनके सभी होसले परास्त हो जाते थे। श्रवेक बार 
महृषि के प्राणो के घ्रातक महृषि की ट्ुकार से ही पलायन कर गए। दुइुचरित्र 


( 3३ ) 


महिलाप्रों की कलुषित आ्रात्माग्रों में मह॒धि के बचनों से ही पवित्रता के ब्रीज अंकुरित 
हो गए। ऐेसे महथि के उपदेशों का आज भी क्‍यों प्रभाव नही होगा ? उनकी वारगी 
से निकले वचन तथा लेख सदा ही मानव की गहन गुफाओं में व्याप्त अआान्ति, 
ग्रन्धकार को छिन्त-शभिन्‍न करते रहेंगे और ज्ञान-ज्योति को जगमगाते रहेंगे । 

महथि के उपदेशों तथा उनकी वाग्गी की महत्ता ऐसे प्रुरुषों द्वारा सुनिए 
जिन्होंने उनके दर्शन करके उपदेशों का पीयूष साक्षात्‌ कानों से पिया था--- 


(१) “स्वामी दयानन्द जी उत्तम रसमय वाणी के वक्ता थे। उनकी वाणी 
गम्भीर थी, उसी प्रकार उनकी भाषरा-पद्धति अत्यन्त मारमिक व कभी कभी झालं- 
कारिक ही जाती थी । इसी कारण उनके भाषण सुनने हेतु एकत्रित श्रोतागरा 
तहलीन हो. जाते थे ।॥ (महादेव गोविन्द रानादडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई की 
आ्रात्मकथा से ) 


(२) “कई भाड्यों ने मुझसे पूछा कि जब सत्याथ्थंप्रकाश जैसी पूर्ण 
सिद्धान्दों से झ्ोतप्रोत पुस्तक मौजूद है तो महर्षि के व्याख्यानों को प्रकाशित करने 
की कया आवध्यकता है ? मेरा उत्तर यह है कि इन व्याख्यानों में कई नवीनतम विपय 
ऐस हैं, जो कि सत्या्थंप्रकाश के कई रहस्यपुर्ण बिषयों पर प्रकाश डालते हैं भौर 
झ्रायंसमाज के कई सिद्धान्तों को अभ्रधिक सरल बना देते हैं ।********* मेरे विखार 
में ये व्याख्यान सत्याथंप्रकाश को भूसिका का काम देंगे और शझ्ाय नर- 
नारियों को संजोवनो बूटी का काम देंगे। मुझे दुख है कि महर्षि के सभी 
व्यास्य;+नों की लिपिबद्ध नहीं किया जा सका। यदि प्रत्येक व्याख्यान का इन पनन्‍द्रह 
व्याख्यानों को तरह खुलासा हमारे लिए सुरक्षित रहता तो कई अधच्जाएँ, जो प्राय: 
आप भाद्यों को सिद्धान्तों के ममभने में पैदा होती हैं, वे न होती ॥।” 


(स्वामी श्रद्धानन्द ) 


मटधि के उपदेश तथा वन्तेमान के उपदेशों को हालो में भ्रन्तर--- 


महपि दयानन्द के इन उपदेशों से स्पष्ट है कि मह्रधि विषय का निर्धारण 
करके उसी का प्रतिपादन किया करते थे। और दूसरे दिन भी उसी विषय से 
सम्बद्ध शूट्टाओं का समाधान किया करते थे। परन्तु आजकल उपदेशणों की शैखी 
महषि से भिन्‍न हो गई है। वेदोपदेश नाम से कोर्ड भी मन्त्र पढ़ा शोर उपदेश 
प्रारम्भ कर देते हैं। झसका मन्त्र से कोई सम्बन्ध है या नहीं इसका ध्यान नहीं 
रखा जाता । केवल मात्र श्रोताश्रों के मनोरख़न करना अथवा उनका ध्यान पझ्राऊृष्ट 
करना मात्र ही उपदेष्टा का प्रयोजन होता है। भ्रथवा उपदेश में यह भी देखा जाता 
है कि वक्‍ता ने मन्त्र के किसी झ्थवा किन्हीं पदों को लेकर ही समरत उपदेश 
कर दिया, चाहे वह भ्र्थ मन्त्र के दूसरे पदों तथा देवता से संगत हो या नहों । 
मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय देवता की तो प्रायः उपेक्षा ही कर दी जाती है। 


( ४ ) 


वेदोपदेशको तथा ग्रायंपुरोहितों को योग्य है कि वे महर्षि की शैली को ही उपदेद। 
के लिए अपनाएँ। यट तो ठीक है कि महर्षि की शैली को अपनाने में भूरिश्रम 
की ग्रावश्यकता होगी। एक विषय के उपदेश के लिए शास्त्रों का अ्रध्ययन तथा 
गम्भीर चिन्तन भी करना होगा। किन्तु वेदों का गौरव तथा मानक-हित महथि 
की दौली में ही निहित है। अन्यथा वेद का तो नाम मात्र ही रह जायेगा, उसके 
स्थान पर पौराशिक इहॉँली ही श्राजायेगी। झायों को इसके लिए सतर्क एवं सजग 
रहना चाहिए । 

उपदेश-मज्जरी का परिचचय--महपि-दयानन्द महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध सुधार क 
महादेव ग।विन्द रानाट एवं श्री महादव मारश्वर कुण्टे आदि सज्जन पुरुषों के प्राग्रह 
पर पूना मे आपादक्ृष्णा १४ मगलवार तदनुसार २० जून १८७५ ई० को पघधारे थे 
ओर उनको विट्ुलपेठ में शकर सेठ के भवन में ठहराया गया था। महर्षि की जीवनी 
के विल्यात लखक स्व० प०» देवन्द्रनाव मुखोपाध्याय के अनुसार मह॒षि के व्याख्यानो की 
ध्यवस्था बुधवार पठ के भिड़े के बादे मे तथा कंम्प में ईस्ट स्ट्रीट से की गई थी । 
भ्रहपि ने कुल ५० व्यास्यान दिए था इनमें १५ पूना में शप कंम्प में । मुखोपाध्याय 
के अनुसार इन सभी व्याख्यानो को लिपिवद्ध करके स्वय रानाटे ने मराठी में छपवाया 
था। कालान्तर में १५ व्याख्यानों का हिन्दी मे ग्रनुवाद कराकर 'उपदेश मण्जरी' के 
नाम से प्रकादन हुप्ला । गोविन्द रानाडटे की पत्नी रमावाई ने प्रपती आत्मकथा में 
लिखा है -- स्वामी जी जब पूना झ्राएुं, तत्र से उनके प्रवचन प्रतिदिन भिडे साहब के 
दीवानखाने मे दोते थे। सन्ध्याकाल के दो ढाई घण्टे इन प्रवचनों को सनने ते वहा 
की व्यवस्था करने म व्यतीत होते थे ।'! 

श्री प० शकरदव विद्यालकार के श्रनुसार सन्‌ १६१५ मे गुजराती भाषा में 
दयानन्द स्वामी न्‌ +वरचित जावन वृत्तान्त” नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी । यह 
मराठो म छपी एक पुस्तक का ही रूपान्तर थी । इस पुस्तक के 'आमुख' के लेखक श्री 
मुखापाध्याय के अनुसार पूना के ब्याख्यानों का विवरण उसी समय ग्रर्थात्‌ १८७५ में 
हद्वी श्रीगणोेश जनादन आगाशे बी० ए० ने मराठी मे लिपिबद्ध कर लिया था, जो उस 
समय पूना के हाईस्कूल में सहायक मुख्याष्यापक थे । और उसमे प्रकाशित कर रवामी 
छो के भक्तो एवं मित्रो मे वितीर्णा किया गया था । 

इससे स्पष्ट है कि महषि के इन उपदेशों के मराठी अनुवादक श्री आगाशे 
सथा सम्पादक श्री महादेव गोविन्द रानाडे थे | पूना मे दिए इन उपदेशों का गुजराती 
भाषाग अनुवाद करके भी प्रकाशन हुआ था | इस विषय मे लाला लाजपतराय लिखते 
हैं“ स्वामी जी ने यहाँ १५ व्याख्यान दिए, ज्यों उसी समय गुजराती भाषा मं 
प्रकाशित हो गए और जिनको लाला मुन्शीराम जी ने “उपदेश-मज्ज्जरी” के नाम से 
प्रकाशित किया है । महपि के इन व्याख्यानों का मराठी-भाषा मे दूसरा सम्कररा भी 
प्रकाशित हुआ । पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल तथा प्रसिद्ध देशभक्त स्व० नगहरिविष्ण 


( ४५ ) 


गाडगोल ने मराठी भाषा में प्रकाशित पूना के व्याख्यानों की एक श्रति परोपकारिणी 
समा की प्राप्त कराई, जिसमें प्रस्तावना के लेखक श्री गाडगील हो हैं। इस 
प्रकादन में ४, ६, ५, १०, ११, १३, १७, २४ झोर २५ जुलाई को दिए गए 
८ व्याख्यानों का संग्रह है। 


“उपदेश-मञठ्जरी' के इन १५ व्याख्यानों का हिन्दी में सर्वप्रथम आाय॑ पुस्तक 
प्रचारिशी सभ। अजमेर ने प्रकाशन किया था । इस के हिन्दी में श्रनुवादक थे--- 
श्री प० गणेश रामचन्द्र शर्मा । ये विद्वानु जोधपुर राज्य की ओर से झ्ायंस्रमाज के 
बैतनिक उयदेशक का काय करते थे इस 'उपदेशमठजरी' का तृतीय वार जो प्रकाशन 
हुआ, जिसकी एक प्रति हमारे ट्रस्ट के पुस्तकालय में हे, उस पुस्तक के मुखपृष्ठ पर 
यह लिखा है---' 'महाशव श्याम लाल वर्मा प्रार्यबुकसेलर बांसबरेली ने श्रीमानु 
पब्डित बदरीदत्त शर्मा कानपुर द्वारा सरल और मनोहर भाषा में अनुवाद करा के 
प्रकाशित किया । यह संस्करण सन्‌ १६१५ ई० में प्रकाशित हुआ । इसी संस्करण 
से इस प्रह्तुत संस्कररा का मिलान किया गया है । 


यद्॑यपि इसके बाद १६३७० में “'पूना-प्रवचन' के नाम से आगरा निवासी 
श्री पं० श्रोराम शर्मा ने सम्पादन किया और भर्वाचीन समय में उपदेशमठजरी तथा 
पूना-प्रवचन के नाम से अनेक संल्‍्करण प्रकाशित हुए हैं। परन्तु हमने इस पुस्तक का 
ग्राचीत तथा उपयोगी 'उपदेश-मण्जरी” नाम को ही उचित समभा है| भिन्न-भिन्न नाम 
से भी पाठकों को अन्ति हो जाती है। नाम विपयंय करना एक व्यावहारिक भूल ही 
करना होता है। मह॒थि के इन उपदेशों से जहाँ महषि की वाग्मिता, विषय-प्रतिपादन 
शैली तथा विद्वला का बोध होता है, वहाँ उनकी व्याख्यान शैली का भी बोध होता 
है। महथि पूर्व दिन जिस विषय पर प्रथम उपदेश देते थे, दूसरे दिन उसी विषय 
पर शंक्ा-समाघान किया करते थे । जिससे उपदेश हृदयं जुम तो होता ही था, साश्र 
ही श्रोताश्रों की जिज्ञासा भी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती थी । 


इस संस्करण को विशेषता--- 


उपदेश मञ्जरी' के इस संध्करण को १६१४ में प्रकाशित श्री पं ०. बदरीदत्त 

शर्मा द्वारा अनूदित संस्कररण से मिलाया गया है। श्री पं० भवानीलाल भारतीय द्वारा 
सम्पादित 'पूना-प्रवचन' प्रत्ति की भी सहायता ली गई है । दोनों संस्करणों से मिलाकर 
यह यत्न किया गया है कि कोई प्राचीन तथा संगत पाठ छूट न जाए। और जहां कुछ 
भारतीय जी के संग्कररा में भाषा का परिमाजंन मात्र किया गया है, उस पाठ को भी 
वेंसा ही रख लिया यया है। भारतीय जी ने जो नीचे प्रमाणों के पते दे रखे हैं, अथवा 
स्पष्ट करने के लिए टिप्यणियाँ दी हुई हैं, उन्हें भी यथासम्भव रख लिया गया है । 
और पं० बदरीदत्त जी के प्रकाशन की टिप्पशियाँ भी उचित समभकर यथास्थान दे 
दी गई हैं। दोनों प्रकाशनों में प्रेस की त्रुटि से अशुद्ध पाठों को तथा पूर्वसंस्करण के 
परिस्यक्त पाठों को भी यथास्थान दिया गया है। भौर परोपकारिशी-सभा को जिन 
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ऋषठ उपदेश को मराठो-भाषा की प्रति प्राप्त हुई थी, उन-उन उपदेशों का पाठ उमर 

प्रति से मिलाया गया हैं। इस संस्करण में उस के प्रनुसार ही प्राठ रखा है। उपलब्ध 
संस्करसों में जो पाठ छूट गए थे, उनका भी यवात्थाव स्र्मावेश्ञ कर दिया है। 
श्री पं० गजानन हलवे (नई बस्ती, नया बाजार, दिल्‍ली) ने मराठी भाषा की प्रति से 
बहुत परिश्रम से मिलान किया है। वे एतदर्थ धन्यवादाहई हैं। साभ ही प्रत्येक उपदेश 
की एक विस्तृत-सूची भी त॑यगार करके प्रकाशित की गई है, जिससे प्रत्येक पाठ का 
अल्प समय में ही भ्रनुशीलन किया जा सकता है। शोर महर्षि द्वारा एक विषय के 
साथ जओ दूसरे प्रसंगगत विषयों का भी व्याख्यान किया है, उनका भी इस सूची से 
सरलता से बोध हो जायेगा । 


झाभार प्रदर्शत-- 

“उपदेश-मञ्जरी' के समस्त प्राचीन सम्पादकों तथा प्रकाशकों का, जिनसे ये 
महषि के उपदेद् सुरक्षित रूप में प्राप्त हो सके हैं, हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 
उन पृ्वजों ने जिन पवित्र भावनाभों से इन उपदेशों का संग्रह किया और जिन उदात्त 
भावनाओं से हिन्दी में अनूदित करके प्रकाशन किया, उनका गुरश-गान तो कैसे किया 
जा सकता है ? उनके प्रति हम हृदय से भाभारी हैं। और 'उपदेश-मड्जरी” के अतीत 
इतिहास विषय के समस्त परिचय में श्री भारतीय जो के प्रकाशन से पूरी सहयता ली 
गई है, एतदर्थ उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही ट्रस्ट के अधिकारियों 
की लोक-हित भावना को तो कंसे भुलाया जा सकता है, जिन्होंने मानव-मरात्र के भ्रति 
हित-बुद्धि रखकर महर्षि के भ्रमूल्य उपदेशों का घर-घर पहुँचाने का दढ़ संकल्प से 
रक्‍खा है । वे महृषि के उपदेशो को भी लिपिबद्ध पुस्तकों को भाति उपादेय समझकर 
“उपदेश-मझ्जरी का प्रकाशन कर रहे है। ये भी हृदय से अभिनन्दनीय हैं । 


तिथि--फाल्गुन-कृष्णा चनुदंशी विनीत--- 
सं० २०३५ वि० राजवोर शास्त्री 
२५ फरवरी, १६७६ ई० (सं ० दयानन्द-सन्देश ) 


विस्तृत-विषय -सू ची 


१. प्रथम-उपदेश---ईश्वरसिद्धिविषयक । 


ईदबर का मुख्य नाम श्रोरेम है । 

ईश्वरसिद्धि के विना धर्म का व्याख्यान सार्थक नहीं । 

ईश्वर का स्वरूप । 

ईश्वर के गुण मूत्त देवताओं में नहीं । 

ईश्वर का भ्रवतार लेना सम्भव नहीं । 

ईश्वर को उपासना के लिए साकार मानना निरथंक है। 

जीवात्मा आाकार-रहित है। 

जैसे निराकार जीवात्मा का परिचय गुणों से होता है, वंसे ही ईश्वर 
का ज्ञान भी गुणों से होता है । 

मन का पश्राकार नहीं । 

ईइबर का ग्रहण मन से होता है । 

श्री कृष्ण सरश भद्रपुरुष पर भागवत पुराण में मिथ्या दोष लगाए हैं । 
सर्वेशक्तिमान्‌ शब्द का सत्यार्थ । 

ईश्बर के बेटे भ्रथवा पंगम्बर होने की बात सत्य नहीं । 

ईइबर का कारणा नहीं है । 

महि कपिल निरीशवरवादी नहीं थे । 

शास्त्रों में प्रमाणो की सख्या विषयानुरूप है। 

प्रस्यक्षादि तीन प्रमाणों में ही समस्त प्रमाणों का भ्रन्तर्भाव सम्भव है। 
प्रत्यक्ष की भ्रपेक्षा भ्रनुमान-प्रमाण विशेष है। 

झनुमान-प्रमाण के तीन भेद । 

ईइवबर की सिद्धि प्रनुमान प्रमाण से होती है । 

ईश्वर के गुरों का प्रत्यक्ष होता है । 
गुणों से गुणी का ज्ञान होता है। 
हिरण्यगर्म शब्द का सत्याथ । 
मूत्तिपुजा का प्रचलन ज॑नियों से हुआ । 


२. द्वितीय-उपदेश--ईश्व र-सिद्धि विषय पर दाद्वा-समाधान । 
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ईश्वर का न्याय-स्वरूप । ३०---२४ 
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विप्रहवती देवता का वर्रान ब्राह्मणादि ग्रन्थों में नहीं है । 
कुल्लूक भट्ट की मनुस्मृति की मिथ्या व्याख्या । 
स्त्रियों की शिक्षा शास्त्रसम्मत है । 

स्त्रियों के उपनयनादि संथ्कारों का कथन । 
प्राचीन विदुषी-स्त्रियों के उदाहरण । 

वेद पढ़ने का अधिकार मानव-मात्र को है । 
ब्रह्मचयं-पालन से शरीर तथा बुद्धि-बल की वृद्धि । 
बाल-विवाह बुरी रस्म है । 

'शीप्रबोध' पुस्तक का खण्डन । 

श्रार्यों में स्वयं वर-विवाह की प्रथा थी । 

श्रार्यों के विवाह गुण-कम -स्वभावानुसार होते थ । 
मानतव-झायु के चार विभाग । 

वियाह की योग्य आयु का वर्णन । 

“यल्लोपनिषद्‌' पुस्तक का खण्डन । 

सच्चा दान और भूठे दान का स्वमूप | 

चारों आश्रमों के मुख्य-घर्मों का वर्णान । 

पंचशिखा तथा स्वामी शद्भूराचायय का रुष्टान्त । 


४. खतुर्य-उपदेश--धर्माधमं-विषयक । 
बेदों में मन्त्रमयी देवता है, विग्रहवती नटी । 
वेदों के तीन काण्ड हैं--ज्ञान, कम तथा उपासना । 
बद्दों भें उपासनादि मुख्य हाते हुए भी दूसर विषयों का भी वर्णन है । 
मीमांसा-दशेन का प्रतिपाद्य विषय (करम्म- विचार) । 
कमं-काण्ड का अधिकार योग्यता से प्राप्त होता है । 
योग-दर्शान का प्रतिपाद्य-विषयथ (उपासना काण्ड ) । 
म॒ृत्ति-पुजा का विधान किसी दद्बंन-शास्त्र मे नहीं है । 
मृत्ति-पूजा का विधान स्मृति में भी नही है । 
शाखाओं तथा स्मृति-ग्रन्थों की वेदानुकूल हाने से ही प्रामाणिकता । 
मुत्तिपुजा से मूर्खो को भी लाभ नहीं है । 
पूजा' शब्द का अर्थ । 
निर्जाव की पूजा नही । 
सत्मगति से लाभ । 
मूत्ति-पुजन से मन की उन्नति नहीं हो सक्रती । 
षोडशोपचार-पूजा मिथ्या हे । 
प्रागा-घ्रतिष्ठा से मूत्ति का सजीव होना सम्भव नहीं । 
भावनानुसार सिद्धि पर विचार | 
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मूक्तियों में प्राश-प्रतिष्ठा शास्त्रविरुद्ध है । 

हिन्दू तथा भ्रायं शब्दों के भ्र्थ पर विचार । 

मूति में प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र मिथ्या हैं । 

प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र तन्त्रग्रन्थ कल्पित हैं । 

मूत्ति में मृत शरीर की भांति प्राण-प्रतिष्ठा सम्भव नहीं । 
वर्शा-व्यवस्था गुण-करमं-स्वभाव से, जन्म से नहीं । 
वर्णा-व्यवस्था में जानश्रुति तथा जाबाल के उदाहरण । 
मजदूरों की शभ्रपेक्षा साधुत्रों की प्रधिकता का कारण । 
वर्र-व्यवस्था में पुरुष-सूक्त के मन्त्र का श्रर्थ लक्षणा से । 
झ्राश्रम-धर्म । 

पुत्र दो प्रकार के हैं विद्या और योनि से । 

संन्‍्यासी के धर्मों पर विचार । 

भ्राधुनिक 'विश्वेश्वरपद्धति' ग्रन्थ का खण्डन । 

साधुओं को तन व मन का समपंण सम्भव नहीं। 
निराकार पदार्थों के ध्यान के हृष्टान्त । 

घ्यान का लक्षण । 

साकार पदार्थों में ध्यान सम्भव नहीं । 

प्रत्यक्ष से भिन्‍न शान के भ्रनुमानादि उपाय । 

भनुमान ज्ञान के सम्घुलख प्रत्यक्ष की प्रतिष्ठा नही । 


४५. पक्ाम-उपवेश---वेद-विषयक । 


वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई । 

वेद का कर्त्ता कोन है ? 

बेदों का प्रयोजन क्‍या है ? 

वेद ईश्वरीय ज्ञान है । 

ज्ञान के बिना सुख नहीं । 

ईश्वर में भ्रनन्त ज्ञान है । 

निराकार ईश्वर से वेदोत्पत्ति का प्रकार । 
वेद-जञान के सम्मुख जड़ सृष्टि-रचना नगणष्य है । 
वेद के ईश्वरीय ज्ञान होने में युक्ति तथा प्रमाण । 
वेद संस्कृत-भाषा में हैं । 

संस्कृत सब मावाधझों का मूल है । 

भाषाओ्रों की उत्पत्ति भ्रपश्र श होकर होती है । 
ईदवर की भांति संस्कृत में झनन्‍्तानन्द है । 
संस्कृत किसी देक्ष-विशेष की भाषा नहीं । 
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विश्व में ज्ञान का प्रसार जेद से हुआ । 
बेद में पक्षपात नहीं है । 


वेदों की भाषा वात्स्यायन की अपेक्षा लाख दरजा सरल है । 


ईदवबर तथा मनुष्यकृत पुस्तकों में भेद । 
वेदों में समस्त विद्याओं का मूल है । 


वेद-विद्या को नष्ट करने वाले हैं--मृसल मान, जेनी तथा यूरोपियन । 


प्रावीन विज्ञान के समक्ष आधुनिक विज्ञान नगण्य है । 
प्राचीन समय में दरिद्रों के घर मे भी विमान थे । 


प्राचीन विज्ञान के ये दृष्टान्त । 
बेद सनातन सत्य हैं । 
अन्घधानुकरण॒ किसी के योग्य नही । 


जाति-विभाग श्रार्यों की निर्बेलता का काररा ! 


मन्त्रोज्चारण में दाहक-शक्ति नहीं । 


प्राशीनकाल में वेद्यक-विद्या को उन्‍नति। 


विश्नल्योषधि का वरगोन । 


डा० महेन्द्रनाथ ने झआायुवेंद के चरकादि ग्रन्थों का उज्जीवन किया ॥। 


वेदों में पदार्थ-विद्या का दक्षता से वर्शान है । 


वदोसट्पक्ति ब्रह्मा से नहीं | 


ब्रह्मा जी को चतुमु ख कहने का सत्या्थ 
वेदों का ज्ञान सृष्टि £ भादि में चार ऋषियों को ईएवर ने दिया । 


बेदों के नित्यस्व में प्रमाण । 
वेदों में सुर्यादि भूतों की पूजा नहीं । 


वेदों में एक ईश्वर की ही उपासना का विधान है । 


बेदों में बीमत्स कथाए नही। 


पुराणों में साम्प्रदायिक लोमों की पालण्ड लीला है । 


सम्प्रदायी लोगों की अ्रान्ति का निवारराण वेद-ज्ञान से ही सम्भव है। 


बन्दन, तिलकादि लगाने ऊझ स्व नही । 
सच्चे तीथां का वर्रान | 
खबध्ठ-उपबृश्ू---जन्म-विषयक । 

जन्म का लक्षण । 

मररशा का लक्षण । 

पुनर्जेन्स विचार | 

एकजन्मवादियों को युक्तियों पर विचार 
ज्ञान के दो भेद--- १. स्वाभाविक 

सवा भाविक ज्ञान नित्य है । 


। 
२. नेभित्तिक । 
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इन्द्रियजन्यज्ञान नैमिततिक है । 

नैमित्तिक ज्ञान के तीन कारण--देश, काल, वस्तु । 

पूर्व जन्म की बातों को भूलने का कारण । 
मन के स्वभाव का वर्णन । 
प्रत्यक्षादि भेद से ज्ञान के ग्राठ प्रकार । 
इन्द्रियार्थंसम्निकर्ष मूलक-प्रत्यक्ष ज्ञान क्षुद्र है| 
मनुष्यों में बुद्धिभिद का कारण पूर्वजन्मा्जित संस्कार हैं । 
पृर्वंजन्म की सिद्धि अनुमान तथा प्रत्यक्ष से । 
ईमाई-प्त की धर्म-पुस्तक की बातों का खण्डन | 
मनुष्यों में सुख-दुःख का भेद पूर्वजन्म को सिद्ध करता है । 
ईदव र-भक्ति से पापों से मुक्ति नही होती । 
मुक्ति का लक्षण । 
ग्रादियुष्टि और उच्तर सृष्टि में भेद । 
ब्रादिसुष्टि में ईश्दर ने अनेक मनुष्य, पशु तथा पक्षी पैदा किए । 
आ्रादि सुष्टि का वर्णन | 
झ्रादि सृष्टि में पाञ्वव्ष बाद वेद का ज्ञान ईश्वर ने दिया । 
भृत्यु के विषय में गरुड-पुराण का खण्डन । 
जन्म-पत्रिकादि से श्राजीविका करना दुष्ट उपाय है । 
समस्त महाभारत में जन्म-पत्रिका का वरांन कट्दीं नही । 
फलित विद्या की जड़ आर्य-विद्या में कही नही । 
पुनर्जन्म विषय में बंतरणी नदी तथा गोपुच्छादि की बातें मिथ्या हैं । 
पाप-पुण्यानुसार मनुष्यादि के जन्मों की व्यवस्था । 

पश्चात्ताप से पापों का क्षय नहीं, किन्तु पापवासनाओों का क्षय । 
पाप का फल शोक तथा पुण्य का फल हषं हे । 

पाप-पुण्य भोगने के लिए देश, काल तथा वस्तु आवश्यक है । 
शरीर भोगायतन है । 

मुक्तावस्था में शरीर का सम्बन्ध नहीं । 

मुक्त जीव के ज्ञान पर विचार । 

मुक्त-पुरुषों को देश, काल, वस्तु परिच्छेद का युगपत्‌ ज्ञान होता है। 

७. सप्तसम-उपदे श-- यज्ञ और सरकार-विषयक। 

यज्ञ शब्द के तीन प्रथं । 

देव' शब्द के अर्थ पर विचार । 

देव-पूजा से मृत्ति-[जा की सगति नहीं । 

विद्या-दान अन्नय-दान है । 

पञ्ञ के फल पर विचार | 
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यज्ञ के चार प्रकार के हव्य-पदा्े । 

यज्ञ-प्ररेश में देवता ग्राकर सुगनन्‍्ध लेते हैं, यह मिशथ्या है। 
श्राद्धादि में पितरों का श्राना कदापि सम्भव नही । 

यञ्ञ में पदार्थों के दहन से गुणों का नाश नहीं । 


प्राचीन काल में ग्रमावस्या और पौर्रामासी के दिन समस्त भरतखण्ड 


में यज्ञ होता था । 

यज्ञ से विभिन्न लाभ । 

यज्ञ में वेद-मन्त्रों के पाठ का लाभ । 

यज्ञ-वेदी बनाने की विधि । 

इन्द्र के वलि को मारने की बात मिथ्या है । 
वेदों में बीभत्म कथाए' कहीं न्रही । 

महीधरादि वेद-भाष्यकारों की व्याख्या मिथ्या है । 
अश्वमेध का सत्यार्थ और अ्रान्ति-निवारण । 
कैेनोपनिषद्‌ में ह्रैमवती ब्रह्म विद्या का वर्णन है । 
यज्ञ में मांसादि खाना वेदविरुद्ध है । 

यज्ञ में णशुत्रलि अरवदिक कर्म है । 

गो-रक्षा से लाभ । 

मास-भक्षरा सर्वथा दृष्कम है। 


होम के रो भेद--१. राजत्रमं-सम्बन्धी २. सामाजिक । 
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राज-धर्म सम्बन्धी होम में पशु ही नहीं, प्रत्युत मनुष्यों का भी बलिदान 


करना होता है । 

यज्ञ करने का अभ्रधिकार किसका है ? 

यज्ञ विषय में शड्भधा-समाधान । 

संस्कार का ग्रथं । 

सस्कार सोलह होते हैं । 

सोलह संस्कारों का प्रयोजन । 

पुत्रेष्टि का वर्णन छान्‍्दोग्य उपनिष८ में है । 

प्राचीन आरयों के श्रमोधवीय होने का काररा संस्कार थे । 
पुश्रेष्टि गृहस्थाश्रम का प्रथम-धर्म है । 

स्त्रियों को भी विद्या-सम्पादन का प्रधिका र है । 

वर्णों के श्रनुसार यज्ञोपवीतों का वर्णन । 

कत्तव्य-हीन होने पर यज्ञोपवीत बप्लौन लेना चाहिए । 

शूद्रों को भी यज्ञोपवीत तथा विधा-सम्पादन का श्रधिकार है। 
विवाहादि में राशि-फल देखकर मुहूर्त निकालना मिथ्या है । 
मुर्दे को जलाना ही सर्वोत्तिम है । 
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मुर्दे को जल में डालने तथा गाडने में दोष । 
इमगानभूमि में वेदी-रचना करनी चाहिए । 


ग्रन्त्येष्टि-पश में घुतादि पदार्थों की मात्रा । 

यजुबबेद के ३६ वें भ्रध्याय में भ्रन्त्येष्टि का बरणंन है | 
८. अष्टभ-उपदेश--इदतिहास-विषयक । 

इतिहास का भ्रथ । 

जगदुत्पत्ति का वर्णोन । 

जगत्‌ का उपादानकार ण प्रकृति हे । 

वृक्ष से पहले बीज की उत्पत्ति । 

सब्र जगत्‌ का बीज ईदवर ही है । 

जगदुत्पत्ति तथा प्रलय का क्रम से वर्णन । 


७६---० ₹ 


प्रग्नि तथा जल प्रलय भ्रब तक, हुए हैं, भ्रत्यन्त प्रलय श्रथवा वायु तक नहीं । ८०-२१ 


उदिभज-सृष्टि श्र जीवसप्टि के असख्य बीज हैं । 

एक बीज म अनन्तबीजों की उतन्पन्ति की शक्ति है । 
कल्प-कल्पान्तर में सृष्टि-भेद नहीं होता । 

यथापूर्व जगदुत्पत्ति न मानने में विभिन्‍न दोष । 

मनुष्य की उत्पत्ति सब से बाद मे हुई । 

प्रथम मनुष्योत्पत्ति हिमालय पर हुई । 

विश्व में वेदानुकूल ही ग्रनेक व्यवस्थाएँ प्रचलित है । 
भिन्न-भिन्न भाषाओ्रों की उत्पत्ति के कारण हैं--देश, काल भेद, 
झ्रालस्य, प्रमाद । 

वेदाध्ययन तथा शभ्रध्यापन मे ब्रह्मा ग्रादिगुरु है । 

झादि सृष्टि में एक मनुष्य जाति ही थी, बाद में आर्य-दस्यु भेद हुए । 
चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण-कर्मानुसार । 

वर्णों के बाद चार प्राश्रमों की उत्पत्ति । 

मनुस्मृति मे प्रक्षेपकों पर विचार । 

प्रन॒भूति स्वामी का दृष्टान्त । 

झ्राघुनिक-पण्डितो की दशा का वर्णान । 

सच्चे ब्राह्मग श्रोर कच्चे ब्राह्मण में भेद । 
साम्प्रदायिक साधुओ का वर्णन । 

वर्णों के धर्मों का वर्णन । 

स्वायम्भुव मनु तक वर्शाव्यवस्था गुणग-कर्मानुसार थी । 
प्रथम क्षत्रिय राजा मरीचि था । 

छः. क्षत्रिय राजाओं की परम्परा । 


राजा इक्ष्बाकु तक राजा हिमालय पर रहे । 
विश्वकर्मा ने प्रथक विमान बनाया । 


७६---० ६ 
७६--१० 
७६--१ १ 
9९७--- ० ० 
७७---० € 
७३७--१ ० 
७८---१ ३ 
७६ ++"र€ 
८8 अभय 
७६--२६ 
८०--२ ६ 
८०--- २ 9 
८र--०५ 
८१--१३ 
८१-- १ै ८ 
८५२--० ३ 
८२-०८ 
८5२- ६६ 
&२-- १६ 
८२-- २३ 
८२---२ ७ 
८३--० २ 
८३---० ४५ 
८३े--१ १ 
८३---१ ६ 
८३--रे रै 
८ ४ई--- है ० 
८४---२र ४ 
प४५४घ- ०५ 
के अा5 है 
प्‌ --- ५ 3 
८५-- १ ३ 


८४--? ५ 


( १४५ ) 


त्रिविष्टप ही (तिब्बत) ही प्राचीन काल की भ्रमरपुरी भ्रथवा स्वगं-लोक था । 


विराट, विष्ण, महादेवादि राजाओं का वरणन । 

हिमालय की उंची चोटी का नाम वेकुण्ठ है । 

हिमालय की हिमाच्छादित ऊँचे प्रदेश को कैलाश कहते हैं । 
विष्ग, महादेवादि राजा झाज तक जीवित नहीं हैं । 


राजा इशध्वाकु ने विद्वानों के साथ सर्वप्रथम आयवित्त बसाया । 


ग्रायवित्तं की सीमाएँ । 

गंगा का प्रथम नाम पद्मा था । 

गगा का भागीरथी नाम क्‍यों पड़ा । 
'आरयं' शब्द पर्थ ब्रह्मचारी और ब्राह्मण । 
हमारे देश का नाम श्रार्यावत्त है । 

'लिन्दु' शब्द की व्याख्या । 


ह8. नवम-उपदेश--इतिहास-विषयक । 


ग्रार्यावत्त का प्रथम राजा इक्ष्वाकु था । 

इशध्वाकु ब्रह्मा की छठी पीढी थी । 

पीढ़ी छब्द का अर्थ । 

इध्वाकु के समय लिपि का आविष्कार हो गया था । 
इध्वाक्‌ के समय वेद पुस्तकरूप में लिखे गए । 
देवनागरी लिपि के नाम का कारण । 

ब्रद्मा की उत्पत्ति तक दिव्यसृष्टि, तत्पशचात्‌ मैथुनिसृष्टि । 
इध्वाक राजा गशों से बना, जन्म से नहीं । 

7गू की सहिता में राज्यव्यवस्था का विस्तृत वरशशन हैं । 
भगु-संहिता दलोकबद्ध हैं । 

प्रथम इलोक बनाने वाला वाल्मीकि नहीं । 

राज्य-प्रवन्ध का वर्णन । 

राज्य के चार प्रकार के अधिकारी । 

राज्य-सभा के अध्यक्ष के कत्तेव्य । 

तीन सभाग्रों के कत्तव्य । 

सभापर्व में विभिन्न सभाओं का वरणन है । 

ग्रायं राजाओं को मेन्य-कवायद पद का ज्ञान था । 
सैन्य-कवायद के ही प्राचीन मकरब्यूहादि विभिन्‍न नाम थे । 
पसना के विभिन्‍न व्यूहों के नाम । 

दरशशादि सैन्याधिकारियों का वर्णन । 

पैना के शस्त्रास्त्रो का वर्णान । 

अग्रणो की सेना की कवायद अधूरी हे । 
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प्राचीन समय में सेना के जवानों की व्यवस्था । 
अ्रग्रेजों के भी अच्छे गुणों का ग्रहण करना चाहिए । 
श्रेष्ठ पुरुषों को गरीबों की भ्रपेक्षा श्रधिक दण्ड का विधान । 
प्राचीन राजा मुनियों के साथ घमंवाद करते थे । 
पिप्पलाद म॒नि का ध्मवाद में रष्टान्त । 
राजा सगर का वर्णन । 
दोषी राजा को भी हटाने का प्रधिकार था । 
राजा सगर के असमजस पुत्र को दोषी देखकर राज्य का प्रधिकार 
नही मिला । 
१०. वशमस-उपदेश---इतिहास-विषयक । 
राजा-सगर के साठ हजार पुत्रों की कहानी मिथ्या है । 
वरदान में कत्तंव्य शक्ति नही । 
सगर के बाद उपरिचर राजा का वर्णान । 
दक्षिण मे राजा नल का वर्णन । 
राजा नल अश्व-विद्या में पारगत था । 
तदनन्तर भरत कुल में रधु, रामादि राजा हुए । 
कौशीतकीय ब्राह्मण में शिशुओं की शिक्षा के राजकीय नियम । 
राजा द्ान्तनु का वर्णान । 
राजा दन्‍्तनु विषयासक्त तथा अभिमानी राजा था। 
शाजा शन्‍्तनु के समय में पाप बढ़ने लगा था| 
विद्वानों के तीन भेद--देव, ऋषि, पितृ । 
देवता तेतीस करोड़ नहीं । 
'कोटि' शब्द का 'प्रकार' अर्थ भी है । 
तंतीस देवों का वर्णन । 
केदारखण्ड में कुबेर, महादेवादि राजाप्नों का वर्णन है । 
हिमालय पर पहले भ्रब की तरह बर्फ नहीं पड़ती थी । 
दिल्‍ली में इन्द्र का राज्य था। 
पुष्कर और ब्रह्मावर्त्त में ब्रह्मा का राज्य था | 
महादेव का राज्य हरिद्वारादि में था । 
राजा लोग युद्ध में रथो में भोजन करते थे । 
जयपुर के राजा ब्राह्मण को रसोईदार नहीं बनाते । 
ब्राह्मणा[दि के घरों मे शुद्र रसोईदार होते थे । 
तिब्बत का प्राचीन नाम जिविष्टप था | हल 
जो पँंदा हुआ है वह अवश्य मरता है । 
देव-जाति का अमर्त्व क्‍या है ? 
हमारे प्राचीन-इतिहास के विनाश के कारण । 
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बहा ने भ्ररिन आदि से वेद पढ़ें । 

ब्रह्मा के बाद की ऋषियों की परम्परा । 

वेद और वेदों की शाखाएँ । 

ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों के व्याख्याग्रन्थ हैं । 

विद्वानों की सभा के स्थान केसे होते थे । 

पारिणनि की अष्टाघ्यायी में अनेक ऋषियों के नाम हैं ॥ 
राज-सभमा के सदस्य कंसे हों । 

एक राजा के भ्रधीन सब काम नहीं होना चाहिये । 
राजा मन्त्रियो के साय छ: बातों पर विचार करे | 
राजा सेना के जवानों की रक्षा पुत्रवत्‌ करे । 

मनुस्मृति मे राजधर्म का विस्तृत वर्णन है । 

ब्राह्मण को वेदों का अध्ययन निष्कारण करना चाहिए । 
वेदों के छः श्रगों का वर्णान । 

चार उपवेदों का वर्णन । 

श्रायुवेंद में गल्य-चिकित्सा-पद्धति का सर्वाजूपूरां वर्णान है । 


आयुर्वेद के सुश्रुत के नेत्र अध्यायादि में डाक्टरी श्रौजारों का वर्णान । 


महर्षि दयानन्द आयुर्वेद के भी प्रकाण्ड विद्वानु थे । 
चोदह विद्याएं कोन सी हैं ? 
बंदिक विद्या की वत्तंमान प्रणाली दृषित है । 


वंदिक विद्याओ्रों के आ्राषं प्राणाली से १२ वर्षों में पढ़ा जा सकता है। 


छ: दरोनों के प्रतिपाद्य विषयों का वर्णन । 
छ: दर्शनों में परस्पर विरोध नहीं है । 


एकादश-उपदे श--इतिहास-विषयक । 

न्‍्याथ दर्शन में १६पदार्थों का वरांन है । 

प्रमारा, प्रमेय, प्रमाता, तथा प्रमिति का लक्षरा । 
प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुमान की झ्रावशयकता । 
प्रमाण पहले होता है या प्रमेय । 

मन का लक्षण । 

गौतम मुनि ने सत्य को ही धर्म माना है । 

छल का सोदाहरण लक्षरग । 

न्याय दर्शन मे जाति का लक्षण । 

जाति का शभश्रथं “प्रकार! या 'भेद' भी है । 

योगदश न में श्रवण, मनन, निदिध्यासन पर विचार किया है । 
मीमांसा दर्शन में धर्म ओर धर्मी के लक्षरा कहे हैं । 
वेशेषिक दर्घोन में द्रव्यगुण का यथार्थ विचार । 
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न्याथ दर्शन में प्रमाण तथा प्रमेय पर विचार | 


न्याय, वैशेषिक तथा मीमांसा में श्रवण, मनन के साथनों का वर्शोत । € ६---२७ 


| 


योगदर्शन में साक्षात्कार का वर्णन है । 
ईव्वर साक्षात्कार का उपाय । 
अशिमादि विभूतियाँ चित्त में पैदा होती है, शरीर में नहीं । 
अणिभशा व गरिमा का क्या अभिप्राय है ? 
योग के प्राठ अगो का वर्णन ' 
हठयोग की क्रियाओं से बीमारियाँ । 
प्राणायाम से लाभ और प्रकार । 
सयमक का लक्षण । 
योग दर्शान की उपासना में मृति-पुजा का कोई स्थान नही है । 
सास्य-दटान का शअ्रन्य दर्शनों के साथ विरोध नही हे । 
पच्चभूणो के विपय में पा्चात्यो की अश्रान्ति । 
ग्राप अलकार शास्त्र की विशेषता । 
वेदान्त दशत का श्रतिपाद्यविषय । 
गृद्यगूजो तथा कल्पसूत्रों मे मूतिपूजा नही । 
रुजा शन्‍्तन की पीढी का वर्गान । 
पाण्डयों को उत्पत्ति नियोग से । 
विवाट का उर्दंब्य और वालविवाह का निषेध । 
जनम नय के राज्य तक वगाचब्यवस्था ठीक थी । 
जनमजय के राज्य तक धर्म-सभादि का प्रबन्ध रहा । 
स्त्रियों मो पुर॒ुषो के बरावर अधिकार । 
धर्म का पता बाह्मचिह्नी स नही । 
खान-पान के मिथ्या आउम्यर ने वीरा को कापर बनाया । 
द्राह्मणादि वर्ण इकफट्टू भोजन करते थ | 
छत-छात्त का ढोग मिथ्या हे । 
मरगोत्तन खिलाने की प्रथा बेहदा हे । 
युद्ध-कारा मे खाने मे रुकावट और उनका उचित समाधान । 
सन्दार हरिसिह नलवा का ट्प्टान्त । 
१२- दादश-उपदे श--इतिहास-विषयक । 
आर्यो में युवा-विवाह और स्वयवर प्रथा । 
विघवा-थिवाह का प्रचार शूद्रो मे था । 
ब्राह्मगादिवगा। में नियोग की प्रथा थी। 
पुरुषों के समान स्त्रियों को भी पुनविवाह्‌ का अधिकार । 
प्राचीन काल मे स्त्रियों को पढने का अधिकार था । 
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विधवाओं की वृद्धि का कारण बालविवाह है । 

गर्भपात, श्र राहत्या श्रौर रोगों की वृद्धि का कारण । 
निस्सन्‍्तान धनाढ्य पुरुष के लिए दायाद का विधान । 

विधवा स्त्रियों को नियोग की श्राज्ञा । 

नियोग और पुनविवाह में अन्तर । 

विधवा-विवाह से नियोग उत्तम है । 

बाल-विवाह में विवाह की प्रतिज्ञाएं निर्थंक हो जाती हैं । 
भ्र्थ के विना मन्त्र-पाठ स पुण्य नहीं । 

ब्राह्म॒गादि में नियोग और जछ्ुद्रों में विधवा-विवाह में वेद का प्रमाण । 
“देवर' शब्द का प्र्थ । 

पति के जीते जी भी किन्‍्हीं विशेष दशाओं में नियोग की भाज्ञा । 
मनु जी ने भी नियोग की श्राज्ञा दी है| 

भ्रार्यों में म्रष्टाचार का मुख्य कारण ! 

अन्ध-परम्परा से हानियां । 

सती-प्रथा का प्रारम्भ कब हुआ ? 

सती-प्रथा वेद-विरुद्ध है । 

झार्यावत्त की दु्देशा का कारण । 

दूसरी भाषाओं के सीखने में दोष नहीं । 

पाण्डवों तथा कौरवों के विद्वंप का कारण । 

झ्रार्यों की शिल्प-विद्या का उदाहरण । 

युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ में चारों वरणों ने इकट्ठा भोजन किया । 
भीष्म के कोरव-पक्ष में होने का कारण । 

महाभारत के बाद कौन-कौन शेष रहे ? 

महाभारत युद्ध के जिम्मेदार पुरुष कोन थे ? 

यादव-कुल के विनाश का कारण ? 

महाभारत युद्ध का परिणाम । 

महाभारत युद्ध के बाद राजपरम्परा । 

घामिक प्रन्धपरम्पराझों का कारण अनपढ तथा स्वार्थी ब्राह्मण । 
वौद्धधर्म तथा जेनधमं का प्रादर्भाव । 

मृक्ति-पूजा का प्रचलन जनियों से । 

जैनमत की मान्यताए । 

जैनियों ने गेंदिक-साहित्य को नष्ट किया । 

स्वामी शंकराचार्य भश्रौर उनका कार्य । 


३३. त्रयोदद्य-उपदेश---इतिहास-विषयक । 
शंकराचःय ने सुधन्वादि राजा््रों के आश्रय से धघमंप्रचार किया। 
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मही धरादि भाष्यकारों की मिथ्या व्याख्याएं । 
विक्रम, भोजादि राजा्रों का बरणोन । 
संजीवनी' नामक इतिहास की पुस्तक का पता । 
महाभारत के इलोकों की संख्या । 

जैन-धर्म की उन्नति के समय दो-तीन पुराण थे । 
पुराणों की कल्पित लीलाए । 

मृत्ति में प्राणप्रतिष्ठा के ग्रन्थ मिथ्या हैं | 

ईश्वर के पभ्नवतारों का वर्णन पुराणों में हैं । 
पुराणों की भिथ्या बातों का परिणाम ! 

मन्दिर सेठ लोगों की दुकानें हैं । 


झायों के निबंल शोर कायर होने का कारण घमेबुद्धि का बिगड़ना । 


फलित-विद्या की निन्‍दा । 

प्रमाज्ञान और अ्रान्ति-ज्ञान का भेद । 

सत्यासत्य की परीक्षा को कसोटी । 

हमारी दु्दंशा का कारण-पुराण्ों का धर्म । 

झविया के विनाश के लिए दशंन-विद्या का प्रचार । 
खत॒दंश-उपदेश--नित्यकर्म भर मुक्ति । 

नित्य कर्म कौन से हैं । 

नित्यकर्मो के कत्तंव्य का समय ८ वर्ष के बाद । 

ब्रह्म ' धाब्द के प्र । 

पञठ्चयज्ञों को व्याख्या । 

पितरों का लक्षण । 

पितरों के भेद । 

श्राद्ध श्रोर तपंरा का शास्त्रीय भ्रथं । 

पितृयज्ञ से मृतकश्राद्ध का ग्रहण नहीं । 

कैसे मनुष्यों का वाणी से भी सत्कार न करें ? 
अतिथि' शब्द का शअ्रर्थ । 

'सन्ध्योप निष द्‌” पुस्तक में सन्ध्या की विशेष व्याख्या है । 

उपासना का अभ्रधिकार स्त्री-पुरुषों को समान है । 

उपासना का समय प्रात: तथा सायं सन्थधिवेला हो है । 

जिकाल सन्ध्या श्ास्त्र-विरुद्ध है । 

गायत्री-मन्त्र के समान किसी सम्प्रदाय की प्रार्थना नहीं है। 

ईदवर के गुणों के ध्यान से क्‍या लाभ होता है ? 

सूतक में भी सन्ध्यादि त्याज्य नहीं है । 

मुक्ति का भ्र्थ क्या है ? 
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ईश्वर मुक्तस्वभाव है । 

जीवात्मा बद्ध होने से मुक्ति चहता है । 

मुक्ति मनमाने कार्यों से नहीं मिलती । 

कल्पित मुक्ति के चार भेदों का कथन । 

ईश्वर के ज्ञान से मुक्ति होती है । 

परमेश्वर जीवात्मा के भीतर भी व्यापक है । 
तवल्कार तथा बृहदारण्यक' उपनिषद्‌ में जीव-ब्रह्म का सम्बन्ध 
बरित है। 

जीव-ब्रह्म की एकता मानना सच्चा वेदान्त नहीं । 
मुक्ति के तरिषय में छः: शास्त्रों की सम्मति । 

मुक्ति में भी जीव-ब्रह्म का भेद कहाता है। 
जीवात्मा की मुक्ति-दशा में कसी स्थिति होती है ? 
जीव-बहा की एकता मानने में दोष । 

जीव व ब्रद्य का कसा सम्बन्ध है । 


पचददश-उपदेद--स्वयं कथित जीवन-चरित्र । 
महषि का जन्मस्थान । 

महर्षि की घरेलू शिक्षा । 

शिवराज्रि ब्रत की अ्रदुभुत घटना । 

बहन श्रौर चाचा की मृत्यु । 

सच्चे शिव की जिज्ञासा श्रौर मृत्यु-दुःख से वराग्योदय । 
मह्थि का ग्रह-त्याग । 

ढोगी साधुश्रों से भेंट । 

सिद्धपुर के मेले में मह॒षि का पकड़ा जाना । 
महर्षि का पुनः ग्रह-त्याग । 

योग की खोज में महायात्रा । 

महषि का संन्यास ग्रहण । 

मथुरा में गुरु विरजानन्द से भेंट और शिक्षा । 
धनाठ्य अमरलाल का शिक्षा में सहयोग । 
वेष्णव-मत का खण्डन । 

देवमत का खण्डन । 

महथि का सर्वस्व त्याग और पाखण्डों का मर्द । 
भागवत-पुराण का खण्डन | 
विभिन्न रयानों पर शझास्त्रार्थ । 
माधवप्रसाद को ईसाई होने से कंसे बचाया ? 
काशी में शास्त्रार्थ का भ्राक्नान । 
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काशी-शास्त्रार्थ मह॒षि के समय छुपा । १२७--२६ 
इतिहास शब्द से किन ग्रन्थों का ग्रहण है ? १२७--२८ 
मृत्ति-पूजा में काशी का कोई पण्डित वेद का प्रमाण न दे सका । १२७-- ३० 

१२७--रे रे 


उत्तर भारत का अ्रमण । 
पाठशालाए' खोली, किन्तु भ्च्छे भ्रध्यापकोंके अभाव में बन्द 

करनी पड़ी । १२७--३४५ 
बम्बई में झ्रायं-समाज स्थापना । १२८--० 


महर्षि की श्रायं-समाजों से भाशाएं । १२८--(१८ 





ग्रो३म्‌ 
उपदेश -मञ्जरी 


प्रथम-उपदेश 
(ईश्वर-सिद्धि- विषयक ) 


- ल्‍्ब 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने पूना के बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े में 
तारीख ४ जौलाई सन्‌ १८७५% के दिन रात्रि समय में जो व्याख्यान दिया था, 
उसका सारांध निम्नलिखित है--] 


ओम शन्‍्नो मित्र: शं वरुण: शन्‍्नो भवत्वयमा । 

शन्‍न इन्द्रो बृहस्पति! शन्‍नो विष्णुरुरुकरमः ।।' 
१० नमो अक्षणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रझ्मास | त्वासेव 
प्रत्यक्ष ब्रक्ष वदिष्यामि। [ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 
तन्‍्मामवतु | रद वक्‍तारमवतु | अवतु साम्र | अवतु वक्‍तावरस्‌ ॥| 


[इत्यादि' पाठ स्वामीजी ने प्रथम कहा-- | 

'ग्रोश्म' यह ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट नाम है, क्योंकि इसमें उसके सब गुणों 
१५ का समावेश होता है । 

प्रथम हमें ईश्वर की सिद्धि करनी चाहिए, उसके पदचात्‌ धघर्मे-प्रबन्ध का 
बर्रन करना योग्य है, क्‍योंकि 'सति कुड़ये चित्रस'” इस न्याय से जब तक ईश्वर 
की सिद्धि नहीं होती तब तक धम-व्याख्यान करने का अवकाश नहीं है। 


स्‌ पर्यवाण्छुकमकायमसत्ररासस्नाविर(9शुद्धभपापविद्ध मू । 


कबिसनोषो परिभूः स्वयम्मूर्याभातथ्यसोरई्थान्‌ व्यदधाण्छाइवतीम्य: समास्यः ॥। 





# भ्रषाढ़ शुक्ला १, रविवार वि० सं० १६३२। 

१. ऋग्वेद १ । ६० | € ॥ २. तें० उप० दिक्षावल्ली १। १॥ 
३. झ्रादि पद से सूचित शेष मन्त्र पाठ कोष्ठक में दे दिया गया है । 

४. यजु:० ४०। ८ ॥। 


२४ ईदव र-सिद्धि-विषय 


न तसय कार्य करणं थ [विद्यते न तत्समइचाम्यधिकद्च हंइयते । | 

परास्य दाक्तिविविधेव शअ्रयते स्वामाविकोी कज्ञानबलक्रिया च ।॥। 

[ये वाक्य कहकर स्वामीजी ने इनकी व्याख्या की ।| 

मृत्त देवताग्रों में ये गुणा नहीं लगते । इसलिए मूत्ति-पूजा निषिद्ध है। इस 
५ पर कोई ऐसी अद्भा करते हैं कि रावशादिकों के सदद्य दुष्टों का पराभव करने के 
लिए, भक्‍तों को मुक्ति देने के अर्थ [ईश्वर को |] अवतार लेना चाहिए; परन्तु ईश्वर 
सर्वंेशक्तिमान्‌ है; इत्स झ्रवतार की आवश्यकता दूर होती है, क्योंकि इच्छा मात्र से 
वह रावण [जंसों] का नाश तो कर सकता था | इसी प्रकार भक्‍तो को उपासना 
करने के लिए ईइवर का कुछ आकार होना चाहिए, ऐसा भी बहुत से लोग कहते हैं; 
१० परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि शरीर-स्थित जो जीव है, बह भी 
श्राकार-रहित है, यह सब कोई मानते हैं अर्थात वेसा आकार न होते भी हम परस्पर 
एक दूसरे को पहिचानते हैं, और प्रत्यक्ष कभी न देखते हुए भी केवल गुणानुवादों ही 
से समद्भावना और पृज्यबुद्धि [अरृष्ट | मनृष्य के विषय में रखते हैं। उसी प्रकार ईश्वर 
के सम्बन्ध में नहीं हो सकता, यह कहना ठीक नहीं है। इसके सिवाय मन का 


१५ आझाकार नही है, मन द्वारा परमेश्वर ग्राह्म है, उसे जडेन्द्रिय-ग्राह्मता लगाना 
यह अप्रयोजक है । 


: श्रीकृष्णजी एक भद्र पुरुष थे। उनका महाभारत में उत्तम वर्गान किया हुआ्ा 


है, ' परन्तु भागवत में उन्हें सब प्रकार के दोष लगाकर उनके दर्गरशों का ढिंढोरा 
पीटा है । 


२०. ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है। इस शक्तिमान्‌ का अर्थ क्‍या है ? “कर्तुमकर्तुमन्यथा 
कर्तृम्‌ ऐसी दक्ति से तात्पय॑ नहीं है; जिन्‍तु सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ न्याय न छोड़ते 
हुए काम करने की दक्ति रखता, यही स्वेशक्तिमान्‌ से तात्पयं है। कोई-कोई कहते 
हैं कि ईइवर ने अपना बेटा पाप-मोचनार्थ जगत्‌ में भेजा, कोई कहते हैं कि पैगम्बर 
को उपदेशार्य भेजा, सो यह सब कुछ करने की परमेश्वर को कुछ भी आवश्यकता न 
२५ थी; क्योंकि वह स्वंशक्तिमान्‌ हे । 

बल, ज्ञान और क्रिया ये स० शक्ति के प्रकार हैं। बल, ज्ञान और क्रिया 
अनन्त होकर स्वाभाविक भी है। ईव्वर का आदि कारण नहीं है। झादि कारण 
मानने पर अनवम्था प्रसंग गाता है । निरीश्वरवाद की उत्पत्ति सांख्यक्षास्त्र से 
हुई प्रतीत होठी है, परन्तु सांख्य-आस्त्रकार कपिल मुनि निरीश्वरवादी न थे । उनके 
३० खूत्रों का आधार लेकर कपिल निरीद्वरवादी थे ऐसा कोई कहते हैं; परन्तु 
उन के सूत्रों का श्रर्थ ठीक-ठीक नहीं किया जाता । वे सूत्र निम्नलिखित हैं--- 

ईंइवरासिद्धं: । मुक्तबद्धयो रन्‍्यतरामाजान्त तरिसद्धिः । 

उमपयाप्यसरकरत्वस्‌ । मुक्तात्सन: प्रत्यंसा उपासादिसिद्धस्थ जा | इस्यावि, 








१. इवेता० उप० ६ । ८ ॥। २. सांख्य १॥8२, €३, €४, ६५, ॥। 





उपदेश-मजरी र्प्र 


परन्तु सूत्रसाहचय से विचार करने पर ईश्वर एक ही है, दूसरा ईश्वर नहीं 
है, ऐसा भगवान्‌ कपिल मानते थे, क्योंकि 'पुरुष है! ऐसा उनका सिद्धान्त था। वही 
पुरुष सहख-शीर्षावि सुक्‍तों' में वर्शांन किया हुआ है । उसी के सम्बन्ध से बेदाहमेतं 
पुरुष महान्तम्‌ इत्यादि कहा हुप्रा है । 
प्॒र॒. प्रमाण बहुत प्रकार के हैं--प्रत्यक्ष, झनुमान, उपमान और दाब्द' इत्यादि | 
भिन्‍न-भिन्‍न शास्त्रकार प्रमाणों की भिन्‍न-भिन्‍न संख्या मानते हैं । 


मीमांसा-शास्त्रकार ज॑मिनिजी दो प्रमारा मानते हैं। गौतम न्याय-शास्त्रकार 
आठ, कोई-कोई ग्रन्य न्‍्याय-शास्त्रकार चार, पतजञ्जलि योग-शास्त्रकार तीन प्रमाण, 
साख्य-शास्त्रकार तीन, वेदान्त ने तो छ: प्रमाण स्वीकार किए हैं। परन्तु भिन्‍न- 
१० भिन्‍न सख्या मानना, यह उस-उस श्यास्त्रकार के विषयानुरूप है ! सारे प्रमारणों 
का ग्न्तर्भाव करके तीन प्रमाण झवशिष्ट रहते है--प्रत्यक्ष, श्रनुमान झौर शब्द । 


ठस तीन प्रमाणो को लापिका' कर ईर्वरसिद्धि-विषयक प्रयत्न करते समय 
प्रत्यक्ष की लापिका करने के पूर्व अनुमान की लापिका करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष 
का ज्ञान बहुत ही सकुचित और छुद्र है। एक व्यक्ति के इन्द्रिय द्वारा कितना ज्ञान हो 
2५ सकता है ? अर्थात्‌ बहुत हो थोड़ा हो सकता हे । इससे प्रत्यक्ष को एक ओर रख- 
कर शास्त्रीय विण्यो म॑ अनुमान प्रमाण ही विशेष गिना गया है। व्यवहार के लिए 
झपनमान झआवव्वक है । अनुमान के विना भविष्य के व्यवहारों के विपय में हमारा 
जो हढ़ निशचय रहता है, वह निरर्थक होगा । कन सूर्य उदय होगा, यह प्रत्यक्ष नहीं 
तथापि इस विषय में किसी के मन में तिलमात्र की भो शद्भा नहीं होती । अश्रब [इस] 
२० अनमानके तीन प्रकार है---शैबयत्‌, पृवंबत्‌ श्रौर सामान्यतोहष्टम्‌ | पू्वेबत श्रर्थात्‌ 
कारण से कार्य का अनुमत्त, शेज्वत्‌ अर्थात्‌ कार्य से कारण का ग्रनमान, सामसान्यतो- 
हृष्टसू अर्थात ससार में जिस श्रकार को व्यवस्था दिखाई देती है उस पर से जो 
अनुमान होता है, वह । 

इन तीनो ग्रनुमानों को लापिका करने प्त ईबग्वर ->परम पुरुष --सनातनत्रह्म 
२५ सब पदार्थों का बीज | है| ऐसा रिद्ध द्ोता है। रचनारूपी कार्य दीखता है, इस 
पर से प्रतमान होता है कि एस (सष्टि | का रचने वाला शअ्रवश्य कोई है। पञ्चभूतों 
की सष्टि आप ही ग्याय रचो हुई नही है, क्योकि व्यवहार में घर का सामान विद्यमान 
होने ही से केवल घर नहीं इन जाता, यह हमारा, देखा हुआ अनुभव सर्वत्र है। साथ 
ही साथ [पञ्चभूतो का! मिश्रण नियमित प्रमाण से विशिष्ट कार्य उत्पन्न होने की 
३० ही सुगमता के लिए कभी भी झाप ल्वयं घटित नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि 
सृष्टि की व्यवस्था जो हम देखते है. उसका उत्पादक और नियन्ता ऐसा कोई श्रेष्ठ 
पुरुष गप्रतवव्य होना चाहिए | 


१ सहसजीर्षा सूत्त्ज १०१६०, यज: २१ ॥ २. यजु: ३२१।१८ ॥। 
३. 'लापिका' मराठी शब्द है, इसका श्रर्थ है---भालाप-८-विचार ) 


न 


ष्र्ष् ईद वर-सिद्धि-विषय 


अब किसी को यह अपेक्षा लगे कि ईदवर की सिद्धि में प्रत्यक्ष ही प्रमाण 
होना चाहिए, तो उसका विचार यू है कि प्रत्यक्ष रीति से गुण का ज्ञान होता है | 
गुण का अ्रधिकरण जो गुरी द्रव्य है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष रीति से नहीं होता । इसी 
प्रकार ईदवर-सम्बन्धी गुण का ज्ञान चेतन और भअचेतन सृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष होता है। 
५ इसी पर से ईइवर-सम्बन्धी गण का अधिकरण जो ईश्वर है, उसका ज्ञान होता है, 
ऐसा समभना चाहिए । 

हिरण्यगर्भ: समबतेताग्र भूतस्य जात: पतिरेक आसोत । 

स॒ दाधार पृथिवीं आमुतेसां कसम देवाय हविषया विधेस ।।' 

हिरिण्यगर्भ का श्रर्थ शालिग्राम की बटिया नहीं है, किन्तु हिरण्य भर्थात्‌ 
१४५ “ज्योति जिस के उदर में है, वह ज्योतिरूप परमात्मा” ऐसा भ्र्थ है। मृतिपूजा 
का पागलपन लोगों में फैला हुआ है। इसका क्‍या उपाय करना चाहिए ? यह एक ' 
प्रकार की जबरदस्ती है। मूर्ति का प्राडम्बर जैनियों से हिन्दू लोगों ने लिया है । 

यत्र तान्यत्‌ पद्यति नान्यच्छ एणोति नान्‍्यद्‌ विजानाति स मूमा' परमात्मा ।। 
२० वह अमृत है धौर वही सब के उपासना करने योग्य है। उससे जो मिन्न है 
यह सब म्ूठा है, यह भझपना झ्राधार (मान्य) नहीं है । 

भ्रो३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


१. ऋ० १०। १२१ ॥ १ ।। २. छा० उ० ७। २४ । १॥ 
३. परमात्मा पद व्याख्यान रूप शभ्रथवा भ्रध्याहत है । 


दूसरा उपदेश 


[ईश्वर-सिद्धि पर शंका-समाधान ] 


[मंगलवार ६ जौलाई १८७५४ के दिन, श्री १०८ दयानन्द सरस्वतीजी के 
ईश्वर विषयक व्याख्यान पर हुए वाद-विवाद का सारांश | 
भर १ प्रइन--कार्य और कारण भिन्न-भिन्न हैं या और किस प्रकार के ? 


उत्तर--कहीं-कदीं अभिन्न हैं और कहीं-कहीं भिन्न भी हैं। उदाहरण--- 
मृत्तिका से बना हुआ घट मृत्तिका ही रहता है, परन्तु मांस-शोणित से नख उत्पन्न होते 
हैं तथापि मांस और शोरित ये नख नहीं हैं। इसी प्रकार मकड़ी के पेट से जाला 
उत्पन्न होता है, परन्तु इससे मकड़ी जाला नहीं होती । 

१० गोसयाज्जायते वश्चिक: । 

[श्र्थात्‌ु--गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। ] तो भी गोबर और बिच्जू क्‍या 
कभी एक हो सकते है ? सवशक्तिमत््व चैतन्य मे [भ्रीर| चेतन्य पर सर्वशक्तित्व है 
भ्रर्थात्‌ सामथ्यं के योग से चतन्य निर्मित्त कारण होता है । इस स्थल पर जड़-पदार्थ 
जो विश्व का उपादान कारण है वह श्रौर निमित्त कारण चंतन्य एक नहीं है । भ्रब--- 
१५ एकसेवाद्वितीयस 

ऐसी श्रुति है। उसका अर्थ करन में इस उपयुक्त व्यवस्था से कुछ भश्रापत्ति 
नहीं श्राती । कारण, [इसका ग्थं] अद्वितीय अर्थात्‌ ईश्वर ही उपादान हुआ ऐसा 
नही है । कारण, भेद तीन प्रर्वार का होता है। कभी-कभी स्वजातीय भेद रहता है तो 
कभी-कभी विजातीय और कभी स्वगत भद होता है। प्रब “अद्वितीय है' अर्थात्‌ 'सब 
२० जो कुछ है वह ईश्वर ही है! ऐसा अर भ्राधुनिक वेदान्त में लेते हैं। परन्तु यह 
उपयोगी (ठीक) नहीं, किन्तु अद्वितीय का श्र्थ दूसरा ईश्वर नहीं, प्रर्थातद्‌ एक ही 
ईश्वर है श्रौर वह मयुक्त नहीं है, यही अर्थ है । श्रब--- 

ईइबर: सर्वेसष्टि प्राविज्ञत्‌ । 

ऐसे श्रर्थ की श्रुति है*, तो अब उसका अर्थ किस प्रकार करना चाहिए ! 
झ्रथवा--- 

परग्राषपाद, शुक्ला ४, वि०> स० १६३२। सोमवार को द्वितीया-तृतीया 


सम्मिलित थी । 
१. छा० उ० ६। २। १॥। 
२. द्र--० तत्सष्टवा तदेबानुप्राविशत्‌ (त> उ० २६) । 


र्८ ईश्वर-सिद्धि पर शका-समाधान 


सर्व खल्विदं ब्रह्म । 

इस वाक्य का अर्थ कैसे करें ? आधुनिक वेदान्ती 'इदं बिश्वं' ऐसा मानकर 
उस शब्द का अन्वय “सवं' इसकी झर करते हैं, परन्तु साहचर्य अर्थात्‌ ग्रन्थ के पिछले 
भ्रभ्िप्राय की ओर दृष्टि देने से 'इदं शब्द का भ्रन्वय 'ब्रह्म शब्द की ओर करना 
५ पड़ता है [जैसे] “इदं सर्व चतस्‌”' श्रर्थात्‌ यह बिल्कुल घी है, तेल मिश्रित नहीं, 
ऐसा सर्व शब्द का अ्र्थ है। ऐसा अथे करने से ऊपर के हमारे कहे श्रनुसार श्रति का 
अर्थ होने से [कोई | कठिनाई नहीं रहती । 

“माना वस्तु ब्रह्मरिण” भ्रथवा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में “य झ्ात्मनि तिष्ठन्‌ श्रा 
१० [स्समोचन्तरो यसा ] त्सा न बेव'' झ्रथवा “यरय भझ्रात्मा दारोीरसू्‌ '' इस वाक्य के 
ग्र्थ के विषय में आपत्ति श्रायेगी, इसका विचार करना चाहिए। एक ही शरीर के 
स्थान में व्यापक और व्याप्य इन दोनों धर्मां की योजना नहीं करते बनती । ग्रुह 
भ्राकाश में स्थित है और आकाश यह व्यापक है गृह व्याप्य हे । इसलिए आकाश और 
गृह ये एक ही हैं वा अभिन्न हैं, ऐसा अनुमान निकालते नहीं आता । इसी प्रकार 
१५ जीवात्मा और परमात्मा ये अभिन्न हैं ऐसा कहने का भ्रवकाश नहीं रहता । 


अ्रहूं ब्रह्मास्मि ।* 


इस वाक्य का शअ्रर्थ किया जाय तो यह भ्मत्यन्त प्रीति का [द्योतक] उदाहरण 
है, यही लौकिक रष्टान्त पर से स्पष्ट होता है | ज॑से "मेरा मित्र मैं ही हैँ” ऐसा कहते 
हैं, परन्तु मैं और मेरा मित्र, इन दोनों की सर्वेथेव श्रभिन्‍नतता है ऐसा फलितार्थ नहीं 
२० होता । 


समाधिस्थ होते समय “ततक्त्वमसि*” ऐसा मुनि लोग कह गए, परन्तु साहचर्य 
की ओर ध्यान देने से मुनियों का यह भौषरण “जीवात्मा और परमात्मा अभिन्‍न है' 
इस मत का पोषक नहीं होता, क्योकि इसी बचन के पूर्व भाग मे इस सारे स्थल 
ग्रोर सूक्म जगत्‌ में कारण सम्बन्ध से परमात्मा का ऐतदात्म्य [कथित] है। 
२५ परमात्मा का आत्मा दूसरा नहीं, 'स आत्मा” वहीं आत्मा है 'तदन्तर्यामि 
त्वमसि' जो सब जगत्‌ का आत्मा वह तेरा ही है। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा 
इनके बीच परस्पर सेव्य-सेवक, व्याप्य-व्यापक, आधाराधेय ये सम्बन्ध ठीक जमते है । 
ऐतरेयोपनिषद्‌ मे--- 

प्रज्ञानं ब्रह्म 


, छा० उ० ३।१४।१।। 

, बैलपथ माध्यन्दिन पाठ १४॥६।७॥३ >॥॥ 

. द० मा० १४।६।७।३० ।। 

४. बृ० उ० १।४।१० ॥ ५. छा० उ० ६।८५,६,१० खण्डों में । 
« छा० उ० ६॥८५, ६, १० ॥। ७. ऐ० उ० ५।३े।॥। 
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हक 


उपदेश-मअरी २६ 


ऐसा वाक्य है । उसके महावाक्य-विवरण मे--- 
प्रजानमानन्द ब्रह्म 

ऐसा विस्तार किया हुआझा है, फिर भी परमेश्वर ही सुष्टि बना, ऐसा अ्रथ॑ 
“तत्‌ सृष्टि प्राविद्यत्‌””' इस वाक्य पर से करने पर कार्य कारण की प्रभिन्नता होती 
५ है। यदि ईव्वर ज्ञानी है तो अ्रविद्या माया श्रादिको के आधीन होकर सृष्ट्य्‌ त्पत्ति 
का कारण हुआ, ऐसा कहने में 'उसको अ्रान्ति हई' ऐसा प्रतिपादन करना पडता है। 
[जहा] देश, काल, वस्तु [का] परिच्छेद है वहा अआन्ति है यही अआआन्ति ब्रह्म को 
हुई यह मानने से ब्रह्म का ज्ञान अनित्य ठहरता है [गभ्रत"'] यह विचारणीय वार्ता है । 

इसी तरह 'जीव-भावना' भ्रान्ति का परिणाम है । भ्रान्ति दूर होने से जीव ब्रह्म 

१० होता है, ऐसी समझ ठीक नही, क्योकि अ्रान्ति परमात्मा में सभव नही । आधुनिक 
वेदान्त के अनुसार मुक्ति को स्वीकार करने पर ब्रह्मा को श्रनिर्मोक्ष प्रग आता है। और 
ब्रह्द को यदि एक कहें तो जीव में ब्रह्म के गुण नहीं है, जीव को अपरिमित ज्ञान 
शप्रौर सामथ्यं नही । यदि हम ब्रह्म बन जावे तो हम जगत्‌ भी रच लेव। इस 
से पुन एक बार ऐसा कहना आवश्यक हुआ कि विश्व जड़, ब्रह्म चेतन है श्ौर 
१५ इनका आधाराधेय, सेव्य-सेवक, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है। 

“सुखमस्याप्सम्‌”” इस अनुभव की योजना करते बनती है क्योकि चतन्य यह 
नित्य ज्ञानी है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे आनन्दमय कोश के भ्रवयव वर्णान किए हुए है। 

सारांध--जीव ब्रह्म नही, जगत्‌ ब्रह्म नही । इस स्थल पर कार कारण भिन्न- 
भिन्न हैं। यही प्रकार सत्य है, परन्तु ग्रसित सजीव और निर्जीव पदार्थ 
२० ईश्वर ने अपने सामथ्यं से निर्माण किए। वह सामथ्यं उसी के पास सदा रहता 
है, इस तात्पये से भेद नही श्राता । 

२ प्रहन--तुम कहते हो कि अवतार नही हुए, तो ईश्वर को सगुण वा निर्गुण 
क्यो मानते हो ? 

उत्तर--प्राकृत जनो में सगुरा श्रर्थात्‌ श्रवतार और निगुण अर्थात्‌ परब्रह्म 
२५ ऐसा अर्थ करके इस सम्बन्ध से वाद चलता है, परन्तु यह श्र्थ ठीक नही है। “स 
पर्यगात्‌”' श्रति पर से भ्रवतार का होना बिल्कुल ही नहीं सभव हाता । “ कवि:, 
सनीषी''' “'एको देव: -निगु णदच'” ऐसे ऐसे श्रूति वाक्य हैं, इन से ईश्वर सगुरण 





१. द्र० मठाम्ना० उप० ४। 
२. तुलना करो--तत्‌ सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ । त० उ० २६ ॥ 
३. यजु० ४०।८॥ 
४. पूरा पाठ इस प्रकार है--एको देव, सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी स्वे- 
भूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्ष. सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निगु णइच 
॥ इवेता० उ० ६॥११ ।॥ 





३० ईश्वर-सिद्धि पर शंका-समाधान 


श्रौर निगुण दोनों है। ज्ञान, गक्ति, आनन्द इन गुणों के सहित होने से वह रगुण है, 
परन्तु जद के गुण उसमें नहीं हैं । इन गुणों के सम्बन्ध [अभाव] से वह निगुण है । 
प्रथम जो मैंने श्रूति कही उसके साहचर्य की पश्लोर ध्यान देने से यह श्र्थ निकलता है । 

३ प्रदन--प्रार्थंना क्यों करती चाहिए, ईश्वर सर्वज्ञ है और सवंशक्तिमान्‌ भी 
५ है तो उस्त हमारे मन की बात विदित है ओर उसने हमें इस प्रकार कंसे उत्पन्न 
किया कि हम पाप करें, फिर इस प्रकार की पाप-विषयिणी प्रवृत्ति हम में रखकर भी 
हमारे पाप का दण्ड देता है, तो ईश्वर न्‍्यायी कैसा ? 

उत्तर--हमारे माता-पिता ईण्वर के वनाए हुए पदार्थ लेकर हमें पालते हैं 
तो भी वे हम पर बड़े उपकार करते हैं। इन उपकारों का स्मरण करना हमारा धमम 
१० है, !सा हम स्वीकार करते हैं। फिर जब ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की तो उप्तके 
ग्रसव्य उपकारों को हमे प्रवश्य स्मरण करना चाहिए। द्वितीय--क्रृतज्ञता दिखलाने 
वालों का मन स्वत: प्रसन्‍न और शान्त होता है । ततीय--परमेश्वर की शरण जाने से 
श्रात्मा निर्मल होता है । चतुर्थ -प्राथना से पद्चात्ताप होता है और आगे को पाप-वासना 
का बल घटता जाता है । पञचम सन्यता और प्रेम हम में रढ़ होते जाते हैं । षष्ठ-स्तृत्ति 
१५ अर्थात यथार्थ वर्णन, ईव्वरस्तुति करते से अ्रपनी प्रीति बढ़ती है क्‍योंकि 
ज्यों-ज्यों उसके गुण समभ में आ्राते जाते हैं, त्यों-त्यों प्रीति अधिक दरृढ होती जाती है । 
फिर यह भी है कि उपासना के द्वारा झ्ात्मा में सुख का प्रादुर्भाव होता है । 
इस उपाय को छोड़ पापनाशन करने के लिए अन्य उपाय नहीं है। काशी जाने 
से हमारे पाप दूर होंगे यह समझ, अथवा तोबा करने से पाप छूटना, किवा हमारे, 
२० पाप का भार अमुक भद्र पुरुष लेकर सूली चढ़ गया इत्यादि अन्य लोगों की सारी 
समभ प्रप्रशस्त है अर्थात्‌ भूल पर है। उपासना के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है, 
विवेकी होने से क्षरिषक (नाशवान्‌) वस्तुप्नों से शोक और झानन्द ये दोनों नहीं होते 
ग्रब ईव्वर ने जीव स्वतन्त्र किया, इस लिए उससे पाप भी होता है, यदि उसे परतन्त्र 
किया जाता तो वह केवल जड़ पदार्थ वत्‌ बना रहता। जीव के स्वातन्श्य से ब्रह्म की 
२५ सवज्ञता में कोई बाधा नहीं झ्राती, क्‍योंकि इन दोनों में परस्पर सम्बन्ध नहीं है । 
बच्चे को खुला छोड़ा जाय तो बह चोट लगा लेबेगा, यह सोच माता बालक को बांधे नहीं 
रखती । तो भी बालक दंगा, धूम, फसाद अ्रवश्य करेगा, यह ज्ञान माता को रहता ही 
है । इस लोकिक उदाहरण पर से ब्रह्म की सर्वज्ञता से जीव के स्वातन्त्रय में कुछ भी 
ग्रापत्ति नहीं झराती । ज्ञान के विपय में स्वतन्त्रता उसकी है, उसी तरह आचरण के 
३० विषय में उससे दिए हुए सामथ्यं की मर्यादा में स्वतन्त्रता मनुष्य की है । यदि ऐसी 
स्वतन्त्रता न होती तो जो सुखोपभोग शभ्राज हो रहा है वह न होता और जीव-सुष्टि 
की उत्पत्ति व्यथं हुई होती । 


तीसरा उपदेश 
| धर्माधमं-विषयक | 
[गुरुवार ता० ८ जुलाई १८७५४६४ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के 


अनुकूल बुधवार पेठ मे भिडे के बाड़े मे ता० ८ माह जुलाई के दिन रात्रि मे आठ बजे 
५ व्याख्यान दिया, उसका सराश | ] 


आम भद्ठ कर्णेमिः श्रुणुयाम देवा भद्रें पश्येमाश्षभियजत्रा: । 
स्थिरेरड्रेस्तुष्ट्वांसस्तनूमिव्येशेमहि देवहित यदायुः' ॥ 
ओश्ेम्‌ शान्तिः शान्ति: शान्ति: |! 


[यह स्वामीजी ने प्रथम ऋचा पढी, फिर धर्माध्म इस विषय पर व्याख्यान 
१० प्रारम्भ किया--- |] 

परमेश्वर की आजा यह धर्म, श्रवज्ञा यह अधर्म, विधि यह धर्म निषेध यह्‌ 
अ्रधर्म न्याय यह धर्म, श्रन्याय यह अधमं, सत्य यह धमं, श्रसत्य यह अधमं, निष्पक्ष- 
पात यह धर्म, पक्षपात यह अधरम । 

[ बतेन दीक्षासाप्नोति' इस प्रतीक का शुक्ल यजु सहिता में का मन्त्र कहा 
१५ और उसका गर्थ किया । | 

ग्रब सत्यमूलक यदि धर्म है तो सत्य क्या है ? प्रसमारांरथंपरीक्षणम्‌' इस न्याय 
से जो ग्रर्थ सत्य ठहरे वही सत्य है । 

ग्राश्नम चार हैं--बरह्ात्र्याश्रम, ग्रहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास । 

अझहसा परमसो धर्म: । 
२० धृति: क्षमता दमोउस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्वा सत्यमक्रोधो दशक घमं-लक्षराम््‌' ।। 

धर्म ओर अ्रधर्म ये झनेक हैं, परन्तु उनमे से विशेष रीति से ग्यारह घर्म और 

ग्यारह अभ्रधमं है। उनका स्वामीजी ने विशेष विवरण किया । 


कपभापषाढ शुक्ला ६ वि० स० १६३२ | 

१ ऋक्‌ सहिता म० १॥। झनु० १४ | सूक्त ८5६। म० ८ ॥ 

२ यजु', ६।३० ॥| रे नन्‍्यायभाष्य १।११ ॥ 
४ मनु० ६।६२ ।। 





2२ धर्माधरम-विषय 


इस प्रकार ग्यारह धर्म सनातन उपदिष्ट हैं--- 
प्रथमझहिसा का लक्षण--- 
अ्रहिसासत्यास्ते. उह्ना चर्यापरि ग्रहा यमा: ।।' 


प्रहिसा-- इसका केजल “पद्वादि न मारना” ऐसा संकुचित श्रर्थ करते हैं 
परन्तु व्यास जी ने ऐसा अर्थ किया है कि--- 
सर्यथा स्वंदा सर्वमृुतानासनभिद्रोह: अरहिसा शेया ।। 
भ्रर्थात्‌ वर-त्याग करना । 
(२) घृति--भ्रर्थात्‌ धैयें। राज्य जाये तो भी धर्म का घेय॑ं नहीं छोड़ना 
जाहिए, धंय॑ छोड़ने से धर्म का पालन नहीं होता । 


(३) कषरमा--अ्रर्थात्‌ सहनता, बड़े ने कोई अपकृत्य छोटे मनुष्य के लिये 
किया तो उसे छोटे ने सहन कर लिया यह क्षमा नहीं है । इसे श्रसामथथ्यं कहते हैं, 
किन्तु शरीर में सामथ्यं होकर बुरे का प्रतिकार न करना यही क्षमा है । 


(४) दसनास सनसो वृत्तिनिग्नहः--मन की वृत्तियों का निग्रह करना इसी 
का नम दम है, वेराग्य ऐसा अर्थ नहीं है । 

(५) भस्तेय---अन्याय से धनादि ग्रहण करना, [या] झाज्ञा बिना परपदाथ 
उठा लेना स्तेय है और स्तेय-त्याग अस्तेय कहलाता दै । 


(६) शौोच---दो प्रकार का है--शारीरिक और मानसिक । उत्कृष्ट रीति से 
सस्‍्नानादिक विधि का श्राचरण करना, यह शारीरिक शौच है । किसी भी दुष्ट वृत्ति 
को मन में ्राश्नय न देना, यह मानसिक शोच है । शरीर स्वच्छ रखने से रोग उत्पन्न 
नहों होते तथा मानसिक प्रसन्‍नता भी रहती है । 

(७) इन्द्रियनिग्नरह---भर्थात्‌ सारी इन्द्रियों को न्यायपूर्वक वश में रखना | 
इन्द्रियों का निग्नह बड़ी युक्ति से करना चाहिए । इन्द्रियों का आकषंणा 4दरस्पर संबन्ध 
से होता है । मनु ने कहा है कि--- 


सांत्रा स्तख्रा वुहित्रा वा न विविक्तासनों जवेत । 

बलयानिन्द्रियग्रामो.. विद्वांसपि क्षति ॥' 

इस वाक्य का अरथ्थ---इन्द्रियां इतनी प्रबल हैं कि माता तथा बहिनों के साथ 
एकान्त रहने में भी सावधान रहना चाहिए । 

(८) धी--पभर्थात्‌ बुद्धि। सब प्रकार बुद्धि को बल प्राप्त हो बसे ही 





१. योगदशंन २॥३० ॥। 
२. योगदशेन २॥३० के व्यासभाष्य में । 
३. मनु ० २२१५ ॥ 


उपदेश-मशरी ३३ 


श्रांचरख करने चाहियें, ध रौर-बल के बिना बुद्धि-बल का क्‍या लाभ ? इसलिये शरीर- 
बल सम्पादन करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए बहुत प्रयत्न करते 
रहना चाहिए । 


(६) क्शा---योग सूत्र में श्रविद्या का लक्षण किया हुआ है-- 
भ्‌ अनित्याशुचिद:खानात्मसु नित्यशुचिसुस्जात्मख्याति रविद्या ।' 
तस्य हेतुरविद्या ।* 


झविया भ्रर्थात्‌ विषयासक्ति, ऐश्वयंम्रम, अभिमान यह है । बडे-बडे पाठान्तर 
करने से ही केवल विद्या उत्पन्न नहीं होती । पाठान्तर यह विद्या का साध 
होगा । यथार्थ दर्शन ही विद्या है। यथाविहित ज्ञान विद्या है। प्रमा' के विरुद्ध 
१० अम है, विद्या में भ्रम नहीं होता । “अ्रनात्मनि आ्ात्मबुद्धि:' ' अ्रशुच्िपद। थे शुचि- 


बुद्धि: यह अम है। यही झविद्या का लक्षण है श्लौर इसके विदद्ध जो लक्षरा है बे 
विद्या के हैं । 


जिस पुरुष को यह भ्रभिमान होता है कि मैं घनाढूय हूँ वा मैं बड़ा राजा हें 
उसे भ्रविद्या का दोष है। दूसरा शरीर का क्षीण रहना, यह श्रविद्या के कारण ही 
१५ होता है। इससे सब प्रकार की विद्या सम्पादन करने के विषय में प्रयत्न करते 
रहना चाहिए। हमारे देश में छोटी भश्रवस्था में विवाह करने की रीति के कारण 
विद्या-सम्पादन करने में अभ्ड़चन होती है । प्रपवित्र पदार्थ में पवित्रता मानना यह 
प्रविया है। ईइवर का ध्यान, णह पूर्ण विद्या है। यह सारी विद्याश्ों का मूल है। 
किसी भी देशमें इस विद्या का ह्ास (न्यूनता) होने से उस देश को दुदंशा झा 
२० घरती है। 

(१०) सत्य---तीन प्रकार का है, सत्य-भाव, सत्य-वचन, सत्यक्रिया | सत्य- 
भाकना होनी चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए और सत्य आचरण तो करना ही 
आहिए। किसी प्रकार का विकल्‍प मन यें न होना चाहिये ; असत्य का त्याग करना 
चाहिये । विकल्‍प का लक्षण योग-सूत्र मे किया है कि--- 


२५ शब्दशनानुपाती वस्तुशुन्यो विकल्प: ।' 


सम्भव कौन सा और असम्भव कोन सा, इसका विचार करता चाहिए। 
कुम्भकर्णा के विपय में तुलसीदासजी का एक दोहा है कि-- 


जोजन एक मु छु रही ठाढ़ी, योजन चार नासिका बाढ़ी । 





१. योगदरंन २॥५॥। «. २. योगदर्शन २।४।॥। 

३. पाठान्तर' मराठी छाब्द है। इसका श्रर्थ है---'कई ग्रन्थों के वाक्यों को 
म.ज्टस्थ करना । 

४. प्रमा>-यथार ज्ञान । ५. योगदर्शन १।६॥ 


ई्ड धर्माधर्म -विषयक 


दक्षिण में देव मामलेदार' की कोई बात बताते हैं कि उसने अपने वन के 
पुरुष को स्त्री बना दिया था। ऐसी असम्भाव्य बातें हमारे देश में बहुत सी फैल मई 
हैं । इसलिए प्रमाणों के सहाय से श्रथं विवेचन करके देखने से विचार के झन्ल में 
बिदचय होता है कि झूठ बात कौन सी श्लौर सच्ची बात कौनसी है । 


६. (११) अक्रोधष--बड़ा भारी जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसका सर्वथा त्याग 
करना चाहिए । स्वाभाविक क्रोध कभी नहीं जा सकता, परन्तु उसे भी रोकना, मनुष्य 
का धर्म है। क्रोधाधीन होने से बड़े-बड़े ग्रन्थ होते हैं । 
इस प्रकार का एकादशलक्षणी सनातन धर्म है, [जो मनुष्य मात्र का 
कर्तव्य है |] 
१० एतदूदेदा प्रसुतस्य सकाशाद श्रग्नमजन्मनः । 
स्व स्व चरित्र शिक्षे रन्‌॒ प्रथिव्यां सर्वमानवा: ।॥ 


व्यवहार धर्म की ओर भी ध्यान देना चाहिए । सारी दुनिया मे इसी आर्या- 
बत्त से विद्या गयी। इस भ्रार्यावतें देश के झाय॑ पुरुषों के वंभव का वर्णन जितना 
हो किया जाय थोड़ा है | समुद्र पर चलने वाले जहाजों प्रर कर लेने की भ्ाज्ञा मनु 
१५ ने ऋष्टमाध्याय में लिखी है--- है 
ससुद्रयानकुशला देशकालसश्वंवशिन: । 
स्थाययन्ति तु यां वरद््धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥ 
इससे स्पष्ट है कि समुद्र-्यानादिक पहले-हमारे लोग बनाया करते थे । 
अझधमं--प्र्थात्‌ भ्रन्याय, इसका विचार करना चाहिए। मनु ने ऐसा 
२० लिखा है कि--- 
बर डर व्येष्वयभिध्यानं मनसानिष्ट्लिग्तनस्‌। वितथामिनिवेश्इच श्रिविधं कर्स सानसस््‌ ।॥ 
वारुच्यमनतं चेव पेशुन्यं चापि सर्वशः । अ्सग्बद्धप्रलापइ्य वाहमयं स्याच्चतुविधम्‌ ।॥। 
ऋदतसानामुपादान हिसा चेवाविधानत: । पश्वारोपसेवा च॒ शारीरं शत्रिविध स्मृतम्‌। 


मानसिक कर्मों में से तीन मुख्य अधमं हैं। [ परद्रव्येप्वभिध्यानम्‌ श्रर्थात्‌ 
२४ परद्रतव्यहदरण अथवा चोरी; मनसानिष्टचिन्तनम्‌ अर्थात्‌ लोगों का बुरा चिन्तन 
करना, मन में द्वंप करना, ईरछ्या करना; जितथाशिनिवेश प्रर्थात्‌ मिथ्या निश्चय 
करना ! 

वाचिक अधम चार हैं--परारुष्य अर्थाव्‌ कठोर भाषण । सत्र समय सत्र टोर 
मुदु भापग करना यह मनुष्यों को उचित है । किपी अन्धे भनुष्य को 'आ अन्धे! ऐसा 


१. देव मामलैदारकर नाम का एक साधु दक्षिण में हुआ था । उसके विषय में 


उन्‍्त-कथा प्रसिद्ध है । २. मनु ० २२०॥। 
३. मनु० ८१५७॥ ४. मनु ० १२।५,६,७॥। 





उपदेश-मअरी ३५ 


कहकर पुकारना निस्सन्देह सत्य है, परन्तु कठोर भाषण होने के काररा अ्रधमं है। 
झनत भाषण अर्थात्‌ कूठ बोलना । पेशुन्य अर्थात्‌ चुगबली करना। झसम्बद्धप्रलाप श्रर्यात्‌ 
जान बूक कर बात को उड़ाना। 


शारीरिक अधम तीन है--अ्रदत्तानामुपादनम्‌ अर्थात्‌ चोरी। हिसा अर्थात 
५ सब प्रकार के क्रर कमं । परदारोपसेवा अर्थात्‌ रडीबाजी वा व्यभिचारादि कर्म 
करना । किसी मनुष्य ने अपने खेत मे की जमीन मे न बोकर अपना बीज लेकर 
दूसरे की जमीन मे बोया तो उसे हम क्‍या कहेगे ? क्‍या उसे हम मूख न कहेगे ? 
अपने वीये को अगम्यागमन करके खर्च करने हारा तो महामू् है । कोई ऐसा कहते 
लग जाते है कि हम नकद पंसा देकर बाजार का माल मोल लेते है, इसमें व्यभिचार 
१० वा पाप क्‍या होगा ? परन्तु वे मूर्ख नही सोचते कि पल्‍ले का रुपया खच करके 
प्रपने प्रमूल्ग वीयं को खर्च करना यह व्यापार किस प्रकार का है ? ऐसा व्यापार 
करने वाला क्‍या महामूर्ख नहीं है ? अवश्य मूव है। 

धर्म के तीन स्कन्ध है--यज्ञ, अध्ययन ओर दान ।' 

यज्ञ--ग्र्थात्‌ होम । यज्ञ करने से वायुयुद्धि होकर दश मे बटत ही सृष्टि 
१५ होती है। मीमामा और ब्राद्यणादि ग्रन्थों + मन्त्रमती देवता तो मानी है और 
विग्रहवती देवता कही भी नहीं मानी । इस व्यवस्था के द्वारा शान्त्रका री ने बहुत सा 
भगडा मिटा दिया, परनन्‍--- 


डड 


यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवा: । 

इस पुरुषसूक्त मे की ऋवा की व्यवस्था का लगाना जरा अच्छा ही कठित 
२० पड़ता है । 

भ्रध्यवत--प्रध्यपन प्र्धातू लड़को को पढ़ाना, वसे ही लडकियों को पढाना 
यह है । 

पतिसेवा गुरो वासो गृहार्थो:ग्निपच्ध्क्रिपा । 

इसमें 'गुरों बारा:' अर्थात्‌ [गुरु के समीव अध्ययन क॑ लिए रहना। परन्छु ] 
२५ कुल्लूक भट्ट ने 'पति के घर में वास करनता' एसा बर्थ कर अर्थ का घोटाला (- 
ग्रन्थ ) कर दिया । 

पूर्व काल में झाय॑ लोगों में स्जियाँ उत्कृष्ट रीति से पहती थी। झाय॑ लोगो 
के इतिहास की ओर देखो--स्त्रिया आजन्म ब्रद्मचर्ष भरत धारग्य कर रहती थी 


१. त्रयो धर्मस्कन्धा >यजो-भ्ययनद नमिति । छा० 3प० २२३॥१॥ 

२. मीपासा ६।१।६ के भाष्य में देवता को मन्त्रमयो कहा है श्र बिग्रहवती 
देवता का खण्डन किया है । 

३. ऋऋक स> १०।(०११५।। ८. मनुझ ५।७॥) 


हक 


३६ घधर्मांधमं-विषयक 


शोर साधारण स्त्रियों के भी उपनयन और गुरुगृह में वास इत्यादि संस्कार होते थे » 
यह सबको विदित ही है । 

गार्गी, सुलभा, मैँत्रेयी, कात्यायनी श्रादि बडी-बड़ी सुधशिक्षित स्त्रियां होकर 
बडे-बडे ऋषि-मुनियों की शंकाओं का समाधान करती थीं, फिर [न मालूम] कुल्लूक 
५ भट्ट ने 'पतिसेयवेव गुरो वास: ऐसा श्रर्थ कहां से किया ? पभ्राथवंरण संहिला में--- 

ब्रहमचयरण कन्या युवानं विन्दते पतिस ।' 

ऐसा स्पष्ट वाक्य है। इस वाक्य को एक श्रोर रख कर कुल्लूक भट्ट के भ्रर्थ 
को ग्रहण करना बहुत कठिन होगा । सुशिक्षित स्त्रियां कुटुम्बी ग्रहस्थों को सब प्रकार 
सहाय करने वाली होती है । संगति का बल कितना बढ़कर है, इसका विचार करो । 
१० विद्वान्‌ को भ्रविदृषी स्त्री से संग पड़े तो उसका परिणाम कैसे लगे ? फिर स्त्रियां 


ही केवल पढें इतना ही नहीं; किन्तु सत्र जातिया वेदाभ्यास करने का श्रधिकार 
रखती हैं, देखो--- 


यथेमां वा कल्यारीमायदानि जनेम्य: । 
ब्रह्म राजन्याम्या 8 शुद्राय चार्याय च स्वाय चारसाय च ॥।' 
१५ श॒द्री ब्राह्मगतामेति ब्राह्मगबचेति शूद्रताम । 


क्षत्रियाज्जातमेयं तु॒ विशज्ञाद्‌ बेदयात्‌ तथ्थंद थ॥' 
'शुद्र ब्राह्मण हो जाता है ओर ब्राह्मण भी शुद्र द्वो जाता है' इस मनु-वाक्‍्य 
का भी विचार करना चाहिए। 
भ्रध्ययन करना भ्रर्थात्‌ ब्रद्म चर्य निभाना यह बड़ा भारी धर्म है। श्रह्मचर्य के 
२० कारण दारीर-बल औझौर बुद्धि-बल प्राप्त होता है। प्राजकल लड़के-लड़कियो के 
शीत विवाह करने की बुरी रस्म पड़ गई है। काशीनाथ ने 'शीघक्रवबोध' नामक एक 
ज्योतिष का ग्रन्थ बनाया है, उसमें ऐसा कहा है कि--- 
अधष्टवर्षा मवेद गोरो नववर्षा तु रोहिएगी । 
दशवर्षा मवेत्‌ कन्या तत ऊष्य रजस्वला ।। 
२५ साता लेब पिता तस्या ज्येष्ठो आता तर्थंवथ ल | 
अयस्ते नरक यान्ति हृष्टवा कन्यां रजस्वलाम ।॥। 
लड़की द्ीघ्र गोरी होती है, रोहिणी होती है, रजस्वला होती है, ऐसी बहुत 
कुछ बकवास की है। इस को बने भ्रभी १०० वर्ष भी नहीं हुए होंगे । 
स्वयंवर के विषय में मनु का कथन है कि--- 


ओरिग बबण्युदीकेत गुहे कन्यतु मत्यपि । ऊष्जं तु कालादेतस्मादु विन्देत सह पतिस।। 


१. झथवं ० ११॥५।१८॥ २. यजु० २६॥२॥ ३. मनु० १०१६५॥ 
४. मनु० €।€०। बहां द्वितीय चरण का पाठ “कुमायु तुमती सती” है । 


उपदेश-म भरी ३७ 


इसी प्रकार मनु जी कहते है कि कन्या को मरने तक चाहे वंसी ही कुमार 
रखो, परन्तु बुरे मनुष्य के साथ विवाह न करो। यथा--- 
कामम।भर रातिष्ठंद्‌ गृहे कन्यतु सत्यपि । 
न चंवनां प्रयच्छेत तु गुणहीनाय कहिचित्‌ ॥' 
4 पुरातन सुश्रुत चरकादि वंद्यक के ग्रन्थों में आयु के चार भाग कल्पित किये 
है-- (१) टृद्धि (२) योवन (३) सम्पूर्णता और (४) हानि। इनकी व्यवस्था इस 
इलोक' में दी है सो देखो--चतस््रोव्वस्था' शरीरम्य वृद्धियॉंवन सम्पुरणता किज्चित्‌ 
परि हारिण््चेति । आाबोडशाद वद्धि:, आपजऊ्चविद्यतेयदनं, आाचर्वारिशत:ः सम्पुर॑ता, 
तत: किडिचत्‌ परिहारिषश्चेति ॥। 
१० पुरुषों की योग्य अ्रवस्था प्राप्त होने के लिए कम से कम चालीस व वय 
[आयु | होनी चाहिए, निकृष्ट पक्ष मे भी लड़के की पच्चीस तर्ष की वय होनी चाहिए 
ग्रौर लटकी की सोलह वर्ष की वय होनी चाहिए, एसा सुश्षुत का कहना है । 
पञठुचविशे ततो वर्ष पुमाननारी तु षोडशे। 
समत्वागतवीर्यों तो जानोयात्कुशलो भिषक' ॥ 
१५ छान्दोग्य उपनिषद्‌ में प्रात: सवन चौबीस वर्ष तक वर्णन सिया हुआ है । 
यह पुरुषो की कुमार ग्रबस्था है चवालीस वर्ष तक मध्यसवन कह! है । यही यौवन: 
अवस्था है और अउतालीस वर्ष तक सायंसवन वर्णान किया है, जो सम्पूर्णाता को 
अवस्था है । इसके परचात्‌ जो समय आता है पयटी उन्कृष्ट समय विवाहादि के लिए 
माना गया है। विवाह होने के पूर्व वेदाध्ययन भ्वद्य कराना चाहिए। इन दिनो 
२० ब्रादह्यरा लोगों ने वेदाध्ययन स्वार्थंवश नष्ट कर दिया है। सो प्रारम्भ होना 
चाहिए। 
प्रथवंवेद में अललोपनिपद्‌ करके घुसेट दिया है। मतलबी पण्डित लोगो ने 
नये-नये इलोक बनवाकर लोगों के मनो में भ्रम डाल दिया है, यद्दध बडे ही दुख 
की बात है। इसलिए ऐसा हो कि रथान-स्थानत पर वेद-शालाये हो, उनमें वदाध्ययन 
कराया जावे, परीक्षायें लिवायी जावे अर्थात्‌ वेदात्ययन को हर प्रकार से उत्तंजनटा 
२५ मिले, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए । 
दान--दान शब्द का आजकल जो अ्रथ लत है वह नहीं है। पेटभरू ब्राद्यारग 
कहते हैं--- 
परानन दुलंभ लोके शरोराशित पुनः पुनः । 
विवेचनामूलक दान सदा होता रहा है । इन दिनों लोगो ने “पीत्वा पीत्वा' 
१. मनु० €॥।5६€॥। २. सूत्रा। 
३. सुश्रुत सूत्रस्थान ३५॥१३॥। ४. द्र. ३।१६।१--६।॥ 
५. यहाँ पाठ अ्रष्ट हो गया प्रतीत होता है, 'दत्त्वा दत्वा' पाठ होना चाहिए; 
क्योंकि प्रकरण दान का है, पान (पीने) का नहीं है । 


३८ धर्माधमं-विषयक 


ब्रह्मापि मृत: ऐसे-ऐपे वाक्‍्यों को कहकर दान का मिथ्या ही भ्रथ॑ किया है । विद्या- 
वृद्धि के लिए द्रव्य खं हो, कला-कौशल की उन्नति के लिए धन लगाया जाय, दीन, 
अपायज, रोगी, कुष्ठी, भ्रनाथादिकों को सहाय करना सच्चा दान हैं | 

भ्राश्यम चार हैं---ब्रह्म चर्याश्रम का वर्णन पूर्व ही हो चुका है । 


५ गृहस्थ आश्रम में परस्पर प्रीति बढ़कर सामाजिक कल्याण बढ़े, यही मुख्य 
धरम है। इस प्रकार की सामाजिक प्रीति बढ़ने के लिए मूति-पूजादिक पाखण्ड दूर 
होना चाहिए । 


सन्‍्तुष्टो मार्यया भर्ता मर्या सर्जा तथंव च । 

यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्यारां तत्र ये ध्रवयम ॥' 
१० उपयु वक्‍त इलोक में कहे अनुसार गृहस्थों को झ्रानन्द करते हुए निर्वाह करना 
चाहिए, यह उनका मुख्य धममं है । 


वानप्रस्थ---इस झाश्वम में विचार करना चाहिए। तप शभ्रर्थात्‌ विद्या को 
सम्पादन करना उचित है। 


संन्यासी---संन्यासी को उच््ति है कि सारे जगत्‌ में घ॒मे और सदुपदेश करे, 
१५ यही उत्तका मुख्य कत्तव्य कर्म है । यथार्थ उपदेश के विषय में मनु कहते है--- 
दृष्टिपूतं न्‍्यसेत्‌ पाद वस्श्रपुतं जल पिबेत । 
सत्यपूतां वदेद वाचं सनः पूत॑ समाचरेत ॥। 
पंचशिख श्र शड्भूराचार्य इनका इतिहास देखना चाहिए कि उन्होने सदा 
सत्य प्रौर सदुतदेश ही किये, उसी प्रकार सन्यासीमात्र को सदुपदेश करना चाहिए। 
२० [इसके अनन्तर स्वामीजी महाराज ने ] 
सह नाववतु सह नो भनकतु सह बोयं करवावहे । 
तेजस्विनावधीत मस्तु सा विद्विषावहै ।॥।' 
श्र. रेम्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥। 
[यह कहकर व्याख्यान समाप्त किया ।] 


१. मनु० ३।६०॥। २. मनु ० ६।४६।॥। 
३. त० झआ० 5८।१।। 


चाथा उपदेश 
(धर्माधमंविषयक ) 


[शनिवार ता० १० जुलाई १८६७५%, धमराधिम॑ इस विषय पर दयानन्द 
सरस्वती ने व्याख्यान दिया' उस पर हुए प्रश्नोत्तर | 


प्रघन---क्या वेदो मे मन्त्रमयी देवताश्रो का श्रथवा विग्रहवती देवताग्रो का 
प्रतिपादन है ”? सावयव देवताओो के विना जडमति श्रज्ञानी लोग पूजा किस प्रकार 
५ कर सकेंगे ओर धमं-व्यवहार मे उनका निर्वाह कैसे होगा ? 

उत्तर--वेदो के तीन काण्ड है-उपासना, कर्म और ज्ञान । परन्तु उप[सता- 
काण्ड में केवल एक उपासना ही का प्रतिपादन हा यही नही अथवा ज्ञान-काण्ड मे 
ज्ञान ही का प्रतिपादन हो वा कमंकाण्ड मे कर्म ही का प्रतिपादन हो, यह नही । 
उपाधप्षनाकाण्ड में उपासना प्रधान है, परन्तु उसमे ज्ञान और कम का निरूपण भी 
१० मिलता है। इसी प्रकार सत्र है । 


मीमासा का प्रारम्भ “भ्रथातो धममंजिज्ञासा'” ऐसा है । इसमें कर्म विवार है4 
इसमे भ्रथ और भ्रत: इन दो शब्दों के श्रर्थ के जिषय मे बड़ी ही मेहनत की है और उस 
पर से भिन्न-भिन्न काण्ड की बिलकुल भिन्न-भिन्न व्यवस्था प्रतीत होती है ऐसा कोई कहते 
है, परन्तु वसा कहना श्रप्रशस्त है। आश्वलायन ने जो व्यवस्था की है वह कुछ कुछ 
१५ ठीक है, उसे देखना चाहिए। इन दिनो कर्म वेद-मन्त्रों के अनुकूल नही होता, 
क्योकि जैमिनि ऋषि ने कर्म-काण्ड मे मन्त्रमयी देवता मानी है' और कम का 
अधिकार स्नातक और योग्यता को प्राप्त हुए पुरुषों को है। इस पर से यह्‌ स्पष्ट 
होगा कि कम विषय मे जडबुद्धि पुरुष की योग्यता नहों है ऐसा [सिद्ध | होता है । 
कर्म काण्ड में मन्त्रमयी देवता हो तो मूतते देवताझो को उसमे घुसने का स्थान नही है ६ 
२० उपासनादिको क्रो योगशास्त्र का ग्राधार है, जैसे कमं-क्राण्ड को मीमासा वा 
है, परन्तु योगशास्त्र में मुति-पूजा के विषय में कही भी वर्णन नही है, ज्ञान-काण्ड मं 
मूृति की कोई आवश्यकता नही होती, ऐसी सर्व सम्मति है। इस पर जैमिनि के मत 
में व्यास जी के मत मे और पतञ्जलि के मत में घूति-पुजा गृहीत नही होती प्रात 
पुत्रे-णीमासा-शास्त्र, योग-शास्त्र, उत्तर मीमासा अयवा वेदान्त-शास्‍्त्र इनमें तो मू्ति- 
पूजा का कहीं भी श्रवकाश नहीं है । 





ज्न्न-न ल्न्क्ललड्िलल पपाजजजे पिकआणणजजओओ: 


ई#धग्रापाढ शुक्ला ७ वि० सं० १६३२ । 

१. देखो प्रवचन संस्या ३, यह व्याख्यान 5 जुलाई बृहस्पतिवार करे 
हुआ था । 

२ मन्त्रमयी देवता का वर्णन पूवेमीमासा ग्र० ६ पाद ३ म है । 


धर गिपिक 


प्रब॒ कोई टेस/ कहे कि स्मृति-य्रन्थों में मुर्ति-]जा है भर स्मृति को श्रमुमान 
से श्रुति-मुलकत्व है' उपलब्ध श्रुति में मुरति की पूजा का उपदेश न हो तो भी लुप्त 
श्रुति में मृति-पजा का विधान है, ऐसा मानकर मसूर्ति-पूजा करनी चाहिए । ऐसा श्रुति 
स्मृति का सम्बन्ध मानकर अनुपस्थित श्रुति का अ्रवलम्बन करके उपस्थित ग्रन्थों के 
५ आधार में जो विचार करना अथवा उसमें गड़बड़ मचाना, यह हमें प्रशस्त नहीं 
दीखता । इन दिनों चार वेद और प्रत्येक वेद की बहुत सी शाखाएँ भी उपलब्ध हैं। 
दधाखा-भेद फिर कई प्रकार का होता है। जो कुछ मूल बीजरूप वेदों में [है| बसा 
उपलब्ध शाखाश्रों में तो न हो, किन्तु लुप्त शाखाग्रों में होगा, यह कल्पना सयुक्तिक 
नहीं । आइवलायन, कात्यायनादि श्रोत-सूत्रकारों को नष्ट शाखाओं में के मन्त्र लेते 
१० नहीं बना, इसलिए अमुक मन्त्र नहीं लिए, ऐसे कहीं भी कहते नहीं सुना शौर 
शास्त्रव्यवस्या के लिए स्मृत्यवलम्बन करना चाहिए, ऐसा भी उनका कहना नहीं था । 
हमारा भी यही कहना है कि पूवंमीमांसा, योग, श्रौर उत्तर मीमांसा इन छ्वास्त्रों को 
केपा कर लगाप्रो, विचार कर देखो । इसी प्रकार शतपथादि ग्रन्थों में, निरुकत में, 
बातऊजल महाभाष्य में, नष्ट शाखाभों का गौण प्रकार से भी कहीं सूचक लिझ्भ नहीं 
१५ है। इससे स्मृति का श्रुतिमूलकत्व है', इस मत के द्वारा आधुनिक अशुद्ध व्यवहार 
के आवश्यकीय उतने ज्ञापकों को निकालना यह बहुत ही अप्रशस्त है। शभ्रस्तु, वेदों 
सें तथा शास्त्रों में मूति-पुजा का कहीं भी विधान नहीं, इसका विचार हो चुका । 
अब रहा यह कि मूढ और अज्ञानी लोग सावयव देवताझ्रों के विना अपना 
निर्वाह कैसे करें ? इस प्रइन पर विचार करें। हमारे विचार से तो मूर्खों को भी 
२० मूर्ति-पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि मूर्ख श्रर्थात्‌ प्रथम ही जड़-बुद्धि 
झोर फिर उसके पीछे लगाई जाय जड़ पदार्थों की पूजा, तो क्‍या उसकी बुद्धि भशौर 
झधिक जड़ न होगी ? [क्योंकि] जड़मूति की पूजा से तो जडबुद्धि में जड़त्व ही जमेगा, 
इससे उन्‍नति तो कभी भी न होगी, किन्तु अधोगति तो अ्रवदय होगी । 
ग्रब यह देखें कि पुजा शब्द का प्रर्थ क्या है ? पुजा शब्द का अर्थ 'सत्कार 
२५ करना ऐतपा है, न कि षोडशोपचार पूजा । देखो--- 
मातुदेवो मव, पितुदेतो सब । आचायेदेवों समव, श्रतिथिदेवों भव ।॥।' 


इस स्थल पर माता-पिता, आचार्य और अतिथि इनका पूजन भर्थात्‌ सत्कार 
करना ही है। उसी प्रकार मनु में भी स्त्री पूजनीय है अर्थात्‌ भूषण, वस्त्र, प्रियवचन 
इत्यादिकों द्वारा सत्करणीय है [देखो मनु जी क्या कहते हैं---] 
पितृभिज्ञातृ॒भिद्य ता: पतिभिदेवरस्तथा । पुज्या मुषयथितव्याइच बहुकल्याणमीप्सुमि: ॥' 


१. स्मृतियों के श्रुतिमूुलकत्व अनुमान का प्रतिपादन भगवान्‌ ज॑मिनि ने 
'विरोचे त्वनपेक््यं स्यथाद श्रसति ह्यनुमानम्‌! (पश्र० १ पा० ३ सूत्र ३) में किया है। 
परन्तु श्रुति से विरोध होने पर स्मृति प्रमाणाह नहीं, यह मुख्य सिद्धान्त है । 

२. तें० आर० ७ । ४॥।२॥ ३. मनु० ३। ५५ ॥ 
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जड पदार्थों की सत्कार भर्थ वान्ली पूजा करते नहीं बनती। सच्तन का, 
सजीब का ही केवल सत्कार करते ब्रनता है। सजीव का अर्थात्‌ भद्र मनुष्यादिकों का 


सत्कार करने से बहुत लाभ होते है--- 

मनुष्यों को सरसग होने से उनकी बुद्धियो का परिपकवता होकर वे वंशद्य को 
५ पहुंचते है और उसमे मन्दबुद्धि पुरुषो का कल्याण भी ह्ोता है। दूसरा यह कि 
मनष्यों मे स्वभाव ही से ऐसी इच्छा होती है कि लोग हम श्रच्छा कहे, हमारी 
सुकीत्ति हो, ब्रास-पास के लोग भला कहे, हमारे आ्राचरण को ठीक कहे इत्यादि | तो 
इस इच्छा से उनके मन की सदाचरण की इच्छा रढ होती है, पर यह कंसे हो जब 
कि उसे सा गमन॒ष्पो की सगति हो, तब ही हो सकता है, श्रन्यथा कभी सम्भव नही । 
१० हमे स्पष्ट विदित है कि जड मूर्तियों के सम्प्रुख मन्दिरो मे कैसे कप दुराचरण 
होते हैं वंस दुराचरण ५ वर्ष के बच्चे के सम्मुख भी करने की मनृष्य की डिम्मत नही 
होती जेसी कि जड मूत्ति के सम्मुख करने मे लज्जा तनिक भी नही झ_ऋा ।। इस पर 
से स्पष्ट है कि मनृष्य से मनष्य जितना डरता है, उतना जड मृतिया स नटरो डरता 
किन्तु यह तो होता है कि लाख मूर्तियो मे भी यदि पनृष्य खडा किया जावे, उसका 
१५ चित्त भ्रष्ट और चड्चल होवे तो वह दुराचरणा की प्रवृत्ति आप स्वय दिखाता 
है । जड पदार्थ के सत्कार स कभो भी मनप्य के मन की उन्नति नही होती, परन्तु 
सद्विचार महाविचारों म मन लगाने स बुद्धि को उन्नति होती है। सत्थगति से, दूसर 
का सत्कार करने से आत्मा प्रसन्न होकर प्रीति सशश उत्तम गुण उनम उन्पन्न हांते है । 
यह इतना पूजन अर्तात्‌ सत्कार उस अर्थ से सूरतिपूजा के विषय मे विजार हुझ्ना । 
२० ग्रव मूति के पोडशोपचार पूजा के विषय पर विचार करना चाहए। जड 
मूति की केवल जड पदार्थ क नाते से पूजा नही होती, इसलिए प्र+म उसम उसको 
प्राण प्रतिष्ठा करनी पडती है। मूतति म॑ प्राण प्रतिष्ठा यह सिफ भाबना ही है । 
भावना का अथे विचा रणा यह होता है । 

याहशी भावना यस्य सिद्धिभंवर्ति ताहशो । 

२५ जंसी-जैसी भावना वंसी ही उसको सिद्धि मिलती है---ऐसा कोई काई क्हन 
लग जाते है। परन्तु यह उनका धिथ्या प्रलाप है, क्योकि सब मनुष्यो को सदा सुख 
प्राप्ति की दृढ़ भावना रढती है फिर उनको सव्वेदा सुख प्राप्ति क्यो नहीं होनी ? उसी 
तरह पर्वत के बीच सुवर्ण की दृढ़ भावना की जाय तो भी पव॑त सोने का कभी नहीं 
बन सकता । हमारी भावना के कारण जड़ मति में कुछ भी परिवतन नही होता ओर 
३० प्राण-प्रतिष्ठा करने के पदचात्‌ मति सचेतन नही होती, भ्ााँखों से देखे ऐसा नही 
होता, यह हम सब को श्रच्छी तरह मालूम ही है। अ्रस्तु परमेश्वर का भ्रखण्ड निश्चय 
इस सब जगत्‌ भर में चल रहा है । उममे हमारी कृति से कोई परिव्तेन नही होगा । 
जो जड है वह जड ही रहेगा, और सचेतन वह सचेदन ही समझा जावेगा । 

भव रहा प्राण-प्रतिष्ठा के कारण जड मूतियूजा के भ्र्थ मानने का क्या आधार 
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है---उसे देखो, न तो चारों वेदों में, अथवा ग़ह्य, श्रौत सूत्रों में श्ौर न षडदशेंनों में 
कहीं भी प्रारा-प्रतिष्ठा के मन्त्र दिये हैं तो फिर प्राखेम्पो नमः इस प्रकार के प्राण- 
प्रतिष्ठा के मन्त्र कहां से निकले, इसका विचार हम हिन्दुशों को, नहीं मैं भूला, हम 
धार्यों को करना चाहिए। हिन्दू शब्द का उच्चारण मैंने भूल से किया; क्योंकि हिन्दु 
५ यह नाम हमें मुसलमानों ने दिया है, जिसका श्रर्थ बाला, काफिर, चोर इत्यादि है, 
सो मैंने मर्खता से उस शब्द को स्वीकार किया था श्रायें श्रर्थात्‌ श्रंष्ठ यह हमारा 
प्रसली नाम है--- 

विजानीह्वायान्‌ ये च॒ दस्यवों बहिष्मते रन्धया शासदब्तान्‌ | 

शाको भव यजमानस्य चोदिता जिश्वेस्ता ते सधमादेशु चाकन ॥।' 
१० प्रार्यों आह्यारशकुसारयोः: ॥। 

भादयों ! दस्युसरश ग्रव्रतचारी लोगों के साथ लड़ने वाले हम ब्रतचारी आये 
हैं, सो स्मरण रहे, भ्रस्तु । 

प्रतिष्ठामयूखादि भ्रथवा लिड्भाचन-चिन्तामणि इत्यादि तन्‍्त्र ग्रन्थों में के मन्त्र 
लेकर हम जड़मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा करते हैं। यदि कोई ऐसा कहे तो [हम] उन 
१५ तन्‍्त्र ग्रन्थों का कुछ नमूना दिखाते हैं श्रौर पूछते हैं कि ये ग्रन्थ माननीय दो 
सकते हैं बा नहीं ? 

पोत्या पीत्या पुनः पोत्वा यावत्‌ पतति सूतले | 
पुनरुत्थाय ये पीत्या पुनर्जन्म न बिखछते ॥ 

भरा ऐसे-ऐसे तान्त्रिक मन्त्रों के बीच बेदिक मन्त्रों का सामर्थ्य कहां से आ 
२० सके ? इसीलिए जड़मूर्ति में कभी भी चेष्टा नहीं उत्पन्न होती । मन्त्र से स्वा- 
भाविरक जड़ पदार्थ में प्राण डालना तो दूर रहा परन्तु स्व्राभाविक जीव रहने वाले 
सावयव मृत शरीर में, जिसमें प्राण श्राना चाहिए औ्ौर मुर्दा जिन्दा हो जाय, परच्यु 
उममें वेंसा भी नहीं होता, तो फिर व्यर्थ ही इस प्रकार के प्राण-प्रतिष्ठा के पाखण्ड 
में क्या रखा है। श्रर्यात्‌ कुछ भी ऐसे पाखण्ड से नहीं निकलता | 
२५ प्रदन--भिन्न-भिन्न वर्णा तो आप नहीं मानते, फिर वर्णाश्रमीय धर्म की 
व्यवस्था झाप कैये करोगे झ्रर्थात्‌ ब्राह्मण कौन ? वैश्य कौन ? क्षत्रिय कौन ? शझुद्र 
कोन हो सकता है ? 

उत्तर--शभ्राश्रम चार हैं-- ब्रह्म चं, ग्रहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास । 
सुसंगति, श्रध्ययनादिकों का अधिकार मनुष्यमात्र को है। फिर जिपस-जिस प्रकार 
३० का जिस-जिस पर संस्कार होगा उसी-उसी प्रकह्नार उसकी योग्यता मनष्य मात्र में 
बढ़ गी। हमारे देश में कोई बड़ी धमं-सभा नहीं, जिसके कारण आदश्नम-व्यवस्था 
झोर वर्ण-व्यवस्था कुछ की कुछ ही हो गई । भला आदमी दुःख उठाता है, [जितने ] 


१. ऋ० १॥ ४१ ॥।८॥। २. भ्रष्टाघ्यायी ६। २। ५८ ॥॥ 
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चाहिए उतने मजदूर हर ठौर नहीं मिल सकते, क्योंकि देश भर में साधुझों की टोलियाँ 
की-टोलियां फिरती है। अभ्राधुनिक सम्प्रदायों के भ्रनुकूल जो साधु बने हैं, बतलाग्रो 
कि उनकी गणना किस प्राश्म में की जाए ? क्‍योंकि ज्ञास्त्र का आधार छोड़ लोग 
मनमाने रहने लगे हैं, यढ एक प्रकार की जबरदस्ती है। शुद्र, वैद्य, क्षत्रिय और 
५ ब्राह्मण यह व्यवस्था गुण, कम और स्वभाव से की जा सकती है और प्राचीन झाये 
लोगो को व्यवस्था इसी प्रकार थी। वे जन्म से ब्राह्मणादि वर्ण नही मानते थ । 
जानश्र्‌ति [और | जाबाल ये नीच कुल के थे ।। जाबाल ऋषि की कथा छान्‍्हो- 
ग्योतनिषद्‌ में कही हुई है । उसकी माता व्यभिचारिणी थी, परन्तु गुरु के पास जाकर 
जाबाल सत्य बोला, इतने ही कथन से गुरू प्रसन्‍न होकर उससे कहने लगा कि 
१० “जाबाल ! तुम सत्य भाषण के कारण ब्राह्मण हो । ऐसा कहकर उसे ब्राह्म॒णत्व 
दिया | श्रत्र पुरुष सक्‍त में भी एक श्र्‌ति है, उसका भी श्रर्थ करना चाहिए । 

ब्राह्म गो 5स्य सुखमासोद बाहू राजन्य: कृत: । 

ऊरू तदस्य यद इयः पदुम्यां शुद्रो श्रजायत | 

क्रुष सक्‍त क॑ बीच में 'सहस्नशीर्षा' यह पद बहुश्रीहि है, तत्पुरुष नही है । 

१५ जिस प्रकार 'गद्भ्यां घोष: इसका अर्थ लक्षणा से करना पड़ता है। इसी प्रकार 
[की ] पद्धति रखकर ऊपर के वाक्य का अर्थ करना चाहिए । 

पुर त्वात्‌ पुरिशयनादू वा पुरुष: | [यह निरुक्‍त का प्रमाण है| 

उस पुरुष का मुख श्रर्थात्‌ मुख्य स्थान श्रर्थात्‌ विद्वानु-ज्ञानवान्‌ जो हैं वे 

ब्राद्मगा हैं। शतपथ ब्राह्मण मे “बाहु' अर्थात्‌ “वीयं” ऐसा अर्थ दिया है ।' इससे 
२० स्पष्ट है कि जो वोय॑वान्‌ वह क्षत्रिय जानना चाहिए ऐसी व्यबस्था होती है॥ 
व्यावहारिक विद्या मे जो चनुर हैं वे वैद्य | श्रव 'पदुम्यां शुद्रो श्रजायत' इस स्थल 
पर “पद' इसका श्रथं नीच मानकर मूखंत्वादि गुणों से शुद्र होते है ऐसा [मानकर 
उन्हें नीच] कहना किस प्रकार चल सकेगा ? “यानि ठीर्थानि सागरे तानि ब्राह्मर्पस्य 
दक्षिगे पदे” इस स्थल पर पद की कितनी भारी योग्यता है, यह ठम्हें विदित ही 
२५ हे। इस विचार से शझाद्र अर्थात्‌ मूर्व ऐसा ही श्रर्व होता है झौर तन ही मनु 
जी के वाक्य का ग्र्थ सम्यक प्रकार लग जाता है -- 

शुद्रो ज्राह्मरततामेति ब्राह्मणदचेति शुद्रताम । 

क्षत्रियाज्जातमेवं तु॒ विद्याद्‌ वेदयात्‌ तर्थत्च च॥' 


१. जानश्र्‌ति को छा> उप> ४। २४३ मे शुद्र कहा है, जाबाल को कथा 
स्वरा. उप. ४ । ४ । १-५ में है । 


२. छा>० उपर>झ ४ ।58 | ४-५ ।॥ २३ क्र. १०।६७०॥।१५१४२ |॥ 
४. निरुक्‍त के नाम से उद्बत पाठ अ्थात अनुवाद 2। निरुक्त का मल पाठ 
इस प्रकार हे -'पुरुष. पुरिपाद , पूरिशय: प्रयतेवा। प्रसत्यन्तरित्यन्त रबुरुप- 


मभिप्रेत्य ।२।३१ ५. द्र. बारहुवें वीयंमू । मन. १०।५५॥। 


४४ धर्माधमं-विषयक 


सब वर्गों के अध्ययम का जो समय है वह ब्रह्मचर्य है, और संसार को एक 
झोर रखकर अध्ययन, उपदेश और लोक-कल्याणा करने में जो सम्पूर्ण समय लगाया 
जावे वह संन्यास है। गृहस्थियों को समय इन सब कार्यों के करने को नहीं मिलता 
आर संन्‍्यातियों को अरद्काश बहुत मिलता है बस यही मुख्य भेद है । 
भर अब यदि कहा जाये कि जन्म ही से ब्राह्मण होता है तो जब कोई ब्राह्मण 
ग्रपने सदाचरण को छोड़ यवनादिकों के समान आचरण करने लग जाता है तो 
उसका ब्राह्मणत्व क्‍यों नष्ट होता है? इससे सिद्ध हुम्रा कि केवल जन्म सिद्ध ही 
ब्राह्मणत्व नहीं, किन्तु आचार-सिद्ध है। यह तुम्हारे ही कामों से सिद्ध होता है। 
जिस समय इस आर्यावतं में भ्रखण्ड राज्य, श्रखण्ड ऐदवर्य था, उस समय वर्शाश्रम 
१० को ऐसी ही व्यवस्था थी । यदि कोई कहे कि गृहस्थाश्रम का अनुभव लिए बिना 
संन्यास न लेना चाहिए, तो यह कहना अप्रशस्त है। क्योंकि यदि रोग हो तो औपचध 
देना बुद्धिमानी है । उसी प्रकार जिस पुरुष को विषयासक्ति की इच्छा नटों, भोगेच्छा 
भी नहीं, तो उसे नया संन्यास लेने की कोई झावश्यकता नहीं, किन्तु वह तो स्त्रय॑ 
बना बनाया संन्‍्यासी ही है । 


१५ गार्गी ने कभी भी संसार-सुख का अनुभव नहीं लिया, वह सदा ब्रह्मचारिणी 
थी। संन्यासियों से बड़े-बड़ लाभ होते हैं। संनन्‍्यासियों को शरीर-सम्बन्ध तो केवल 
होता है, शेष व्यवसाय उन्हें नहीं होते । उपदेश करना वा अधरममं की निवृत्ति करना, 
यह संन्‍्यासियों का मुख्य कत्तंव्य कमे है। शभ्रत यदि कोई पूछे कि पुत्रोत्पत्ति विना 
जन्म कैसे सफल होगा तो उन्हें यह उत्तर है कि पुत्र दो प्रकार के होते हैं--विद्या 
४० झौर योनि से । इन दो ही सम्बन्धों से पुत्र प्राप्ति होती है। “गरायान्‌ ब्रह्मद: 
पिता”! । मृढ़ लोग जनपद में दुराचार कर-कर किसी आपत्ति में पडेगे सो उन्हें 
सदाचररण की श्रोर लगाना, यही चतुर्थाश्रमघारी ज्ञानी पुरुष का मुख्य काम है । 

परन्तु इन दिनों संनन्‍्यासियों पर बड़-बड़े जुल्म ग्रत्याचार हो रहे हैं अर्थात्‌ 
सेंन्यासियों को वन में रहना चाहिए। एक ही बस्ती में तीन दिन स अधिक न रहें 
२५ इत्यादि-इत्यादि प्रतितरन्ध है । यदि इन्हें माना जाए, तो भाई ! बताग्रो कि वह 
किर किस प्रकार और किसे उपदेश करे ? कया वह एक गाँव से दूसरे गांव दौड़ता 
फिरे ? सनन्‍्यासियों को आग को न छुना चाहिए ऐसा भी कहते हैं, परन्तु मरने तक 
वे अयने जठराग्नि को कैसे छोड़ सकेंगे अर्थात्‌ वह तो उनमें बना ही रहेगा । आधुनिक 
“जिश्वेदबरपद्धति नामक ग्रन्थ से यह सब पाखण्ड फंला है । 


३०. फिर आधुनिक साधुओं को तन मन घन का समर्पण कंसे किया जाए ? भाई 
मन का समपंण कसे होगा ? और तन का समपंण करने में क्‍या मल मृत्रादिकों का 
भी समर्यंण होगा ? आधुनिक साधुओं ने कुछ विलक्षण ही व्यवस्था बनाई है । उन्हें 
वेद शास्त्रों से क्या काम ? 
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१. सनु० २। १४६ || 


उपदेश-मअरी है 


विचारे सन्‍्यासीमात्र को अलबत्ता कष्ट होते हैं। मुझे कुछ घन चाहिए, 
इसलिए ऐसा कहता हूँ, यह बात नही । किन्तु मेरी मनोवृत्ति का साक्षी ईरवर 7 । 
तुम उल्टा मत सममना । 


प्रइन---मूर्त पदार्थों के बिना ध्यान कंसे करते बनेगा ? 


प्र उत्तर--शब्द का आकार नद्ठी तो भी शब्द ध्यान में आता है वा नहीं ? 
प्राकाश का आकार नही तो भी आकाश का ज्ञान करने मे श्राता है वा नही ” जीव 
का आकार नही तो भी जीव का ध्यान होता है वा नट्टी ” ज्ञान, सुख, दु ख, इच्छा, 
हू ब, प्रयत्न ये नष्ट होते ही जीव निकल जाता है, यह किसान भी समभता है । 
ध्यान यह ऐसा ही पदार्थ है । योग आदि शास्त्र मे ध्यान का लक्षण किया -- 


१० रागोपहतिहश्यानिम्‌ | 
ध्यान निविषय मन: ॥ 
तत्र प्रत्ययकतानत्त ध्यानम्‌ ॥।' 


साकार का ध्यान कैसे करोगे ? साकार के गुणों का ज्ञानाकार होने तक घ्यान 
नही बनता अर्थात्‌ सम्भव नहीं होता कि ज्ञान के पहले ध्यान हो जाय । देखो एक 
१४ सूक्ष्म परमार के भी अ्रधम, उत्तम श्रौर मध्यम ऐसे अनेक विभाग ज्ञान-बल से 
कल्पना मे भाते हैं। अब कोई ऐसा कहे कि मुट्ठी में क्‍या पदार्थ है तो विदित होने 
तक ढकी हुई मुट्ठी की ओर देखने ही से केवल उस पदार्थ का ध्यान कैसे करे ? 
तो इससे मेरा यही कहना है कि प्रत्यक्ष के सिवाय उस पदार्थ को जानने के लिए शोर 
भी दृढतर सबल उपाय हैं । देखो ! अनुमान; उपमान, शब्द, ऐतिह्, अर्थापत्ति, 
२० सम्भव और अभाव---ये झाठ उपाय हैं । अनुमान ज्ञान के सम्मुख प्रत्यक्ष की क्या 
प्रतिष्ठा है । श्रत्र यह विचारणीय है, श्रस्तु । 


ओर३म्‌ शान्ति शान्ति. शान्ति ॥ 


१. सांख्य० ३। ३० ।। २. साख्य० ६। २५ ॥। 
३. योग० ३। २ || 
४. यहाँ 'पूर्व निदिष्ट प्रत्यक्ष की गणना करके “झाठ' संख्या लिखी है । 


पाचवा उपदश 
[ बंद-विषय | 
[मंगलवार ता० १३ जुलाई १८७५६४ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन 


के अनुसार बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े में ता० १३ जुलाई के दिन रात्रि में भ्राठ 
१ बजे दिये वेद-विषयक व्याख्यान का सारांश । ] 


“रेम दते दृ;ह मा मित्रस्य मा चक्षपा सर्वाणि भूतानि 
समीत्तन्ताम्‌ । मित्रस्थाह' चचुषा सर्वाणि भूताने समीक्षे | मित्रस्थ 
चच्टषा समीक्षामहे ॥' 


ग्राज के व्याख्यान का विषय 'वेद है। तीन प्रकार से इस विषय का विचार 
१० करना चाहिए--- 

(१) वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? 

(२) वेद का कर्त्ता कौन है ? 

(३) वेदों का प्रयोजन क्या है ? 

परमेश्वर वेदों का कर्ता है। वेद ग्रर्थात्‌ ज्ञान, वेद अर्थात्‌ विद्या । ज्ञानया 
१५ विद्या ये सम्पूर्ण सृष्टि-पदार्थों के बीच उत्तम है। ज्ञान सुख का कारण है, ज्ञान के 
विना सुखका रक पदार्थ भी दुःखकारक होता है, क्योंकि ज्ञान के विना पदार्थ की योग्य 
योजना करते नहीं बनी । अनन्त ज्ञान ईश्वर का है इसीलिए “अनन्ता व वेवा:/'' 
ऐस। वचन है। अउत्त यह उपही सत्ञ। है। अनन्त ज्ञान-सम्मन्त परमेश्वर मनुष्य 
की योग्यता बढ़ाने के लिए और उसे ऊँचे दरजे को पहुँचाते के लिए सहज सदा 
२० प्रवृत्त है और इसी हेतु को सफल करने के लिए विद्या का प्रकाश करता है, सो 
वद्दी प्रकाश 'वेद' है। मनुष्य इस अनन्त ज्ञान के लिए अर्थात्‌ वेद-ज्ञान के श्रर्थ योग्य 
अधिकारी है । इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य स नहीं है । 

आप यदि ईश्वर साकार नहीं, तो उसने वेद कः प्रकाश कंसे किया ? ऐसा 
प्रशत उद्धूव (+-उत्सन्‍्त) होता है। तालु, जिद्व॥, ओोपष्ठ आदि जिस अधिकर ण में 
नहीं हैं तो वहा से शबरोव्चारण कंसे बनेगा ? 


कप्राषाढ शुक्ला १० वि० स० १६३२॥ 


१. यजु० रे ६॥ १८५८॥। 
२. तैं० ब्रा० ३१ १०। ११ ॥ 


उपदेश-प री ४9 


इसका उत्तर देना सरल है। ईहवर सर्वशक्तिमान्‌ है तो फिर सहज ही में 
यह सोच सकते हैं कि उसे मुखादि इन्द्रियों की भ्रपेक्षा नहीं होती । शब्रोच्चारण 
के संयोगादि कारण अल्प-शबित वालों को अपेक्षित होते हैं। किज्च--- 


अ्रपारिषादों जबनों प्रहीता पश्यत्यचक: स शरोस्यकर्ण: । 
भर स जेसि विश्व न॑ ज तस्यास्ति बेता, तसमाहरग्रधथ पुरुष पुराणम | 


श्राप सब यह स्थत्रीकार करते हैं कि हाथ के बिना ईश्वर ने सब स॒प्टि की 
रचना की । फिर भला मंह विना वेद की रचना क्‍यों न हो सकेगी ? 


कोइ यदि ऐसी छाड्रा करे कि वेद-रूपी पुस्वको की रचना तो शक्र्य काम है 
इसके लिए ईव्वर की साक्षात्‌ कृति की कल्पना करने की क्‍या श्रावश्यकता ? परन्तु 
१० इस स्थल पर जरा विचार क्रना चाहिए | विद्या और जड सब्टि-रचना में महत्‌ 
अन्तर है। जड-रचना 'ही केवल परमेश्वर ने कर दी तो इससे उत्तका बड़ा माहात्म्य 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि विद्या के सम्मुस्य जड़ सृष्टि- रचना कुछ भी नहीं है । इसलिए 
विद्या का कारणा भी ईइवर ही है, ऐसा म'नना चाहिए । अन्य क्षद्र पदार्थ निर्माण 
करके विद्यारूपी वेद ईश्वर उत्पन्त न करे, यह कैसे [सम्भव | हो सकेगा ? 
१५ पग्रव वेद-विद्या ईश्वर से उत्पन्न हुई तो इसका तात्पर्ष क्या है ? ऐसा प्रव्न 
उत्पन्न होता है । तो उसका उतर यह है ऊकि झ्रादि विद्या अर्थात सत्र विद्याओ्ोंका 
मूल तस्व॒मात्र ईश्वर द्वारा प्रकाशित हुआ । उसका विशेष प्रभाव मनुष्यों के हाथो से 
प्रभ्याव द्वारा होशा है । 
५, बे यह आदि-विद्या ग्रर्थात्‌ येद ईश्वर ने प्रकाशित किए है, उसके प्रमाण-- 
२०. (१) प्रथम प्राण यह कि वेद में पश्रया। नहीं। ईइवर सब जगत्‌ पर 
[समान रूप से] अनुग्रह करने वाला है । इपलिप तत्प्रणीत जो वेद, उसमे पश्षपात 
का रहना कवन सम्भत होगा ? इसी तरह ईरइुवर न्यायक्रारी है, इसलिये उसम 
पन्नपात की सम्भावना नहीं हो सकती । जिसम॑ पक्षयात हो वह विद्या ईश्वर-प्रणी न 
नही है। इसका उदाहरसशा-वेद की भावा क्या [है| ? सस्क्त ही ना ” सम्कृत 
२४ भाषा वेदो की है क्या यह पश्नपात नहीं 7, ऐसा कोई कहे तो उसका यह कहना 
ठीक नहीं है। [क्योकि] सतह भाया सा ते भावाओओं का घूल है। शञ्रग्रेजी सरश 
भाषाये उसमे परम्परा से उत्पन्त हुई है एक भा्ा दूसरी भावा का सपश्रद होकर 
उत्पन्न होती हे । 'जयन्‌ इस संस्कृत शब्द में के यम को सम्प्रतारण हाकर की 
यह शब्द उत्पन्न शम्रा--उस्ी तरह 'पितर' ञ्ष पेतर' और 'फादर', सृपध््‌ स 
३० 'यू' और “्रादिर्ठ से 'क्रादस' वत्यादि। एस ऊपश्न दा कुछ नियमों के अनुकूल 
होते हैं और कुछ अपनचररश यथयेव्ट/वार से भी होते है; इसके वियय में बुद्धिमानों को 
कहने की कुछ अ्रधिक श्रावक्यकता नहीं । ईश्वर में जेसा अनन्त आनन्द है उसी तरह 


१. तुलना करो--श्वेताइवत र उ. ३॥१६॥। 


हि वेद-चिषय 


सम्कृत-नाथा मे भी झनन्‍्तानन्द है। इस भापा के सदश मृदु, मधुर और व्यापक, 
सर्वे भाषाओं की माता, ऐसी दूसरी कौन सी शाषा है ? अथात्‌ कोई भी दूसरी नहीं । 

ग्रव यदि कोई कहे कि यह भाष" एक ही देश की क्‍यो होनी चाहिए ? तो 
देखो, सस्कृत-भाषा एक हो देश की नहीं है! सर्व भाषाओं का मूल संस्कृत में है । 
» इसलिए स्वज्ञान का मूल जो वेद, वे भी सस्कृत में है। जिस-जिस देश में सस्कृत 
भाषा पहुँची, उस उस देश के ठिद्वान्‌ लोगो के मन का झ्राकपंण करती जाती है और 
«ह दूसरी भाषाओं के मातृ-स्थान में है. ऐसी योग्यता प्राप्त करती जाती है । 

फिर देखो कि वेद ही मे की कुछ-कुछ मुस्प-मुख्य बातो का प्रवार जगत के 
सारे देशों मे चल रहा है। यहदी लोग सदा बेदी रचते श्रौर यज्ञ करते थे. यह ज्ञान 
2० उन्डे कहा से प्राप्त हुआ था ? उहे होता, उद्गगाना, ब्रह्मा इनको व्यवस्था के 
साथ यज्ञ करना विदित नहीं । परन्तु इसमे कुछ विशेष भद नहीं । हम आर्यो क। 
रीति की उन्हें भूल हुईै। इसी तरह पारसी लोग भी अग्यारी में अश्रग्नि पुजा करत 
हैं । क्या यह आचार वेद-म्‌लक नहीं है ? 

बेद में पश्षयात नहीं, यह स्पष्ट है। यहूदी लोग अन्य लोगों से द्वेष करन" 
१५ सीखे थे, मुसलमान लोग दूसरों को ' काफिर' कहते है ओर उनके धम्म-पुस्तकों मे 
ऐसा करने की प्रेरणा की गर्द है, परन्तु इस प्रकार के अभिमान के लिए वेद में 
उन्त जन नही हैं। इसलिए वेद ईश्वर प्रणीत है ऐसा [सिद्ध] होता है । 

२- द्वितीय प्रभाण--वेद यह सुलभ ग्रन्थ है। भ्रर्वाचीन पण्दित श्वच्छेदक - 
प्रवच्छिन्न पदों को घुसेड कर बडे लम्बे-चौडे परिष्कार कर ,.  चु उन 
२० परिष्कारों में केवल दाब्द-जाल मात्र रहता है, विशेष पभ्रर्थ-ग' ५ वे होता। 
टस प्रकार के वेद ग्रन्थ नही हैं । 

जब कोई कहे कि दृर्बोध के कारण परिष्कार में काठिन्य पाण्डित्यसूचक है, 
तो झआाप जानते है कि जब कौते आपस में लड॒ते हैं तत्र उनकी भाषा का अर्थ किसी 
को भी नहीं समभ पडता, तो क्या दुर्वोध के कारशव ऋ'ए भाषा में पाण्दित्य को 
२५ सम्भावना होगी ? कभी नही! प्रस्तु, वाक 3जणथता और श्रथे-गाभीय्यं, यही 
सामथ्य का प्रमाण है। ज्ञानप्राप्ति क्लेश विना हं'-”" यह ईश्वर-कृति का दर्शक है। 
यों ही “शक्यतावच्छेदक धक्यतावच्छिन्न'” कहु- की जगह रुलभ शब्दों से जो भगवान्‌ 
वात्स्यायनजी ने प्रतिपादन किया है, उसे देखो--- 

प्रमातु: प्रमारपानि प्रमेयाधिगसार्थानोति शक्यप्राप्ति: । 
३० इसी युलभता के कारण वात्स्थापन महाउण्डित क्या झाधुनिक शास्त्रियों की 


भ्रपेक्षा गंवार ठहराया जा सकता है ? नहों-नहीं । फिर वात्स्यायन की भाषा की 
अपेक्षा तो बेदों की भाषा लाख-दरजा सरल है । 





१. न्‍याय० बा० भाष्य १।१॥ ३२॥। 


जबदेश-मअरी हा 


(२) तृतीय प्रथाण--वेदों से प्रनेक बिदया और धास्त्र सिद्ध होते हैं | जैसे--- 
नमोषसु बज्चेम्यों ये शिथि येथवां वधसिषव: । 
लेस्यो दवा पाहछ्षयोदंश दक्षिणा दश प्रतीचोदंशोदीचीदंशोर्वा: । 


तेम्यो नमो अस्तु ते नो5वन्तु ते नो सृड़्यन्तु 
रा ते य द्विष्मो यहइच नो हुं छिट तमेयां जम्भे दध्म: | 


मनुप्यों के बनाए हुए पुस्तकों में एक ही विषय का प्रतिपादन रहता है। 
जैमिनिजी के सारे मत का प्रवाह एक धर्म और धर्मी इस वियय में विचार कर्‌ते- 
करते पूर्णां हुपआ॥आ । भगवान्‌ कणाद के मन का झओघ पट पदार्थों के विवेचन के विन्नार 
ही में समाप्त हुम्रा। दसी तरह वंद्यक ग्रन्थ, व्याकरणा-भाष्य और योग-शास्त्र की 
५७ व्यवस्था लगाने में भगवान्‌ पतञ-जलिजी की सारी आायु बीती परन्तु वेद ये अनन्त 
विद्या के अधिकरण है, एसलिए वद मनुप्य-कृत नहीं है, किन्तु ईश्वर प्रणीत ही है । 
ग्रव॒ सारी विद्याओं के अधिकर रा वेद है अर्थात्‌ वेद मे सारी विद्याओं के मूलतत्त्वो 
का दिग्दबन मात्र है । उदाहरणाथ देखे--- 

वा राह्योपानहो पनह्यामि > 

2५ सहस्राब्त्रिं शतारिश्रां नावसित्यादि०'* 


एका च से लिस्श्य मे पठच च से ० 


प्रथम उद्धरण में रचना विशेष" का निरूपण किया हुआ है, दूसरे में 
नौजा-शाग्त्र का निरूपणा किया है और तीसरे में गरित-शास्त्र का निरूपरग 
बतलाया है । 


२० ग्रत॒ यदि कोई पुछे कि ईश्वर ने सब विद्यात्रों के मूल तत्त्व ही क्‍यों प्रकाशित 
किए और साझयन्त्त विद्या और कला का क्यो विवरण नहीं किया ? तो उममें 
मरा यह कहना है कि ज॑से ईव्वर ने मनुष्यमात्र के बुद्धि व्यापार का, उसी तरह 
बुदत्युन्नति का भी भ्रवकाथ रखा । 

(४) चतुर्थ--कोई-कोई ऐसी शका भी करते है कि बेद अनेक पुरुष घटित है, 
२५ ता इसका यह उत्तर है कि यदि झनेक पुरुष घटित वेद होते तो वेदों में [जो] 
एकवावयतादि गुण है, उनकी व्यवस्था कसी लगाग्रोगे ? 

पूर्व काल में भिन्‍न-भिन्‍न जिद्यायें भरत-खण्ड मे बेदों के कारर प्रसिद्ध थी। 
जैसे विमान-विद्या, अ्रस्त्र-विद्या इत्यादि । विद्याओ्रो के पुस्तक नप्ट होने से वे विद्यार्यें 


यजु० १६। ६४ ॥। 

“ग्रोध' मराठी शब्द है इस का प्रर्थ प्रवाह है । 

शतारित्रां नावम' इत्यादि पाठ ऋ० १॥। ११६। ४ में मिलता है । 
यजु० १८ | २४॥ ५. उपानह 5> जूते की रचना । 


० ए 0 ७ 


घ० वेद-विषय 


भी नष्ट हो गई । मुसलमानों ने लकड़ी को जलाने की जगह पुस्तकों को जलाया। 
जेतियों ने भी ऐवा ही अनर्थ किया । सन्‌ १८५७ के साल के लगभग जब दंग।-फसाद 
हुआ था, उस समय किसी एक्र सयूरोपियन ने श्रमृतराव पेशवे के भारी पुस्तकालय में 
थ्राग लगा दी थी---ऐसी दन्त-कथा है । इस पर विचार करो कि कितनी विद्या नंप्ट 
५ होती भाई है । 


उपरिचर नामक राजा था। वह सदा भूमि को स्पर्श न करता दुआ हवा ही 
में फिरा करता था। पहले के जो लोग लड़ाइयों लड़ते थे, उन्हें घिमानरचने की विद्यत 
भली प्रकार विदित थी। मैंने भी एक विमान-रचना का पुस्तक देखा है। भाई ! 
उस समय दरिद्रों के घर में भी विमान थे । भला सोचो कि उ4 व्यवस्था के सम्मुख 
१० रेलगाड़ी की प्रतिष्ठा क्या हो सकती है ? भ्रर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 


(५) पञचम---त्रेद सनातन सत्य हैं, इससे उनका सामथ्यं भी बहुत बड़ा है । 
देखो शाामंण्य (जमंन) देशों के लोग वेदों का अवलोकन कर उनकी कीति और ग्रुणा- 
नुवाद गा रहे हैं। इतनी तरह सब देशों के विद्वानो के मन का श्राकषंण वेद के सत्य 
के सामथ्य से हो रहा है, सारांश यह है कि सत्यता, एकवाक्यता; सुगम रचना, भाषा- 
१५ लावण्य, निष्यक्षपातता, सर्व विद्यामूलकत्व, ये गुण वेदों ही में केवल सम्भावित 
होते हैं । इसी से वेद ईश्वर-प्रणीत हैं । इन दिनों हमारे अंग्रेजी पढ़े हुए लाग श्र ग्रेजी 
ग्रन्थों की खटपट देखकर वही सच है, ऐसा मानते हैं, थी यह ठीक नही है। [उधर] 
हमारे बड़े भाई शास्त्री लोग जो परम्परा न छोड़ने के विषय में हठ करके बेठे है। 
यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि रेल में प्रवास करते समय उनकी परम्परा का हुठ किंधर जा 
२० घुप्तता है? क्‍या बाप अन्त्रा हो तो पुत्र को भी अपनी आँखें फोड़ लेनी चाहियें ? 
मतलब [यह है कि] इतनी परम्परा को पकड़ रखने से धममं प्रबन्ध में बड़ी गड़बड़ मच 
गई है । इस गड़बड़ को विचारने से कलेजा धड़कने लग जाता है । 

देखो ! चारों ग्रोर जाति-विभाग होकर हम निर्बेल हो गए हैं। पहले प्रार्य 
लोगों में शतध्वी श्र्यात्‌ तोरें भी थीं झौर भुशुडी अर्थात्‌ बन्दूंक भी थीं। यह सब 
२५ हमारा बल किधर चला गया ? अाग्नेय अस्त्रादिकों का लोप कैसे हुप्रा ? श्र,जकल 
के पण्डित लोग ऐसा कठते हैं कि पहले केवल मन्त्रोच्चार के सामथ्यं से आग्नेयास्त्रादि 
निर्माण द्ोते थ; परन्तु ऐसा नहीं है । मन्त्रों के कारण श्राग उत्वन्न होती थी, यदि 
ऐसा माने तो मन्त्र बोलने वाला स्वय कैसे नहीं जलता था ? तो भाई ऐसा नही 
है। मन्त्र अर्थात्‌ विशेष अ्रक्षर आनुपूरविक श्रर्थात्‌ शब्दों में और श्रथों में सकेत-मात्र 
३० सम्बन्ध है &तर [दाहक ] साम्थ नहीं। जंसे अग्नि शब्द में दाहकत्व नहीं है, 
तद्गत्‌ मन्त्र जपने में कोरा समय खोना है। व्रतबन्ध (जनेऊ) के समय लड़के का 
झल्प सामथ्यें रहने से एक ही मन्त्र उसे बार-बार रटना पड़ता है। इससे यह मन्त्र 
का एक सच्चा विनियोग बढहों है। मन्त्र का भअभ्र्थ है विचार। राजमन्त्री कहने से 
विचार करने वाला, यदी सत्य श्रयं होगा । यदि यह अर्थ न मानो तो राजमन्त्री वा 
झमात्य का, राजा का माला लेकर जप करने वाला ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, तो मन्त्रो, 


उपदेश-मझ़री ५१ 


दाब्द का भर्थ जप करने वाला नही, किन्तु विचार करने वाला ही होता है। तो 
वेद-मन्त्र का सच्चा विभियोग करना श्रर्थात्‌ बुद्धि-वंशण्य, बुद्धयू न्‍नति, वुद्धि-प्रकाश, 
बुद्धि-सामथ्यं को बढाता यह है। इस प्रकार का सामश्ये पहले भायों मे था । वे एक 
ही मन्त्र को लेकर जपने नही बंठते थे, परन्तु भ्रनेक मन्‍्त्रो की मीमासा करते थे ! 
५ इसीलिए वरुणास्त्र, भाग्नेयास्त्रादि उन्हें विदित थे श्र्थात्‌ पदार्थों के गुरो को जान 
उनकी विशेष योजना वे करते थे । विशल्यौषधि नामक उन्हे एक आषपषधि विदित थी 
जिससे कसा ही जरूम क्यो न हो इस औषधि से रूट भर प्राता था। पहले बगाल 
मे भ्रायं लोगो की वैद्यक विद्या की लोग हसी उडाते थे। परन्तु डाक्टर महंन्द्रनाथ 
सरकार सदश विद्वान्‌ पण्डित ने चरक सुश्रत सइश ग्रन्थो का उज्जीवन क्रिया, जिससे 
१७ अंग्रेजी सीखे हुए लोगो का भ्रम दूर (आआ। महेन्द्रनाथ ने प्राचीन श्रायं ग्रन । का 
उज्जीवन करने के लिए बहुतसा घन इक्ड्भा करने का प्रयत्न चलाया है, सो यह 
उनका भूषरा है, पदार्थे-ज्ञान के विषय में वेदों मे बदी दक्षता है । 
झरिनवायुरविम्यस्तु त्रयं अहम सनातनम्‌ । दुदोहू यनसिदृध्यर्थ मग्यज्ु सामलक्षणस | 

सष्ट पदार्थों के विवेचन करन के लिए, उसी तरह ईश्वर के ज्ञानप्रापत्यथ 
१५ बुद्धि-सामथ्यं को सम्पादन करना, यह वेदाध्ययन वा प्रय्गेजन है । वेदो-पत्ति ब्रह्मा 
से हुई और व्यासजी ने सग्रह श्र्यातर्‌ सहिता बनाई, ऐसा आजकल के पण्डित लाग 
कहते हैं, परन्तु भाई ' इसमें उनकी भूज है, क्प्राकि मनु ने लिखा है कि ब्रह्गाजी ने 
श्रग्नि, वायु, आदित्य और भ्रज़्जिरा इन चार ऋषियो से वेद सीख फिर झागे बद 
का प्रचार किया | ब्रह्माजी का चतुर्मूख ऐसा नाम है। इसमे यह नही समभना चाहिए 
२० कि सचमुच उनके चार ही मुख होग । यदि सत्य में ऐसे चार मुख होते तो बंचारे 
ब्रह्माजी को बडा ही दु ख हुप्रा होता और फिर बचारे सुख से कस सोते ? तो ऐसा 
नही है, फन्‍्तु 'चत्वारो वेदा मुखे यस्य इति चतुप्रुखःः ऐसा समास करना चाहिए। 
प्रथमारम्भ मे ईश्वर-ज्ञान से इदड चार ऋषियों के ज्ञान में वेद प्रकाशित हुए और 
उनसे अह्या जी ने सीवे और पह्चात्‌ उन्होंने सारी दुनिया भर मे फैलाये, श्रौर उनसे 
२५ मनुर्ख्यों को ज्ञान प्राप्त हुपना। इसलिए उनका 'बद' ऐसा नाम है, श्रौर पहले ऋषि 
लोग एक दूसरे से सुनते आए, इसलिए श्र्‌ ति! ऐसा वेदो का नाम है । 

अग्नि, वाधु, ग्रादित्य, अद्धिरा इन चार ऋषियों को बेद प्रथम प्राप्त हुए । 
इस पर कोई कहेगा कि ये आदि मे चार ही ऋषि क्यो थे एकया पअधिक क्या 
नथे, तो ये शकाये पाच या तीन भी होते, तब भी बनी रहती । यह अशोववनिका 
न्याय होगा । 


१. मनु० १।२३।। 

२ अशोकवनिका न्याय का भाव यह है कि रावर ने सीता को श्रशोग्वन 
--अशोकवाटिका मे नजरबन्द रखा, उप्त पर कोई कहे कि श्रशोकवन में ही क्यो रखा 
अन्यत्र क्यो नही रखा ? यह प्रशन अशोकवन से अ्रन्यत्र भी सीता को रया जाता, तब 
भी उत्पन्न होता । यही स्थिति प्रकृत प्रतग मे है यह वक्ता का अभिप्राय है । 


१२ बेद-विषय 


भ्रब कोई कहे कि वेद आधुनिक हैं, नित्य नहीं हैं; क्‍योंकि ब्रह्मदेव के मन में 
शान-लहर उत्पन्न हुई, और उसप्ती समय से बेद की परम्परा चल सकी है, फिर 
मित्य कैसे ? सो भाई ! इस प्रकार नही है। देखो ईश्वर का अपूव ज्ञान है, और 
शान-रचना नित्य है, सृष्टि का तया वेदों का आविर्भाव तिरोभाव ही केवल [होता] 
याचिन्द्रमसो सकल ४ 
सुर्याचन्द्रमसों धाता यथापूर्षमकल्पयत । 
इत्यादि वचन ईश्वरीय नित्य ज्ञान के प्रमाशा हैं । 
ब्रद्याजी के पीछे विराट उत्पन्न हुआ, फिर वशिष्ड, नारद, दक्ष, प्रजापति, 
स्वायंभुव मनु आदि हुए । इन ऋषियों के मन में ईदहवर ने प्रकाश किया । 
१० पग्रव यह व्याख्यान पूछो करने के पूर्व वेद-विषय में साधारण विचार करना 
चाहिए । 
कोई-कोरई कहते हैं कि चांद, सूरज झादि भूतों को पूजा वेदों में उपदिष्ठ है; 
परन्तु यह कहना विल्कुल सम्भत्र नहीं । 
(शुक्ल यजुयद) 
१५ तदेवारिनस्तदादित्यस्तद्‌ू. वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद अ्रद्म ता आप: स प्रजापति: || 
तथा--- 
इन्द्र सित्र वरुरण मग्तिसाहुरथों दिव्य: स सुपरणों गरुत्मान्‌ | 
एक सद्विप्रा बहुवा वदषन्त | श्ररग्नि यमं भातरिद्वानसाहु: | ॥' 
छठ अग्नि, इन्द्र, वायु ये सव परमेश्वर हो के नाम है। इसहि अनेक दवताप्रों 
का दाद बिल्कुल सम्भव नही । 
प्रशासितार सर्वेबामगीपांसमरपोरपि । रुक्ताभ स्त्रृष्नधीरस्य विद्यात्‌ त पुरुष परम ।। 
एतवपक्‍्‌्रग्नि वस्‍न्‍त्येके सतुपनये प्रजापति त्‌ । इन्द्रमेरेष्परे प्रारणमपरे बहा शाइवतम्‌ ।। 
परिच्छेद, प्रकार, विक्रार इत्यादि सम्बन्ध से एक हो झात्मा के भिन्न-भिन्न 
२५ न,म हो सकते है । 
कोर्ड-फोई कहते है कि तेदों से बीमन्‍्स कया भ हुई ह | 'समाता च ते पिता 
चलते इउप्त वतन पर मटीवर न भाष्य कर बहा ही बीना रण उत्पन्न किया है। 
'गभे के स्थान पर वर्शां विरर्यास कर 'भोो यह शब्द तिकाला है, परन्‍नवु इस सम्बन्ध 
में शवपथ ब्राह्म॒ग को दखो--- 


१ न्ठछ ० १७>।४८७०॥२ [ह। चर यजु० ३२।१ || 
३. ऋ>० १ १६८४।४६ |। ८. द्र० मनु० १९,१२२, १२३ || 
० यजु ० २२।२४५॥। 
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बक्ष पक्षी राज्य भयश्वी. स्पर्शो राष्ट्र श्रीर्वा वक्षस्याग्रम ।' 
“से प्रकार राट के रवान पर इस वचा की योजना करने से लीभत्यपन 
>> 


32065 8 

ब्ँपे तरह पुराणा भे काण्यपोप प्रजा का वर्णत है। सरीचि का पुत्र कश्पथ 
/ है. देदा को साठ मााच्याह्री मे * नरह कच्याओ के साथ कश्यप का विवाह इुप्रए, 
१९। 4॥र थी वरणन रगग्या हुप्रा है ' एस क्या फे ला वदों म कही भी ख्राचार 
पहा है. कनयप अ्रथात्‌ प्रस्‍यच्त के उिपयास से पश्यक: परमात्मा का नाम तो हा! 
स्वृच्कटा[ !॥। 

पह्य 6 सार्वहक परम/व्त हद 

४... इसी यार फिरी ने कोर ++ 37" + लिए ब्रह्मोबाच लगाकर कहा कया 
बता [तर उराणा का पराखण्डट रख । उस प्रकार का द॒ष्ट उद्योग आपुनिक 
सन4त]] ता ने तो बहत (7 


प्रद्योयण्व 
टका धर्षष्टका ५म्रम दर “, परम पदस | 
यस्य गहे टका न रए 7 टव्रा टक्टफायते ॥। 
इस सम्प्रदाय का बाउपए श्र। '+#॥ * पं गन्म है। इसके दारणश जो दकान- 
दारी प्रारम्भ टई है उसे राग्घदाप। | 'शाक्‍कर छोडेंगे। यजमान की चाहे तीन 
जन्म तक की हानि हो तो उन, या मतलब “ इसलिए जब सत्र स्त्री-पुरुष 
सर्वत्र 377 का अवलोक्य करेंग ३457+ सम्प्रदायियों की लूट बन्द होगी, तब 
२" टो फण्ठी द्वारा चेसुण्प्र गिवत का एम मार्ग बन्द होगा । भाई ” सोचो जो एक 
ली कण्ठी से बैकुण्द मित्र जाय ' उसाती को कुल कुण्टठियो की पेटिया गले में 
वटकाल रा ससार गे ययों सुख नी »ता ? चन्दन तिलक और छापो से यदि स्वर्ग 
«ते जाय तो सारे मु ह पर चन्दत ला”प से क्यो न सुख मिले ? इसलिए भाई! 
सोचो चन्दन तिलक, कण्टी ये सब एखण्ट सम्प्रदायों लोगो का द्रव्य-्हरण करने के 
२५ लिए है। ये सच्चे तीय॑ नही रे । सच्चे तो व कौन से है सो इसके विषय वचन है- 


अ्रहिसन्‌ सर्वेभुतान्यत्र तीथमिय ' तथ्य सब्रद्माचारों विद्याश्रतस्नात:' | 


ब्रद्माचारी पुरुष विद्यास्ना।, उ3तस्नात होते थे, इससे वेदविद्या ही मुख्य 
नीर्थ है । 
ओडइ३स्‌ दानित शान्ति शान्ति ।। 








१ द्र० शत० १३॥२।६।७ || 

२ द्रष्टव्य-- कश्यप पश्यकों भवति यत्परिपद्यति सौक्ष्म्यात्‌ । तें> ग्रा० १।८॥। 

३ छा० 3० ८।१५१॥१॥ 

४ ये दोनो पद "तीर्थ ये, चरण ब्रह्मचारिणि (अधष्टा० ६।३।८७, ८६) 
पाणिनीय सूत्रो के क्रमश उदाहरण है। 

५ द्र० पारस्कर ग्रह्म > २५॥३२॥ 


छठा उपदेश 


ज न्‍्म-विधयक 
[शनिवार ता० १७ जुलाई १८७५६४ को स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े में ता० १७ जुलाई के दिन रात्रि में 
५ आठ बजे दिए जन्मविषयक व्याख्यान का सारांद-- ] 


ओश्म्‌ भद्दे कर्णेभिः शणुयाम देवा भद्वं पश्येमाक्षभियेजत्राः । 
स्थिरेरड्रैस्तुष्टुवांसस्तनूभिव्येशेमहि देव हिते॑ यदायुः ॥'* 
[स्वामी जी ने प्रथम यह ऋचा कही । ] 


भाज के व्याख्यान का विषय “जन्म” यह है। भ्रव जन्म का श्र क्‍या है 
१० इसका लक्षण प्रथम करना चाहिए। शरीर के व्यापार ओर क्रिया करने योग्य 
परमाणझों का संघात जब होता है तब जन्म होता है, भ्रर्थात्‌ सब साधनों से युक्‍त 
होकर क्रिया-पोग्य जब दारीर होता है, तब जन्म होता है। सारांश यह है कि 
इन्द्रिय भौर (प्राण) प्रन्त:करण ये शरीर के मध्य जब उपयुक्त होते हैं तव जन्म 
होता है, जन्म प्रर्थात्‌ शरीर और जीवात्मा इनका संयोग । इससे स्पष्ट है कि शरीर 
१५ और जीवाटमा इनका वियोग मरण कहलाता है। 


भ्रब इस जन्सान्तर के विषय में प्रनेक मत हैं। कोई कहते हैं कि मनुष्य का 
एक ही जन्म है भर्थात्‌ मरने के पद॒वात्‌ फिर पुनर्जन्म नहीं होता । कोई कहते 
हैं कि जन्म अनेक हैं श्र्थात्‌ भनुष्य को मरने फ्र फिर दूसरे जन्म [प्राप्त होते | हैं । 

हमारा सिद्धान्त--मनुष्य का पुन्जन्म है भर्थात्‌ जन्म अ्रनेक हैं--ऐसा है । 
२० एकजन्मवादियों के और अनेक जन्मवादियों के कथन में बहुत सी युक्‍क्ति- 
प्रयुक्तिपों का ग्राधार है। पभ्रव उन युक्ति-पयुक्तियों का विचार करें। “गतानुगतिकों 
लोक: इस न्याय से परम्परागत ज्ञान का स्वीकार करना यह विद्वानों को उचित नहीं। 
तके-वितक करके निरंय करना, यह विद्वानों का मुख्य कर्तव्य है । 

एकजन्मवादी ऐसा पूव॑पक्ष करते हैं कि इस जन्म के पूर्व दूसरा जन्म होता 
२५ तो उस जन्म का हाल कुछ भी तो स्मरण रहना चाहिए था श्रोर जब कि पूर्व 
जन्म का कोई स्मरण नहीं है तो इससे पूर्व जन्म न था, यही कहना ठीक है । 

इस प््‌वंपक्ष का समाधान हम यों करते हैं कि जीव का ज्ञान दो प्रकार का 
है--स्वाभाविक और दूसरा नैमिततिक है। स्वाभाविक ज्ञान नित्य रहता है और 


६४ भाषाढ़ शुक्ला रै४ वि० सं० १६३२॥ । 
१. यजुवंद २५।२१ || ऋ० मं० १ झनु० रैड सु० ८५६ मं० ८॥ 
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नैमित्तिक ज्ञान को घटती-बढती, न्यूनाधिक और हानि-लाभ भझ्ादि ये सब प्रसंग भ्राते 
रहते हैं। इपका हृष्टान्त--जसे अगित में “दाह करना! यह स्वाभाविक धर्म है श्रर्थात्‌ 
यह धर्म तो भ्रग्नि के परमाशाओं में भी रहता ही है। यह उसका निज धर्म 
उसमे कभी भी नहीं छोड़ता । इसलिए श्रग्नि की दाहक-शक्ति का जो ज्ञान है वह 
५ स्वाभाविक ज्ञान समभना चाहिए । फिर भी देखो कि [अग्नि के] संयोग के कारण 
जल में उष्शाता धर्म उत्पन्न होता है; और वियोग होने से बह उष्णता धर्म नहीं 
रहगा। इसलिए जल के उष्णता विषय का जो जान है वह नैेभित्तिक ज्ञान है 
जन में शीतलता विषय का जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान होता है। श्रब जीव 
को--मैं हूँ अर्थात्‌ “अपने अस्तित्व का' जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान है; परन्तु 
१० चजु, श्रोत्र इ यादि इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है; वह झात्मा का न भित्तिक 
जान है। यह नैमितिक ज्ञान तीन कारणों से उत्पन्न होता है--देश, काल और 
वस्तु । इन तीनों का जैसा जैसा कमेंन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होता है वेसे-बेसे सस्कार 
झात्मा पर होते हैं। भ्रब जैये-जैये ये निभित्त निकल जाते है वंसे-वंसे इस नैमित्तिक 
ज्ञान का नाह होता है, प्रर्थात्‌ पूर्व जन्म का देश, काल, शरीर का वियोग होने से 
१५ उस समय का नंमित्तिक ज्ञान नही रहता | इसको छोड इस विचार में एक बात 
और ध्यान में रखने योग्य है कि ज्ञान का ही स्वभाव ऐसा है कि वह प्रयुगपत्‌ क्रम 
से होता है श्र्थात्‌ एक ही समयावच्छेद करके आत्मा के बीच दो तीन ज्ञान एकदम 
स्‍्फरितर हो सकते नहीं। इस नियम की लापिका से पू्व॑जन्स के विस्मरण का 
समाधान भनली-भांति हो जाता है। इस जन्म में 'मैं हु भश्रर्थात्‌ श्रपनो स्थिति का 
२० ज्ञान आत्मा को ठीक-ठीक रहता है, इसलिए, पूर्वजन्म के ज्ञान का स्फुण 
झात्मा को नहीं होता ! ह 

फिर इसी जन्म ही में कंसी-कंसी व्यत्रस्था होती है इसका ही विचार करे। 
मैं ही जो इतना भाषण कर चुका है, उस भाषण का उसी तरह उस सम्बन्ध के 
मनोव्यापार का, सब परम्पराप्रों का मुझे स्मररा कहां रहा है ? हां भाषण के 
२५ स्थूलावयव का तो अवदय स्मरण है, परन्त बोलते-ही-बोलते सूक्ष्म श्रवयवों का 
विस्मरण हो गया है। इसने यह नहीं मानते बनता कि मैंने भाषण नहीं किया, 
फिर देखो बाल्यावस्था मे जो बाते हुई उनका प्रब विस्मरण हुप्ना है। इससे बाल्या- 
वस्था थी ही नहीं---ऐसा मानते नहीं बनता । पुनरपि जागृत अवस्था में जिन-जिन 
बातों का स्तरण रहता है, उन-उन बातों का निद्रा में सबंय॑व विस्मरण होता है । 
२० इन सब कारणों से यह सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म का स्मरण नही होता, इतने 
ही से पूबंजन्म की झसम्भवता सिद्ध नहीं होती । दो जन्म के बीच मृत्यु आ फसी है 
झोर मृत्यु होना भ्रर्थात्‌ महावत््यावृत ग्रन्धकार के बीच में गिरना है । 

फिर देखो---मन का धर्म कसा है, इसका विचार करो । मत का स्वभाव 


ऐसा है कि वह सन्निहित पदार्थ के विषय में राग द्वष उत्पन्न करता है। सान्निध्य 
छूटने से उसको विस्मरण होता है। फिर श्रर्थापन्न ही पूर्व जन्मावस्था में इरगत 


५६ जन्म-विषय 


पदार्थ-विषयक यदि झ्रात्मा को विस्मरण होता है, तो इसमें आइचर्य ही क्‍या है ? 
अर्थात्‌ इसमें कुछ आाइचर्य नहीं । 

मैं एक दृष्टान्त देता हूं । पाठशाला में कुछ विद्यार्थी विद्याध्ययन करते रहते 
हैं। उनमें से कुछ लड़कों को अपने बिषयों की समभ भट उत्पन्न हो जाती है, 
५ दूसरों को सममने में कुछ विलम्ब लगता है औऔर तीव्वरे को तो उसी विषय को 
उपस्थित करने में बड़ी ही कठिनता पड़ती है। इस प्रकार यहीं-के-यहीं ही उत्तम 
बुद्धि, मध्यम बृद्धि भर अधम बुद्धि ऐसे भिन्‍न-भिन्‍ने प्रकार दीखते हैं, तो फिर भला 
मरने के पीछे पूर्व जन्म के ज्ञान की उपस्थिति के विषय [में) कितनी दिक्कत होती 
होगी, यह सहज ही ध्यान में भ्रा सकता है। इससे जन्म एक ही है, ऐसा प्रमाण 
१० मानता, यह बिल्कुल युक्तिविरुद्ध है । 


ज्ञान यह ज्ाठ प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, छाब्द, ऐतिह्म, 
अर्थायत्ति, सम्भव और अभाव--ऐस्ते आठ प्रकार हैं। इनमें इन्द्रियार्थंसन्निकर्ष मूलक 
प्रत्यक्ष ज्ञान यह तो बिल्कुल ही क्षुद्र है। ग्रव्यभिचारी, अ्रव्यपदेशी और निश्चित ऐसा 
ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से कभी भी नहीं होता । 


१५ इससे दूमरे ज्ञाननाधन का अवलम्बन करना चाहिए | रुष्टान्त कि कोई वंद्य 
नहीं है, ऐमे पुरुष को यदि रोग हो जाग तो मुझे किस कारण से यह रोग हुम्रा, 
यह नहीं जान सक्ता। तो फिर उस बिचारे को रोग के निदान का ज्ञान कहां से 
हो सकता है ? जिम रोगी को ऐसा ज्ञान नहीं है तो इससे उसे रोग ही नहीं है, यह 
कहते नहीं बतता। क्प्रोंकि कारण बिना कार्य नहीं होता । इसलिए इस रोग का भी 
२० कुछ-न-कुछ कारण होना ही चाहिए--ऐसा अ्रनुमान होता है। रोगी को कारण 
का ही केवल ज्ञान नहीं, इपसे रोग का कारण नहीं, ऐसा भी क्‍या कभी किसी ने 
माना है ? कभी नहीं । आगे रोग देखकर और उसका निदान और चिकित्सा करके 
श्रमुक-अमुक कारण सम यह रोग उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनुमान प्रमाण के बल से वंद्य 
ठराता है और बह वात हें भी स्व्रीकीर करनी पड़ती है। ऐशी योग्यता भ्रनुमान 
२५ प्रमाण की है, अस्तु । 


परमात्मा न्यायक्रारी और निष्पक्ष है, यह बात भी सब स्वीकार करते हैं । 
ऐसे न्‍्यायकारी परमात्मा द्वारा निनित संसार में लोगों की स्थिति के बीच पऔ्रौर सुख 
लाभ में बडा ही भेद दीखता है; यह भी निविवाद है। इसके विषय में एक दृष्टान्त 
देना चाहिए । देशो एक ही मां-बाप के दो पुत्र हुए और उन्हें एक ही गुरु के पास 
३० अ्रध्ययन के लिए रखा और उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी एक ही सी रखी । 
ऐसा होते हुए भी एक लड़के की धारणाशक्ति उत्तम होने से बहू बड़ा विद्वान्‌ और नीति- 
मान्‌ होता है और दूसरा भूलने वाला मूर्ख, ऐसा ही रहता है। सो बतलाग्रो इसका कारण 
क्या है ? इस बुद्धि-भेद का कारण इस जन्म में तो कुछ भी नहीं है और भेद तो 
प्रतीत होता है। ऐसा निर्थंक भेद ईश्वर ने किया, ऐसा कहें तो ईश्वर पक्षपाती 
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ठहरता है। ईश्वर ने नहीं किया, ऐसा कहे तो भेद की उत्पत्ति होती नही । इससे 
पूर्व जन्म है, ऐसा ही मानना अवश्य होता है। पूर्ब जन्माजित पाप-पुण्य के अनुसार 
ही यह व्यवस्था होती है, ऐसा माने विना दूसरी कोई भी कल्पना जमती भी नहीं, 
अस्त । 

प्‌ एक्र-जन्मवादी ऐसा कहेंगे कि ईइवर स्वतन्त्र और स्वेच्छाचारी है। जैसे 
कोई माली अपने वगीचे मे ज॑से चाहे बसे वक्ष लगाता भ्रौर उन वृक्षों में खाद डाल 
उन्हें वढाता है, उसी तरह जगत में ईश्वर की लीला है। उस प्रकार का स्वातन्त्र्य 
ईइतर में मानने ने ईश्वश के न्‍्यायकारित्य की हानि होती है और उन्मत्त प्रसग ईश्वर 
पर ग्राता है। परन्तु सत्र प्रकार स॒ष्टि-क्रम के और थद के अवलोकन से परमेश्वर 
१० न्यायी है, ऐसा सिद्र होता है । तत्र उत विरोच का निर।करण करने के लिए पू्व- 
जन्म था, ऐसा मानना ही चाहिए। यदि ऐसा न माने तो स्थिति-भेद कैसे उत्पन्न 
होता ह इसका सम्यक (ठीक-टीक) उत्तर मिलता नहीं। संग-प्रसग भेद से यह 
स्थिति भेद टुआ ऐसा भी कहते नी उनता, क्प्रोकि सग-प्रसदड्भ भेद की कल्पना 
जगा नही है, ऐसी जो माता के उदर की स्थिति है, वह भी सब्रो के लिए 
१५ कहा समान रहती है। पेट मे होत हुए एक जीव के लिए सुख होता है तो दूसरों 
को वही क्लेश होते है। एक धर्मात्मा के पेट से जन्मता है और दूसरा पाप-स्थान 
में नन्‍म लेता है | तो वनाग्रो यह भेद कहा से और क्योकर हुप्रा ? पूवे-जन्म न मानने 
से इस भेद के कारगा ईश्वर पर कितना भारी दोष झाता है, इसका कुछ विचार 
क्रो । 


पूर्व -जन्म विधयक्र उपर्यत्त अनुमान के सिवाय एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। 
जीव की दरीर-चप्टा होने से पर्व प्रथन हमें प्रत्यक्ष होता है, फिर झात्मा पर 
ससकार होता है, फिर स्मृति होती है और पश्चात्‌ किसी कार्य के विषय मे प्रवृत्ति 
निवन्ति हाती है यह प्रकार सतत्र प्रतीत होता है। अब देखो कि शरीर योनि में से 
वच्चा बाहर पडने के पूर्व पेट में था, बाहर गिरते ही बत्रास लेने वा रोने लगता है, 
२५ तो यह प्रवृत्ति उसे पूर्व सस्कारो के बिना कं ते होगी ? माता का स्तन खीचकर दूध 
पीने लग ज।ता है, यद अ्रयृत्ति कहाँ से (ई ? दूध के विषय मे तृप्त होने पर निवृत्त 
होता है, तो यह निउत्त भी किस प्रकार की है ? माता ने कुड घमकी दी, तो झट 
बच्चा समभता है, तो यह पूर्व सस्कारों के बिना केसे होगा ? इससे निशरचयपूु्वेक 
पूर्व जन्म था, यह प्रत्यक्ष और अनुमान दोनो प्रमाण्यों से सिद्ध होता है । 
३० पुनरपि, सब चराचर सबष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का क्रम यदि 
देखा जाय तो उस साइश्य से त्रोव सष्टि का भी पूर्व-जन्म था। यह हमारा मध्यम 
जन्म है और मोक्ष होने तक ग्यभी भी जन्म होने वाले हैं। इस परम्परा पे इस 
मध्य-जन्म की सम्भावना तभी हुई जब कि पूर्व-जन्म पहले था, क्योंकि यदि 
कुये में जल न हो तो डोल में पानी कहा से झावे ? इस दृष्टान्त की योजना इस 
स्थल पर ठीक होती है। 


भ््द जन्म-विषय 


झ्रथ कोई यह कहे परमेश्वर तो सदा व्यवस्था करते हुए बंठा है श्रौर यह 
व्यवस्था कभी तो बिगड़ती है और कभी सध भी जाती है। जंसे ईसाइयों की धममम- 
पुस्तक में कहा है कि ईहबर ने एक सुन्दर बगीचा बनाया झौर उसमें एक स्त्री-पुरुष 
का जोड़ा रख उसमें एक ज्ञानबलली भी लगा रखी झौर परमेश्वर ने दोनों स्त्री- 
५ पुरुष को भाज़्ा दी कि तुम ज्ञान के पेड़ के फल मत खाना भ्रर्यात्‌ तुम अज्ञानी रहो, 
तब सहज ही उन स्त्री-पुरुषों ने ईश्वरीय प्राज्ञा फो तोडा तो परमेश्वर की बड़ा 
गुस्सा श्राया, फिर तो ईदह्वर ने उन्हें वहां से निकाल दिया परन्तु भब सोचो कि 
यदि ईदवर की व्यवस्था इस प्रकार बिगड़ गई तो वह सर्वज्ञ कैसे रहा ? इसलिए 
ऐसी-ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं । इसलिए एक-जन्मवाद भी नहीं जमता | ईइवर सब 
१० जगत का धारणमात्र करता है; परन्तु उसने कृति एक ही बार कर रखी है, ऐसा 
जानना चाहिए। कोई ऐसा न समझे कि उसने सात दिन श्रम किया और ग्ाठवें 
दिन झ्राराम किया भर्थात्‌ विश्वाम लिया। यह कहना सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर के 
विषय में किसी प्रकार सम्भव नहीं होता । उसी प्रकार बगीचे के बीच जो व्ण्वस्था 
की, उसे एक समय भूला झौर फिर उतये ठीक करू, यह ईदवर के मन में भाया; 
१५ इसलिये उसने लोगों के पाप-निवारणार्थ यह व्यवस्था की, यह कहना भी ठीक- 
ठीक सम्भव नहीं होता । मनुष्य को स्वमत के विषय में सहज ही दुराग्रह उत्पन्न होता 
है, यह मनुष्य का स्वभाव है, परन्तु सुज्ञ पुरुतों को उतचचत है कि दुराग्रह को [परे] 
फेंक सत्य की परीक्षा करें, यही उनका भूषण है । 

झब कोई ऐसा पूर्ण पक्ष करते हैं कि राजा पालकी में बंठता है झौर कहार 
२० पालकी ले जाता है। इसमें एक को सुख अधिक और दूसरे को दुःख अधिक है, 
ऐसा कहना यह भ्रम है। राजा के मन में परच+क की प्रथवा राज्यव्यवस्था की चिन्ता 
दुःख का पहाड़ उत्पन्न करती रहती है, इसलिए बाहर से जितना राजा को सृष होता 
है उतना ही प्रन्दर से दुःख रहता है। रात्रि को नींद आने में भी हाय बॉय मचयी 
है। इधर देखो तो इसके बिलकुत्र विरुद्ध कहारों को बाहर से तो बड़ा क्लेश होता 
२४ है, पालकी वहना (ले जाना) पडता है और रूखी -सूखी रोटी उसे मिलटी है तो 
भी कम्बल डालकर लेटते ही गाढ़ निद्रा में सोता है शभ्रर्थात्‌ उसे नीद स्वःथता से 
झाती है। इससे दोनों स्थितियों में सुख-दुःख समान ही हैं। इसलिए एक जन्न ही 
मानना ठीक है । 

इस पूर्ब पक्ष का समाघान सहज ही में किया जा सकता है--- 
३० श्रीमानों भौर दरिद्वियों को, सशकक्‍तों और अछक्तों को सुख-दुःख समान ही 
है, यह कहना सारे अनुभवों के विरुद्ध है। राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और भंगी 
के भी एक पुत्र हुआ । राजपुत्र को गर्भ समय में सुख, जन्मते समय सुख, भागे 
लड़ कपन में भी सुख, खान-पीने के और दूसरे सब प्रकार के पदाय॑ं हाथ में ले सेवक 
लोग तैयार खड़े रहते हैं। इसके विरुद्ध भंगी के लड़के को गर्भ समय में दुःख, 
जन्मते समय किसी पाषाण के सददझा पेट में से बाहर आ पड़ता है, बाल्यावस्था मे 
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खाने-पीने में भी रोना पीटना मचा रहता है, वस्त्र का तो नाम तक निकालते 
नहीं बनता, प्रन्न-जल के लिए कई बार रो-रो कर जी घत्राना पड़ता है। सारांश- 
इस प्रकार के भनेक कार्य दष्टिगत होते हैं तो बतलाग्रो । यह सुलख-दुःख का भेद कहां 
से झाया ? फिर देखो सब मनु«्यों की 'सम्पत्ति मिले और श्रपने से श्रेष्ठ लोगों की सी 
५ स्थिति प्राप्त हो” यह स्वाभाविक इच्छा रहती ही है, यह भी तुम देखते ही हो । 
इस इच्छा के कारणा सब संसार का क्रम चल रहा है| इससे सिद्ध हुआ कि सुख-दुःख 
का भेद वास्तविक है श्रर्थात्‌ श्रम नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है । श्रब यदि सुख-दुःख 
का भेद है और जन्म भी एक ही है, तो ईश्वर इससे अ्रन्यायी ठहरता है। ईश्वर में 
प्रन्याय का भारोपरा करना यह हमारे प्रथम सिद्धान्त के विरुद्ध है। इसलिए जन्म 
१० भनेक हैं यही कहना योग्य है, भ्र्थात्‌ ईश्वर न्‍्यायकारी है श्रौर जन्मान्तर के भ्रप- 
राधानुरूप जोबों को वह दण्ड देता है, श्रर्थात्‌ जितना ही तीत्र पाप जीव करता है 
उतना हो उसे दुःख भोगना पड़ता है, ऐसा सिद्ध होता है । 

कोई-कोई ऐसा पृव्वपक्ष करते [हैं| कि मनुष्य [योनि में] पाप करने के कारण 
बह पशु योनि में गया, ऐसा कुछ काल के लिए मान भी लें; परन्तु पशु होकर 
“मैंने पाप किया इसलिए पशु-जन्म मुझे प्राप्त हुआ है” ऐसा यदि उसको ज्ञान नहीं 
है तो ज्ञान विना दण्ड भोगना, यह व्यवस्था किस प्रकार की है ? 

इसका समाधान--हस जन्म में भी ऐसी ही व्यवस्था दीखती है। दुःख 
भोगते भी दुःख के कारण का ज्ञान कभी नहीं रहता । अ्रघोरी बन बहुत सा खा लिया 
झौर फिर उसके कारण किसी रोग ने शरीर को जकड़ लिया, तो उस समय जो दुःख 
२० होता है, उस दुःख के कारण-उसके भ्रसल सबब का स्मरण होता हो, ऐसा कभी 
भी देखने में नहीं झ्राता । इसी तरह अन्यत्र बहुत सी व्यवस्था इम संसार में प्रतीत 
होंगी भ्रर्थात्‌ वेसी व्यवस्था मिल सकेंगी । 

प्रस्तु, इस मंसार में सुख-दु ख के जो भेद दीखते है उनका कुछ न कुछ कारण 
झवदय होना चाहिए । कारण के विना ये कायं नहीं हो सकंगे । इन सुख-दु:ख के 
२५ भेदों के कारण पूर्व जन्म के कर्म हैं। इसलिए शेषवत्‌ अनुमान से सुख-दुःखादि के 
भेदों की व्यवस्था ठीक-ठीक लग जाती है। श्रब कर्मों करे विषय में कहा जाय तो वे भी 
विचित्र हैं। नाना प्रकार के आत्मा पर जो संस्कार होते हैं उनके कारण नाना 
प्रकार के मानस कमे उत्पन्न होते हैं। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि उन-उन कर्मों 
के योग से .पाप-पुण्य उत्पन्त होने चाहियें। इस प्रकार पाप-पृण्य का हिस्सा विना 
३० भोगे छुटकारा नहीं होता, पापों को भोगना ही पड़ता है, वे कभी भी नहीं छूटते । 

झभब कोई ऐसा कहे कि ईइवर की भक्त, प्रार्थना श्रादि करने से उसे दया 
झाती है और फिर वह पाप का दण्ड बहीं देता, सो इस पूवपक्ष का समाधान सरल 
है कि ईश्वर को भक्ति वा प्रार्थना से पू्वकृत पापों का दण्ड नहीं चुकता; किन्तु यह 
तो सम्भव है कि आगे के होने वाले पापों से ही केवल निवृत्ति होती है। यदि ऐसा 
न हीता शी पाप करने के लिए यत्किडिचित्‌ भी भीति किसी को भी न होती । 


६० जन्म-विषय 


ग्रब इस सम्बन्ध में एक बात और कहनी चाहिए। क्रोई-कोई ऐसी शंका 
करते हैं कि ईश्वर-सर्वज्ञ है, उसे हमारे मन वेः सारे भाव विदित ही हैं श्रर्थात्‌ जैसे 
पतिबत्रता की सी भक्ति किस की है और वेश्यागत्रों के सरश भक्ति किसकी है, यह उत्त 
विदित है । हम मनुष्यों को तो प्रसंगवशात्‌ ही केत्रल लोगों के मनोभाव विदित होते 
५ हैं। ईश्वर स्वंश होने के कारण उसे सदेव सब लोगों के मनोभाव, पाप-पुण्य, 
वासना और परमेश्चर-भक्ति-भावता ये सत्र प्रत्यक्ष हैं। यदि पुवंकृत पापों को अवश्य 
भोगना पड़े और ईदवर की भक्ति करन से वह दया कर पाप-दण्ड से न छड़ाव तो 
फिर मुक्ति किस प्रकार होगी ? ऐसी शक्ता है। इसलिए मुक्ति किसको कहते है इसका 
ही प्रथम विचार करे | 
१० मुक्रित अर्थात्‌ ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की ओर जीव का आकषंरणा होकर उसके 
परमानन्द में तललीन हो जाना, यही मुक्ति का लक्षण है। इस प्रकार तल्‍लीन होने से 
सहज ही में हप॑ और शोक दूर होकर सदानन्द रिथति प्राप्त होती है। शोक से 
चित्त बिगड़ता है यह तो ठीक ही है, परन्तु हर्ष से भी चित्त बिगड़ जाता है, इसे 
दिखलाने के लिये रष्टान्त देना चाहिए। किसी गरीब आदमी -को लाख रुपया एक 
१५ दम मिलने से उस हर्ष के कारण उसे पागलपन अश्रा घेरता है। सब को यह बात 
स्मरण रखनी चाहिए कि ईश्वर को छोड़कर चाहे कितने ही दूसरे कम॑ किए जाय, 
परन्तु उनसे आत्मा मुक्त नही होती । मुक्त होने के लिए जो कुछ है वह एक ईश्वर 
प्राग्तिही कारण है । 

अब कोई ऐसा पूबंपक्ष करे कि जब हम स॒ष्टि को अनादि नहीं मानते हैं तो 
२० अवश्य सुष्टि का कहीं-न-कहीं प्रारम्भ होना ही चाहिए और जब सष्टि का 
आरम्भ हुआ, उस समय योनि-भेद था। यदि ऐसा कहा जाय तो ईश्वर अन्यायी 
ठहरेगा क्‍योंकि कुछ झाटया पक्ु श्रादिकों की नीच योनि में जायें और कुछ एक मनुष्य 
की योनि में जायें, यह कंसे ? 

इस प्ववेपक्ष का समाधान ऐमा है। कोई ऐसा कहते हैं कि पहले परमेश्वर ने 
२५ एक स्त्री-पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, फिर स्त्री ने सपं के कहने से ज्ञानवल्ली 
का फल खाया, तब स्त्री के अ्रपराध के कारण स्त्री-पुदष पतित हुए । इसलिए जगत्‌ में 
पाप और पुण्य घुसा । तो ऐसी-ऐसी गपोड़ कहानियों को कहकर हम अपना समाधान 
नहीं करते, किन्तु सृष्टि की उत्पत्ति कंसे हुई ? और इस विषय में झाय॑ लोगों ने 
शास्त्र द्वारा सूक्ष्म रीति से क्या विचार किया है ? उसे देखं। जिस स्थिति में श्राजकल 
३० सष्टि है, उसी स्थिति में प्रारम्भ में सच्टि नहीं थी । इसलिए जत्तंमान सूध्टि को 
उत्तर-सृष्टि ऐसी संज्ञा देता हुँ और पूर्व सृष्टि को आदि-सुष्टि ऐसी संज्ञा देता हूँ 
जिससे भूट समभ में झा जाय 

तस्माहा एतस्मादात्मन आकाहा: सम्मूतः, आभाकाशाहायुट, बायोरग्नि:, 
झरने राप: भ्रदुम्य: पृथियो, पृुथिब्या झोवधय: || इत्यादि ।॥। 


१. त० उ० ब्रह्मा० १॥। 
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झ्रादि स॒ष्टि मे ईश्वर ने बहुत से मनुष्य, पशु श्रौर पक्षी उत्पन्न किए 
“ततो मनुष्या श्रजायन्त” इत्यादि यजु सहिता' में है, परन्तु उनमे अरब जैसा 
ज्ञान के कारण झौर कृति (कर्म) के कारण भेद न था। उन सबो को केवल आहार- 
विहार और मंथुन इतना ही विदित था और इन विषयों से भी सब प्राणी एक ही से 
» और एक रस थे । सब शरीर सब जीवों के भोग के लिये हैं पभ्रर्थात्‌ एक ही जीव 
के लिये नही है, ये सब जीव-जन्तु परमेश्वर से उत्ग्न्न हुए । 


सन्मूला: सोम्येसा: प्रजा: सदायतना: सं प्रतिष्ठा: ।' 
तथाक्षरात्‌ सोस्‍्येमा: प्रजा: प्रजायन्ते, इत्यादि ।। (छाल्दोग्यो० ) 


जैसे छोटे बच्चो को अरब भी यहा पर स्थित रहने हुए और उसी तरह आगे 
१० मरा पर किसी प्रकार का दण्ड नही मिलता, उसी तरह इस झ्रादि-सृष्टि मे सब 
मनुष्य बाल्यावस्था मे थे। उनकी अशिष्टाप्रतिपिद्ध चेष्टा थी श्रर्थात्‌ उन्हे शासन या 
प्रतिषेध नही लगाए थे, नेत्रो से अपना काम करे श्नर्थात्‌ रूप को देखे, श्रोत्रो से श्रपना 
काम करे शभ्र्थात्‌ शब्द सुने पांव से अपना काम करे अर्थात्‌ इधर-उधर फिरे बस 
इससे श्र विशेष व्यापार आश्रादि-सष्टि मे नहीं था। ऐसी व्यवस्था आादि-सृष्टि मे 
१५ पाच वर्ष चलती रही, फिर परमात्मा ने मनुष्यों को वेद-ज्ञान दिया । 


झभो २स्‌ खम्पहा । 
याथातथ्यतो४र्थान्‌ व्यदधाचछाइबतीम्य: समाम्य: । (य० सं० ) 


भ्रव वेद ज्ञान से पाप-पुण्य का ज्ञान हुआ औझौर वंसा-वंसा श्राचरण भेद होता 
गया, फिर प्रत्यक्ष ही है कि पाप-पुण्य को व्यवस्था के अनुसार सहज ही काय॑ उत्पप्न 
४० होने लगे। मनुष्य पाप के कारण पशु जन्म को गए झौर पाप छूटने पर फिर भी 
मनुष्य जन्म मे श्राए । आदि-सष्टि मे पशुओं को एक दफे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ । 
फिर तो झाचार भेद अनुकूल पाप-पुण्यानुसार वे भी जन्मान्तर के चक्‍कर में आ फसे | 


श्रव कोई-कोई ऐसी भी छांका करे कि मनुष्य को पाप-वासना ही क्यो हुई ? 
तो उछका इतना ही समाघान है कि परमात्पा ने सनुप्यो को स्त्रतन्त्रता दो है श्लौर उस 
२५ स्वनन्त्रता के जो-भो परिणाम होवगे, उन्हे भी स्वोकार करने चाहिए । सुख के 
सब्र सामान होते पर भी यदि स्त्रतन्त्रता नही है तो वढ़ स्थिति दुःखमिश्रित स्वतन्त्रता 
होकर भ्रतिदुःखसह होती है। तत्र पाय-वासना होती है यह श्रपनी स्वतन्त्रता का 
विकार है इसके लिए ईश्वर पर दोष नहीं लगा सकती । कोई-कोई ऐसा मानते है 
फि दुख-विशेत्र देश नरक्त है भ्ौर सुख-विशेय देध सवा है श्ौर इस उभय प्रक,र के 





१. य० सं० भ्रध्याथ ३१ में 'साध्या ऋषयश्च ये पाठ है ऊपर उद्धत पाठ 
दश० १४।४।२॥५ में मिलता है । 
२. तु०--छा० उ० ६।८।४॥ रे. यजु: ४०।१७।॥ डे. अजु:झ '+८।। 


४२ कग्प-गिकय 


प्रदेशों में मनुष्य को पाप-परुण्य के अनुकूल एक समय /(अभ्रयाति] जगतु-प्रलय के समय 
में न्याय कर भननन्‍्तकाल तक सुख या दुःख में ईश्वर रखेगा। ऐसा प्रतिपादन करने 
से ईश्वर भ्न्‍यायी ठहरेगा । ईदवगर के न्याय का ऐसा भ्रटकाव नहीं है । प्रत्येक क्षण 
में ईश्वर के न्याय की व्यवस्था जारी है ओर अ्पने-झपने पाप-पुण्य के अनुसार हमें 
५ बुरा-भला जन्म मिला करता है । 

पाप-पुण्य मनुष्य जन्म ही में केवल होते हैं । पश्वादिकों के जन्म में भोग होता 
है, नये पाप-सम्पादन नहीं होते । 

कोई-कोई शंका करते हैं कि मनुष्य-जन्म एक ही समय मिलता है भ्रथवा 
अनेक बार ? तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य जन्म बारम्बार प्राप्त होता है। श्रत्र 
१० पहले कह ही चुके हैं कि-- 

मृत्यु शर्थात्‌ जीव का और दारीर का वियोग होना है तो वह कंसे आठी है ? 
इस विषय में कोई-कोई कहते हैं कि गरुड़-पुराण में कहे भनसार मनुष्य का प्राण- 
हरण करने के लिए यमदूत आते हैं। इन यमदूतों के मुख दरवाजे इतने बड़ होते हैं 
भर दरोर पव॑त के सरहध होते हैं, यह वर्णान सर्वथंव भ्रतिशयोक्ति का है। निरुक्त में 
१५ अन्तरिक्ष काण्ड है, उसमें वायु के यमराज धर्मराज ये नाम दिए हैं--- 

यमो बेजस्वतो देवो यस्तअजंब हूदि स्थित: । 

इसते जीव यम की झोर जाता है भर्थात॒ वायु में, वायु के द्वारा अश्रन्य योनि 
के बीच उसका प्रवेश होता है, ऐसा समझना चाहिए। 

मरने पर जीव वायु में मिलता है, ऐसे-ऐसे हमारे उपदेश से भ्रज्ञानी लोगों 
२० की हानि होगी, विद्वानों की क्‍या हानि हो सकती है ? भर्थात्‌ विद्वानों की कुछ 
भी हानि नहीं है | हां ! भ्रवश्य घुर्तों की हानि हो तो हम निरुपाय हैं | 

कोई ऐसा भी कहते है कि 'जीव (-प्राण) ले; परन्तु जीविका न ले! । 
हमारे भाषण से या लेख से गरुड़ पुराणादिक ग्रन्थों के विषय में लोगों की अश्रद्धा 
उत्पन्न होने से सहज ही कट्॒हाओं की जीविका दुबेगी तो उससे हमें पाप लगेगा, सो 
२० भाई हमें इसका भय नहीं है । कारण, राजा दुष्ट लोगों को दण्ड देता है। [उससे 
उसे पाप नहीं लगता ] उसी तरह हमारे कचनों से दुष्टों की जीविका डूब्ेगी तो 
उसमें हमें पाप किस बात का लगेगा ? ब्राह्मणों को भ्रर्यात्‌ विद्वान्‌ भायों को अध्यापन, 
याजन करने का अ्रधिकार है। उन्हें मतलब पघिन्धु साधने के लिए कट्टद्ापत का धन्धा 
करना वा जन्म-पत्रिका बनाना या आप ही शनि बन लोगों को लग जाना भर दुष्ट 
३० उपायों से उपजीबविका करना पअत्यन्त अनुचित है, क्‍योंकि ये सब पाप भ्राजकल 
के उन ब्राह्मणों के धिर चढ़ते हैं। जरा विचार तो करो कि कहीं भी सारे महा- 
भारत भर में [एक स्थान पर भी ] जन्म-पत्रिका का वर्णोन झाया है ? कहीं भी नहीं। 
इससे सिद्ध हुआ कि फलित ज्योतिष की जड़ कहीं भी भआ,्रायं-विद्या में नहीं है, 
यह स्पष्ट है । 


उपदेक्ष-मकरी ६३ 


मृत्यु-समय में यमदुत जीव को ले जाता है इससे यह झ्राशय समझे कि वायु 
जीव का हरण करता है। अस्तु, वायु मनुष्य का हरण करता है और फिर आगे 
पुनर्जेन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार ईश्वर-नियम की व्यवस्था से यह सब सहज ही 
में बन जाता है। इसमें बंतरणी नदी और गोपुच्छादि सदृदा पाखण्ड मत को अ्रवकाश 
५ कहां से हो सकता है ? श्रर्थात्‌ इन सारे प्रलापों का आधार वेदादि सत्‌ शास्त्रों में 
कहीं भी नहीं । 

भौरासी लाख योनियां हैं भ्रथवा न्यूनाधिक हैं, इन गपोड़ कथाओं का वर्णन 
करने की भी कोई भावश्यकता नही है। जगत्‌ में कितनी योनियां हैं इसका शोष 
लगा, गिनकर हमारे शास्त्री लोग बतावें। 
१० विहांसो हि देवा: । 

शत ये मसनुष्याणासानन्दा: स एको मनुष्यगन्धर्वासरणासानन्द: ओतियस्य 
खाका महतस्येस्थादि० ॥। (तं० उपनिषद्‌ ) 


जिनके पाप-पुण्य सम होते हैं, वे मनुष्य जन्म पाते हैं। जिनकी मानसिक स्थिति 
सात्त्विक होती है वे देवता, पापातिशय के काररा तियंग योनि को प्राप्त होते हैं । 
१० परन्तु पाप की अपेक्षा पुण्य भ्रधिक हो भ्रथवा पुण्य की श्रपेक्षा पाप श्रधिक हो तो 
इन्हें भोगकर जब ही पाप-पुण्य सम हुआ कि मानो मनुष्य जन्म प्राप्त होता ही है । 
इस प्रकार पाप-पुण्य पर सारी व्यवस्था ईहवर ने नियत कर रखी है ओर यही व्यवस्था 
यथार्थ है । इस प्रकार झ्रादि सृष्टि का वर्णन हुश्रा । 


अब कोई ऐसी शका निकाले कि पू्व कृत पापों का दण्ड जीव को विना भोगे 
२० छुटकारा नही मिल सकता यह हमारा मत है, तो फिर पदचात्ताप का कुछ भी 
लाभ नहीं है क्‍या ? उसका उत्तर यह है कि पदश्चात्ताप से पाप-क्षय नहीं होता; 
परन्तु आगे पाप करना बन्द हो सकता है । 


कुटवा पापं हि संतप्य तस्मात पापात्‌ प्रमुच्यते । 
नैव कुर्यां पुनरिति नियुत्या पूथते तु सः।॥।' 
चाहे कितना भी पदचात्ताप किया जावे तो भी कृत पापों को तो भोगना 
ही होगा । इसका दृष्टान्त--जैसे कोई कुये मे गिरा और उतके हाथ-पाव टूट गए, 
तो भव चाहे जितना पश्चात्ताप करे, तो भी उसके हाथ-पाव जो टूटे सो तो टृट 
ही चुके, वह तो कुछ भी किए नही छूट सकता । हा आगे के लिए कुय में न गिरेगा, 
इतना ही केवल होगा । 





१. शत० २॥७।३।१०॥। 
२. द्र०--तं० उप० ब्रह्मा० ८ । 
३. मनु० झ० ११ इलो० २३०॥। 


६४ जन्म-विषय 


झब पाप का फल शोक है झौर पृण्य का फल हफष॑ है, तो पाप-पुण्य भोगने के 
लिए देश, काल, वस्तु ये साधन भी भ्वह्य चाहिए । इन निमित्तों के विना भोग 
कैसे होगा ? जब कि भोग न भोगा जावेगा, तो फिर श्रानन्द भी केसे प्राप्त होगा ? 
झ्रब इस पर कोई ऐसा कहेगा कि मुक्त समय में शरीर न होने पर जीव को सर्वज्ञ 
परमेश्वर का ज्ञान होकर वह परमेदवर को ही प्राप्त होता है, फिर एक परमेश्वर 
ही उसका आधार रहा भौर फिर ऐसे परमानन्द समय में शरीर का प्रयोजन नहीं है । 
तो जानना चाहिए कि छरीर भ्रर्थात्‌ भोगायतन, वह इस जगत्‌ में पाप-पुण्य भोगने का 
साधन है, इसका सम्बन्ध मुक्तावस्था में नहीं है । 

झ्रव॒ पुनरपि मुक्त जीव का ज्ञान कसा है ? इसका विचार कर । 


कोई ऐसी छांका करता है कि इस जन्म में पूव-जन्म का विस्मरण होता है तो 
सर्वेदेव जीव को पूर्व॑जन्म का ज्ञान नहीं होगा । जिध ज्ञान का निमित्त छूटता है तो 
उस ज्ञान का भी विस्मरण हो जाता है । 

युगपद्‌ शानानुत्पत्तिमंनसो लिशगम्‌ ।' (गोतम सूत्र) 

ये सब आपत्तियाँ अमुक्त झात्मा को लगती हैं, परन्तु धनञजय वायु का जिसे 
ज्ञान हुआ है भो( जिसकी झात्मा उसमें सवार कर सकता है और जिनके प्रात्मा से 
पूर्वं॑जन्म संस्कार निकल चुके हैं वह झ्लोर जिसके भ्रात्मा में शान्ति उत्पन्न हुई है, 
जिसके आत्मा को भत्यन्त - पवित्रता, स्थिरता, ज्ञान्नोन्‍न्नति की पहचान हूं! चुको है 
झौर जिसकी दृष्टि को और मनोवृत्ति को ज्ञान सुख के विना भ्रन्य सुख विदित नहीं 
है, ऐसे योगी को परमानन्द प्राप्त होता है। ऐसे मुक्त पुरुषों को देश, काल, वस्तु 
परिच्छेद का [युगपत्‌] ज्ञान होता है, उन्हें युगपत्‌ ज्ञान की अटक नहीं है इसका 
रष्टान्त-- जैसे एक कण छाक्‍कर का यदि चींटी को मिले तो वह उसे ले जाना 
अाहती है; परन्तु उसे वहीं एक दाक्कर का गोला मिल जाय तो उसी दाककर के 
गोले को वहीं पर चोंटी लिपट जाती है; इसी तरह योगियों की भ्रात्मा की स्थिति 
परमानन्द प्राप्त होने पर होती है । 


श्रो३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


न जनक ली जम मन कक कब लक कक लललललननुलः_ललल_ अल लुलुलललललुन्॒॑लल॒इलुलललललुललललु_लुलललुलुललन_लुललललललललुलइललनााइाइााााइ बाप मारा आर 


१. न्वायदहोन १।१।१६।। 


कं के. 
सातवा उपदश 
यज्ञ ओर संस्कार-विषयक 
[मज़लवार ता० २० जुलाई सन्‌ १८७५ ई०%] 


ओशेम्‌ द्यो: शान्तिरन्तरिक्षरंशान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधय:ः शान्ति: | वनस्पतयः श्यान्तिविश्वे देवा: शान्तिन्न क् 
शान्ति: सब «शान्ति; शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि || ग०सं० 


[यह ऋचा बोलकर स्वामी जी ने व्याख्यान का श्रारम्भ किया ।] यश भौर 
संस्कार क्‍या है ? इसका विचार भझ्राज कर्तव्य है । 


प्रथम यज्ञ का विचार करें--यज्ञ का भ्रथ क्‍या है ? यज्ञ के साधन कौन-कौन 
१० से हैं। उसकी कृति कसी है ? भौर उनके फल कौन-कौन से हैं ? ये प्रश्न उत्पन्न 
होते हैं इनके उत्तर भ्रब हम यथाक्रम देते हैं-- 


'यज्ञ' शब्द के तीन भ्रर्थ हैं--प्रथम देवपूजा, दुसरा सड्शोतिकरण भौर तीसरा 
झथ दान है । 

झब प्रथम देव-पूजा के विषय में विचार करें। केवल देव पद का मूल शभ्रथ॑ं 
१५ झोतक भर्थात्‌ प्रकाएस्व॒रूप है, भौर वेदमन्त्रों की भी देव संशा है, क्योंकि उनके 
कारण विद्याओं का द्योतन भ्र्यात्‌ प्रकाश होता है। यह यज्ञ कमंकाण्ड का विषय 
है। यज्ञ में भ्रग्निहोत्र से लेकर भ्रदवमेघ पयंन्त का समावेश होता है। देव छाब्द का 
झर्थ परमात्मा भी है, क्‍योंकि उसने वेद का भश्रर्थात्‌ ज्ञान का भौर सुूर्यादि जड़ों 
का प्रकाश किया है। देव भ्रर्थात्‌ विद्वान ऐसा भी प्र्थ होता है, क्योकि शतपथ 
२० ब्राह्मण नामक ग्रन्थ में 'विद्वार>सो हि देवा: ऐसा वर्रान किया है। पूजा शब्द 
का भ्र्थ सत्कार है| 


'पितृणिज्ञा०' । पुजितोउतिथि: । पूजितो गुरुः, इत्यादि ।' 
झ्रथ देव की पूजा कहने से परमात्मा का सत्कार करना. यह शभ्रथ होता है | 


चेतन पदार्थों का केवल सत्कार सम्भावित है, जड़ पदार्थों का भप्रर्थात्‌ मूतियों का 
सत्कार नहीं सम्भव होता । मुख्यतत्त्व से वेदमन्त्र के पठन से ईश्वर का सल्कार होता 





छश्षावण कृष्ण २ वि० स० १६३२ (दाक्षिणात्य मत में झाषाढ़ कृष्णा २) 
१. यजु० ३६।१७॥। २. शत० ३॥।॥७॥।३॥।१ ०॥। ३. मनु० ३॥५५ ॥। 


६ यज्ञ और संस्कार विषय 


है । इसलिए प्राचीन झाय॑ लोगों ने होम के स्थल में मन्त्री की योजना की है । इसी 
तरह यज्ञशाला को देवायतन भ्रथवा देवालय कहा है | 
तस्मात्‌ सर्यंगतं ब्रह्म निसयं यशे प्रतिष्टितम्‌ | म० मा० ।' 

इसीलिए ब्रह्मयज्ञ भ्रर्थात्‌ वेदाध्ययन भी पांच महायज्ञों में से एक है । 
५ स्वाध्यायेबाच्च येदर्वोॉनु होमेदे बानू यथाविधि । (मनु०) 

इस कथन से अ्र्वाचीन देवालय भश्रर्थात्‌ मन्दिरों को कोई न समझे, देवालय 
का भ्रर्थ तो यज्ञशाला ही है | 

अ्रब दूसरा भ्रथें“- संगतिकरण---श्रर्थात्‌ अत्यन्त प्रीतिपुर्वंक, प्रेमपुवंक, देवता 
का ध्यान, देवता का विचार तथा सत्पुरषों का सड्र॒ करना, इसे भी यज्ञ ही 
१० कठते हैं । 

भ्रव तीसरा भअ्र्थ दान है--विद्यादान को छोड़ दूसरे दान, नहीं हैं। केवल 
विद्या का दान ही दान है, श्रन्न-वस्त्रादिकों के दान विद्यादान को सहायता करते हैं, 
इसलिए उन्हें भी दात कहना उचित है। विद्यादान शअभ्रक्षय दान है। 

अव्र यज्ञ से क्या-क्या फल होते हैं, इसका विचार करें। यज्ञ का रूढ्यर्थ वेदों 
में काष्ठ घतादिकों का दहन करना है, तो इसमें ऐसी शांका उत्पन्न होती है 
१५ कि व्यर्थ ही काष्ठादि तथा घृतादि द्रब्यों को अ्रग्नि में क्‍यों जलावें ? इसका 
समाधान यह है कि--- 

शतपय ब्राद्मण में कहा है--जनताये यज्ञों मवतीति । (शतपथ ब्राह्मण ) 

पुष्टि, वर्धन, सुगन्ध प्रसार श्रौर नैरोग्य ये चार उपयोग होम प्रर्थात्‌ हवन 
करने से होते हैं। ये लाभ उपदिष्ट रीति से होम होने पर ही होते हैं। कहा 
२० है कि-- 

संस्कृत हुविः होतग्यभिति । (शतपथ ब्राह्मरग ) 

योग्य रीति यथाविधि होम करना चाहिए | एकदम मन भर घी जला दिया 
वा चम्मच-चम्मच करके मन भर घत को वर्ष भर जलाते रहे, तो भी होम 
नहीं होगा । फिर कोई-कोई कहते हैं कि होम श्रर्थात देवतोहद शक्त त्याग है। देवता 
२५ लोग यजनदेश में श्राकर सुगन्ध लेते हैं। इसलिए होम करना चाहिए, तो यह 

हना प्रप्रशस्त है । 

क्या देव-लोक में सुगन्धि की न्‍्यूनता है, जा व हमारे क्षुद्र हविद्र ग्य की झपेक्षा 

करते हैं ? 





१. गीता ३१५॥ गीता महाभारत के श्रन्त्गंत ही है । 

२. मनु० ३।८१॥। 

३. तुलना करो---यज्ञोउवि तस्ये जनताय कल्पते यत्रव विद्वान होता भवति ॥ 
ए० ब्रा० १।२॥। 


उपदेश-मक री ६७ 


इसी तरह कोई-कोई कहते हैं कि श्राद्ध श्रादिकों में पित लोग भझाते हैं शौर 
यदि उन्हें श्रादान्न और तपंण का जल न भिले तो वे [क्षधार्त भर] तृषात्तं रहते 
हैं। तो क्‍या ये [भूखे] प्यासे रहकर भूखों मरेंगे ? और पितृलोक में सब दरिद्रता 
ही दरिद्रता है? सारांश यह कि [यह] सब समभझ झऔर विचार ठीक नहीं है । 
क्योंकि देव-लोक में वा पितृ-लोक में कुछ न्यूनता नहीं है। होम हवन उनके उह श्य 
५ से कत्तंव्य नहीं है, किन्तु, सुकृष्टि श्ौर वायु-शुद्धि होम-हवनादि से होती है, इसलिए 
होम करना चाहिए । क्योंकि सब प्रकार के नैरोग्य और बुद्धि-वंशद्य को वायु श्रौर 
जल का ही आधार है। इसमें रृष्टान्त सुनो कि इन दिनों पंढरपुर' में बड़ा हँजा 
(विष्‌ चिका) जारी है तो वहां का जलवायु ही बिगाड़ का कारण हुआ । हरद्वार में 
एक समय मेला हुआ था, वहां पर वायु बिगड़ने से हजारों मनुष्य कालवश् हुए 
१० श्रर्थात्‌ मर गए | ब्रह्माण्ड में संचार करने वाला जो वायु है, वही जीवन का हेतु 
है । अन्तर वायु द्वारा ठीक-ठीक व्यापार होवें, इसलिए बाहर का ब्रह्माण्ड-वायु शुद्ध 
रहना चाहिए । ब्रह्माण्ड वायु शुद्ध करने के लिए यज्ञकुण्ड में घृत [झ्रादि] पुष्टि- 
का रक, कस्तुूरी केश रादि सुगन्धित द्रव्यों का हवन करना चाहिए । सुगन्धित द्रब्यों के 
दहन (जलाने ) से ब्रह्माण्ड वायु की दुर्गंन्धि का नाश होता है। इस हवन के कारण 
१५ जो सुगन्ध उत्पन्न होता है उस सुगन्ध के सम्मुख वायु के सब दुष्ट दोष दूर होकर 
नरोग्य उत्पन्न होता है । 


अ्रव॒ कोइ-कोई श्रर्वाचीन लोग ऐसी शंका करें कि पदार्थों का दहन होने से 
उनका पृथक्क्रण होकर उनके गुण नष्ट हो जाते हैं, तब फिर हवन से नैरोग्य कैते 
उत्पन्न होगा ? इस विषय में हमारा प्रथम उत्तर यह है कि सब्र द्रव्यों में स्वाभाविक 
२० झौर संयोगजन्य दो प्रकार के गुण हैं । उनमें स्वाभाविक्र गुणों का नाश कभी नहीं 
होता, संयोग जन्य गुणों का वियोग से ह्ाश्व (घटती) होता है । यदि स्वाभाविक गुण 
पदार्थों में न माने जाय॑ तो समुदाय में गुण कहां से भ्राविगा ? 

इृष्टान्त---एक तिल्‍ली के दाने से थोड़ा ही तेल निकलता है, इसलिये समुदाय 
स्थित बहुत से जिलों का तेल बहुत निकलता है। एक जल परमाणु में शीतलता है इस 
२४५ लिये परमाणु समुदायरूप जल का शीतलता स्वाभाविक धर्म है। सुगन्धित पदार्थों 
का सुगन्धि स्वाभाविक गंग है, वह दहन से फैलता है, उसका नाश नहीं होता । 

द्वितीय---सुगन्धि जलाने से दुर्गन्धि का नाश होता है, यह प्रत्यक्ष है । 

तृतीय--जत्र हम श्रर्क निकालते हैं तब जंसा द्रव्य होता है बँसा ही तदु- 
गुणविशिष्ट श्रक॑ निकलता है। श्रर्क अर्थात्‌ भ्रासव सन्‍्व अतर श्रादि द्रव्य । 
३० झअग्ति-परमाणा में जो गण हैं, वे अग्नि के परमार अत्यन्त सूक्ष्म हंकर मेघ- 
मण्डल तक विस्तीणं होते हैं श्रौर उससे वायु-शुद्धि परिणाम होता है । 





१. हिन्दुओं का एक यात्रा स्थान है। 
२. वि० सं० १६२४ में, उस समय ऋषि दयानन्द भी बहाँ गये हुए थे । 


ध्प यज्ञ भर संस्‍्का र-विषय 


झब कोई ऐसी दांका करे कि होम रक छोटी सी कृति है, इससे ब्रह्माण्ड वायु 
कैसे शुद्ध होगा, समुद्र में एक चम्मच भर कस्तुरी डालने से क्‍या सारा समुद्र सुगन्धित 
झोर शुद्ध होगा ? 

इसका समाधान यह है कि सौ घड़े रायते में थोड़ी-सी हींग के बधार से 
५ [सुगन्‍्ध और | रुचि झा जाती है, यह प्रत्यक्ष है। इसकी जैसी उपपत्ति समझी 
जाती है तद्गत ही यह प्रकार भी है । 


यदि कोई ऐसी शंका करे किहोम तो यहाँ करो झभौर भअभ्मेरिका में उसका 
परिणाम कैसे होगा ? 


इसका समाधान यह है कि वायु द्वारा शुद्धि सवंत्र फले, यह वायु का धर्म है। 
१० [इसके] सिवाय---यदि सब लोग अपने-अपने घर में भ्रायंसम्मत रीति से हवन करें 
तो यह शका ही नहीं सम्भव होती । पहले आय॑े लोगों का ऐसा सामाजिक नियम था 
कि प्रत्येक पुरुष श्रात:काल स्नान कर बारह भाहुति देता था, क्‍योंकि प्रात:काल में 
जो मल-मृत्रादिकों की दुर्गन्धि उत्पन्न होती थी, वह इस प्रात:ःकाल के हवन से दूर 
होती थी । इसी तरह सायंकाल में हवन करने से दिन भर की जमी हुई जो दुर्गन्धि 
१५ उसका नाश होकर रात भर वायु निर्मेल झौर शुद्ध चलती थी। प्राचीन आये लोग 
बड़े ही बुद्धिमानू थे, इसमें किज्ित्‌ भी सन्देह नहीं है। फिर अमावस्या शौर 
पौणंमासी के दिन समस्त भरतखण्ड में होम होता था । उससे भरतखण्ड में वायु शुद्धि 
के कितने साधन उत्पन्न होते थे ? इसका विचार करने से यह छोटा ही सा प्रकार है । 
ऐसा किसी को भी प्रतीत न होगा । अरब वायु शुद्ध रहने से वृष्टि का जल नो शुद्ध 
२० रहता है। वृष्टि और वायु का बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है और सब देदा 
का जल वृष्टि से उत्पन्न होता है। 


जल स्वच्छ और वायु के भी स्वच्छ रहने से वृक्षों के फल, पुष्प, रस ये बड़े 
ही शुद्ध और पुष्टिकारक होते हैं। इसी तरह भनन्‍नादि सब द्रव्य शुद्ध और पुष्टिकारक 
होते हैं। इसलिए शरीर को सुख होकर शअन्न से बल उत्पन्न होता है। प्राचीन आयें 
२५ लोगों के शौय का वर्णात इस प्रसंग में करने की कोई झ्रावश्यकता नहीं है । वायु 
ग्रोर जल की दुर्गन्धि नष्ट होकर उनमें शुद्धि और पुष्टि वर्धनाडि गुण बढ़ने से सब 
चराचरों को सुख होता है, इसी लिए कहा है कि--- 


स्वर्गंकामो यजेत, सुखकाम इति शेष: ।। (ऐतरेय, शतपथत्राह्मण ) 


हो म---हवन से परमेश्वर की सेवा कैसे होती है, ऐसा यदि कोई कहे तो उसे 
३० विचार करना चाहिए कि सेवा का भ्र्थ प्रिय आचरण है। परमेश्वर की सेवा भर्थात्‌ 
उत्तको जो प्रिय है वह भ्राचरण करने से वह न्यायकारी होने के कारण उसके द्वारा 
योग्य प्रत्युवकार होता है, ऐसा एक नियम ही है। अब स्वर्ग भ्रर्थात्‌ सुख विशेष 
झग्रथवा विद्या और नरक प्रर्थात्‌ दुःख विशेष अ्रयवा भविदया है। विद्या स्वर्ंप्राप्ति का 
तथा बुद्धि-वधंन का का रण है। बुद्धि-वर्धन को शारीरिक रढ़ता अवश्य चाहिए और 


उपदेक्ष-मज़री ६९ 


शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्धान्न के विना शरीर-रढ़ता कंसे प्राप्त होगी ? होम-हबन 
से वायु शुद्ध होकर सुवृष्टि होती है। उससे शरीर नीरोग झौर बुद्धि विशद होती है, 
विद्या प्राप्त होती है शभ्रर्थात्‌ स्वगं-प्राप्ति, सुख-प्राप्ति होती है । 


कोई-कोई ऐसी भी शंका करें कि वायु शुद्धध्र्थ यदि हवन है तो उसमें वेद- 
५ मन्त्रों के पठन की क्‍या आवश्यकता है और होम करने में श्रमुक ही रीति की इंट 
रखकर श्रमुक ही प्रकार की वेदी बनावे, ऐसी विशेष योजना किस वास्ते चाहिये ? 


इस शंका का समाधान यह है कि विशेष योजना के अनुकूल कोई भी बात 
किए विना उससे विशेष कार्य नियमित समय पर प्राप्त नहीं होता । इसी तरह कच्ची 
ईंटों की चार भ्रगुल गहरी और सोलह अर गुल ऊंची गणित प्रमाण से वेदी बनाकर 
१० उसमें नियमित प्रमाण का ही मसाला लेकर प्रमाण से घृतादिक का हवन करने 
से, अल्प व्यय में श्रतिशय उष्णता उत्पन्न होती है श्नौर उष्णता के कारण वायु शुद्ध 
होकर जल परमाणा वायु में उड़ जाते हैं श्ौर इस उष्णता के कारण वायु का धर्षण 
होकर विद्युत्‌ उत्पन्न होती है और मेघ-मण्डल में गडगड़ाहट की झ्रावाज उत्पन्न होती 
है, इस प्रकार हवन की विशेष योजना के कारण विशेष उष्णता उत्पन्न होकर विशेष 
१२ वृष्टि उत्पन्न होती है। 


झ्ब गडगड़ाहट श्रर्थात्‌ इन्द्र-वज्ञ-सघातजन्य शब्द वर्णोन किया हुआ्ना है। 
इसका सच्चा भ्रर्थ यह है कि इन्द्र भ्र्थात्‌ सूयं श्लौर सूर्य की उप्णता के कारण विद्युत 
झोर मेघ गर्जनादि काय होते है। 


कोई-कोई कहते हैं कि इन्द्र अपने वद्न से बलि को मारता है सो यह बात 
२० बिलकुल भूठ है। बलि राजा पाताल में राज्य करता है और पाताल अमेरिका देश 
है, सो अब उस अमेरिका में बलिराजा कहाँ पर है ? इसी तरह वेदी की एक आध इँंट «* 
यदि टेढी बैठी कि मानो यजमान मरता है इत्यादि कहना भी श्रप्रशस्त और निमू ल 
है। यह सब लीला श्रर्वाचीन लोगों के मतलब-सिद्धि की है। वे कहते हैं कि हम जो 
कहें उसे बछिया के बाबा की नाई सुनो, शंका मत करो, शंका करते ही तुम नास्तिक 
२५ बन जाभोगे, इत्यादि धमकियां धूर्त लोग देते रहते हैं । 


झब होम समय में येद [मन्त्रों का] पठन किस लिए है यह पूछा था, सो 
इसका उत्तर यह है कि दो काम यदि एक ही समय में हो सकते हों तो उन्हें क  : 
चाहिए, ऐसा उद्देदय कर प्राचीन झाय॑ लोगों ने जब हाथों को होमादिक द्रव्यों की 
व्यवस्था करने में लगाया, तब मुंह खाली न रहे, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना मुह 
३० से होती रहे, इसलिए पहले के ऋषि लोग वेद-मन्त्र बोलते थे। इसके लिए ब्राह्मण 
लोगों ने वेद कप्ठस्थ श्राज तक किया, इसीलिए वेद-विद्या भी भ्रबलों बनी रही है । 
फिर यह भी था कि वेदपाठ करने से परमेश्वर की भक्ति होती थी, जिससे विचा र-शक्ति 
भी ऊत्पन्न होती थी ।॥ 


७० यज्ञ भौर सस्कार-विषय 


श्रातारसियामवितारसिस्र हुवे हवे ।। (ऋएणसं०) 

दूसरा ऐसा भी विचार है कि जो हाथों से प्रयोग होता है उसके जो मन्त्र उस 
समय कहे जाते हैं, उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, इससे मन्त्रोच्चार कर्म के 
उद्देइय से नहीं होता, किन्तु परमेह्वर की स्तुति मुंह से होती रहे, यही प्रधान उ्दं श्य 
५ है और कोई-कोई मन्त्र ऐसे भी हैं जिनमें होम के लाभ कहे गए हैं। सारांश यह्‌ 
कि वेद-मन्त्रों को कहने से वेद की रक्षा ही मुख्य प्रयोजन है । इस प्रकार कमंकाण्ड 
बिलकुल निष्फल नहीं है । श्रस्तु, 

कोई-कोई ऐसी शंका करेंगे कि वेदों में बीभत्स कथायें क्‍यों हैं ? 

उत्तर--वेदों में तो दीभत्स [भअइलील] कथायें कहीं भी नहीं हैं। ऐसी- ऐसी 
१० कथायें भर्वाचीन महीबरादि भाष्यकार दिखलाते हैं, सो यह दोष वेद पर नहीं 
लग सकता । यह केवल भाष्यकार की बीभत्स बुद्धि का दोष है। दृष्टान्त जैसे किसी 
सुवाधिनी (>>सौभाग्यवती) स्त्री ने किसी विधवा को नमन किया तो विधवा क्‍या 
कहती है भ्रर्थात्‌ प्राशीर्वाद देती है कि “प्राओ बहिन मुझसी हो !” बस, इसी प्रकार 
मतलबी लोगों ने मन-माना अर्थ वेदों में निकाला है। धातपथ ब्राह्मण को देखो--- 
२५ श्रीर्वा राज्यस्याग्रसित्यादि० ।' (शतपथ ब्राह्मण) 


जब कोई ऐसा कहे कि अश्वमेध में बोड़े के दशिशन का संस्कार यजमान की 
स्‍त्री के सम्बन्ध से कहा है। इससे ऐसा प्रकार वेदों में बिलकुल ही उपदिष्ट नहीं है, 
सो ठीक है; परन्तु इसके सम्बन्ध में जो-जो बीभत्स कथायें लिखी हैं उन्हें पढ़ते हुए 
मानों उलटी श्राती है तथापि ऐसा बीभत्सपना कभी भी प्रचार में नआाया हो तो 
२० यह कहते नहीं बनता, क्‍योंकि थद्धति-निरूपक ग्रन्थों में यह बात स्पष्ट मिलती है । 
पच्चीस सौ वर्ष के पूर्व बौद्ध लोगों ने जो-जो ग्रन्थ बनाये उनमें ऐसी-ऐसी 
बातों का उहूं श्य कर ब्राह्मणों की निन्‍्दा की है । 
भ्रब कोई ऐसी शरकाएं करें कि भ्रस्तु जो हो, परन्तु बीभत्स कथायें तो भी 
उनमें हैं वा नहीं ? अश्व को फेरते थे झोर सावंभौम राजा लोग इसमें क्‍या दात्रुता 
२५ उत्पन्न करते थे ? 
इनमें हमारा समाधान यह है कि शतपथ में लिखा है कि--- 
झरिनिर्वा झदव:' । झ.ज्यं सेबः ।। (दातपथ ब्राह्मण) 
अ्रश्वमेध भ्र्थात्‌ भ्रग्नि में घी डालना--इतना ही अर्थ है। उसी तरह ग्रन्थ- 
55 सनम के सन हल नल व नम मल “कप बज फेम 2 
१. ऋ० ६।४७।११।। 
२. छात० ब्रा० १३।२।६।७ में ,श्रीवे वृक्षस्यांग्रम' पाठ मिलता है । 
३. शत० २३।६१२।५॥ 
४. द्र० ते० ब्रा० ३३६।१२।१--मेघो वा आज्यम्‌ । 


उपदंधश मशरो ७९ 


साहचयं की शोर ध्यान देने से हरिदचन्द्र, शुनःक्षेफ) इत्यादि वार्ताशों का निर्वाह 
होता है । 

अ्रब केनोपनिषद्‌ में एक यक्ष की वार्ता है। यक्षा ने भग्ति के सम्मुख तृण 
डाला और अग्नि से कहा कि इस तिनके को तू जला दे। भ्रग्नि से वह तिनका न 
५ जल सका। फिर वायु से कहा कि तू इस तिनके को उड़ा ले जा। वायु से 
भी वह तिनका से उड़ सका, ऐसा कहकर जो हैमवती नामक ब्रह्म विद्या है, उसका 
माहात्म्य दर्शाया । 


यज्ञ में मांस आदि खाना यह गपोड़ ग्रवाचीन पण्डितों ने निकाला है। 


कोई-कोई व्यभिचार के विषय में भी ऐसी ही कोटियां निकालते हैं। कहते 
१० हैं कि क्‍या इन्द्र के पास मेनकादि श्रप्सरायें नहीं हैं? हम नकद रुपया दे वाजार 
में कोई माल मोल लेब तो इसमें दोप क्या है ? तो भाई सोचो कि ये बातें कहना क्‍या 
तुम्हें प्रशस्त दीखती हैं ? कभी नही । 

अस्तु, पुरुषमेध का अब थोड़ा सा विचार करें। यजुर्वेद के इस मन्त्र को 
देखो--. 
१५ विद्वानि देव सीवतटु रितानि परासुब । यद्‌ मद्र' तन्‍न झासुब ॥ (य० सं०) 

होम तो देवताशों का हो और मांस पशुओं का तथा मनुष्यों का रखें तो 
कहो यह व्यवस्था कंसे ठीक है ? ऐसी व्यवस्था परमेश्वर बनावेगा, यह हमें 
तो निश्चय नहीं होता, अर्थात्‌ ऐसी व्यवस्था को अन्याय के सिवाय क्‍या कह 
सकते हैं । 
२० परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसा अन्याय नहीं है झभौर ऐसी निष्कारण हानि 
का बर्ताव भी नहीं है । देखो, गौ सहृश परोपकारी गरीब पशु को खाने के लिए वा 
यज्ञ के लिए मारने से कितनी हानि होती है। एक गाय चार सेर दूध देती है। 
इस दूध को झटाकर खीर (क्षीर) पकाने से न्यून-से-न्यून निदान चार मनुष्यों के 
लिए भी तो पौष्टिक अन्न होता है, भ्रर्थात्‌ प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय का 
२५ दूध मिलाकर आठ मनुष्यों का पोषण होता है । यदि उस गाय ने दस महीने दूध 
दिया तो समझ लो कि चौबीस सो (२४००) मनुष्यों का पालन उस गाय के 
एक बेत में होगा । इस प्रकार झाठ झ्रौनाद झऔौध्त पकड़े तो (१६२००) उनन्‍नीस 
हजार दो सौ लोगों का पालन होगा। वही गाय कोई यदि मारकर खा जाय तो 
पच्वीस-तीस मनुष्यों का पालन एक टंक का होता है। इप प्रकार की युक्ति की 
३० रीति से भी मांस-भक्षण ठीक नहीं है । 

भ्रस्तु, इन दिनों माँसाहारियों ने राज्य-बल के श्राधार से इतना जबर हाथ 


१. हरिशचन्द्र शुन:शेप की कथा ऐ० ब्रा० (७)१३-१८) में मिलती है। 
२. य> ३० ॥। ३ ।॥ 


७२ यज्ञ और संस्कार-विषय 


फेरना प्रारम्भ किया है कि चौयाये बिल्कुल न्‍्यून होते जाते हैं। पांच रुपये के 
बैल के भ्राजकल पच्चीस रुपये लगने लगे हैं और गरीब लोगों को दूध-घृत मिलने में 
बड़ी ही कठिनाई होती जाती है । जिस देहा में बिल्कुल मांस नहीं खाते, उस देश में 
दुध घी की खूब ही बहुतायत हो रही है भर्थात्‌ वहां पर खूब समृद्धि रहती है । 
पर अस्तु, भ्रब लों तो पशु-वध होम में न करने के लिए युक्तियों तथा शास्त्र 
का विचार किया । श्रब इस शंका का विवार करें कि कभी होम में पशु को मारते थे 
वा नहीं ? 

होम दो प्रकार के हैं--एक राज-धर्म सम्बन्धी ओर दूसरा सामाजिक | 
इतने समय तक सामाजिक होम का निरूपण किया । अरब राज-धमं सम्बन्धी जो 
१० होम है उसकी सब ही व्यवस्था भिन्‍न है। उसमें पशु मारने की तो क्या ही बात 
है; परन्तु कभी-कभी मनुष्यों को भी मारना पड़ता है | युद्ध प्रसद्भ में हजारों मनुष्यों 
का प्राण लेना, यह राज-घर्मं विहित है । भयंकर श्वापदादि जो खेती को उजाड़ते हैं 
या मनुष्यादि को हानि पहुँचाते हैं, उनको मारत्रा ठीक ही हैं; क्‍योंकि जड्भु ली पशुझ्ों 
का विध्वंस करना झति आवश्यक है, परन्तु सब ही होमों में मांसाहार लाना यह 
१० सर्वथेव अयोग्य है। किसी प्राणी को पीड़ा देना, कहो यह धर्म-विहित कंसे होगा 
झोर इतने पर भी बेचारों को मुह बांवकर घू से मार-मार कर उनका जीव लेना तो 
ईश्वर-प्रणीत व्यवहार कभी भी न होगा । 


अब यज्ञ के विषय में किसका अधिकार है ऐसी कोई शंका करें तो जानना 
चाहिए कि कमं-काण्ड में जिनकी प्रवृत्ति है, उन्हीं को केवल अधिकार है । कम से 
१५ विचार-शक्ति थोड़ी-थोड़ी जाग्रत होती है। उपासना से विचार में निमंलता उत्पन्न 
होती है | फिर ज्ञान में विचार-रढ़ता और पकवता आकर फिर वह ज्ञान-मार्ग का 
भ्रधिकारी होता है। 

अब हम होम के विषय में छोटी-छोटी शंकाञों का विचार करते हैं--- 

कोई-कोई कहते हैं कि जब राज-नियम से इन दिनों ग्राम स्वच्छ रहता है, 
२५ तो फिर होम किस लिए करें ? उनके प्रति यह उत्तर है कि हमारे धर स्वच्छ 
बनाये विना ग्राम कैसे स्वच्छ रहेगा भौर ग्राम के बाहर की दुर्गन्धि क॑ंसे दूर 
होगी ? 

दूसरी शंका यह करते हैं कि जब झाग गाड़ी में (रेल के इञज्जन में) झौर 
रसोई के घर में धुआं (घूम्र) बहुत उत्पन्न होता है फिर वृष्टि भी बहुत होनी ही 
३० चाहिए, तो फिर होम किस वास्ते करना चाहिए ? 

इस पर हमारा यह कहना है कि यह धूम्न दुर्गंन्ध श्रोर दृषित रहता है, इससे 
बायु शुद्ध नहीं होती । 


उपदेश-मझज़ री (9 डर 


इन दिनों होम के न्यून होने से वारम्बार वायु बिगड़ रही है, सदा विलक्षण 
रोग उत्पन्न होते जाते हैं । 


भ्रब तक यज्ञ का विचार हुझा, अब थोड़ा संस्कारों का भी विचार कर । 


दूसरा भाग--संस्कार 


भर संस्कार किसे कहते हैं ? इस प्रश्न का प्रथम विचार करना चाहिए । 


किसी द्रव्य को उत्तम स्थिति में लाना, इसका नाम संस्कार है। इस प्रकार 
स्थित्यन्तर मानवीय प्राणियों पर होवे, एतदर्थ आये लोगों ने सोलह संस्कारों की 
योजना की है, परन्तु उन प्राचीन श्रार्यों को इससे यह इच्छा न थी कि संस्कारों के 
कारण पेटाथू पत्रा-पांडे हमारा माल उड़ावें और झ्ालसी बनें, क्‍योंकि वे श्राचाय॑ 
१० आये महाजन (श्रेष्ठ-जन) थे, तो फिर वे बनायें श्रर्थात्‌ भ्रनाड़ियों की समभ में 
क्योंकर मदद देते । 


१. निबक--प्रर्थात्‌ ऋतु-प्रद्ान यह प्रथम संस्कार है। पिता निषेक करता 
है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु है । 
निष कादीनि कर्मारिंग यः करोति यथाविधि । 
१५ सम्मावयति चान्नेन स॒विप्रो गुरुच्यते ।। (मसनु०) 


ऐसा मनु में वाक्य है। पिता ही को सब उपदेश श्नोर संस्कार करने चाहिए । 
पुत्र हिट का वर्णान छान्‍्दोग्य' उपनिषद्‌ में किया है। उस स्थल पर गर्भ-धारण करने 
वाली स्त्रियों को क्या-क्या पदार्थ खाने चाहिए, जिससे पुत्र के शरीर ओऔऔर बुद्धि में 
हढ़ता आती है. यह मुख्यकर विचार किया है। प्राचीनकाल के श्रायं लोग अ्रमोध- 
२० वीय॑ थे और स्त्रियों में भी पूर्ण वय होने के कारण वीयकिषंता रहती थी। पुत्रेष्टि 
यह गृहस्थाश्रम का प्रथम धर्म है। 


२. पुसवन--इस संस्कार का प्रयोजन वीय॑ को पुनः किस प्रकार जमावे 
इस योजना के सम्बन्ध से है । वीय॑ं में सदा स्थिरता, दृढ़ता और नेरोग्य ग्रुग रहने 
चाहिए, प्रन्यथा विकृत वीयें से संतति में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं । 
२० एतदर्थ सूत्र-कारों ने भौषधियां बतलाई हैं। «ोयंवृद्धधर्थ भौर छान्त्यथं वर्ष भर 
(साल भर तक) पुरुषों को ब्रह्म चयं रखना चाहिए, ऐसा भी निबंन्ध कहा हुआ है । 





१. मनु० २।१४२।। 
२. बृह० उप० झ० ६, ६प्रा० ३, ४ में गर्भाधान का विस्तार से वर्णन 
मिलता है । 


छ्डं यज्ञ और संस्कार-विषय 


३. सीमम्तोन्‍्नयन---स्त्रियों का भ्रकाल में ग्रमंपात होने की बड़ी भीति 
रहती है, सो वह न हो झभौर निरोगी पुष्ट पदार्थों के सेवन से और मन के उत्साह 
रहने से गर्भ की स्थिति उत्तम रहे, एतदथथ इस संस्कार की योजना है । 


४. जातकमें-.इस संध्कार के विषय में विशेष होम करना है। कारण यह 
५ कि सूतिका गृह का (जच्चा के घर का) प्रमंगलपना दूर करने के लिए सुगन्धिवर्धक 
होम करना योग्य है । बच्चे को नाभि काटने से दुःख न हो, जच्चा सुखी रहे, इध 
प्रकार का इस संस्कार का उद श्य है । 


५. नासकररा-- नाम रखने में भी कोई भूल न करे, यहां तक तो प्राचीन 
भ्रायं लोगों की बारीक रष्टि थी। नाम का सुख से उच्चारण हो, उसमें मधुरता 
१० रहे, इसलिए दो भ्रक्षर वाला या चार अक्षर वाला नाम होवे ऐसा कहा है, यों ही 
व्यर्थ लम्बा-चौड़ा नाम न होवे | नहीं तो कभी-कभी इन दिनों लोग मथुरादास, 
गोपवृन्द, सेवकदास ऐसे लम्बवं-चौड़े नाम रखकर गड़बड़ मचाते हैं, कभी-क्रभी 
कौड़ीमल, भिकारीमल, धोंड्या, पथर्या झादि विलक्षण नाम रखते हैं। इन दिनों 
सब प्रकार का पागलपना फैल रहा है, फिर नाम रखने में दोष हो तो प्राशचयें क्‍या 
१५ है ? दोष देने में कुछ भी उपयोग नहीं । स्त्रियों के नामों में भी मधुरता होनी 
चाहिए जसे भामा, भ्रनसूया, सीता, लोपमुद्रा, यशोदा, सुखदा ऐसे-ऐसे प्राचीन झ्राय 
लोगों की स्त्रियों के नाम होते थे । 

६. निष्क्मण---कोमल शरीर के बच्चों को बाहर हवा खाने के लिए ले 
जाना, यही इस संस्कार का मुख्य उददं श्य है । 

२० ७. प्रन्नप्राशन--योग्य समय भें बच्चे को ग्रन्नप्राशनादि यदि प्रारम्भ न करे 
तो बड़ा ही दुःख होता है। इसलिए इस संस्कार की योजना है । 

८. चूडाकमं--मस्तक में उष्णाता उत्पन्न न हो और उष्ण वायु में 
पसीने आदि के कारण जो मैल जमता है वह दूर होवे, इसलिए इस संस्कार की 
योजना की है । 


२५ ६€. ब्रतबन्ध (यशोपयीत)--पुरुपों को विद्यारम्भ के समय उत्साह हो, इस 
उहं श्य से ब्रतबन्ध विषय में विशेष नियम ठहराये हैं श्रर्थात्‌ बनाए हैं। स्त्रियों को 
भी विद्या-सम्पादन का अभ्रधिकार पहले था और उसके अनुकूल उनका भी ब्रतवन्ध 
संस्कार पूर्व में करते थे। विद्वान्‌ भर्थात्‌ ब्राह्मण लोग प्रा्यकुलोत्पन्न बालक को 
विद्यारम्भ के समय कार्पास का (रुई का) यज्ञोपवीत विशेष चिह्न ज्ञान-धारण करने 
३० को देते थे । इसके धारण करने में बड़ी ही जवाबदारी रहती थी । क्षत्रिय वैश्या- 
दिकों के बालकों को कार्पास का तो नहीं; किन्तु दूसरे पदार्थों का यज्ञोपवीत धारण करने 
के लिए देते थे । यदि ठीक-ठोक विद्यासम्पादन न हुई तो चाहे ब्राह्मण के ही कुल में 
उत्पन्न हुआ हो तो भी उसका यज्ञोपवीत छीना जाता श्रीर उसकी प्रप्रतिष्ठा होती थी । 


उपदेश-मझरी जद 


उसी तरह शुद्रादिक भी उत्तम बिद्यासम्पादन कर ब्राह्मणत्व के भ्रधिकारी होकर यज्ञो- 
पवीत धारण करते ये। इस प्रकार की व्यवस्था प्राचीन झ्रायं॑ लोगों ने कर रखी 
थी । इस कारश सब जाति के पुरुषों को श्रौर स्त्रियों को विद्यासम्पादन करने के 
विषय में उत्साह बढता रहा था। विद्या के अधिकारानुसार उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, 
५ ऐसे यज्ञोपवीत के भूषण सबों को धारण करने को मिलते रहते थे । 


१०-११ तदनन्तर दसवां वेदारम्भ और ग्यारहवां वेवाध्ययन-समात्ति भ्रर्थात्‌ 
समावर्शन ऐसे दो संख्कार हैं । 


१२. विवाह--इस संस्कार का आगे जब इतिहास विषय में व्याख्यान देंगे, 
उप समय विचार करेंगे। इन दिनों मुह॒त्तादिक के विषय में जो झाडम्जर मचा रखा 
१० है यह केवल बलात्कार (जबरदस्ती) है । 

व्यर्थ ही कालक्षेप न हो और नियमित समय पर सब वार्त्ता हो, इसलिए 
कालनियम में ध्यान अत्यावश्यक है, परन्तु उती के शास्त्रार्थ में व्यर्थ टांय-टांय करना 
प्रनुचित है। इसी प्रकार पहले आये लोग स्वयंवर करते थे। एक नाड़ी भाई, और 
मनुष्यगण झा घुसा और श्रमुक ग्रह नहीं मिला और फलानी राशि टेढी हुई इत्यादि 
१० गपोड़े उन दिनों में नही थे । 


१३. गाहेपत्थ--शहस्थाश्रम में पञचमहायज्ञ करने पड़ते हैं इसका विचार 
भी आगे इतिहास विषय में व्याख्यान देते समय करेंगे। 


१४. बानप्रस्थ--पुत्र का बेटा होते ही ग्रहस्थाश्रम में वास करने वाला 
गृहस्थी वानप्रस्थाश्रम घारण करे, ऐसी योजना थी । वानप्रस्याश्रम में धर्माधर्म झोर 
२० सत्यासत्य के विषय में निरंय होता रहता था, क्‍योंकि विचार के लिए समय 
मिले और गुण-दोष का निर्शांय करने मे भ्रावे, इसलिए वानप्रस्थाश्रम की योजना 
को है। 

१५. सनन्‍्यास--धर्म की प्रवृत्ति विशेष हो और जनहित करने मे आवे, इस- 
लिए यह शताश्रम है । 


२५ १६. प्रन्स्येष्टि--प्राइवलायन सूत्र मे इस सम्कार का वर्शोन किया है। आज- 
कल हमारे देश में श्रन्त्येष्टि के तीन प्रकार जारी हैं। कोई तो जलाते हैं वा 
कोई जगल में डाल झाते हैं झौर तीसरे जल समाधि देते है । 

प्राचीन श्राय॑ लोगों में अन्त्येष्टि यज्ञ है। उसमे दहन प्रकार मुख्य है। अब 
मुर्दे को गाड़ने वाले ऐसी शका करे कि जलाना बड़ी निष्ठुरता है, परन्तु मुसलमान 
३० आदिकों को विचार करना चाहिए कि मुर्दे को जमीन में गाड़ने से रोग की 
उत्पत्ति होती है | 

कोई-कोई ऐसी शका करेगा कि जल मे देह डालने मच्छियां उसे खाती हैं, 
तो क्‍या यह परोपकार नही है; परन्तु जल विगडता है इसका भी तो विचार करना 


७६ यज्ञ और सस्‍स्कार-विषय 


चाहिए । गगा सरृश महान्‌ नदियों में प्र तों [की भ्रस्थि-भस्म भादि] को डालने से 
जल में विकार उत्पन्न होता है, तो फिर छोटी-मोटी नदियों की तो कथा ही क्या है । 
भ्रव गंगा में हड्डियां ले जाकर बहुत से लोग डालते हैं, तो बतलाश्रों यह कितना 
भारी भोलापन है ? मरे हुए प्राणी की देह मृत्तिका है। उसे गद्भा में डालने से 
५ क्‍या लाभ होगा ? वन में फेंकने से भी दुर्गन्धि उत्पन्न होकर रोग उत्पन्न होता है, 
इसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

इससे प्राचीन झाय॑ लोगों ने दहन-विधि ही को मुख्य माता था और ठीक 
यही है | वे श्मशानभूमि में एक वेदी बनाया करते थे और उसे पकक्‍की ईंटों से बांधते 
थे ओर फिर उसमें मृत देह को जलाते समय बीस सेर घृत डालकर चन्दनादि 
१० सुगन्धित पदार्थ भी डालते थे। शुक्ल यजुर्वेद ३६ वें भ्रध्याय में इसका वर्णन 
किया है । 

ग्राजकल अन्त्येष्टि संस्कार यथाविधि नहीं होता, नाम-मात्र होता है। 
झ्रलबत्ता कट्टहात्रों की चेन उड़ती है, सो यह जबरदस्ती । सबों को उचित है कि 
फिर संस्कारों के विषय का सुधार, करें जिससे कल्याण हो । 


करो३ेम शान्ति: शान्ति: शान्ति: ।। 





४ 


आठवाँ उपदेश 


इतिहास-विषयक 
[शनिवार ता० २४ जुलाई १८७५४६४ । स्वामी दयानन्द सस्स्‍्यती ने विशापन 
के श्रनुकूल बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़ में ता० २४ माह जुलाई के दिन रात्रि के 
५ श्राठ बजे इतिहास विषय पर व्याख्यान दिया, उसका सारांश] 


ओम्‌ यतो यतः समीहसे ततो नो अभय कुरु | 

शन्‍नः कुरु प्रजाभ्यो3डमयन्‍नः पशुभ्य:' ॥ (य० सं०) 

'इतिहास --यह भ्राज के व्याख्यान का विषय है--- 

क्रम से यह व्याख्यान होना चाहिए | इतिहास भ्रर्थात्‌ “इतिहासो नाम वसम्‌' 
१० इतिवृत्त श्रर्थात्‌ श्रतीतवर्णशान को इतिहास कहते हैं। इतिहास जगदुत्पत्ति से प्रारम्भ 
होकर झाज के समय तक चला भाता है। जगदुत्पत्ति के सम्बन्ध से दो ऐक प्रदनों का 
विचार करना पड़ता है | जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ भौर किसने उत्पन्न किया ? 

नासदासीन्नों सदासीत्‌ तबानों नासीद्रजो नो ब्योगा परो यत्‌ । 

किसावरीज: कुह कस्य शार्मन्‍्नस्मः किसासोद गहन गसोरम्‌ ॥। (ऋण० सं०) 
२० मूल में प्रकृति भी नहीं थी और न कायें ही था। उत्पत्ति, स्थिति, लयादि 
को कार्य कहते हैं । सत्‌ भर्थात्‌ प्रकृति, इसका वर्णन सांख्थक्षास्त्र में किया है। उस 
शास्त्र में सत््व, रज, तमोगुण की जो समावस्था है वही प्रकृति है, ऐसा माना है । 
सांख्यसूत्र देखो ? 

सस्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति: ।' 
२५ प्रकृति से आगे उत्पत्ति केसे हुई, इस विषय में सांख्यशास्त्र का सूत्र नीचे 
लिखे भ्रनुसार है--- 

शर्ते महान्मह॒तो 5हुंका रो5हुंका रात्‌ पञ्चतन्मात्राण्युमयसिन्द्रिय पड्च- 
तन्माज्र स्यः स्थूनमूतानि पुरुष इति पठ्खविशतिगंरतः । (सांख्यदर्शन) 

मूल में प्रकृति नहीं थी, तब सृष्टि का कार्य कैसे हुआ, इस विषय में यदि 
२५ कोई संशय करे तो उसके लिए एक दुष्टान्त है--- 

भूमि पर भोस पड़कर घास झोर वृक्ष की पत्तियों पर उसके बिन्दु बन जाते 

ध##क्षावरण कृष्ण ६ वि. सं. १६३२ (दाक्षिणात्य मत में---श्राषाढ़ कृष्णा ६) 


१. यज० ३६।२२।। २. ऋ० १०।१२६।१।। 
३. सांख्य १।६१।॥। ४. सांख्य १।६१९।। 


७८ इांतहास-वषय 


हैं, इससे यह भोस पृथ्वी का भ्रावरण नहीं होता । इसी तरह पहले किसी प्रकार का 
भी आवरण नहीं था । 

ईइ्वर को इच्छा होकर उसने सृष्टि उत्पन्न की, ऐसा भी कोई-कोई कहते हैं 
ओर उसमें निम्न-वचन का प्रमाण देते हैं-- 

त्वेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति' । (तंत्ति रीयोपनि० ब्रह्मानन्दवल्ली अश्रनु० ६) 

परन्तु इस वचन से इच्छा के प्रकार का बोध नहीं होता । क्योंकि “ईक्ष' 
शब्द का उपयोग किया है। इस धातु का अथे दर्शन और श्रंकन है; परन्तु इच्छा 
श्र नहीं है । ईश्वर को इच्छा हुई, यह बात सम्भव नहीं होती । इच्छा होने के लिए 
किसी भी वार्त्ता की अ्रप्राप्ति होनी चाहिए, सो ईश्वर को सृष्टि में कौन-सी वस्तु 
अप्राप्त है ? श्रर्थात्‌ कोई भी श्रप्राप्त पहीं। फिर इच्छा करने वाले को देश, काल, 
वस्तु परिच्छेद होते हैं, यह बात भी ईश्वर में नहीं सम्भव होती । इसलिए ईश्वर की 
इच्छा मात्र से सष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा कहना श्रयोग्य है । 

मूल में प्रकृति हुई और प्रकृृति से सारी सुष्टि उत्पन्न हुई । 
ऋत च सत्यं चामीद्धात्तपसोधष्ष्यजायत । ततो राज्यजायत ततः सपुद्रो श्र॒णंव: ॥१॥ 
समुद्रादरए वादधि संबत्सरो भ्रजायत । भ्रहोरात्रारिष विदधद्विव्वस्य सिघतो बशी ।।२॥ 
सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापुर्यमकल्पयत्‌ । दिव च पथिवों चान्तरिक्षमथों स्व:॥ ३॥* 

(ऋण सं०) 

तस्माह्ाा एतस्मादात्मन आकाश: सम्मृत:ः, आकाशादह्वायुट, वायोरग्निः, 
श्रग्नेराप:, अव्स्य: पृथिवी, पुथिव्या शओबधय:, श्रोषधिम्योउन्नत, श्रन्नाद्र तः. रेतसः 
पुरुष: स या एथ पुरुषो:च्चरसमय: ।॥। (ते० आ० ब्रह्मानन्दवल्नी अनु ० १) 

आकाश विभु होने से सब्र पदार्थों का अधिकरण है श्रोर उतसे भी विशु और 
अति सूक्ष्म परमात्मा है। शभ्राकाश को ईश्वर ने उत्पन्न किया । 

झ्राकाशस्तलिझगात्‌ ।' (व्याससूत्रम ) 
ञ्रों ख॑ ब्रह्म । (य० सं०) 

आकाश और परमात्मा का आधाराधेय सम्बन्ध है। श्रव्यक्त प्रकृति की जो 
प्रव्यक्त स्थिति [होती है] उसी को आकाश कहना चाहिए। 

भ्रब कोई ऐसी शबद्बुग] करे कि ईश्वर को जगत्‌ उत्पन्न करने का क्‍या 
प्रयोजन था ? 
न्नि--+-+त3त3838ाललल-.......... 

२. छा० उप० ६।२।३।। २. ऋ० १०।१६० | १-३॥ 
३. वेदान्त० १११।२२॥। ४. यज॒० ४०।१७।॥। 


उपदेध-मझजरी ७९ 


इस दझछु का विचार करते समय प्रथम प्रयोजन शब्द का सच्चा भ्थं क्‍या है, 
यह देखना चाहिए | जिप प्रकार की इच्छा जगत्‌ में दिखाई देती है, उस प्रकार की 
इच्छा ईदवर में सम्भव नहीं होती, इसलिए-- 

यमर्थमधिक्ृत्य प्रवत्तते तत्पयोजनम्‌ ॥।' (गौतमसूत्रम) 

यह प्रयोजन शब्द का श्रर्य यहां सम्भव नहीं होता । क्षुघानिवृत्ति के लिए 
पाक धपिद्धि करनी पड़ती है। इसमें क्षुत्रा-निवृत्ति यही प्रयोजन है | अब ईश्वर से कोई 
भी पदाथे बड़ा नहीं है और न ईदवर को प्रतृत्त करने वाला ही कोई पदार्थ है। 
इसलिए ईद्वर के काम में उपयुक्त प्रर्थ वाला प्रयोजन नहीं सम्भव होता । दूसरा 
एक ऐसा भी विचार है कि ऊ)र लिखे अनुसार जो शंका करे, उस छांका करने वाले 
से हम यह पूछते हैं कि भाई ! सृष्टि न उत्पन्न करने में ईश्वर का क्‍या प्रयोजन है ” 
यदि तुम से सृष्टि उत्पन्न न करने का प्रयोजन नहीं कहते बनता, तो हम भी सृष्टि 
उत्पन्न करने का प्रयोजन नहीं कहते, फिर तुम्हारी हमारी बराबरी तो श्रवश्य ही 
टुई । परन्तु ऐसा नही है। स॒ष्टि उत्पन्न करने का कारण ऐसा कि ईइवर का सामथ्य 
निप्फल न जावे, ईश्वर की हाक्ति प्रकट न हुई भ्रर्थात्‌ यदि उसने जगत्‌ उत्पन्न न 
किया तो फिर ईश्वर के बीच वह शक्ति रहने पर उसका क्‍या उपथोग वा लाभ है ? 
ईश्वर का सर्वशक्तिमत्व निष्फल होगा। सर्वेशकति इस शव्द मे रचना, धाररा, 
दया इत्यादि गुणों का समावेश होता है, इ१लिए सृष्टि उत्पत्ति विषय में शक्तिसाफल्य 
होना यही प्रयोजन है । 


कोई-कोई कहते हैं कि ईश्वर ने यह जगत्‌ लीला से उत्पन्न किया । उसमें 
जगदुत्पत्ति का प्रयोजन लीला है . परन्तु यह कहना सथुक्तिक नहीं है, क्योंकि ईदवर 
यदि प्रसन्न श्रर्थात्‌ सुखानुभव लेनेवाला होगा, तो उद्तमें अश्रप्रसन्‍नता श्रर्थाद्‌ दुःख 
की भी सम्भावना होगी । इसलिए सृष्टि-उत्य्ति का कारण ईश्वर-लीला है, ऐसा जो 
लोग कहते हैं वह कहना त्याज्य है । 

कोई-कोई ऐसी भी शंका करते हैं कि प्रथम बीज उत्पन्न हुआ या बक्ष पंदा 
हुआ ? सो इसका उत्तर सुनो--- 


यददि ऐसा कहें कि प्रथम बीज उत्पन्न हुआ तो वृक्ष के बिना श्ीज कहाँ से 
आा पड़ा ? इस प्रकार का झगड़ा झा पड़ता है, भला--प्रथम वृक्ष उत्पन्त हुप्रा ऐसा 
कहें तो भी बीज के विना वृक्ष कंधा हुप्ना ” इस प्रकार “उस्रवतः पाक्ता रज्जुः प्रसंग 
न झ्रावे, इसलिए हम ऐसा बहते है कि प्रथम बीज ही झ्राया, क्योंकि सब जगत्‌ 
का कीज ईश्वर ही है। वहां से सब उत्पन्न हुए। गस्तु, पतिव्रता का एक बड़ा 
हःस्थजनक दरृष्टान्त है। अपने उत्रात्य देवता के पास किश्ी पतित्रता ने यह बरदान 
मागा कि मेरा जो पति अभी है बढ़ी आगले जन्म में फिर मेशा चति हीये, तब उस 





१. न्‍याय० १॥१।२४॥। 


दध० इलिहास-वजिययन 


देवता ने उसको बंसा ही गर दिया | फिर झाने बह पति मुक्त हो गया धर्यात्‌ जन्म- 
मरश से छूट गया, तो बताभो भ्रव ऐसे भ्रसद्भु में देवता के भरदान की सफलता 
कसे होनी चाहिए ? इस प्रकार की हांका कर नाना श्रकार के तक लोन करते हैं । 
उनके प्रति इतना ही उत्तर है कि मुक्त जो पुण्यार्मा प संत्सद्ु से उसकी 
५ पतित्नता स्त्री मुक्त होगी। फिर देवता प्रादि के बरदान होने का बिलकुल ही 
प्रयोजन शेव नहीं रहेगा । सारांश ऐसे उलटे-लोधे रुष्टान्त में या भाषण में न पड़कर 
शान्त रीति से विचार करना, यह हमारा धर्म है। भ्रस्तु 
प्र्यक्त प्रक्ति भ्र्थात्‌ शुन्य से वायु उत्पन्न हुआ, बायु से भअ्ररिन उत्पन्न हुई, 

प्रग्ति से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, यह सब व्यवस्था परमाराप्रों में 
१० हुई। साठ परमाणु का एक भ्रणुक होता है, दो भ्रणुक का एक द्वगणुक होता 
है । तीन द्थ शुक्र का एक त्रतरेण होता है, जसरेण का लक्षण ऐसा किया है--- 

जालान्तगंतो मानो सुक्ष्मं यद्‌ हृदयते रज: । 

प्रथल॑ तत्प्रमारगानां जसरेख प्रवक्षते । मनु: ।' 
१५ यह उत्पत्तिक्काल की व्यवस्था हुई । झागे प्रलय काल में जसरेण का दयणुक 
होता है। द्थण॒क के श्रण होते हैं भण के और परमाणु होते हैं। यह प्रलय- 
व्यवस्था हें । 

झब ईश्वर सामथ्थ ही प्रकृति है, उत्पत्ति की सामग्री है और यही जगत्‌ का 

उपादान कारण है। यह [सामथ्यं] ईश्वर के साथ सनातन सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व 
से है । 
२० यह सामथ्यं प्रकट हुआ तब ही सृष्टि हुई और ईदवर में इसका लय होगे में 
प्रजण होता है | भ्रत्यन्त प्रलब भब तक नहीं हुप्ना । वायु तक भी प्रलय नहीं हुआ । 
जल प्रलय हुए हैं। भगिन तक प्रलय हुम्रा है। 

तदक्षत तस जो5सजत्‌ तदपो5ख़जत्‌ तदस्नससृजत ।' 

तर्देक्षत त वषो5सु जत्‌ तदन्नमसृजत्‌ ॥ (ऐतरेय उप० ) 
२५ पञ्च महाभूत झ्रनन्त परमाणग्रों का संचय होकर उत्पन्न हुए। उसी प्रकार 
उज्डिज-सष्टि और जीब-स॒च्टि के अ्रसंख्य बीज हैं। यह भी ईश्वर दाक्ति है। उसी 
तरह एक जातीय विजातीय परमार है। एक बीज में अभ्रनन्‍्त बीज उत्पन्न करने की 
शक्ति है। औषधि से ग्रन्न होता है, अन्न से रेत उत्पन्न होता है और रेत से शरीर 
उत्पन्न होता है । अब कोई ऐसी शंका करे कि रेत किसलिए चाहिए। सब्र पदार्थ 
३० एकमात्र अन्न से दी उत्पन्न होते हैं, यदि ऐसा कहा जाय तो, उसमें क्या हानि 
है ? इसका उत्तर यह है कि जीव-सृष्टि में मंथुनी सृष्टि का भाग है तो उसमें केवल 
झननग्रहण से ही नई उर्त्पत्ति नहीं होती, रेत-सिंचन की भी आवद्यकता होती है । 


१. मनु० 5१३३ ॥। 


उपदेश-मधञझरी ष््र्‌ 


लपसो5ध्यजायत ।' 
धाता ने सब्टि कंसे उत्पन्न की इस विषय में वरंन है-- 
सूर्थाधमामसों भाता बयापूर्थणनशरुपयत | 
दियं ज पृथियों चाम्तरिक्षमणों स्‍्थ: || (ऋ० सं०) 
भ्‌ यथापूर्व”/ कहने से कल्प-कल्पान्तर में सुब्टिभेद है ऐसा कहना बिल्कुल 
ग्रयोग्प है और 'ययवायृत्रं' शब्द से जैसा उतके ज्ञान में था, बंसा ही उसने यह विश्व 
रचा, ऐसा भी बोघ होता है। 


तस्माच्च देवा बहुभा सम्भ्रसुताःः साध्या मभुब्या: वद्यों बयवांसि | 
ग्र्थात्‌ उसके अनेक सामथ्थं के कारर सब्टि उत्पन्न हुई । 


१० तलों शाज्यजायतल ।' 


इन सब बातों का जिचार लत्याजंप्रकाश भोर कक्चजनहायक्न भादि पुस्तकों में 
भलीभांति किया गया है । 

यदि ईश्वर ने ययापूर्ब जगत्‌ उत्पन्त नद्ीीं किया, ऐसा कहें तो क्या नवीन जगत्‌ 
उत्पन्न करते समय उसने पुरानी भूलों को सुधारा है ? भ्रथवा जो उसे [पूष॑] विदित 
१५ न थीं, क्‍या ऐसी बातों को उसमें डाला है? कभी नहीं। इस स्थल पर तक॑ का 
प्रप्रतिष्ठान उत्पन्त होता है श्रौर भ्रनवस्था प्रसंग भी प्राता है और फिर ईदबर की 
सर्वज्ञता में दोष आकर पुर_नानवस्था उत्तरानवस्था का प्रसंग झाता है। 


सत्रों के पश्चात्‌ मनुष्य प्राणी उत्पन्न किया गया, ये मनुष्य बहुत से थे। 
अन्यान्य मतों में तो दो ही मनुष्य [उत्पन्न किये] थे ऐसा मानते हैं सो ठीक नहीं है । 
२० इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति का इतिहास हो चुका । 

गप्रब मनुष्य-सष्टि होने पर मनुधष्य-जाति का इतिहास प्रारम्भ करना 
चाहिए। 

अनेक देशों के भनेक लोगों में प्राचीन काल में झनेक ग्रन्थकार हो चुके हैं। 
उन सब ग्रन्थकारों का प्राचीन होने के कारण हमें मान्य करने के लिए कहना कितनी 

प अयोग्य बात है । हमें सत्यातत्य निर्णय करना आता है | 

कहीं ठग लोगों की पुस्तकों में यह कहा हो कि मनुष्यों को मारकर चोरी 
करना चाहिए, तो क्या वड़ ग्रन्थ प्राचीन है इसलिए उसकी सब बातें मानना चाहिए ? 
कभी नहीं । व्यर्थ ही पुरानी पुस्तकों का नाम रखकर दाम्मिक मत का माहारम्य बढ़ाने 
जैसे उद्योग को क्‍या कहना चाहिए ? 


१. कऋू० १०११६०।१॥ २. ऋ० १०११६०॥३ ॥॥ 
हे, ऋ० १०११६०।१ ॥। 


प्र्‌ इतिहास-विपय 


भ्रय “असिद्ध अ.हरज़्सनन्‍्त रहुगे ” हस न्याय के भनुकूल श्रनेक द्रसरे देशों का 
इतिहास छोड़कर अ्रप। ही देश का इतिहास कहना योग्य है । 
प्रथम मनुष्य-जाति हिमालय के किसो प्रान्त में उत्पन्न हुई--ऐसा मानने से 
प्राचीन ग्राये-ग्रन्थों की परदेशस्थ लोगों के ग्रन्थों के मतों के साथ एकवाक्यता होतो है 
५ ओर प्राचोत प्राय लोगों के ब्राह्मणादि ग्रन्थों में कहा है--- 
सर्जबां लु ख मासानि कर्मारित ज पृथक पृथक | 
बेददाब्देस्थ एवादो पुथकरांस्थाइज निमंसे ॥ 
इस वचन के अनुकूल आय खोरों ने बेदों का प्रनुकरण करके जो व्यवस्था की, 
बह सर्वत्र प्रचलित है । उदाहरणार्थ---सब जगत्‌ में सात ही वार है, बारह ही महीने 
१० हैं और वारह ही राशिया हैं, इस व्यवस्था को देखो । 


झब भिन्न-भिन्न भाषायें कंसे उत्पन्न हुई, इसका विचार करना अति झावश्यक 
है। इस सम्तन्ध में यहूदी लोगों में एक ऐसी कहानी है कि उनके पूर्वज स्वर्ग इतना 
ऊया एक बुर बना रहे थे। इसते ईदवर उन पर प्रप्रसन्न हुआ और उसने उनकी 
बोली में गड़बड़ मचा दी।' बस इसी से जगत्‌ में अनेक भाषायें उत्पन्न हुईं, सो यह 
१५ कल्पना बिलकुल अप्रशस्त है । 

देदा, काल, भेद, झालस्य, प्रमाद के कारण एक मूलभाषा से व्यवहार में 
भेद बढ़कर भिन्न-भिन्न भाषायें उत्पन्न हुई । 

यो ब्रह्मारणं जिरयाति पूर्य यो [जं] जेदांइज प्रहिस्‍्तोति तस्मे० । 

वेदाध्ययन झौर शभ्रध्यापत, इन दोंनों कामों में ब्रह्मा भ्रादि ब्राह्मण, श्रादि 
२० श्राचाय भौर भादि गुरु है। उसका पुत्र बिराट झौर उससे परम्परा से स्वायम्भुव 
मनु तक वेद का उपदेश किस प्रकार हुआ, यह सब व्यवस्था मनुस्मृति में की 
हुई है । 

मनुष्य-सृष्टि उत्पन्न होने पर एक मनुष्य जाति ही थी पश्चात्‌ श्लाय॑ं और 
दस्यु ये भेद हुए । 

>५ बिजानीह्वार्यान्‌ थे ल दस्यबो० । (ऋग्वेदसंहिता) 

भ्र्थात्‌ ऊपर कहे हुए श्रायं॑ भौर दस्यु। प्राय भ्रर्भात्‌ विद्वानु लोग श्ौर दस्यु 
झर्थात्‌ दुष्ट। फिर झ्रार्यों में गुरणकर्मानुसार चार वरणणों की उत्पत्ति हुईें। ब्राह्मग 
अर्थात्‌ पूर्ण बिद्वानू, क्षत्रिय अर्थात्‌ मध्यम विद्याबिकारी, वश्य भ्रर्थात्‌ कनिष्ठ 
विद्याधिकारी और शुद्ध प्र्थातव्‌ भ्रविद्या का स्थान ही समझना चाहिए। 

ब्राह्मणादिकों क. याजन श्रध्य.पनादि मुख्य धर्म है, वश्यों का कृषि कर्म 

१. पारिभाषिक ४३ | २. मनु० १। २१॥ 

३. बाइबल उत्पसि की पुस्तक झर+ ११। ४. दइबेता० उप० ६। १८ |। 

५. ऋछ०छ १॥ ४५१ ८ ।॥। 


उपदेश-मक री ध्दे 


व्यापारादि, छुद्रों का सेवादि कर्म है, उसी तरह राजधर्म युद्धधर्म ये क्षत्रियों के मुख्य 
धर्म हैं। इस प्रकार चार वर्ण हुए । इसके आगे चार झाश्रम हुए। इन चारों 
आश्रमों का विचार भ्रन्य प्रसंग में हो चुका है । 


भब मनुजी का भर्मझास्त्र कोन सी स्थिति में है इसका विचार करना 
५ चाहिए । जंसे ग्याले लोग दूध में पानी डालकर उस दूध को बढ़ाते हैं भोौर मोल लेने 
वाले को फंसाते हैं, उसी प्रकार मानब-ब्ंधास्त्र को झ्बस्था हुई है। उसमें बहुत से 
दुष्ट क्षेपक दइलोक हैं, ये बस्लुत: भगवान्‌ मनु के नहीं हैं। यदि कोई कहे कि यह 
केसे ? तो इसका प्रमाण यह है कि एकदर इन श्लोकों को मनुस्मृति की पठ्ति से 
मिलाकर देखने से ये इलोक सबंथंब प्रयुक्त दीखते हैं। मनु सरश श्रेष्ठ पुरुष के ग्रन्थ में 
१० अपने स्वाथंसाथन के लिए चाहे जं॑से वचनों को डालना बिलकुल नीचता दिखलाना 
है। भनुभूति स्वामी नाम का कोई महान्‌ पण्डित था। उसके मुह में से “पंसु' इस 
प्रयोग के स्थान में 'प्‌ क ऐसा अशुद्ध प्रयोग निकला । शव उसी का उपपत्ति कर 
पष्डित लोग दिखाते हैं कि वह झुद्ध ही है। मृढ़ लोगों की रीति कुछ-कुछ कोबों के 
सदा है। कोबे को किसी जानवर के व्रण झट दिखाई देते हैं; बरन्तु उन्हीं जानवरों 
१५ के भच्छे शुद्ध (बरणरद्धित सुन्दर) भाग नहीं दीखते । झशुद्धिवां कठ दिखाई देने 
लगती हैं | हमारे पण्डित भाहयों का स्वभाव इन दिनों बहुत बिगड़ गया है । 


झ्राग्न हेखा रम्मं कुर्वाच्छेयं कोषेम पूरयेत्‌ । 

किसी ने '“झास्त्र” दाग्द का उपयोग किया तो भट प्रथम ही पुछने लग 
जाते हैं कि “शास्त्रस्प को5य:” ऐसे-ऐसे प्रदन पुछुकर वितष्डाबाद करने की उनको 
२० बड़ी ही हबस होती है, परन्तु वितण्डाबादी को कोई बितण्डाबादी ही मिले तो यह 
सहज ही प्रदन करेगा कि “शक्रारस्य कोउथे:” “'स्त्रकारस्थ को5थे:”” भौर इस प्रकार 
फिश बही वितण्डा होगा इत्यादि। सो भाई वितण्डाबाद छोड़करके शान्तवृत्ति 
धारण कर बाद करें, यह हमें योग्य है। भगवान्‌ पतञठ्जलि ने महाभाथ्य में कहा 
है कि जो दौड़गा सो गिरेगा, इसमें कुछ दोष नहीं--- 


२५ 'घावत: रखलन न बोबाम मबति' 


इस बलन के आधार से हमारे बोलने में कुछ प्रमादर अथवा भअशुद्ध प्रयोग 
निकल झआ्रावे तो पण्डितों को उसका विषाद न मानना चाहिए। हम सव्ंञज्ञ नहीं, और 
सब बातें हमें उपस्थित भी नहीं। हमारे बोलने में भ्रनन्‍त दोष होते होंगे । इसका 
हमें ज्ञान भी नहीं है । दोष बतलाने पर हम स्वीकार करेंगे। सटय की छातवीन होनी 
३० चाहिए, वितण्डा नहीं होनी चाहिए, यही हमारी बुद्धि में आता है | थोड़ा-सा गुण 
पर भी ध्यान देता चाहिए भौर दोष को क्षमा करना चाहिए | श्ञान्तता भ्र्थात्‌ शाम, 
दम, तप ये ब्राह्मणों के मुख्य गुणा हैं, और जिनमें ये गुण हों निस्सन्देह बे ही ब्राह्मण 
हैं। ब्राह्मणों का काम प्रध्यापन है, उसी तरह उनकी जीविका; अ्रध्यापन, याजनादि 
कार्यों की दक्षिणा से होती है, व्य्थ प्रतिग्रह लेना श्रप्रशत्त ही है | 


द््ड इतिहास-विषय 


उपासते थे गुहस्था: परपाकमबुद्धण: । 
लेन ते प्रेत्थ पशुतां श्रजम्त्पस्नादियायिनाम्‌ ।।* (भनु०) 
शम---अ्न्त:कश्शा की वृतक्तियों का शमन, दम--जितेन्द्रियवत्य, तप बिंद्या- 

नुष्ठान, दोनों प्रकार का शौबच--शारीरिक झऔर मानसिक धान्ति, सरलता भ्र्थात्‌ 
५ घधनाग्रह, ये धर जब ब्राह्मरणों में होते हैं, तब उनमें गाम्भीय रहता है, और कच्चे 
ब्राह्मण प्र्थाद भरव्राह्मणों में ब्राह्मथ्य का बढ़ा ही चमण्ड रहता है, सो ठोक ही है । 
किसी धनिक को दरिद्री कहने से उसे क्रोध नहीं धाता; परन्तु दरिद्री को दरिद्री 
कहने से बहुत क्रोध भाता है। भपनी-प्रपनो अन्त:करण की वृत्तियों के भनुवूल 
मनुष्यों की बोलने की रीति होती है। 


१० प्राजकल के साम्प्रदायिक साधु परमेश्बर का नामोच्चारण करते समय 
झपनी-अ्रपती अृशतियों के प्रनुकूल उस नाम में जोड़ लगाते हैं। उदाहरणार्थ जंसे 
ब्राह्मण साधु हो तो यह कहता है कि--- 
शाम नाम लड॒या गोपाल माम थी । 
क्षत्रिय साधु हो तो वह यह कहता है कि--- 
१५ राज मास को ढाल बना ह₹ कृष्ण कटारा जांच लिया। 
यदि साधु जी कोई ब्निये हुए, तो यों कहते हैं कि--- 
शाम मेरा बानियां सलज करे व्योपार | 
हद साधु हो नो, बहू यों कहने खग जाता है कि-- 
हरि को बजे लो हरि का होथ, जात पांत घषछे ना कोय | 
२० झनारपघंता निषठुरता क्र रता निश्कियात्णता । 
[ पुरुष ब्यअजयन्‍्तीह लोके कलुत्योमिजम ।। 
पिड़यं जा खभले शोल सातुर्वोमयमेव बा।] 
न कथंजिद्‌ दुर्योनि: प्रकृति स्‍्थां मिसस्छति | (मनु०) 
ब्रहाराों का मुख्य धर्म सब्र ग्रन्थों में ज्ञान-प्राप्ति करना ही कहा है। ज्ञान 
२४ झर्थात्‌ निर्णय, ज्ञान से विज्ञान प्राप्त करना, यही ब्राह्ारगों का श्रेष्ठ धर्म है, 
विज्ञान रढह निएचय को कहते हैं | भ्रस्तु, ये गुणा जब हम ब्राह्माणणों में उल्पन्न होगे तब हो 
यह देश सहज ही में वेमव को प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। मनु के प्रथम 
ग्रध्याय को देखो, उसमे ब्राह्मणों के धर्म का वर्णन किया हुमा है । 
झ्व क्षत्रियों का धमं--शौये, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में जय. दान, ईश्वर- 
भाव (स्वामित्व) श्रर्थार आज्ञा देना और प्रजा की ओर से यथाथ श्नुवत्तन 


१. मतु० २३२। १७४ ॥। २. मनु० १०। ५६, ६० ॥। 


उपदेश-मकरी ध्भ्‌ 
करवाना है। यवा्े प्रजा का रक्षरा करने से देश में हृज्या, अध्ययन, दान ये कर्म 


भच्छे प्रकार होते हैं। 


बनियों का थर्म पलुशों का पालन, दान, इज्या देना-लेसा भौर खेती 
करना है । 


५, इस शकार को मनुष्यों में गुख-कर्मानु रूप व्यवस्था स्वायम्भुव मनु के समय 
तक पूर्णतया चलती रही | 
मनु के दस पुत्र हुए--- 
अभरोजखिमफर्याजू रखो पुलरत्य पुलहूं ऋतु । 
प्रझेतत) बसिणप्ठं क्ष भगंं मारदंभेव ल!।। 
१० एते भन्‌ स्तु शप्ताग्यामसजग्यूरिलेजस: । 


देवान्‌ देवशिकालाएज सहर्वोचआमसितोौअलस: ।। * 


स्वायंभुव मनु का पुत्र मरीचि बह प्रथम क्षज्षिय राजा हुआ। इसके पश्चात्‌ 
हिसालय के प्रदेदा में छः क्षत्रिय राजास्‍ग्नो की परम्परा हुई। भननन्‍तर इक्बाकु राजा 
राज्य करने लगा । कला-कौराल्य की ब्यवस्था करने वाला विश्वकर्मा नामक एक पुरुष 
१५ हुआ विश्वकर्मा परमेश्वर का भी नाम है ओर एक छिल्पकार का भी था। भ्रस्तु, 
विदमकर्मा ने बिमान की युक्ति निकाली। फिर इस बिसान में बंठकर भ्रायं लोग 
इधर-उधर अमरा करने लगे । ब्रह्मदेव का पुत्र विराट उसका पुत्र विध्णु, सोमसद्‌ थे 
झोर भ्रश्निष्यात्त का पुत्र महादेव था। ये ही विष्णु शोर महादेव भागे जाकर ब्रह्मा के 
साथ त्रियूति में मुख्य देवता करके प्रसिद्ध हुए । मन्द, सुगन्‍्ध और शीतल बायु जहाँ 
२० चल रही है, रमणीय वनसस्‍्पतियां जहां उगी हैं भौर जहां पर स्फटिक के सदृश निर्मल 
भर्करोवक बह रहा है, ऐसे हिमालय की उंची चोटी पर विष्णु वास करने लगा । 
उसी को बेकुण्ठ भी कहते थे | फिर दूबरे हिमाचछादित भयंकर ऊ ने प्रदेश में महादेव 
वास करने लगा, उसे कलाश कहते थे । इसके आगे विष्णु और महादेव, ये कुलों के 
नाम पड़ गए । ऊपर लिखे हुए विष्णु भौर महादेव झाज तिथि तक जीते हैं यहना ठीक 
२५ नहीं, किन्तु प्रत्यन्त भोलापन है। इसमें दृष्टान्त इतना ही है कि मिथिला देश के 
जनकपुर के राजा को प्रभी तक जनक ही कहते है। इससे सीता जी का पिता जनक 
राजा भ्रब तक जिन्दा है, यह कहना बिलकुल भ्रप्रशस्त है। यही प्रकार ब्रद्माजी के 
विषय में भी लागू होता है। झआार्यावते में लोकसख्या बहुत हो गईं, उसे न्‍्यून करनी 
चाहिए, इसलिए झाय॑ लोग झपने साथ मूर्ख शुद्रादि झनाय लोगों को लेकर विमान 
३० उड़ाते फिरते, जहां कहीं सुन्दर प्रदेश देखा कि रूट वहीं पर बस जाते । इस 
प्रकार सब जगत के प्रत्येक देश में मनुष्य फंले , 


इसी समय में राजा इत्वाकु ने बिद्वान्‌ लोगों को अपने साथ लेकर इस भरत- 
१. मनु० ११३५, ३६ ।। 


८६ इतिहास-विषय 


खण्ड में प्रथम बसाहत की । भार्यावतं देदा कहने से पश्चिम में सरस्यती भर्वात्‌ सिन्धु 
सदी और पूर्व में ब्रह्मपृत्र भ्थवा रघद्वती, उत्तर में हिमालय दक्षिण में बविन्ध्पाद्रि, 
इनके बीच का जो प्रदेश है उसी को श्रार्यावर्त कहते हैं ।" यह झायबिते कितना सुन्दर 
है, कितना सुपीक (जरखलेज) है, भौर जलवायु भी यहां का कितना उस्कृष्ट है। इसमें 
५ छहों ऋतु क्रम से भाते रहते हैं । 


देव का अर्थ बिद्ान है। उन्हीं के कारण देवनदी ऐसी संज्ञा उत्पन्न हुई | 
इसलिए “देवनशदोयंदन्तरम्‌”' ऐसा कहा है । प्रथम गंगा का नाम पद्मा था, फिर उस 
नदी की नहर भागीरथ ने निकाली, इसलिग उसका नाम भागीरथी पड़ा । 

उस समय ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इनका नाम आये था, उसका सूत्र है कि--- 


१० “झ्रार्थो श्राह्म॒रकुसारयो:”' (पाणिनि-सूत्रम) 


ऐसी व्यवस्था होते हुए हमारे देश का साम “झायेस्थान अथवा झाय॑ खण्ड 
होना चाहिए, सो उसे छोड़ न जाने 'हिन्दुस्थान”! यह नाम कहां से निकला ? भाई 
ओशओतागण ! "हिन्दु” दाब्द का अर्थ तो काला, काफिर, चोर इत्यादि है और हिन्दुस्थान 
कहने से वाले, काफिर, जोर लोगों को जगह अथवा देछा, ऐसा भर्थ होता है तो भाई ! 
१५ इस प्रकार का बुरा नाम क्यों ग्रहण करते हो ? ओर आय॑ भर्थात्‌ श्रेष्ठ भ्रणवा 
झमिशात इत्यादि झओर आावर्स कहने से ऐसों का देश, ऐसा अर्थ होता है। सो भाई 
ऐसे श्रेष्ठ नाम को तुम क्यों स्वीकार नहीं करते ? क्‍यों तुम अपना सूल का नाम भूल 
गए ? हाँ ! हम लोगों की यह स्थिति देखकर किस के हृदय को कलेक्ष ग होगा ? सब 
ही का होगा भ्रस्तु, सज्जन जन ! आज से 'हिन्दु नाम का त्याग करो और प्ारय तथा 
२० अामबितें इन नामों का अभिमान धरो | गुर भ्रष्ट हम लोग हुए तो हुए, +रुतु 
नाम अष्ट तो हमें न होता चाहिए। ऐसी आभाप सबों से मेरी प्रार्थना है । 


शोरेम शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


१. सरस्वतीरयद्वस्मोदेंबत्योयंदन्तरम्‌ ।। 
वयोरेबासग्तरं गियोरार्मावर्स विदुयु था: । मनु० २।१७, २२॥ 
२. मगु० २।१७ ॥। ३. भअष्टाष्यायी ६३।४८५।। 


नवम उपदेश 


इतिहास-विषयक 

[रविवार ता० २५ जुलाई १८७५५६४। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन 
के भनुसार बुबवार पेठ में भिड़े के बाड़े में ता० २५ माह जुलाई के दिन रात्रि में पाठ 
५ बजे व्याख्यान दिया, उसका सारांश ] 

'इदवाकु यह श्रायवितं का प्रयम राजा हुश्रा। इक््वाकु की ब्रह्मा से छठी 
पीढ़ी है। पीढ़ी शब्द का श्रर्थ बाप से बेटा यही न समझे, >3+न्‍तु एक अ्रधिकारी से 
वूसरा भ्रविकारी ऐसा जाने, पहला अधिकारी स्वायम्भुव [मनु] था। इध््वाकु के समय 
में लोग झअभर स्याही शभ्रादि लिखने को रीति को प्रचार में लाये, ऐसा प्रतीत होता 
१० है, क्योंकि इक््वाकु के समय में वेद को बिलकुल कण्ठस्थ करने की रीति कुछ-कुछ 
बन्द होने लगी । जिस लिपि में वेद लिखे जाते थे, उसका नाम देवनागरी ऐसा है, 
का ररा देव भ्र्थात्‌ विद्वान इनका जो नगर ऐसे विद्वात्‌ नागर लोगों ने शअ्रक्षर द्वारा 
'अथ-संकेत उत्पन्न करके ग्रन्थ लिखने का प्रथर प्रथम प्रारम्भ किया । 

ब्रह्मा की उत्पत्ति तक ठिग्य सृष्टि थी, पश्चात्‌ मंथुनी सृष्टि उत्पन्न हुईं, उससे 
१५ विराट हुआ्रा, भोौर विराट के पीछे मनु हुआ । मनु ने धम्म-व्यवस्था बनाई । मनु के दस 
पुत्र थे, उनमें स्वायम्भुव के समय में राज?ीय और साम।जिक व्यवस्थाएं प्रारम्भ हुईं । 

इक्ष्याकु राजा हुआ तो बह इससे नहीं कि राजकुल में वह उत्पन्न हुप्ना था, 
झथवा उसने बलात्कार स्ते राज्य उत्पन्न जिया हो. किन्न सारे लोगों ने उसे उसको 
योग्यतानुकूल राज-समा में शअ्रन््यक्ष स्थान पर वेंठाया । उस समय सरे लोग वेदिक 
२० व्यव्रस्थानुकूल चतते थे। भृगुजी ने भ्रयती संहिता में यह सब्र व्यवस्था प्रकट की है 
भ्रौर यह ग्रन्य श्लोकात्मक है। इससे इलोक बनाने का आरम्भ बाल्मीकिजी ने किया, 
यह कहना कितना सयुत्ति क हे, सो देखो । इस व्यवस्था के सम्बन्ध से मनु के सातवें, 
ग्राठवें बा नत्रें प्रध्यायों में जो राज्यों की व्यवस्था बतलाई हैँ उसे देखो । केवल 
श्रकेलिराजा ही के हाथ में किसी प्रकार का हुक्म चलाने को शक्ति न थी, वह तो 
केवल राजसभा में उक्‍्रध्यदा गा अधिकार चलाना रहता । 

२५ राज्य की व्यवस्था कसी होती थी, उसे संक्षप से इस स्थल पर कहता हूँ--- 
ग्राम, महाग्राम, नगर, पुर, ऐसे-ऐसे देशा विभाग रहते थे। ग्रामों में सौःसो घर, 
महाग्रामों में हजार, नगर में दद्ा हुआर झोर पुर में इससे भी अधिक घरों की संख्या 
रहती थी। दश ग्राम पर एक दशेश नाम का अ्रधिकारी होता था, सौ ग्रामों पर 
धतेश नाम का भ्रधिकारी रहता था, और सहस््र ग्रामों पर सहर्न शा नाम का अधिकारी 
३० होता था। दद् सहस्रों पर महासुशील नीतिमान्‌ ऐसा ही एक झधिकारी रहता था । 


जनक ७3 कम >>कमपसतननक५ ५ 


क# श्राषण कृष्णा ७ सं० १६३२ वि. (दाक्षिणात्यमत में झ्राषाढ़ कृष्णा ७) । 


द्द इतिहास-विषय 


लिखने-पढ़ने के कामों में भ्रनुभवशील ऐसे सब देशों में गुप्त दृत बातनियां (ख़बरें) 
पहुँचाने के लिए तया अधिकारी लोग कसा अधिकार चलाते हैं, इसका झोध रखने के 
लिए चारों शोर फिरते रहते थे, श्रौर यह दूतों का काम पुरुष या स्त्रियां करती थीं । 


राज्य में चार प्रकार के अधिकारी होते थे--राज्याधिकारी, सेनाधिकारी, 
५ न्‍्यायाधिकारी और कोबाधिकारी । ऐसे चार महकमे के जार अधिकारी रहते थे । 
इदवाकु साजसभा का प्रथम अध्यक्ष था। यदि सभा के विचार में, दो पक्ष भरा पड़ते 
तो उस स्थल पर निरणंय करने का काम ग्रध्यक्ष का था। देह में भिन्न-भित्र जाति 
[प्रकार] की सभायें थों। उनमें राजाय्यं सभा ही मुख्य थी भौर धर्मसभामें भ्र्थाव्‌ 
परिषद्‌ भी स्थल-स्थल पर थीं। दश्श विद्वान तिराजे बिना परिवद्‌ सभा हीं होती थी 
१० और न्‍्यून से न्‍्यून तीन विद्वानों के आये बिना तो सभा का काम चलता ही महीं 
था। धर्म-सभा को ओर से किसी प्रकार का अधिकार न भा, किस्तु उसमें धर्मावम 
का विवेचन ग्रौर उपदेश ही होता था। परीक्षा और दिल्पोन्नति की ओर भी इस 
सभा का ध्यान रहता था, म्यूनाधिक के विषय में शाजार्य सभा को थचिदित करके 
राजाय सभा की झ्लोर से दणष्डादिक की व्यवस्था होती थी । महाभारतास्तर्गत समापन 
१४ में भिन्न-भिन्न सभाओं का वर्णन किया हुमा है, उसे देखो । खेना के सिपाही लोगों 
को आाज्ञा मानना ही मुख्य कत्तंव्य कर्म है, एसा बतलाकर उन्हें धनुर्वेद सिखाते थे । 
श्रायं लोगों को “कवायद कया है! यह विदित न था, ऐसा बहुत से श्व॑ग्नंजी पढ़ें हुए 
लोग कहते हैं, परन्तु यह कहना पायलपने का है। क्‍योंकि मकरगस्यूह, बकथ्यूह, 
बलाकाय्यूह, सूचीव्यूह, शुकरव्यूहू, शकटबव्यूह, चक्रव्यूह इत्यादि कथायद के गाना प्रकार 
२० प्राचीन काल में झायं लोगों को विदित थे और संन्‍्य में भी भिन्न-भिन्न टोलियों 
पर दशेश, शतेश, सहसत्रश ऐसे शभ्रधिकारी रहते थे गौर उस समय के उनके हथियार 
प्रर्थात्‌ दाक्ति, असि, शतघ्नी, भुशुण्डी भादि होते थे। अंग्रेज लोगों में श्रय तक 
व्यूह रचना का पूरा ज्ञान नहीं हुमा है भ्रर्थात्‌ वे नहीं जानते कि बव्यूह-रचना किसे 
कहते हैं। थोड़ी बहुत दूबायद करते है, उतने ही से वे प्राचीन श्रार्य लोगों की अपेक्षा 
२५ कुशल हैं, ऐसा तुम्हें प्रतीत होने लगा है। सारांश “निरस्तपावपे बेपे एरष्डो5पि 
द्रमायते यह कहावत रुत्य है। 

इसमे अंग्र जों सें हमारी अ्रपेक्षा विशेष गुण नहीं हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं 
है; किन्तु उनमे भी बहुत से अच्छे गुग हैं सो उनके गुणों को हम स्वीकार करें यहीं 
हमें योग्य है । पहले समय में जो काई युद्ध में मरता तो उसके लड़के-बरालों को बेसन 
३० मिला करता था और युद्धप्रसंग थे जो लूट मिलती तो उसे नियत समम पर ब्य- 
वस्था से बांट दिया करते थे। सेन्‍्य की योग्य व्यवस्था के सम्बन्ध से उस समय बहुलेरे 
कार्यों की ओर ध्यान दिया करते और समस्त ऐश्वयं की मूल कारण सेना है यह 
जानकर सेना में लोगों को कोई प्रकार की चिन्ता वा कष्ट नहीं होने देते थे, इस 
विषय में अ्रधिकररी लोग उस समय बहुत ही दक्ष होते थे। यदि सेना मे कोई बीमार 
पड़ता तो उगकी विशेष चिन्ता की जाती थी अर्थात्‌ उत्तम रक्षा होती थी । 


उपदेश-मशज़र) ष्ह 


काय पर मवेहण्ड्यो यतज्ञान्य: पभ्राकृतो जन: । 
तंत्र राजा मवेह्ड्य: लहसखसिति घाररता।।” 
श्रेष्ठ पुरुषों को और राजा को गरीबों की अपेक्षा शतपट (सोगुना) दण्ड 
झग्रधिक दिया जाता और राजा लोग मुनि लोगों के साथ धर्मवाद करने में समय 
५ लगाते थे, इस विथय में पिप्पलाद मुनि की कथा देखो । इस प्रकार इक्वाकु के 
समय में राज्य-व्यवस्था थी। इंद्वाकु राजा इस प्रकार का सुशील, नीतिमान्‌, सुश, 
जितेन्द्रिय बिद्वान्‌ भोर गुणसम्पन्न राजा था । 
बहुत सी पीढ़ियों के पम्मात्‌ सगर राजा राज्य करने लगा। उस समय राजा 
लोग यदि मूर्ख होते तो उन्हें श्रषिकार से दूर कर देते थे भ्रथवा भ्रधिकार ही न 
१० देते थे । 
इन दिनों हमारे राजा लोगों को श्लुशामदियों की चण्डाल-चोौकड़ी ने घेरा है। 
इस कारण सहज ही राजाप्रों में सारे दुगुण वास करते हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? 
बस सारांश इतना ही है कि यह हमारे झार्यावत्ते का दुर्देव है । 
बहुण: पुरुषा राजन्‌ सतत प्रियवादिल: । 
१५ झ्रप्रियस्य तु ॒पथ्यस्य कक्‍ता भोता ल बुलंमः ॥' (महामभारते) 
सगर राजा सुशील और नीतिमान्‌ था। इस राजा का मूर्ख झौर दुष्ट ऐसा 
असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । उसने एक गरीब के बालक को पानी में फेंक 
दिया । इसकी प्रार्थना का न्याय राजाय॑ सभा के सम्मुख होने पर राजा ने उसे शासन 
किया और उसे एक महाभयंकर जंगल के बीच कंद कर रखा, इसी का नाम 
२० न्याय है। नहीं तो आजकल के राजा लोग और उनके न्याय का क्‍या पूछना है, 
कहते है कि--- 
समरथ को नहीं दोन गुसाई । रवि पावक सुरसरि को नाईं॥। 
बस इस प्रकार की शिक्षा ने भारत को तबाह कर दिया। प्यारे झार्यगण ! 
समर्थों को मूर्खों की अपेक्षा अधिक दोष लगता है। क्‍योंकि उसे समझ देखकर समर्थ 
२५ किया है। वह भला बुरा पाप-पुण्य सत् जान सक्रता है। तात्पये है कि ऐसे-ऐसे 
गपोड़ों को न मानकर अपने धर्मानुरागी पूवंजों की घ्मे शिक्षानुकूल बर्त्ताव रखें, इसी 
में कल्याण है । 


झो३सम्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 





- सनु० ८। २३६६ || 

. यह कथा प्रइनोपनिषद में है । 

. महाभारत उद्योगपर्व ३७ । १५। 

. तुलपतीदास की रामायण का यह वचन है । 


० ९७४ ९) ७ 


दशम-उपदेश 
इतिहास-बिजयक 


गत व्याख्यान में कहे हुए सगर राजा के समय जिस दुष्ट राजपुत्र को दण्ड 

मिला था, उप्तको राज्य का अधिकार न मिला। इपी सगर राजा के सम्बन्ध में 
बहुत सी पभ्रलाउहीन की तरह कहानियां मनुष्यों में प्रसिद्ध हैं, परन्तु इस प्रकार की 

झ्रनुलित कहानियों पर कौन विद्वास कर सकता है कि एक ही समय में राजा सगर 
के साठ हजार पुत्र पैदा हुए, झौर उन्होंने समुद्र को खोद डाला । इनके हाथ बड़ं-बड़ 
थे और शरीर भी अतिपुष्ट थे।! कोई-कोई मनुष्य इस बात की उपपत्ति इस रीति 
पर करते हैं कि यह सव वरदान का प्रभाव था। बरदान शझर्जात्‌ भ्राशीर्बाद में केवल 
१० बाणी से धाब्द बोले ज़ाते हैं परन्तु केवल क्षब्द में तो कत्त ब्य शक्ति नहीं है | जेसे 
'झरिन! बोलने से जलन या दीप्ति पैदा नहीं होती । दाब्द में केबल वाच्य-वाचक 
सम्बन्ध है । भ्रत: यह सब मिथ्या बड़बड़ाहट है । इसमें मूल्य झौर समय खोता भ्रतीय 
निबु ठिता है। 

इस समर के भनन्तर उपरिचर [नाम का) राजा हुभ्ना वह युब्बारह को विद्या 
१५ में निपुरा था। कौषीतकीय ब्राह्मण ग्रन्थ में बहुत सअ़ाट राजा का बर्शान किया है । 

भ्रमोष्या में ऋतुपरण नामी राजा राज्य करता था। इथर दक्षिण में राजा 
मल राज्य करता था, नल की रानी दमयन्ती का अपने पति से बियोग हो गया उस 
समय का वर्णान किया गया है कि उतने भझयने ही स्वयंबर के विषम में दो इलोक 
स्वयं बनाये थे [भौर उसने भ्रयोध्या के राजा ऋतुपरां के पास भेजे थे | । राजा नल 
२० को पअश्यविद्या भर्थात्‌ भ्रर्नि-विद्या विदित थी 

झ्रस्नियं झ्दव: । देवा एतं बछा वहसु: | अग्नियं बछा: | मदइथ त॑ पुरस्तादुद- 
श्रव॑स्तस्थाउमयेपमाष्ट्रे निवातेडग्निरआयत | तस्लास्त्रास्ति भरिजिष्यम्त्स्थाददबमानेत 
खूयात्‌ स पूर्वरबोपतिष्ठते । बस्मेबतदुल्छेयति । (शतपथ )' 

प्रग्ति का नाम ही अश्व है बिढ़ानों ने इस बत्ञ को दिखाया | वज्ध नाम है 
२५ भ्रग्नि का; जो अग्नि है इसको भागे से दिखाया गया हैं। इस जगह जहां कि भगिन 
का भय नहीं है भर्थात्‌ जहां कि हा न हो, भरिन प्रसिडध हुमा है। इस कारण से 
जहाँ भरित का मन्यन होता है भर्बाव्‌ भग्नि की प्रनेक प्रकार की सुन्दरता होती है 
वहाँ भ्ररिन का बल निम्भय कहा जाता है कि सम्पूर्खलश संसार इसी के बल से स्थित 
है | यह बद्ध भ्र्थात्‌ भ्ररिन है। इस संसार को उन्नति देती है । 


३० उस समय राजा नस शअयोध्या पुरी के राजा ऋतुपण के महाँ नौकर था। वहां 








१. शतपथ २॥ १। ४। ४ ।॥ 
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से दमयम्ती के स्वशंगर में नल की विशा-शक्ति से एक ही दिन में राजा ऋतुपणं विदर्भ 
पहुँच गया था; इस कारण से नल की बड़ी प्रशंसा हुई थी। इसके साथ दुबंल ध्याम- 
करा घोड़ों की मनुष्य ऊटपटांग बातें करते हैं। इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है । 

इसके झ्रनम्तर भमरत-कुल में भ्रनेक राजा होते रहे । इसी कारण पर उस समय 
५ से झारयाबतते का माम भारतवर्ष भी हो गया। तदन्तर राजा रघु हुआ, बह भी बड़ा 
महात्मा था। राम राजा से रघु राजा बड़ा था। रघु पीछे राजा राम हुए । इनका 
राबरा से युद्ध हुआ । इनका इतिहास रामायण में वर्णन किया गया है। ऐसे-ऐसे वीर 
पराक्रमी, बुद्धिनानू, बिढ्ानू, वंद्य और न्यायकारी राजा लोग प्रार्यावत्त में हुए है। 
उस समय झार्यावतें में प्रत्येक स्थान पर बड़ी भारी उन्‍नति थी । कौषीतकीय ब्राद्याण में 
१० लिखा है कि सब पुत्र वा चुत्रियां पाँच वर्ष की पभ्रवस्था में पाठशाला को भेजे जाते 
थे। यह एक समाजिक नियम था। परन्तु माता-पिता इस सामाजिक नियम को 
तोड़ते तो राज-सभा से उनको दण्ड मिलता था। इस तरह की उन्नति का समय 
व्यतीत होते हुए राजा दान्तनु का समय झा पहुँचा । इस समय आर्यावत्त का ऐश्वयं 
बहुत बढ़ गया था | इस ऐदवर्य के नशे के कारण सहज ही इस प्रार्यावत्त की दशा 
१५ विगड़नी प्रारम्भ हुई। जिसके पास द्रव्य बहुत था वह नशे में मस्त था। इस 
का रण से एकाएक देश में सामाजिक नियमों में विरुद्धता उत्पन्न हो गई । 

राजा दन्‍्तनु को एंहवर्य का बड़ा भारी अभ्रभिमान उत्पन्न हुआ और देश में 


व्यभिचार बढ़ गया । निष्कष्टकर राज्य होने के कारण से शन्तनु श्रौर भी विशेष भ्रभि- 
मानसंयुक्त हुआ । मनु जी ने कटा 


२० अर्णकासेदवसर्ाना धर्मशानं विधोयतले । 
अर्म जिशासभामानां प्रमारां परम अति: ४ 

जो मनुष्य सांसारिक बिययों में फसे हुए हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता | 
धर्म के जिज्ञासुझं के लिए परम प्रमाण वेद है । 

इसके भ्रनन्‍्तर शन्‍्तनु विषयों में भ्रत्यन्त ग्रासक्त हो गया। सत्यवती के प्रति 
२५ इसकी चाझराको का समायार झाप सब लोग जानते हैं; परन्तु शन्तनु राजा होकर 
भी सत्यवती के पिता पर बल प्रयोग न कर सका । सत्यवती के पिता ने उसको डांटा 
था। जब तक भीष्म ने भ्रपना कुल हक सत्यवती के पुत्रों को देने का निदक्षय नहीं 
किया, तब तक सत्यवती के दरिद्री पिता ने राजा की आजा स्वीकार नहीं की । भीष्म 
पितामह के इस निरचय पर कि इसने झ्पना कुल हक सत्यवती के पुत्रों को दे दिया, 
३० सत्यवरी के दरिद्री पिता ने राजा का कहना स्वीकार किया । इससे ही प्रकट हो 
सकता है कि प्राचीन झा मनुष्यों में कितनी स्वाधीनता थी भौर राजा लोग भी 
सामाजिक प्रबन्ध में कित्त॒ प्रकार प्रबन्धकर्ता हुए थे। इस झार्यावत्त के राजाशों की 
नेकी या नेकमानी खंसार में फल रही थी। योरुप ओर अमेशिका के कुछ राजा लोग 





१. मनु०२। १३ ॥ 


धरे इतिहास-विदय 


इनकी सेबकाई में तत्पर होकर कर देते थे । भव सोचिए कि वतेंमान समय में देश की 
दशा कितनी गिर गई है। ये सब बातें महाभारत के राजसूब और प्रदमेथ प्यों में 
बरणित हैं। निदान शस्तयु राजा के समय में पाप बढ़ने लगा झोर राज्य का प्रबन्ध 
बिगड़ चला। यह ही पाप भन्‍त में बढ़ते-बढ़ते कौ रबों व पाण्डवों के बड़े भारी संग्राम 
५ पर समाप्त हुआ और उत्ती समय से इस देश की दशा बिगड़ती प्रारम्भ हुई। अब 
इस ज पह राजा लोगों का इतिहास समाप्त किया जाता है । 
प्रन आगे केवता, विद्या और ऋषि झादि के इतिहास का प्रारम्भ करते हैं । 
दातपय बाह्राण में लिखा है कि देबता विद्वानों क्रो कहते हैं।” इन विद्वानों के तीन 
प्रकार थे---प्रथम देव, द्वितीय ऋषि, तृतीय पितृ। इन तीन प्रकार से प्रथक ब्राह्मरा 
१० आदि ग्रन्थों में लेंतीस देवता बरॉन किए गए हैं' श्रौर तेंतीस करोड का मानना जो 
नयजीन पुरुषों ने किया है बह बहुत प्रनुचित हे; क्योंकि कोडि का भर्ण 'प्रकार' है शोर 
इनका पुस्तक रजियता लोगों ने “करोड़” का अर्थ करके ऐसी गलती खाई है । झादिश्य 
रुद्र, बसु भादि इस तरह के तेंतीस देवता शतपथ ब्राह्मण के बृहदारण्यक उपनिषद्‌' में 
बरोंन किए गए हैं। बहां देखलेना चाहिए. इन तेंतीस देवताभों में, बारह आदित्य 
१५ भर्थात्‌ महीने, ग्यारह रुद्र श्र्थात्‌ १० प्राण और एक जोबात्मा | रुद्र हाब्द का अर्थ 
है कि इस शरीर में से प्राणों के निकल जाने पर लोग रोया करते हैं। इसलिए प्रारों 
को रुद्र कहते हैं। इसलिए ददा प्राण भौर जीवारमा मिलकर ग्यारह रुद्र समझने 
चाहिये; क्‍योंकि इनके शरीर से अलग होने पर ही सम्बन्धी रोते हैं। झाठ वसु, जो 
निम्न रीति पर बश्ित हैं-“- १. परथिगी, २. जल, ३. तेज, ४. वायु, ५. आकाश, 
२० ६. दो, ७. चन्द्रमा, ८. सूर्य ये सब मिलकर झाठ बसु हुए । बसीसवे प्रजापति, 
तेंतीसवें इन्द्र । 
विष्ण बकुण्ठ में रहने वाले थे शऔर वही उनकी राजजानी का नगर था। 
महादेव फेलाश के रहने वाले थे | कुबेर अलकापुरो के रहने वाले थे । यह सब 
इतिहास फेवारखण्ड में बरस किया गया है| हम स्थयं भो इस सब शोर घूमे हुए हैं । 
२५ जिस पहाड़ पर कि पुरानी झलकापुरी थी उस पर भी मैं इह विचार से गया था कि 
एक बार ही झपना शरीर बर्फ में गलाकर संसार के धंधों से निवृत्त हो जाऊं, परन्तु 
वहा पहुंचकर विचार में आया कि इस जगह पर मर जाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, 
अपितु ज्ञान प्राप्त करके परोपकार करना ही पुरुषार्थ है। इस विश्वास के बदलने 
पर लौट आया था । श्रब तो बिदित होता है कि जीवाश्मा की मृत्यु ही नहीं होती है। 
३० काइमोर से लेकर नेपाल तक हिमालय की जो ऊंथी-ऊंची चजोटियां हैं यहाँ 
देवता पर्थात्‌ विद्वान पुरुष रहते हैं। गत समय में इस समय की तरह प्राय: बर्फ 


विद्वा(+9सो हि देवा: । हस० ३॥।७॥। ३। १० ॥। 


१. 
२. शत० १४ ॥। ६॥+॥ €॥ ३ ॥। 
३. दत० द्र० १४। ६। ६॥ ३॥ शतयथ का यहड़ अंश वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 


कहाता है । 


उपदेशं-मञरीं | ) 


नहीं पहती थी, ऐसा बिचार होता है क्योंकि यदि उस समय भी बहाँ बफफ पड़ती 
होती तो देब भ्रर्वात्‌ विद्वातों का इस स्वान पर नित्रास कैसे होता? इस देव 
लोक में भद्र पुरुष प्रस्येक स्थान पर राज्य करते थे। इस समय भी भरतलण्ड में 
हमारे कथम का प्रमाण मिलता है । देहली में इन्द्रप्रस्थ नामी स्थान था। बहां इन्द्र 
५ का राज्य था। पुष्कर भौर ब्रह्मावत्त में ब्रह्मा ने राज्य किया । काशी, उज्जन भौर 
हरिद्वार आझादि में महादेवजी का राज्य था। इन विद्वानों श्रर्थात्‌ भागों के बरी 
झनायें भील आदि थे | इनके साथ बराबर श्रायों को युद्ध करना पडता था। विमानों में 
बेठकर भी युद्ध करते थे । केबल यही नहीं; किन्तु जहाँ कहीं स्वयंबर रचा गया और 
बुलाया गया कि उन्हीं विमानों पर चढ़कर शीघ्र ही उस स्थान पर पहुच जाते थे । 
१० इन देवताष्ोों में बड़े देवता लोग ग्रत्यन्त कीर थे । इनकी स्त्रियां मर्दाना जोष् से 
अपने पतियों के साथ युद्ध में जाया करती थीं। इन पहाड़ के रहने बाले देवताझों के 
राज्य के व्यवहार भाज तक के राजपूत लोगों से भ्रब तक मिलते हैं। प्राचीब समय 
के राजा लोग यद्ध के समय रथों में बंठे भोजन किया करते थे । इस सम्रन्न राजपूतों 
में ठाकुर लोग अवसर भाने पर एं सा ही करते हैं। राजपूत लोग जिस स्थान पर जी 
१५ चाहे खाते हैं। इसी सम्बन्ध में मैं एक रिवायत सुनाता हूं जो कि शहर जयपुर में 
कुश समय पहले से प्रसिद्ध है। जयपुर के राजा लोग ब्राह्मण को रसोईदार बनाकर नहीं 
रखते । इसका कारण इस रीति से बरान करते हैं कि तीन चार पुस्‍्तों से पहले रसोई 
का काम ब्राह्मण नहीं करते थे | ब्राह्मण वा क्षत्रिय और बंश्य इन तीन वरणों के घर 
में झृद्र रसोईदार रहते थे भौर यह प्ाचार मनुस्मृति में भी मिलता है। वत्तंमान में 
२० यही राजपृतों के रसोईदार हैं। ब्राह्मणों को रसोई के काम के लिए न रखने का 
काररण यहां वर्णन करते हैं कि गर समय में एक बार ब्राह्मण ने राजा के भोजन में 
बिष हाल दिया था। 


प्राचीन समय में जिसको त्रिविष्टप देश कहते थे उसको झ्ञत्तमान में मुल्क 
तिब्जत कहते हैं। कोई-कोई हमसे प्रदन करते हैं कि विष्णु, महादेव, इन्द्र श्रादि देवता 
२५ आभाजकल हमें क्‍यों दिखाई नहीं देते । उनके लिए हमारा उत्तर यह है कि नेक और 
पराक्रमी बिद्वान्‌ जो थे, वे सब-के-सब मर गए । कोई-कोई पुछते हैं कि हिमालय में 
राज्य करने बाले लोग कहा चले गए । कोई-कोई कहते हैं कि देव अमर हैं, परन्त हम 
पापी लोगों को दिखाई नहीं देते । भला देवता लोग तो अमर होने के कारश न देख 
पड़े, उनके नौकर-चाकर भंगी झ्ादि क्‍यों नही दिखाई देते । ठीक बात तो यह है कि 
३० जो उत्पन्न हुआ है बह दिखलाई देता है और वह अवश्य एक दिन मरने वाला 
है । इस तकंणा से देव भी मर गए। यदुहृष्ट तनन्‍नथ्टथ । 


देव मरगए इससे यह प्रभिप्राय है कि इस पृथिदी पर से उमका दारीर जाता 
रहा, परन्तु देवता झोर मनुष्य की आत्मा प्रमर है। इस प्रकार जाति के विचार से 
देवजाति भ्र्थाद्‌ विद्वानों का समूह अमर है अर्थात्‌ सदेव कुछ न कुछ विद्यन्‌ पुरुष रहते 


€ड इतिहास-विषय 


हैं। इस कारण से कहा है कि--विद्वाधसों वे देवा:।"? इसलिए देवजाति तो 
झमर है । 
अब प्रश्न है कि हमारे देश के इतिहास में एंसा गड़बड़ क्‍यों हो गया झौर 
इसका क्‍या काररा है कि किसी स्थान भ्रथवा लेख के दिन झादि का ठीक पता नही 
५ लगता है। इस विषय में जानना चाहिये कि मतलबी लोगों ने पुस्तकों में तारीछ 
छिपा दीं भौर ज॑नियों वा मुसलमानों ने वे ग्रन्थ जला दिये। यह सरक्षेप से देवताभों 
का इतिहास वर्णन किया गया 
विद्या का इतिहास-- 
झ्ब संक्षेप रीति से विद्या का इतिहास कहा जाता है कि सबसे पहला विद्वान देव 
१० ब्रह्मा हुप्रा । इसने भरिन, वाधु, भ्रादित्य और भज़्िरा चार ऋषियों के पास वेद 
पढ़ा । इस ब्रह्मा का पुत्र विराट, उसका पुत्र मनु, मनु के दश पुत्र मरी, श्रन्रि, 
प्रंगिरा आदि थे। इस समय में पढ़ने-पढ़ाने की रीति कया थी, यह सरलता से 
विदित हो सकता है। ऋग्वेद की इकक्‍्कीस शाखा, यजुर्वेद की एक सौ एक शाखा, 
सामवेद की एक हजार शाखा झौोर श्रथवेवेद की नव दाखा थीं । इसी तरह पर ग्यारह 
१५ सौ इकत्तीत शाला पढ़ने-पढ़ाने के लिए थीं। चारों वेदों को श्र सहित जानने 
बाला जो यज्ञ का करने बाला हीता था उसको ब्रह्मा कहते थे । ब्राह्मरणों के बनाये 
हुए जो वेदों के व्याख्यान थे उनको ब्राह्मण पुस्तक कहा जाता था। ऐसे ब्राह्मण भ्रीर 
अनुग्राह्मण रूप बहुत-सी पुस्तकें हैं। साफ पानी ओर हुवा जिन एकान्त स्थातों की 
हीती थी, ऐसे एकान्त स्थानों पर जाकर रहने वाले ऋषि मन्त्रद्रढ्ा, श्रवण वा मनन 
२० करने वाले या पदार्थ विवेषन करने वाले, ब्रह्म-विचार करने के वास्ते वा 
घिद्धान्तों के निश्यय करने के लिए ने मिषारण्य भ्रादि स्थानों में सभा करते थे । 
एक महूथि पाणिनि की बनाई हुई अष्टाध्यायी में ही देखो कितने नाम ऋषियों 
के भाये हैं। भ्राजकल के स्वेब्छाघरी वरागियों के समूह को देखकर क॒पापूर्वक 
प्राचीन ऋषियों का झनुमान कदापि न कीजिए | सब तंयार को हुई पुल्तकों के 
२५ आधार पर सिद्धान्तों की एक पुस्तक तंयार करते थे । फिर उस पर ऋषियों की 
समा में विचार होता था। 
राज-सभा के विषय में मनुजी कहते हैं कि--- 
मौलाझछस्थजिव: शरॉल्लब्यलक्षान्‌ कुलोहसतान । 
सचियानु सप्त चाब्टो या भ्रकुर्वोत परीक्षितान्‌ ॥ 
३० अधि यत्‌ सुकर कर्म तदप्येकेशग दुष्करस्‌ ॥ 
विजशेवतोइसहायेन किन्तु राज्य सहोदयस्‌ ॥। - 
ते: साझेँ जिग्तयेम्नित्यं सामान्य संधिबिग्रहम्‌ । 
स्था् समुद्य गुप्ति खब्बप्रदणतामनि जल ।। 
१. छझत० ३।॥७॥।३॥।१० ॥ २. मनु० ७।॥ ५४-५६ | 


उपदेश-म अऋरी ६५ 


तेषां स्व स्वमांमिप्रायमुपलम्य पृथक पथछर । 
समसस्‍्तानां चर कार्यबु विवध्याद्धितमात्मन:ः  ॥ 


भ्रपने राज्य पोर देश में उत्पन्न हुए वेद वा शास्त्रों के जानने वाले, शूरवीर, 
कवि, ग़हस्थ, धनु भव्करत्ता सात भ्रथवा आठ धामिक बुद्धिमान्‌ मन्त्री राजा को रखना 
५ चाहिए; क्योंकि सहायता विना लिए साधारण काम भी एक को करना कठिन हो 
जाता है । झिर बड़े भारी राज्य का काम एक से कंसे हो सकता है ? इसलिए 
एक को राजा बनाना और उसी की बुद्धि पर सारे काम का बोझ रखना बुद्धिमानी 
नहीं है। निदान महाराज को उचित है क्रि मन्त्रियों समेत छः बातों पर विचार 
करें-“-१. मित्र शोर २. शत्रु में चतुरता, ३. श्रपनी उन्नति, ४. झपना स्थान, ५. शत्रु 
१० के आक्रमण से देश की रक्षा, ६. विजय किए हुए देशों की रक्षा, स्वास्थ्य आदि 
प्रत्येक विषय पर विचार करके यथार्थ निरणंय से जो कुछ अपनी और दूसरों की 
भलाई की बात विदित हो उसे करना । 


इन इलोकों से राज-सभा का वर्ंन यथार्थ विदित होता है। पुराने राजा 
युद्ध करने वाले सिपाहियों की रक्षा अपने पुत्र की तरह करते थे, इसलिए उन 
१५ सिपाहियों को युद्ध करने में बड़ा भारी उत्साह होता था । इन विचारों पर सब 
राजा लोग चलते थे और सब समान व देश की रक्षा करते थे और उनके लिए खजाना 
जमा करने में लगे रहते थे । मनुजी ने युद्ध में जय के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन 
किया है और उसी (में) युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए घ्रिपाहियों के हक भी बतलाये हैं 
और क्षत्रिय का धर्म पुरणंतया वणन किया हे। केवल यही नहीं; किन्तु मनुजी ने 
२० विद्या की रक्षा और विद्वानों के सत्कार आ्रादि के लिये नियम भी बतलाये हैं । 


महाभाष्य में लिखा है कि ब्राह्मण को छः: अज्भों समेत वेदों को शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये । ब्राह्मरोन निष्काररणणों धर्म: पडड़गो वेरो5ध्येतव्यश्खेति ।' 

इन छः शभ्रगों में व्याकरण मुख्य है श्लौर पाणिनि बड़े विद्वान्‌ वेयाकररा हो 
गए हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जावे उतनी ही कम है। इस मह्दामुनि ने पांच 
२५ पुस्तकें बनाई हैं--१. शिक्षा, २, उणादिगणा, ३. धातुपाठ, ४. प्रातिपदिक-गरण, 
५. अध्टाध्यायी । यह बात निदचय करने के लिए कि पाणिनि कब हुए, पभनेक प्रकार 
की तकंणायें प्रस्तुत की जाती है; परन्तु इस विवाद से कुछ लाभ नहीं हो सकता । 
यह वात तो ठीक है कि पाणिनि बहुत पुराने ग्रन्थकर्त्ता हैं । 

प्राचीन समय में चौदह विद्याप्नों के पढ़ने की रीति हमारे देदा में थी। चार 
३० बेदों के नाम तो सभी जानते हैं। चार उयवेर और छ: श्रग मिलकर चौदह होते 
है । चार उपय्रदों और छः अ्रग कौन होते है उनका विचार करेंगे। 

चार उपवेद जो हैं उनमें से पहला भआयुवेद है। इस पर जो ग्रन्थ चरक और 


१. मनु० ७५७ ॥। 
२. महा० अ० १ पा० ६ श्रा० १ ॥। 


६६ इतिहास-विवय 


हुश्र॒ुत मिलते हैं. उनड़े बनाने काले (अलिकेश धोौर। कत्तरि ऋषि हैं। इत विषय 
का बरांन हमारे सत्याधंप्रकाश में तीसरे समुल्लास में किया गया है। 
दूसरा धनु्ेंद है जिसमें भ्रस्त्र-शस्त्र विद्या का विचार है। इस उपनेद में 
ख्रह्म इज, पाशुपत-भस्त्र, नारायख भस्त्र, वरुण प्रस्त्र, मोहन भस्त्र, वायब्यास्त्र भादि 
५ की व्यवस्था लिखो है। ये सब अस्त्र वेदा्थ का विचार कर और वस्तुझों के गुण 
झौर दोष जानकर तंयार किये जाते थे। क्षत्रिय लोगों को यह धनुर्वेद बड़े परिश्रम 
से पढ़ना, पड़ता था। यह कहना दिवानापन है कि केवल मन्त्रों के उच्चाररत से शस्त्र 
झौर शअ्रस्त्र तंयार हो जाते थे । 
तीसरा गन्धबंबेद है, जिसमें विद्वानों ने गान-विद्या का वरान किया है। उस 
१० सम्य नये नरेश की कविता झथ। [ पद, ध्रवयद, ख्याल, लावनी आदि नहीं गाते 
थे। प्राथीन आये लोग वेदमन्त्रों का रसीला गायन करते थे । 
चौर अर्थवेद' भ्र्थात्‌ दिल्वशास्त्र । इसका विचार मयसंहिता, बाराहसंहिता, 
विद्वकर्म संहिता झादि पुस्तकों में बहुत तरह पर किया है । 
एक अपूर्व बात इस समय स्मरण हुई है, बह झापको सुनाता हूं--एक पंग्र जी 
१५ बिद्वान्‌ डाक्टर हमको भिला । उसने मुझसे कहा कि हमारे प्राचीन झाय॑ लोगों में 
डाक्टरी शोजार का कुछ भी प्रचार न था ओर उन्हें बिदित न था। तब मैंने सुश्रुत 
का 'नेत्र-प्रध्पाय' जिसमें कि बारोक-से-ब।रोक आजार का बरंन है, निकालकर उसे 
दिवाया । तब उसको ज्ञात हुश्नरा कि झाये लोग चिकित्सा मैं बड़े चतुर थे शौर उन्हें 
झौजारों की विद्या भी उत्तम ज्ञात थो। 
२० छ: वेदाड़ हैं“-१. शिक्षा, २. कल्प, ३. व्याकरण, ४. निरुक्‍त, ५. छन्द, 
६. ज्योतिष---ये सब मिलकर चोदह विद्यायें हुई । इन सब पुस्तकों का भ्रवलोकन 
करने में बारह वर्ष लगते हैं श्रोर इन गन्थों का टढ़ प्रभ्यास करने से बुद्धि में उसमता 
पैदा होती थी । इस्त समय कुछ ऐसा भ्रनुचित शिक्षा-प्रबन्ध का प्रचार हुप्ला कि इनमें 
से एक भी विद्या अत्यन्त परिश्रम करने पर चोबीस वर्ष में भी नहीं भाती है। इसका 
२५ कारण यह है कि केवल तोता-पाठ का घोषाघोष चलता है । इस प्रकार की शिक्षा- 
प्रणाली बन्द करनी चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने विद्या-स्नातक होने को ब्रह्मचारी 
के लिए केवल बारह वर्षों की ह॒द रखी है। उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ने ये 
सब विद्यायें बारह वर्षों में सीखी थीं ऐसा लेख मिलता है श्रौर यदि प्राचीन रोति के 
झनुसार इस समव भी शिक्षा दी जाबे तो बारह वर्ष से विशेष समय इस काम में 
३० नहीं लगेगा। 
भ्रब कुछ थोड़ा-सा विचार छ: दशेनों का किया जाता है--- 
पहला दहाँन जंमिनि जी का बनाया सीसाँसाआस्ज है। इसमें धर्म और धर्मो 
का बिचार किया है और प्रत्यक्ष वा भ्रनुमान इन्हीं दो प्रमाणों को माना है। धर्म का 
लक्षण करते हुए इन्होंने बरशंन किया है कि [वेद की] झाशा ही घर्मं का सक्षण है । 


उपदेश-मशजरी &७ 


दूसरा कणाद भुनि का बनाया वंदेषिक दर्शन है। इसमें द्रव्य को धर्मी 
मानकर गुणा आदि को धर्म स्थापन करके विचार किया है। इन्होंने भी दो ही प्रमाण 
माने हैं श्र छः पदार्थों का निरूपश किया है। 


तीतरा गौतम का बनाया नन्‍्याय-शास्त्र है। इसमें यह तक प्रारम्भ कराके 
५ धर्मी के धर्म और धर्म के धर्मी क्‍यों नहीं होता । प्रमाण और प्रमेय का सम्बन्ध 
बतलाया है और सोलह पदार्थ माने हैं । 

इस पर कोई-कोई यह कहते हैं कि इन शास्त्रों में परस्पर विरोध है । इसलिए 
पहले विरोध शब्द के भ्र्थ पर विचार करना चाहिए। यदि एक विषय में झवगुज 
सयुकत विचार का प्रवेश हो तो उसको विरोध कहते हैं; परन्‍्नु यदि अ्रनेक विषयों 


१० के विचार से अ्रनेक विचारों का वर्णन हो तो उसको विरोध नहीं कहते है| ग्रे 
छटहों दर्शन भ्रपने-प्रपने लेखों पर चलने वाले हैं । 


प्रो३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥॥ 
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फएकादश-उपदश 
इतिहास-विषयक 
गौतम ने निम्न रीति पर सोलह पदार्थों का वर्णंग किया है-- 


१. प्रमारग, २. प्रमेय, २. संशय, ४. प्रयोजन, ५. हष्टठान्ह ६. सिद्धान्त, ७. 
५" श्रदयव, ८५. तकं, ६. निर्णय, १०. बाद, ११. जल्प, १२. बितण्डा, ९३ हेत्यामास, 
१४ छल, १५. जाति और १६. निग्रहस्थान | इसके अनन्तर भाठ प्रमाण स्थापित करके 
इसकी जांच की है और अन्त में चार ही प्रमाणों के श्रन्तरंग आठों को ठहरा दिया है। 
इन प्रमाणों के मेल से अर्थ की जांच होकर सत्य और असत्य का विचार होता है । 
ये आठ प्रमाण हैं---१. प्रत्यक्ष, २. भश्रनुमान, ३. उपमान ४. दब्द, ५. ऐतिह्य, ६. 
१० श्रर्यापत्ति, ७. सम्भव, &. श्रभाव ।। इनमें से पाचवा तो चौथे में मिल जाता है 
और छुठा, सातवां, आठवां में मिल जाते है । 

प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति का लक्षण यह है कि जिससे अर्थ का निश्चय 
हो उसको भ्रमारण कहते हैं प्रौर जिससे कि ठीक श्रथे प्राप्त हो वह प्रमेय है। निश्चय 
करने वाला जो है उसे प्रमाता कहते है। अ्र्थं का विज्ञान जो उत्पन्न होता है उसको 
१५ प्रतिति कहते हैं । 

प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुमान की सहायता की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है । 
जैसे एक वस्तु का पहला (>सामने का) भाग देखे तो हमको उस वस्तु का पूर्ण 
झ्ाकार समझ [नही] पड़ता है। वास्तव में यह विदित होता है कि उम वस्तु और 
उसके पिछले श्रवशिष्ट भाग का ज्ञान नही है। परन्तु बिना अनुमान के यह नहीं हो 
२० सकता । फिर भी अगले भाग का एक देक्षी ज्ञान रहते हुए [भी एक भाग के 
दर्शन से ] सम्पूर्ण भागों का ज्ञान अनुमान से हो जाता है । 

कोई-कोई यह शंका किया करते हैं कि प्रमाण पहले या प्रमेय पहले ? उत्तर 
यह है कि दोनों एक समय में होते हैं। इस पर यदि यह तर्कंणा उठाई जाबे कि दो 
वस्तुप्रो का ज्ञान एक बार जिममें पंदान हो यह ही मन की पहचान है'। फिर 
२५ इसमे एक ही समय प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान क्‍यों कर हो सकता है। तो 
इसका उत्तर यह है कि तकंगा प्रमाण और प्रमेय पर नही हो सकती है, क्योकि दूसरे 
के ज्ञान के लिए जो प्रमाण होता है [वह अपने ज्ञान की इष्टि से प्रमेय भी होता है] 
इस तरड़ प्रमेय और प्रमाण का ज्ञान एक ही समय में हो जाता है। जैसे दीपक की 
तरऊ दे वो, तो वह दूसरी वस्तु का प्रमाण अर्थात्‌ दिखाने वाला और स्वयं वह प्रमेय 
है, परन्तु दोनों बाते एक ही समय में हैं। सूर्य से प्रकाश होता है; परन्तु ऐसा नहीं 
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१. युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति मंनसो लिज्भमु । न्‍याय० १। १। १६॥ 


उपदेश-म उन्जरी ६€& 


होता कि सब वस्तुएं पहले ही से दिखाई देने लग जाएं और प्रमेय जो सूर्य है वह 
पीछे दिखाई देवे । दोनों एक बार ही दिखाई देते हैं । 

भ्रब गौतम के विचार के भ्रनुसार एक सत्य ही धर्म है। गौतम ऋषि ने 
शास्त्रों पर विचार करने वाले हम नये लोगों का बड़ा उपकार किया है कि इस' समय 
५ एक प्रकार का वाकछल (घोखा) मच रहा है। इस वाक्छल की तारीफ (+- 
लक्षण) गौतम ने भलीभांति की है--- 

धविशेवा मिहिते5थें वक्‍त्रमिप्रायादर्थान्तरकल्पन” जाक्छलस' ।। 

झपना प्रयोजन प्राप्त करने के लिए बोलने वाले के प्रयोजन के विरुद्ध अर्थ की 
कल्पना करना वाक्‍छल है। इसका उदाहरण किसी ने इस प्रकार कहा है--- 
१० नवकस्घलोडय मारतवक: । 


हस वाक्य में जो शब्द “नव” है इसके दो शभ्रर्थ हैं--एक नया और दूसरा 
नवथां है। अपने अर्थ के ग्ननुसार बोलने वाले के अर्थ के विरुद्ध जो अर्थ लिया जावे 
वह॒वाक्छल कहलावेगा । साधारण रीति पर नव छब्द का श्रर्थ नया होता है, 
इसलिए € अंक (संख्या) का प्र्थ सम्भव नहीं है। गौतम ऋषि ने जातिवा 
१५ व्यक्ति और आकृति इन्हों का भली-भांति विचार किया है। जाति का लक्षण 
यह है कि--- 

समानप्र तवात्मिका जाति: । 

इस सूत्र के अनुसार जाति शब्द का उच्चारण इस प्रकार होना चाहिए कि 
मनुष्य जाति, पशु जाति आदि | और जो जाति का अर्थ प्रकार” या “भेद करके 
२० एक ही वस्तु के भेद का किया जाता है उसको गंतम के सूत्र में कोई सहायता 
नहीं मिलती । 

श्रवण, मनन, निदिध्यासन का विचार योगशास्त्र में किया है । 

मीमांसाशास्त्र में धर्मं और धर्मी के लक्षण कहे हैं । 

कणाद ऋषि के वेशेधिकशास्त्र में द्रव्य और गुण का यथार्थ विचार किया है । 
२५ गौतम के दास्त्र में यह वर्णांन किया है कि प्रमारा और प्रमेय पर क्यपोंकर 
विचार करना चाहिए। 

इन तीनों मीमांसा, वैशेषिक और नन्‍्यायथास्त्रों ने मानो श्रवरणण, मनन के 
साथन का ही द्वार बनाया है। अब श्रवण, मनन के आगे एक ही सीढ़ी है भर्थात्‌ 
साल्षात्कार करना । इस विषय पर योगशास्त्र में वर्णोत किया गया है कि चित्त की 
३० वृत्तियों का निरोध करने से और शविद्या की निवृत्ति से ज्ञान गढ़ता है। परन्तु वह 
निवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, इप पर विचार होते हुए त्रिदित होता है कि 


१. न्याय | १॥। १॥ ५३ ॥॥ २. न्‍याय १॥ १॥ ५९ « 


१०० इतिहास-विषय 


सव वाहरी वस्तुभ्ों का ज्ञान होते हुए भी मन बाहर खिंचा हुआ न रहे। बाहरी 
ज्ञान वतमान होते हुए भन्तमु ख स्थिर रहना इसी का नाम निवृत्ति है। जंसे कोई 
एक नदी का वहाव बन्द कर देवे तो पानी पूणंरूप से भर जाता है। इसी प्रकार 
वाहरी बिषयों से चिस को हटाने में ८्ययं रढ़ता उत्पन्न हो जाती है। यह योगद्ास्त्र 
५ का सिद्धान्त है कि---वाहरी विषयों में ग्रासकत न रहे । इसके लिए एकान्त स्थान में 
बंठकर समाधि लगाना चाहिए। कारण यह है कि एकान्त में बठने से [बाहरी विषयों 
से) चित्त निवृत्त होता है। परन्तु नित्य प्रति एकान्त में ही रहना भरच्छा नहीं है, 
क्योंकि मुख्य कर एकान्त में रहने से भी ज्ञान नहीं होता । सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त 
होता है। योगशास्त्र का उपाय ईश्वर के साक्षात्‌ करने पर है--- 
१० तदा द्रष्ट: स्वरूपेषवस्थानम्‌' । 

इसमें द्रष्टा से भ्रभिप्राय ईश्वर है। योगी विभूति को शुद्ध करता है यह 
योगद्मास्त्र में लिखा है। झणिमा आदि विभूतियां हैं। ये योगी के चिक्त में पैदा 
होती हैं। सांसारिक लोग जो यह मानते हैं कि ये योगी के शरीर में पंदा होती हैं, 
वह ठीक नही है। अ्रणिमा का अर्थ यह है कि [योगी का चित्त] छोटी से छोटी वस्तु 
१५ का विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है। इसी प्रकार बड़े से बड़ पदार्थ को 
विशेषतर बड़ा होकर योगी का मन घेर लेता है, उसे गरिमा कहते हैं। ये मन के 
धर्म हैं, गरीर में इनकी शक्ति नहीं है। इस तरह पर श्रवण, मनन, निदिध्यासन, 
साक्षात्कार हो जाने से निस्सन्देह स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 

महधि पतञु्जलिजी कहते हैं |कि--- 
२० सत्र ध्यानज ज्ञानममादायस्‌ ॥ ततन्न ऋत॑भरो प्रज्न: | 

ग्रव योग के श्राठ अभ्रंग कहे गये हैं--१. यम, २. नियम, ३. आसन, ४. प्राणा* 
याम, ५. प्रत्याहार, ६. धारणा, ७. ध्यान, ८5. समाधि । यम पांच हैं--१. अ्रहिसा, 
२. सत्य, ३. अस्तेय, ४. ब्रह्मचय, ५. अ्परिग्रह । इनका और नियमों का वर्णन 

पहले ही भली-भांति क्रिया है । 


२५ स्थिरसुखसासनस्‌ ।* 

यह झ्ासन का लक्षण कहा है। झासन वही है कि जिसमें सुख से बैठकर 
ईदबर से योग हो सके, तो फिर नये लोगों का यह कहना कि यह चौरासी आसनों 
वाला भानमती का तमाशा ठीक है, कैसे मान लिया जावे । इसी तरह पर प्राणा- 
ग्राम के विपय में तमाशा वन रहा है। प्राणायाम की यथार्थ प्रशसा प्रथ्म ही वर्णन 
३० कर चुके हैं। नासिका और मुख बांधकर प्राणों की रुकावट करने से कुम्भक होता 
है, तो जो लोग फांसी पर चढहते हैं, उन्हीं को कुम्भभ का ठीक साधक समभना 
चाहिए। यथार्थ स्वरूप कुम्भक का यह है कि वायु बाहर की बाहर रोक रखना । 


१. योग १। ३॥ २. द्र० तत्र ध्यानजमनामयम्‌ । योग ४ । ६ ।/ 
३. द्र० ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा। योग १। ४५) ४. यो० २। '४६॥। 


उपदेश-मअरी १०१ 


बाहर निकालने में विशेष उपाय करने से रेचक होता है। भीत्तर-के-भीतर प्राणों 
को रखने से पुरक होता है। यह प्राणायाम का विधान है। 


प्रव हठ-योग का विधान बर्णन किया जाता है। हठ-योग में “ब/त' उसे 
कहते हैं कि गुदा के रास्ते से पानी चढ़ाकर सफाई करना। टकटकी लगाकर इस 
५ तरह देखने को कि जिसमें पलक न भपके “त्राटक” कहते हैं। नासिका में सूत्र डाल 
कर मुख से निकालने को 'नेति' कहते हैं। मलमल का चार प्रंगुल चौड़ा १६ से लेकर 
5० हाथ तक लम्बा कपड़ा मुख के रास्ते पेट में डालकर फिर बाहर निकालने को 
'धोती' कहते हैं। यह बाजीगरी का लेल है। इनसे कब्र निवृत्ति पाकर योग प्राप्त 
कर सकते होंगे ? यह हठवाले ही जानें । इन कामों से बीमारियाँ पैदा होती हैं । 


१० प्रब प्राणायाम का विचार किया जाता है। प्राण प्र्थात्‌ वास और आयाम 
प्र्थात्‌ लम्बाई---तात्पयं श्वास की लम्बाई को प्र:शायाम कहते हैं। प्राणायाम का 
प्रयोजन है कि बहुत देर तक इवास रोका जावे । बहुत समय तक प्राणायाम करने 
से चित्त एकाग्र हो जाता है प्राणायाम का मुख्य काम यह है कि यदि योगशास्त्र के 
झनुकूल श्वास भीतर बाहर छोड़ तो शरीर की नीरोगता की उन्नति होती है । 


१५ ईढदवर में लो लगाने को प्रत्याहार कहते हैं । 

मुख्य-मुख्य स्थानों में चित्त को रिथर करने का नाम धारणा है ! 

आत्मा, मन और इन्द्रियों को किसी वस्तु में लगाकर उस वस्तु पर मनन 
करने का नाम ध्यान है । 

ईश्वर में लय होने का नाम समाधि है। 
२० जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एकत्र हो जावें, तो उप्त संयम 
कहते हैं । 

इसी प्रकार पतञ्जलि पुनि ने उपासना की युक्ति बतलाई है श्र मुक्ति के 
अनेक साधनों का यथार्थ वर्णन किया है। परमेश्वर में चित्त लगाने की शिक्षा करते 
हुए कहीं भी यह नहीं बतलाप्रा गया कि मूतिवुजा भी कोई साधन है। इसलिए 
२५ उपासना के वरांन में कहीं भी मूतिपूजा का सहारा नहीं मिलता है। 

ग्रब यह देखना है कि सांख्यकज्षास्त्र की प्रवृत्ति कसे हुई। सांख्यश्ञस्त्र का 
मूल मुख्यकर पदार्थों क्री मिननी करने के वास्ते है। सांख्य के कर्ता कपिलदेवजी 
कहते हैं -- 

न वय घबट्पदार्थवादिनों वशेषिकादिबत्‌ । 

३० मैं वंशेषिक आदि के अनुसार छः: पदार्थों को मानने वाला नहीं हूँ शोर फिर 
बहुत से विवाद के पीछे यह निश्चय करते हैं कि भ्रवस्तु के अभाव स विवेक हाता 








१. सांख्य० १।२५॥ 


इातहास-वषय 


है। प्रव इस पर यह उत्तर ठहरता है कि इस सांख्यशास्त्र व श्रन्य शास्त्रों के साथ 
बिरुद्ध नहीं तो क्‍या है ? परन्तु यह विर्द्धता केवल बाह्यदृष्टि से ही विदित होती है 

किन्तु प्रन्त में सांख्यकर्ता उसी निर्शाय को पहुंचता है जो कि श्रन्य क्षास्त्रकारों का 
सिद्धान्त है; क्‍योंकि सांख्यकर्ता अ्विवेक का चित्र खींचता है और अज्ञान, अविद्या 
५ अ्रम और अविवेक सब एक ही भ्रथ में प्राते हैं । 


प्रन्य देशों के नवीन विद्वान लोग तत्त्व गब्द की तारीफ यह करते हैं कि जो 
मुफरद' हो भ्रर्थात्‌ झ्रायं शास्त्रकारों को पल्चभूत (पग्रग्नि, परथिबी, जल, वायु, आकाश 
मानने पर निषेध करते हैं; परन्तु यह दोष कदापि नहीं आा सकता; क्‍योंकि गन्ध, रस 
रूप, स्पद्ों भौर शाब्द इन पांचों सिफ्तों' के मौसूफो' को जुदे जुदे नाम दिये गए हैं 
१० भोर बे हो पअ्चभूत बहलाते हैं। सांख्यशास्त्र मे २५ पदार्थो का निरूपण किये 
गया है, जो कि इस शास्त्र के अवलोकन से विदित हो सकता है--- 


सत्य (अस्तमतां साम्यायस्था प्रकृति: प्रकृतेमहानू महतोईर का रो5हंकारात॑ 
पडञ्यतस्ताजाज्युमवभिग्रिय पट्चतस्मात्रम्य: स्थूल मूतानि पुरुष इति पर््चावशतिगंर: 


ग्राचाय [विजुल] ने धलंकार धास्त्र बनाये हैं, जिन पर कि भाष्य भी हुए है 
१५ भ्रर्थात्‌ बिस्तार से लिखा है। इस प्रार्ष ग्रन्थ में गन्दे अ्रधमं की रोतियों पर रुलि 
को बढ़ाने व ले रस कुछ भी नहीं हैं। इसका मुकाबला नवीन प्रलंकार ग्रन्थों के साथ 
कीजिए, जिनमें कि गन्दापन, भूठ भौर श्टज्भार रस भरे पड़े हैं । 


मालिश्टिगता प्रेममरेरा मारो युणा गत तस्थ गरस्य जोवितस्‌ । 

अर्थात्‌ जिस पुरुष ने प्रेम में मस्त होकर स्त्री को गले में नहीं लिपटाया 
२० उसका जन्म निष्फल हो गया और फिर इस तरह के बेढंगे अलकार हैं ज॑ंसे--हे 
स्त्री ! तेरा मुख चन्द्रमा के समान है इत्यादि। ऐसे दीवानापन के भ्रलंका र में मग्न 
होकर क्‍या हो सकता है। किन्तु एक पलनीव्रत करके जो पुरुष ग्ृहस्थाश्रमी रहेंगे. 
वही ब्रह्म चर्य धारण करने के योग्य होंगे । 

छठा दर्शन वेदान्त “उत्तरमोमांसा” है जिसके कर्ता व्यासजी हैं। उन्होने 
२५ ब्रह्म को कारण बतलाकर जगत्‌ को कार्य कहा है और काये, कारण इन दोनों 
पदार्थों की जांच की है। व्यासजी ने पहले सृष्टि का वर्णान किया है। भनेक श्षास्‍्त्रों में 
प्रनेक प्रकार के प्रलय वर्शान किये गये हैं भ्र्थात्‌ वशेषिक में अप्रमेय मण्डल तक, 
गौतम ने परमाशाध्रों तक श्रोर सांख्यकर्त्ता ने प्रकृति तक वर्णान किए हैं। परन्तु 
वेदान्त में महाप्रलय का वर्णान किया है। इस महाप्रलय में परमात्मा और उसकी 
३० सामथ्य ही स्थित रहती है। इस तरह पर दूरदष्टि बुद्धि से देखा जावे तो छहों 
दधास्त्र अपनी रीति पर वर्णान करते हैं। इनमें विरुद़्तता किसी तरह की भी नहीं है । 


भ्रब मूतिपूझा (बुतपररती) पर किर किसी प्रकार विच्यार किया जाता है । 


१. व्यस्त, अमिश्चित, एकाकी । २. प्रर्थात्‌ गुण । 
३. अर्थात्‌ गुणी । 


उपदेश-मअरी (०१३ 


पराहर और झाहवलायन गुह्ासूत्रों में मृतिपुजा का नाम भी नहीं है और 
कस्पसूत्रों में भी मूतिपूजा का बरोन नहीं है। इन ग्रन्थों पर परिदिष्ट रचे गए हैं। 
उनमें चाहे मूर्तिपृजा होवे । परिद्दिष्ट का स्पष्टार्थ क्‍या है ? यह सब विद्वान्‌ लोग 
जानते हैं। शास्त्रों की दृष्टि से मूतिपूजा सिद्ध नहीं होती है। 


५ भ्रव फिर इतिहास का कुछ बरणन किया जाता है। राजा शन्‍्तनु ने सत्यवती से 
विवाह किया, उससे दो पुत्र चित्राज़ुद भौर विचित्रयीयं उत्पन्न हुए । तत्पएचात भीष्म- 
पितामह काशी के राजा से तीन कन्याये लाया । उनमें से अ्म्बा का विवाह शाल्व से 
हुआ । प्रम्बिका और अम्बालिका दोनों ने विचित्रवोयं के साथ बिबाह किया । तब 
व्यास के साथ नियोग होने से पाण्डु, धृतराष्ट्र शौर दासी के पुत्र विदुर पैदा हुए । पांडु 
१० ने दो स्त्रियों के साथ विवाह किया, उनके नाम कुन्ती और माद्री थे । माही 
ईरान के राजा की पुत्री थी। घृतराष्ट्र की स्त्री ग।न्धारी कंधार की रहने वाली थी । 
उसका भाई दाकुनि कन्धार का राजा था, दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर में रहता था | 
कुन्ती और माद्री दोनों ने पुत्र के लिए नियोग किया था । उनमें धर्म [वायु शोर इन्द्र 
से नियोग करने पर युधिष्ठिर] भीम झौर भजु न उत्पन्न हुवे और इसी प्रकार अरश्विनी- 
१४ कुमार से नियोग करने पर नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए । इसमें [धर्म] इन्द्र, वायु 
से नाम समभना चाहिए। स्पष्ट विदित है कि वायु के संसर्ग से पुत्र उत्पन्न नहीं हो 
सकता है। धृतराष्ट्र के यहां कहा जाता है कि एक ही गर्भ से सो पुत्र उत्पन्न हुए । 


इन सब प्राचीन झ्राय॑ं लोगों में स्वयंवर होता था अर्थात्‌ कन्या स्वयं भपर 
बर पसन्द कर लेती थी। किन्तु इस समय के शप्ननुसार विवाह नहीं होता था । मार- 
२० वाड़ी लोगों ने इस पर और विशेषता की है कि वे पुत्र और पुत्री का उसी समय 
नाता कर देते हैं जबकि वे दोनों गर्भ में ही होते हैं। यह कैसी फजीहती की बात है ॥ 
विवाह के समय पर धमं, भ्रथं भौर काम के परस्पर निर्वाह के लिए निरण्णेय होता हैं । 
वह निरंय विना पुत्र और पुत्री वत्तमान हुए केसे हो सकता है ? प्राचीन ग्रार्यों में यह 
२५ रुढ़ रीति थी कि प्रत्येक मनुष्य विद्याभ्यास करे । जब तक कि विद्या के भूषण से 
भूधित नहीं होते थे तब तक पुरुष-स्त्री को विवाह करने को भाज्ञा राजसभा से नहीं 
मिलती थी । 


जनमेजय के राज्य तक चारों वर्णों का परस्पर में वर्ताव होता था और वे 
सामाजिक नियम, राज-सभा, धर्म-सभा, विद्या-सभा के प्रबन्ध में रीत्यनुसार चलते थे ! 
३० यह बात कि चारों वर्णों का परस्पर में वर्ताव कंसा था, आप लोगों को महाभारत 
के राजसूय पर्व और प्रइवमेध पर्व के देखने से विदित हो जावेगा | मनुजी ने कहा है 
प्राजीन समय में स्त्रियों श्रौर पुरुषों के हृक बराबर थे । इस समय में तो सब प्रवन्ध 
ही उलटा हो गया है । भब घास का तिनका तोडने में देर लगती है, परन्तु हमारे 
धर्म टूटने में देर नहीं लगती है । चोटी में गांठ न देंगे, तो धर्म गया । भ्र गरखा लम्बा 
पहना गया, तो धर्म गया । खाने-पीने में तो बड़ा भारी बवेड़ा खड़ा हो गया है । इन 
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खाने-पीने की वस्तुओं ने तो बीरों को कायर कर दिया ध्लौर चौका लगाक़र बैठे-बंठे 
अपनी सारी बड़ाई पर चोका लग गया। प्राचीन समय में सव क्षत्रिय-राजा और 
बाह्यग ऋषि झादि एक ही सभा में भोजन किया करते थे । इस समय इस प्रकार की 
रीति सिक्‍खों में रणजीत्लिह के समय तक थी। कुरीतियों से कभी भी जन्म का फल 
५ पूरा नहीं होता है। ब्राह्मण लोग छूठ-छात का ढोंग मचाते हैं। परन्तु वह ढोंग 
हींग, शवकर आदि पदार्थ सेवन करते समय कहां जाता है । यदि यह कहो कि केवल 
रुूट का हो दोष होता है तो जो वस्तु दिखलाई न दे क्या उसका दोष नहीं है। क्या 
मल से यदि भांग खा ली जाबे तो नशा न करेगी ? 


वड़ी-बड़ी विरादरियों के झन्दर बहुत-सी फिकबिन्दियों के कारण बिरादरियों 
रै० के सम्बन्ध में खर्च बहुत बढ़ता जाता है, चाहे फोई मरे, चाहे किसी का विवाह हो, 
गुजरात देश में दोनों मौकों पर बिरादरी को खिलाना पड़ता है। ऐसा खर्च किस काम 
भ्रावेगा ? एक का मरना और भूषंडों का पेट भरना, मरे हुए पुरुष के सम्बन्धी पुत्रा- 
दिकों को कर्ज में डुबाना, इससे बढ़कर दीवानापन और कया हो सकता है ? इन 
बिरादरियों के कगड़ों श्रौर श्रनेक कारखों से युद्ध में कसी कसी रुकावट होती हैं । एक 
१५ बात कहता हूँ सुनने के योग्य है । पंजाब के राजा रणजोतर्सिह का हरिसिंह (नलवा ) 
तामी एक सरदार थ।! | उसने काबुल कन्धार पर चढ़ाई की और इन पर विजय 
पाकर निवास किया । मुसलमानों ने यह समझकर कि हिन्दू बरी हैं इनका सामान 
जो आ रहा था, उसको रास्ते में रोक दिया। दोपहर के समय तक जब कुछ न मिला 
तो हरिसिंह के सिपाही भूख से व्याकुल होकर धबड़ा गए और सब मिलकर हरिसिंह 
२० के पास गए । इस समय हरिसिह ने मुसलमानों के उत्तर में उलटी तदबीर निकाली 
प्रौर सिपाहियों को श्राज्ञा दे दी कि मुसलमानों का कुल खाना इकट्टा करो। यह आज्ञा 
पाकर सिक्‍सों की सेना ने धावा कर दिया और जो खाना कि मुसलमान लोगों ने अपने 
लिए तेयार किया था, वह सब लूट लाये और उप्तको हरिसिह के पास ढेर लगा दिया 
मोर फिर हरिसिंह ने कहा कि सूवर का एक दांत ले आञो | वे दांत ले आए। वह 
२५ सूवर का थंत हरिसिह ने उस भोजन के ढेर के चारों तरफ फेर दिया और 
सिपाहियो से कहा कि अब यह सारा श्रन्न शुद्ध हो गया। श्रव इसके खाने में हिन्दुग्रों 
को कुछ भी दोष नहीं है। ऐसा कहकर आपने भोजन किया, फिर सिपाहियों ने पेट 
भरकर अफ्ने कष्ट को दूर किया। ऐ सुनने वालो ! क्‍या चोके के वबसेड़े में तुम 
प्रषना धर्य स्थिर रख सकते हो, इस पर विचार करो । 


श्रोरेम शान्ति: शान्ति: शान्ति: ।! 


हादश-उपदेश 
इतिहास 


पूर्व व्याख्यानों से श्रायं लोगों का इतिहास चित्राँगद और विचित्रवीर्य तक 
पहुंचाया गया था। प्राचीन झाय॑ लोग पूर्णां युवावस्था पयंन्त ब्रह्मचयं धारण करते थे, 
५ बाल-विवाह का उस समय कोई नाम तक नहीं जानता था; क्योंकि श्राय॑ इतिहासों में 
प्राय: स्वयंवर का ही वर्णान भाता है। विधवा-विवाह का प्रचार केवल छाद्रों में था । 
द्विजों भ्रर्थात्‌ ब्राह्म ण, क्षत्रिय, वश्यों में नियोग का प्रचार था विधवा-विवाह से जो 
लोग विरोध करते हैं, उनकी पुष्टि करके विधवा-विवाह का खण्डन करने की मेरी 
इच्छा नहीं है । पर यह श्रवश्य कहूँगा कि ईश्वर के समौप स्त्री-पुरुष दोनों बरावर 
१० हैं, क्योंकि वह ग्यायकारी है, उसमें पक्षपात का लेश नहीं है। जब पुरुषों को पुन- 
विवाह करने की झ्राजा दी जावे तो स्त्रियों को दूसरे विवाह से क्‍यों रोका जावे । 
प्राचीन आये लोग ज्ञानी, विनारशील श्रौर न्‍्यायी होते थे। श्राज कल उनकी संतान 
अनाये हो गई | पुरुष अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी स्त्रियां कर सकता है । 
देश, काल, पात्र और झ्ञास्त्र का कोई बन्धन नहीं रहा । क्या यह अन्याय नहीं ? क्या 
१५ यह प्रधर्म नहीं ? 

प्राचीन आये लोगों में गार्गी, मंत्रेयी भ्रादि कंसी-कसी विदृषी स्त्रियां हो गई 
हैं। श्राजकल स्त्री को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं, वह शुद्र के समान है। यदि 
स्त्रियां पढ़ी-लिखी होतीं, तो इन पण्डितों की बड़बड़ाहट का खण्डन करके एक घड़ी में 
इनका मुंह बन्द कर देतीं। यदि इस समय हम लोगों में बाल-विवाह प्रचलित न होता तो 
२० विधवाझं की संख्या कभी इतनी न होती और न इतने गर्भपात और श्र ण-ह॒त्याएं 
होटीं और न इतनी रोगों की अ्रधिकता होती | प्राचीन समय में यदि कोई धनाढय 
पुरुष निःसन्तान होता, तो आयेसभा की व्यवस्था से उसका दायाद वारिस नियत होता 
था। विधवा स्त्री होती, तो उसको नियोग की भ्राज्ञा दी जाती थी श्रोर प्राय: 
विधवायें ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और व॑ध्य वर्गों में प्रायः 
२५ नियोग से निर्वाह होता था। यहाँ कोई यह प्रश्न करेंगे कि नियोग और पुनविवाह 
में क्‍या भ्रन्तर है ? इसका उत्तर यह है कि पुनविवाह से स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध जन्म 
»+र के लिए होता है और जो सन्‍्तान उत्पन्न होती हैं वे द्वितीय पति को समभी जाती 
हैं। विपरीत इसके नियोग का सम्द्रन्ध एक या दो सन्‍्तान उत्पन्न होने तक रहता है, 
इसके बाद स्त्री-पुरुषों का परस्पर कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता वे एक या दो सन्तान 
३० पूर्व-पति के ही समझे जाते हैं श्रौर उसी का नाम चलाते हैं। झ्ाय॑ लोगों में विधवा- 
विवाह की अपेक्षा नियोग अच्छा है। क्योंकि यदि विधवा-विवाह की आराज्ञा मिल जावे, 
तो स्त्रियां अपने पतियों को विष देकर मारना आ्रारम्भ कर दें शौर यदि पहले पति की 
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जायदाद ”“ ।वेधवा स्त्री १६. ; पति कर लेगी तो उसमें और उसके पूर्व पति के 
सम्बब ., में बहुत-से बखेड़े उठेंगे। जिस विधवा का विवाह होता था, वह शुद्रों में 
गिनी जाती थी । 

विवाह में परस्पर स्त्री-पुरुषों की यह प्रतिज्ञा होती है कि दोनों के मन-चित्त 
५ आदि एक होंगे श्रौर वे कभी एक दूसरे के विरुद्ध कोई काम न करेंगे । वचपन में 
विवाह होने से भला लड़का-लड़की इन बातों को क्‍या जान सकते हैं और उन मन्त्रों 
का भ्र्यं करके कोई समझता भी नहीं है । पण्डित लोग कहते हैं कि केवल मन्त्र के 
सुनने से पुण्य होता है, चाहे मन्त्र बोलने वाला उसका श्रर्थ समझे या न समझे । 
ब्राह्मण को दक्षिणा दे दी कि सब विधान ठीक-ठीक हो गया । वाह रे ! तुम्हारा 
१० सामाजिक प्रबन्ध । इस अन्ध परम्परा को देखकर तो मानना पड़ता है कि इससे 
विधवा-विवाह सत्र प्रकार भ्रच्छा हे । 


यह यात्र कि “पहले तीन वर्णों में नियोग और शुद्रों में विधवा-विवाह ' प्राचीन 
भाव लोगों के विरुद्ध नहीं है। इसकी पुष्टिट में ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ४० का मन्त्र 
२ देखने योग्य है । प्राचीन समय में गृहस्थ लोग अपनी स्त्रियों को अपने साथ रखा करते 
१५ थे। यही विषय इस मन्त्र में वर्शान किया गया है। कोई-कोई पण्डित उस मन्त्र में 
“देवर” शब्द के श्र पति के छोटे भाई के करते हैं। यह ठीक नहीं, क्योंकि निरक्त में 
दूसरे पति का नाम देवर बतलाया है" । इसी सम्बन्ध में ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त १८ 
का मन्त्र ८ भी द्रष्टव्य है' । इसी प्रसंग में एक बात और विज्ञापनीय है । वह यह है 
कि किन्हीं विशेष दशाप्नरों में पति के जीते जी भी नियोग की झ्ाज्ञा मिलती थी $ 
२० नियोग १० बार [तक | करने की प्राज्ञा थी इसमें ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ८५५ के 
मन्त्र ४५ का प्रमाण है। ऋग्वेद के इसी मण्डल के इसी सूक्त के मन्त्र ४५ का प्रथ॑ 
भी झ्राजकल के पण्डित सनमाना करते हैं जो कि मानने योग्य नहीं । 


महाभारत में लिखा है कि व्यासजी ने विचित्रवीयं की दोनों विधवा-स्त्रियों से 
नियोग किया था । मनुजी ने भी नियोग की आज्ञा दी है । प्राचीन आयंलोगों में पति 4 
२५ जीते भी नियोग होता था, इसकी पुष्टि में महाभारत में लिखे हुए बहुत से उदाहरण 
दिये जा सकते हैं। व्यासजी बड़े पण्डित और धर्मात्मा थे, उन्होंने बित्राज़ूद शौर विचित्र 
बीय॑ं की स्त्रियों से नियोग किया झौर इनमें से एक गर्भ से धृतराष्ट्र श्लौर दूसरी की कुद्ि 
से पाण्डु उत्पन्न हुए शौर यह पहले ही वरांन हो चुका है कि पाण्डु को विद्यमानता में ६ 
उसकी स्त्री ने दूसरे पुरुषों के साथ नियोग किया था । इस प्रकार नियोग का उस सम 
३० प्रचार था। पुनवियाह की अधिक श्रावश्यकता ही नहीं होती थी । अब इस समय 
नियोग झौर पुनविवाह दोनों के बन्द होने से आज कल के श्रा्यं लोगों में जो-जो अष्ठ 


१. देवर: कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते । निरुक्त ३। १५ ।। 
२, उदीछ्त नायेंभिजीवलोक गतासुमेतमुप शेष एहि । 

हस्तग्रा भस्य दिधिषोस्तवेदं मन्युजेनित्वममि संबभूथ ।। १ ॥। 
३. भन्यमिचछुस्व सुभगे पति मत्‌। ऋ० १० । १० । १० ;। 
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चार फंला हुआ है, वह श्राप लोग देख हो रहे हैं। हुआरों गर्भ गिराये जाते हैं, 
अ रणहत्याएँ होती हैं। एक गर्भ गिराने से एक ब्रह्म-हत्या का पाप होता है। सोचो 
कि इस देश में कितनी ब्रह्म हत्यायें प्रतिदिन होती हैं? क्‍या कोई उनकी गणना क्र 
सकता है ? इन सब्र पापों का बोक हमारे सिर पर है । 
पर देखो ! प्राचीन सामाजिक प्रबन्ध के बिगड़ने से हमारे देदा की दुर्देशा हो रही 
है। वेद-मार्ग को एक तरफ ढकेलकर पुष्टि-मार्ग चमक रहा है। महन्तों और साधुओं 
के राजसी ठाठ लगे हुए हैं। देवालयों, मठों और मन्दिरों में पाप की भरमार हो रही 
है। न जाने कितने गर्भ गिराये जाते होंगे । यह पाप, दुराचार और प्रनर्थ का समय 
बन रहा है। जब तक स्वार्थों और लम्पट लोग लोकाचार की लीक बनाते रहेंगे और 
१० साधारण लोग शअ्रन्ध-परम्परा से उस पर चलते रहेंगे, तब तक देश का कल्याण नहीं 
हो सकता । धर्म के विषय में लोग परम्परा की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं, परन्तु क्‍या 
सांसारिक विषयों में भी ऐसा ही है ? क्‍या यदि बाप दरिद्र हो, तो परम्परा के ग्रभि- 
मान से बेटा भी दरिद्र होगा ? यद्दि बाप अन्धा हो तो क्या बेटे की भी परम्परा के 
लिए ग्रांख फोड़ लेनी चाहिए ? 
१५ वेदबाह्य रीतियों को हमे परम्परा की पदवी कभी नहीं देनी चाहिए। सदृप- 
देशपूर्ण वेदों भौर आएं ग्रन्थों में जिस सच्ची परम्परा का विधान किया गया है, 
उसका पालन करना चाहिए । अस्तु, अब फिर इतिहास का वर्णन किया जाता है । 
राजा घृतराष्ट्र स्वभाव से ही कपटी था और पाण्डु धर्मात्मा था। पाण्डु की एक 
रानी माद्री सती हो गई थी । सती होने के लिए वेद की झाशा नहीं है; किन्तु सती होने 
२० की कुरीति पहले-पहल पाण्डु राजा के समय से चली । कोरव श्रौर पाण्डवों ने उत्तम 
शिक्षा प्राप्त की । धृतराष्ट्र ने अपने और पाण्डु के पुत्रों को द्रोणाचायं झोर कृपाचार्य 
के सुपुदे कर दिया | उस समय ब्राह्मण लोग युद्ध-विद्या के भी आचार होते थे । भ्र्जुन ने 
धनुर्वेद में सबसे श्रधिक अभ्यास किया । इसलिए युद्ध-विद्या में उसकी बड़ी ख्याति हो 
गई । अजुन का समकक्ष कौरवों में केवल करों ही था । पर करण सूतपुत्र श्रर्थात्‌ 
२५ सारथि का बेटा था । इसलिए श्रजु न ने करों की श्रवज्ञा की थी, परन्तु इस अवज्ना 
से लाभ उठाने के लिए दुर्योधन ने करण को बंगाल का राज्य देकर उस क्षत्रिय वर्ण 
का अधिकार दे दिया था। इस प्रकार अनुचित अभिमान से इस राजकुल में द्वंप से 
झ्राग भड़की । इसी द्वंष से अपने श्रार्यावत्त की सारी दुर्दशा हुई। वह वर्णन करने 
के योग्य नहीं । 

३० उस समय धृतराष्ट्र के पास एक नीच, छिछोरा, कामुक कनक नामी एक 
शास्त्री रहता था। उसने पाण्डवों के विरुद्ध बहुत-सी बातें कहकर धृतराष्ट्र का मन 
उनसे फेर दिया | फिर इसी दुष्ट शास्त्री की सलाह से पाण्डवों को भस्म करने के 
लिए एक 'लाख' का घर बनाया गया । राज-सभा का प्रबन्ध तो पहले ही विगड़ चुका 
था। उस पर हझकुनि, दुःशासन, दुर्योबत और कतक शास्त्री की चाण्डाल-चोकडी 
जम गई । इस चाण्डाल-चोकड़ी की करतूत से राज्य की जैसी दुदंशा हुई और उसका 
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जैसा भयानक परिणाम हुप्ला, उसका सबिस्तार वृत्ताग्त महाभारत में विद्यमान है। 
विदुर को दुर्योधन की चाण्डाल-चोकड़ी के मनसूबे मालूम थे। 'लाख' के धर 
का भेद विदुर ने युधिष्ठिर को बबंर देदा की भाषा में बतला दिया था। वह भाषा 


धर्मंराज (युधिष्ठिर) को झाती थी, जिसके कारण पाण्डव 'लाख' के धर में जलने से 
५ बच गए थे | 


देखो विदुर, युधिष्ठिर, भीष्म भ्रादि बहुत-सी भाषाप्रों के जानने वाले थे | वे 
पहद्चिम की बहुत-सी भाषाओं को बोल सकते थे। आजकल के शास्त्री महाराजों से 
यदि कही कि यावनी और म्लेच्छ भाषा सीखने में कोई दोष नहीं, तो वे कहने 
लगते हैं-- 
१० न बदेद यावनों माणां प्रार: कण्टगतेरवि। 
हस्सिना ताइयमानयो:पि न गरुछेज्जनसन्दिरस )॥ 


यदि प्राण गले तक श्रा जायें प्रर्थात्‌ मृत्यु सा समय तक क्यों न श्रा जावे; 
परन्तु यावनी भाषा को नहीं बोलना चाहिए और मत्त हाथी भी सामने से भ्ञाता हो, 
तो जैनमन्दिर में कदापि ग्राश्नय न लेवे । 


१५ शभ्रजुन की मत्स्यवेध विद्या में बड़ी प्रशंसा को जाती है, परन्तु यह बात मत 
समभो कि हमारे देश में भ्रत्र ऐसे योग्य शूर पुरुष रहे ही नहीं । हमने स्वयं राज- 
पूत लोगों को मत्स्यवेध से अधिकतर कठिन काम करते हुए देखा है । 
कर्ण का जो पाण्डवों ने श्रपमान किया था, इसलिए वह द्रौपदी से छल करने 
'पर उद्यत हुआा--यह कया सब जानते हैं। राज-सभा ने यह निर्णय किया कि राज 
२० शुधिष्ठिर होना चाहिए, परन्तु घृतराष्ट ने प्रत्याचार से [अधिकार ] छीन लिय 
था। इसके पदचात्‌ जो-जो कष्ट पाण्डवों को मेलने पड़े, उनको सब जानते हैं। फिर जत्र 
पाण्डवरों का भाग्योदय हुग्ना, तब उन्होंने राजसूय यज्ञ रचा | मय नामक एक बड़ा 
शिल्पी था, उसने एक विचित्र सभा दनाई । (प्राचीन झाय॑ लोगों की शिल्प-विद्या 
का इतिहास सुनने योग्य है) इस राजसूय यज्ञ में सहस्रों मनुष्य ग्राये थे। मय ने 
२५ ऐसी रचना-चातुरी की थी कि स्थल में जल का सन्देह होता था | दुयंधिन ने इसे 
सचम॒च जल समभ कर अपने कपडे उठाकर समेट लिए। यह देखकर भीमसेन 
मुस्कराया और श्रक्खड़पन से कह दिया कि अन्धे' के अन्धा ही पैदा हुम्ना । दुर्यधिन 
खिसियाना हुआ और कनऊक शास्त्री ने बात का वतंगड़ बनाकर उसे झश्रौर भो भड़का 
दिया । उस समय अ्रजु न ग्रौर कृष्ण ने दु्वोधन को समकरा-बुका दिया। तदननन्‍्तर 
३० एक बड़ा भोज हुप्रा, जिसमें ऋषि-मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शुद्र सबने 
एक पडिक्त में बंठकर भोजन किया । 
इसके बाद छल से यूतक्रीड़ा में युधिष्ठिर झादि को फंसाकर वनवास झौर 
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१. दुर्योधन का पिता घृतराप्टू अन्धा था । 
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धरज्ञातवास दिया गया | बिराट्‌ राजा के नगर में रहते हुये भ्र्जुन ने विराट राजा 
की कन्या उनत्तरा नाम्नी को नृ॒त्यकला की शिक्षा दी थी। इससे प्रकट है कि प्राचीन 
समय में राजकुमारियां भी गान-विद्या और न॒त्य-कप्ता सीखती थीं। चक्रवर्ती राज्य 
का नाश उस समय तक नहीं होता, जब तक कि आपस में फूट न हो | कुरु-वंश में 
५ फूट पैदा हो गई भ्रौर स्वार्थ भ्रौर विद्रोह बुद्धि ने लोगों को अन्धा बना दिया । इसके 
लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त है। भीष्म जैसे विद्वान और धर्मवादी पुरुष पत्रपात 
के रोग में ग्रस्त हो गए। उनको उचित तो यह था कि वे मध्यस्थ होकर दोनों पक्षों 
का न्याय करते और अपराधियों और भ्रन्यायियों को दण्ड दिलाते। ऐसा न करके 
उन्होंने अन्यायियों का पक्ष करके कुरु-वंश का नाश होने दिया। देखिए भीष्म 
१० क्या कहता है--- 


झर्थस्थ पुरणों दासो दासस्स्थर्थो न कस्यचछित्‌ । 
इति मत्यथा महाराज ! बढ़ौउस्थर्थेन कौोरव: |। 


“घन का मनुष्य दास है, धन किसी का दास नहीं। ऐसा मानकर मैं स्वार्थ 
में बंधा हुआ कौरवों के पक्ष में है ।'' 


१५ इस प्रकार वुद्धि श्रष्ट होने से और द्वेष बढ़ने से भीष्म, द्रोण और दुर्योधन 
झादि कौरक एक तरक हुए और पाण्डव दूसरी तरफ हुए ओर बड़ा भारी युद्ध हुआझा । 
इस युद्ध में तीन मनुष्य कौरवों की झोर के अर्थात्‌ १. क्ृपाचायं, २. कृतवर्मा, 
3. भ्रश्वत्थामा और ६ पाण्डवों की ग्रोर के पग्रर्थात्‌ ५ पाण्डव और छठे कृष्ण जीवित 
रहे थे शेष सबका नाश हो गया। इस युद्ध से प्राचीन आ्रार्य लोगों का वैभव सदा 
२० के लिए श्रस्त हो गया । 

इस सब अनर्थ का कारण केवल यह था कि सम्मति देने का काम नीच और 
छुद्र लोगों को सौंपा गया धा। ऐसे भ्रयोग्य जन नेता परामझशं देने वाले वन गए । 
जहां शकुनि जैसे संकी् हृदय और क्ष्द्रमनस्क जन की सम्मति से राज्य-कार्य चलने 
लगे; कनक शास्त्री महाराज घर्माधर्म का निर्णय करने लगे; वहां यदि घर में फूट 
२५ उत्पन्न होकर घरवालों का विनाश हो, तो झाश्चयं ही क्या है ! 

इसी प्रकार जिस देश में केवल सचाई के शअ्रभिमान से मार्टिन लूथर ज॑ंसे 
उदारचेता पुरुषों ने सामथिक लोगों के विरुद्ध होते हुए भी पोष के प्रत्याचार के 
विरुद्ध उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया और अपने प्राण तक न्यौछ्धावर करने के लिए 
उच्चत हो गए; उम्त देश में यदि ऐश्वर्य झ्ौर अभ्पुदय का डं का बजा, तो कोर्ट झाख्चर्य 
३० की वात नही है । 


इसी रीति पर हुछझ-कुल का तो नाश हो गया | प्रत्र ऋष्णजी द्वारिका भे राज्य 
करने थे, वहां उस समय यादवों ने वड़ी उन्नति को थी। दुर्भाग्य से इनमे भा प्रमाद 
झ्यौर जिपरयासजित के कारण श्रापस में फूट पद गई, जिससे सत्र लड़-भएकर अल्प 
काल में क्री यादव कुल का नाश हो गया । 


११० इतिहास-विषय 


पाठक ! प्रमाद का फल देखिये, बलदेव मद्य पीने लगा भौर डूबकर मर 
गया । सात्यकि सांप से लड़ा । ऐसे मूखंता के काम जहां होने लगें वहां श्रीकृष्ण 
जैसे सत्पुरुषों की बात कौन सुने ? इन प्राचीन भायों के युद्ध के पदचात्‌ केवल इनकी 
स्त्रियां ही दोष रह गई थीं । 
५ इनमें श्रभिमन्यु का पुत्र एक परीक्षित भी बचा था, वह कुछ विक्षिप्तस-सा 
था, उसके समभ में आपष७ं ग्रन्थ नहीं श्राते थे। इसी कारण उसके समय में कुछ-कुछ 
पुराणों का प्रचार हो चला था। उसका पुत्र जनमेजय हुमा और उसके पीछे वजा- 
नाथ ने राज्य किया । इतने समय में सम्पूर्ण वंभव का नाश हो गया। राज-सभा, 
धरंसभा और विद्यासमा तीनों डूब गईं । केवल एक राजा की इच्छानुसार सब राज्य- 
१० काये होने लगा। विद्वान और सच्चरित्रों को, जो विधि-निपेध बी मीमांसा और 
व्यवस्था करने का अधिकार था, वह दूर हो गया । व्यास, जेमिनि और वैद्म्पायन 
आदि महर्षि न रहे। चक्रवर्ती शाज्य नष्ट होकर यत्र-तत्र माण्डलिक राज्य स्थापित हो 
गए । ब्राह्मण लोगों में विद्या की कमी होती गई और झभिमान बढ़ता गया । 
ब्रह्म वाक्य प्रमाराम्‌ । ब्राह्म गारतु मुदेवा: । 
१५ इस प्रकार की उलटी समभ लोगों में फल गई, जिससे मतुष्य शन्‍्धपरम्परा 
के दांस बन गए झौर भी देखिये, ब्राह्मणों की लीला--- 
धुथिज्यां यानि तीर्चानि तानि तीर्जानि सागरे । 
सागरे याति तीर्थाति पदे विप्रस्थ दक्षिण ॥ 
पृथिवी में जितने तीर्थ हैं, वे सब समुद्र में आ जाते हैं भश्रौर समुद्र में जितने 
२० तीथे हैं, वे सब ब्राह्मण के दाहिने पर में हैं ' 
ऐसे लोगों के जाल में भोले-भाले लोग फंस गए । जब देखा कि हमारा मन्त्र 
चल गया और सब लोग हमारी आशा को मानते हैं; तब इन्होंने भ्रनेक प्रकार के 
व्रत. उपबास, उद्यापन, श्राद्ध और मूर्तिपुआा झादि वेद-विरुद्ध कर्मों में लोगों को 
चलाना प्रारम्भ कर दिया, जिससे अनायास अपनी ग्राजीविका चल सके । सर्वेत्ताधारण 
२५ ब्राह्मणों से विमुख न हो जाबें, इसलिए ऐसे-ऐसे इलोक गड़े गए । 
अविद्वाक्‍जेव विद्वाइल ब्राह्म पं देबत महत्‌ । प्रशोतइचाप्रणीतइच यथ(ग्निदेंबत सह॒त्‌ ।। 
इमशाने चापि तेजस्वी पावकों मेव वुष्यति । हुयमानइच यज्ञेजु भूय एवामिवर्दधेते ।॥।' 
ग्रग्ति के रष्ठान्त से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे विद्वान हो या मूर्ख वह 
साक्षात्‌ देवता है | प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार के बनावटी इलोक डालकर और 
३० नवीन रचनाये करके ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति बढाई और मन्वादि स्मृतियों में भी 
अपने महत्त्व के वाक्य मिला दिए। यथा--- 
एवं यहप्यनिष्टेषु. व्स॑न्‍्ते सर्वकर्मंसु । 
सर्वथा ब्राह्म रपा: पृज्या: परम दवतं हि तत्‌ ॥ 





१. मनु० €।३१७, ३१८ ॥। २. मनु० ६।२१६ ॥ 
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यदि दुष्टाचरण वाले ब्राह्मण की कोई निन्‍दा करता, तो उसको ब्रह्मविरोधी 
कहकर उसकी हडडी-हड्टी निकाल लेते थे । निदान ब्राह्मणों को सब प्रकार के दण्ड 
झौर शासन से मुक्त कर देने के कारर्ग सारी बुराइयां इन्ही में घर कर गइ ॥ सदा- 
चार विलुप्त हो गया धृत्तंता झौर श्रत्याचार बढ गया मूखंता ने देश में श्रपना डेरा- 
५ डण्डा जमा दिया । जब देश की ऐसी दुदशा हुईं, तब गाजीपुर नगर में एक राजा 
के पुत्र उतन्न हुआ (जो पीछे जाकर बुद्ध बना) उसने वेदों की निन्दा करके ब्राह्मणों 
के अत्याचार से दूसरे लोगों को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया। इसके उपदेश से लाखों 
मनुष्य बोद्ध-धर्मानुयायी हो गए। बुद्ध और उसके परचात्‌ जैनगत के फैल जाने से 
निरीश्वरवाद बढ़ गया। ईश्वर की पूजा के स्थान में मूर्तिपुजा प्रचलित हुई। बौद्ध 
१० झौर ज॑नमत में ईश्वर को नहीं मानते, किन्तु वे उन सिद्धों भर तीथ्थंकरों की 
भक्ति वा उपासना करना सिखल'ते हैं, जो उनकी इष्टि में महात्मा वा सत्पुरुष हुए है। 
यही कारण है कि बौद्ध वा जन लोग अपने तीर्थकरों को मूतियां बनाकर रखते है । 
पहले पारसनाथ झादि तीर्थकरों की मृतियां बनाकर जेनों ने उनका पुजन आरम्भ 
किया, फिर उनका देखा-देखी पौरारिकक लोग भी अपने इष्ट देवो की मूर्तियाँ वनाने 
१५ लगे। इस प्रकार वेदों का ग्रात्मवाद झौर एक ईद्वर की पूजा इस देश से उठ गई । 
लोग मन्दिरों में जाकर मूर्तियां की उपासना करन लगे ओर इसी को धर्म का मुख्य अंग 
खनने लगे । जैनी लोगों में कुछ सहिष्णुता पाई जाती है, परन्तु इन्होंने वेद-मार्गं 
को विध्वंस करने के लिए कोई उपाय उठा न रखा। वेदा पर बड़े-बदे आदोेप 
किए । “वेद में अश्लील गाथाये है, वेद में हिसा है, वेद में वहुदेववाद है ओर वेद में 
२० अधिकतर ब्राह्मणों का और क॒छ-कछ क्षत्रिय, वेश्यों का पक्षपात किया गया है 
इत्यादि श्राक्षेप किए । इनके विरोध झोर खण्डन से वर्णाश्रम व्यवस्था को बहुत 
कुछ हानि पहुँची । यहीं तक सन्त्ोष नहीं किया, किन्तु ज॑नियों ने बहुत-से बँदिक 
ग्रन्व जलाकर भस्मसात्‌ कर दिए । 


इनके पश्चात्‌ श्रीयत गौड़पादाचारय के प्रसिद्ध शिप्य स्वामी शकराचार्यजी 
२५ प्रादृभुत हुए । जंकर स्वामी वेद-पार्ग और वर्णाश्रम धर्म के मानने वाले थे । 
उनकी योग्यता कैसी उच्च कक्षा की थी, यह उनके बनाये शारीरिक भाष्य से विदित 
होताड़ै। शकर स्वामी के समय में जो अनेक पाख़ण्ड मत चले थे और जिनका क्रि 
उन्होंने खण्डन किया है, वह शंकर-दिग्विजय के तिम्तलिखित इलोक से प्रकट होते है-- 


शाकक्‍त: पाशुपतेरपि क्षपटाकः: कापालिकंवेष्णव- 
रन्येरप्यलिनें: खलु खलुंदुर्वा दिभियें टिकस्‌ ।। 


+#॥/ 
छठ 


इससे अनुमान किया जा सकता है क्रि श्रीमान्‌ स्वामी शंकराचार्य ने वेद- 
विम्द्ध मतों के खण्डन में कितना उद्योग किया है | 


शभ्रोरेम शान्ति: शान्ति: शान्ति: ।। 


त्रयोदश-उपदेश 


इतिहास 


सुधनन्‍्वा राजा के साथ जो बौद्धमत का अ्रनुयायी था, शंकराचार्य का शस्त्रार्थ 
हुमा । इसमें प्रतिशा यह हुई थी कि यदि थंकराचायं पराजित हुए, तो उन्हें बौदधमत 
५ स्वीकार करना होगा | बौद्ध पण्डित वेदों की लिन्‍दा करते हुए कहते थे कि वेदों के 
बनाने वाले भाण्ड, धूर्त और राक्षस हैं | [इस प्रकार के| भूठे दोष वेदों पर लगाते है । 
यदि महीधर की तरह वेदों का अर्थ किया जावे, तो बौद्धों के आक्षेपों को गअ्रवकाश 
मिलता है। 'गभ' शब्द को “भग' से बदल कर महीधर ने अर्थ का प्रनर्थ कर दिया है। 
शतपथ ब्राह्मण में इसके भ्रर्थ प्रजा, राष्ट्र या श्री के किए हैं। शोक है कि ग्राजकल के 
१० शास्त्री लोग भी महीधर के भ्रथों को मानते हैं | अश्व शब्द के श्र्थ शतपथ के प्रमाण 
से यदि 'अग्नि' के किए जावें जिसको कि महीधर ने गन्देपन में घसीटा है, तो बौद्धों के 
श्राक्षेप वेदों पर से दूर हो जाते हैं श्रौर यदि हठ से महीधर जैते श्रनायं टीकाकार का 
पक्ष किया जावे तो बौद्ध लोगों के भ्राक्षेप कैसे दूर हो सकते है ? बुद्धिमानों को इस पर 
विचार करना चाहिए क्योंकि महीधर के जेसे मनमाने अर्थ करने के कारण वेद [भ्रौर] 
१५ ईइवर से विमुख तीर्थकर झौर केवल स्वभाव को मानने वाले मत पैदा हो गए । 


सुधन्‍्वा राजा शास्त्रार्थ में हार गया और उसने वेद-मत को स्वीकार कर 
लिया । इसके पश्चात्‌ शंकराचाय बुद्ध गया& में गए, वहां का राजा कट्टर बोद्ध था, 
वर्णाश्रम व्यवस्था को यह राजा नहीं मानता था । इस राजा को भी जीतकर शंकरा- 
चाये ने वैदिक धर्म का अनुयायी वनाया । बौद्धमत का अभ्ब हास होने लगा। अब 
२० इसका कुछ झ्ाकार बदलकर जनमत का प्रारम्भ हुआ । जन लोग केवल युव्तिवादी 
थे और क्रपि-कीटों के रक्षक होने के कारण मनुष्यों पर वे अधिक दया का प्रयोग 
नहीं करते थे | वुद्ध और जैन मतों के फैलने से क्षात्रधर्म को बहुत हानि पहुँची । 


झ्रत: पश्चात्‌ विक्रम, भतृ हरि, शालिवाहन और भोज झादि बहुत से राजा हुए । 
डमी समय में कालीदास पणष्डित हुम्मा । ग्वालियर में भिड नामी नगर में मिश्र लोग 
२५ रहते हैं, उनके पास संजीवनी नामक एक पुस्तक है, उसमें महाभारत के विषय में 
ऐसा लिखा है कि व्यास ने उहले एक हजार इहलोक बनाए, फिर उसके बाद व्यास के 
दाष्पों ने एक हजार के ६ हजार कर दिए | इनके बाद किर भरती परभरती होती 
चली गई। जिस समय जेन मत उन्नति पर था, उस सप्रय केव्रल ब्रह्मवंत्र्त श्रौर वायु 





४. गया जो कि श्राजकल हिन्दुश्नों का तीर्थ है, वास्तव में बौद्ध लोगों कः एक 
पवित्र स्थान था। अब तक भी बहुत सी मृतियां, जिनको हिन्दू लोग पूजते हैं, बहां 
बोद्धों की हैं । 
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पुराण भ्रादि दो तीन पुराण मालूम थे | प्राजजल कहने को तो केवल १८ ही पुराण 
हैं, किन्तु यह निश्चय करना कठिन है कि वास्तव में कितने पुराण हैं श्र इनमें क्या- 
क्या धर-घसीटा है । यावनी भाषा न बोले, जैन मन्दिर में न जावे इस प्रकार कट्टरपन 
के संकड़ों श्लोक बन गए हैं। हवन या उपासना करने के स्थान, जिनका नाम देवालय 
५ या देवस्थान था, श्रब मूर्तियों के स्थान बन गए । लोग ईश्वर के स्थान में मन्दिरों में 
रखी मूर्तियों की पुजा करने लगे । ज॑नियों के मन्दिरों की मृतियों को भी देवता समभ 
कर पूजने लगे और जैनियों के देवालयों में मूतियां बिठाकर गपोड़े हांकने लगे श्र 
भांति भांति के हथकण्डों से लोगों को मूतियों का चमत्कार दिखाने लगे। लोग भी 
ग्राजकल की भांति चतुर न थे, इसलिए पुजारियों के फन्दे में फंसने लगे । 
१० जब पुजारी, वेरागी शौर गोसाई झादि का जोर बढ़ चला, तब यह कहने लगे 
कि १८ पुराण सत्यवतो-सुत व्यास ने बनाए है। इस प्रकार श्रनाषं ग्रन्थों का प्रचार 
आर पश्रा्ष ग्रन्यों का लोप होता गया । जड़ मूर्तियों में प्राण-प्रतिष्ठा करने लगे श्रौर 
प्रतिष्ठामयूख श्रौर प्रतिष्ठाभास्कर आदि ग्रन्थ बना डाले, जिनमें प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्रों 
के नमूने देखिए -.. 
“पथ्रार्णा इहागच्छन्तु इह तिष्ठन्तु, 

श्ध्‌ इन्द्रियारती हागच्छन्तु इह तिथ्ठन्तु 

इस प्रारा-प्रतिष्ठा के गपोड़े को झ्रायं शास्त्रों से सहारा कहां मिल सकता है ? 
चआइों वेदों की संहिता में कहीं एक मन्त्र भी प्रारणप्रतिष्ठा का नहीं मिलता । इस प्रकार 
के कल्पित मन्त्र पौराणिक समय में लोगों ने गढ़ लिए और कहने लगे कि प्राख-प्रतिष्ठा 
से मूर्ति में पूजा का भ्धिकार पंदा हो जाता है। मालुम होता है कि यह सू्ति-पूजा 
२० जैन मत वालों से हमरें घुस श्राई है और इसको सहारा देने के लिए पुराणों में 
२ सका वराॉन किया गया है । 

ग्रवरतारों का वर्णन भो पुराणों में ही मिलता है । हरिवंश में नसिहावतार की 
कथा है। अ्वतरारों की कश'झों और मूर्ति-पूजा के प्रचार से लोगों की मननशक्ति 
दूर हीकर मन का रुकाव कभ-मार्ग की तरफ हो गया । मनमाने ब्रत, उपवास, उच्चापन 
२० आ्रादि लोग करते हैं। ऐपे कामों से शारीरिक स्वास्थ्य की हानि श्रौर रोगों की वृद्धि 
होती है; इसके अ्रतिरिक्त इन बखेड़ों से शक, वंष्णव, वल्लभाचारी श्रौर रामानुजी श्रादि 
ग्रनेक प्रकार के सम्प्रदाय उत्पन्न होकर आपस में विरोध बढ़ता गया और जड़ मूर्तियों 
के श्रागे बाल-भोग रखने, उन्हें सुलाने और रामलीला करने आदि बालक्रीड़ाशों से 
वेदिक धर्म की निन्‍दा होगी है झौर देश के प्रत्येक प्रान्त में पाप की वृद्धि होती है 
३० ऐसी भ्रौर भी बहुत-सी हानियां मूर्तिपूजा से होती हैं। मन्दिरों में पुजारी लोग 
वसा-ही प्रसाद देते हैं, जंसी कि उनको दक्षिणा मिलती है। इसलिए म-दर क्‍या हैं मानो: 
सेठ लोगों की दुकानें हैं। पुजारी लोग अपने स्वार्थ के लिए आलस्य और मसू्खता को 
बढ़ाते वाले बहुत-परे नये वाक्य बनाकर लोगों को फंसाते हैं । बहुत-से वाक्यों को भ्रपनी 
इच्छा के प्रनुसार जोड़-मेल कर दिया है। कहते हैं कि--- 


११४ इतिहास-विषय 


पठितय्यं॑ तदपि भसत्तंव्यमु । दन्‍तकटाकटेति कि कत्त व्यस ॥ 
प्रातःःकाले शिव हृष्टवा सर्व पापं॑ बविनव्यति ॥ 


(१) पढ़कर भी जब मर जाना है तो दांत कटाकट करने की क्‍या 
प्रावश्घक॒ठा है ? 
५ (२) यदि प्राव:काल उठकर शिवलिंग का दर्शन करे तो सारे पाप नष्ट हो 
जाते हैं। 

वाह ! क्या पुरुपार्थ है। ज्ञान के बिना भोग, पुरुषार्थ और आनन्द नहीं है; 
परन्तु जहा ऊपर कही हुई भांति पुरुपार्थ की समन है तो वहां भागवत ज॑ंसे पुराणों 
का जोर क्यो न होना । यथार्थ विद्याओ्ं के पठन पाठन को एक तरफ हटाकर पुराणों 
2० के केवल सुनने में सारे माड़ान्‍म्य लाकर धर दिए है। प्रत्येक पुराण की समाप्ति 
पर उसके सुतने से क्या-क्या लाभ होगे, इसके समनमाने फल वरोन किए है। 

इस प्रकार धर्ंब्रुद्धि बिगड़ जाने से लोग निर्वेल और कायर हो गए। तभी तो 
ऐसी अरान्ति में फंप गए कि नवग्रहों से हमारी हानि है!|गी। इसी श्राधार पर फलित 
ज्योतिप का आडम्बर फलाकर तदनुसार नव ग्रहों के जाय के मन्त्र बनाए गए। इन 
१५ मन्त्रों के ग्र्थों का इन कार्मो के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं, जिनके करते समय 
कि उनका प्रयोग किया जाता है, इस विषय पर कभी किसी ने विचार नही किया । 
उदाहरण के लिये एक ही 'शन्नो देवी” मन्त्र को देखिए। इसको शर्न॑बइचर देवता का 
मन्त्र ठहराया है और ज्योतिषी जी महाराज ने अपना खेत पकाया है। इसी प्रकार 
सम्प्रदायी लोगों ने तन-मन-धन गोसाई जी के अपंण कर ऐसे-ऐसे उपदेशों से भोले- 
२० भाने लोगों के मन भ्रष्ट कर दिए। 

पाठक ! यहां भली-भांति विचार कीजिए कि प्रमाज्ञान कया है श्रौर अ्रांतिज्ञान 
क्या है ? देखिए जो वस्तु जेस्ती हो, उसका बसा ही ज्ञान होना प्रमाज्ञान कहालाता 
है-- 

प्रभार रभंपरोक्षरं न्याय: ।' 

२५ प्रमाणों से भ्रयों की परीक्षा करना न्याय कहलाता है। इस वाक्य को कसौटी 
पर लगाकर सच-भूठ की परीक्षा कीजिए । 

हमारे भाई शास्त्री लोग हुठ करते हैं, यह हम सबका दुर्भाग्य है। हमारे भरत- 
खण्ड देश से वेदों का बहुत-सा धर्म लुप्त हो गया है ओर रहा-सहा हम लोगों के प्रमाद 
से नष्ट होता जा रहा है और उसकी जगह पाखण्ड, अनाचार और दम्भ बढ़ता जा रहा 
३० है। सदाचार और सच्चाई से हम लोग दूर होते जा रहे है, तभी तो हम सबकी 
दुर्दशा हो रही है, इसमें ग्राइ्चय ही क्‍या है? सनातन आप ग्रन्थ वेदादि को छोड़कर 
पुराणों में लिपट रहे हैं श्रौर उनकी कल्पित और असम्भव गाथाओं को अपना धर्म समझ 





१. न्याय, वात्स्यायनभाष्य १।१।१ ।॥। 
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रहे हैं। यदि मुकते कोई पूछे कि इस वागलपन का कोई उपाय भी है या नहीं ? तो 
मेरा उत्तर यह है कि यद्यपि रोग बहुत बढ़ा हुप्रा है, तथावि इसका उपाय हो सकता 
है । यदि परमात्मा की कृपा हुई तो रोग असाध्य नही हैं। बेद श्रौर ६ दर्शनों की सी 
प्राचीन पुस्तकों के भिन्‍न-भिन्‍न भाधाश्रों में श्रनुवाद करके सब लोगों को जिससे श्रना- 
५ यास प्राचीन विद्याञ्रों का ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसा यत्न करना चाहिए और पढ़े 
लिखे विद्वान्‌ लोगों को सच्चे धर्म का उपदेश करने की तरफ विशेष ध्यान देना नाहिए 
और गांव-गांव में आयेसमाज स्थापना करके तथा मूर्तिपुजादि अभ्रनाचारों को दूर करके 
एवं ब्रह्मबचयं से तप का सामर्थ्य बढ़ाकर सब वर्णो और आाश्नमों के लोगों को चाहिए 
कि शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ावे तो सुगमता से शीघ्र लोगों की आंखें खुल 
१० जावेंगी और दुर्देशा दूर होकर सुदश्ा प्राप्त होगी | मेरे जेस एक निरबंल मनुष्य के 
करने से यह काम कैसे हो सकेगा, इसलिए आप सब बुद्धिमान्‌ लोगों से ग्राशा रखता 
हैं कि आप मुझे इस शुभ कार्य में सहयोग देगे। 


श्रोरेम शान्ति: शान्ति: शान्ति: ।॥। 





चतुर्दश-उपदेश 
नित्यकर्म श्लौर म॒क्ति 


प्रत्येक स्त्री प्रौर पुरुष के जो प्रतिदिन के कत्तंव्य हैं, उनको आह्लिक कम कहते 
हैं । धर्म -सम्बन्धी जो कत्तंवय हैं वे नित्यकर् हैं। वे कम किसको किस प्रकार और कहां 
५ तक करने चाहिए और किसको न करने चाहिए, इस विषय पर विचार किया जाता 
है । बालक मूर्ख और छोट। होने के कारण माता-पिता के श्रधीन रहता है । ८ वर्ष को 
ग्रवस्था तक उसमें धर्म-सम्बन्धी काम करने की योग्यता नहीं होती । इसलिए हमारे 
धर्मेशास्त्रों ने ब्रतबन्ध (यज्ञोपवीत) होने से पहले बालकों के लिए नित्यकर्म का विधान 
नहीं किया है । इस प्रकार वरों, भ्रप्भ्नम, विद्या, आयु और शारीरिक बल इत्यादि के 
१० अनुसार झ्षास्त्रों ने नित्यकर्म की व्यवस्था की है। धर्मानुष्ठान के सम्बन्ध में 
नित्यकर्म निम्नलिखित हैं-- 

१. ब्रह्मयक्त--जो वेदों के पराठन-पाठन द्वारा होता है। 'ब्रह्म' शब्द के अभ्रथ 
विद्या, वेद श्रौर परमात्मा तीनों के हैं । “यज्ञ शब्द का श्रथं विचार है। इसलिए ब्रह्म- 
के भ्र्थ वेदों का विचार या परतमात्मा का विचार हुआ । ब्रह्मयज्ञ के ठीक भ्र्यों को 
१५ मन में जगह देकर यह स्पष्ट मालूम होता है श्राजजल जिस रीति पर ब्रह्मययज्ञ किया 
जाता है. वह निष्फल है और फिर यह झाक्षेप मन में कभी स्थान न पावेगा कि 
भ्राधुनिक ब्रह्मययज्ञ शास्त्र के अनु मार नहीं है । 


२. देवयज्ञ--'यदग्नी हयते स देवयज्ञ:' जो अग्नि में होम किया जाता है, 
वह देवयज्ञ है। कोर्ड लोग देवधज्ञ का अभिप्राय देवताम्रों की पूजा समभते हैं, परन्तु 
२० ब्राह्मण ग्रन्थों और मतुस्मृति के देखने से मालूम होता है क्रि इस देवयज्ञ का ठीक 
अ्भिप्राय होम अर्थात्‌ अग्निहोत्र है। अग्नि दो प्रकार की है, एक जठराग्नि और दूसरी 
भौतिकारिन । कोई लोग कटते हैं-- 

'होमेदेबानू यथाविधि अचंयेत्‌ |” (द्र० मनु ३५१) होम से विद्वानों का 
पथाविधि सत्कार करना चाहिए। 

२० होम शब्द के पारिभाषिक भअ्रर्थ कभौी-कभी दान और श्रादान के भी हो जाते 
हैं। फिर भी कोई मनुष्य किसी प्रकार मूति-पुजा को देवयज्ञ में शामिल नहीं कर 
सकता । 

३. पितृयज्ञ-- [ यस्मिन्‌ | पितृभ्यो ददाति स पितृयज्ञ:।” जिसमें पितरों 
को दिया जावे अर्थात्‌ उनकी सेवा की जावे, उसे पितृयज्ञ कहते है। य्हां पर पितृ शब्द 
के अर्थ पर विचार करना चाहिए । 


उपदेश-मज्जरी ११७ 


न तेन वद्धों मवति येनास्थ पलितं शिर: । 

भ्रजो सवति वे बाल: पिता मवबति भन्श्रदः | 

न हायनेन पलितेन वित्तन च बन्धुभिः। 

ऋषयदह्यक्रिरे धर्म योप्नुआन: स नो महान्‌ :।' 
भ्‌ सुनीति, धर्म, सचाई झर सच्चरित्रता आदि गुरणों से युक्त अत्यन्त सहिष्गा, 
महात्मा जो प्राचीन ऋषि हुए हैं उन्हीं को ग्रपने तपोबल के प्रभाव से बसु, रुद्र और 
ग्रादित्य श्रादि की पदवियां मिला करती थीं । ऐसे ऋषि सच्चे पितर होते थे और 
उनका आदर-सत्कार करना पितृयज्ञ कहलाता था । २४ वर्ष तक ब्रह्म चयं धारण करने 
वाला वसु, ३६ वर्ष तक रुद्र और ४८ वर्ष तक रहने वाला आ ्रादित्य कहलाता था। 
१० छानन्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ में प्रात:, मध्याद्न श्रौर सायंकाल के लिए ३ सवन बतलाये गये 
हैं, जो तीनों प्रकार के ब्रद्मचारियों से सम्बन्ध रखते है। इन सबके तात्पयं पर विचार 
करने से मालूम होता है कि विद्या के द्वारा आत्मिक जन्म देने वाला ही पिता कहलाता 
है और ऋषि मन्त्रद्रष्टा को कहते हैं । 


झाजकल पितृयज्ञ कहने से जो मृतकों का श्राद्ध, और तपंण समभा जाता है 
१५ वह ठीक नहीं है क्योंकि मनुजी ने भी कहा है कि श्रद्धा से जो काम किया जाता 
है उसे श्राद्ध कहते हैं और तृप्ति का नाम तर्पेण है। इन सब भर्थों ओर प्रयोगों पर 
विचार करने से मालूम होता है कि श्राजकल जो देवयज्ञ और पितृयज्ञ की जो व्याख्या 
की जाती है, वह कवियों की अत्युक्ति ही है। भला सोचिए कि कवियों की पत्युक्ति से 
यथार्थ तत्त्व केसे जाना जा सक्रता है ? विद्या-सत्कार भ्रर्थात्‌ ऋषि-सत्कार भौर पितृ- 
२० सत्कार अर्थात्‌ विद्वानों के सत्कार को पितृयज्ञ मानना चाहिए। श्रद्धा के विना जो 
किया जाता है वह धर्म-कर्म अर्थात श्राद्ध नहीं होता । मनुजी ने कहा--- 


वाबण्डिनो विकर्मस्थान्‌ बेड़ालस्नतिकाउऊछटठान्‌ । 
हैसुकानू अकयत्तोइणल वाइमाजरेरापि ना्ंयेत ।|।' 
पाखण्डी, वेदों की शभ्राज्ञा के बिरुद्ध चलने वाले, विडालवृत्ति वाले, हठी, 
२५ बकवादी और बगुलाभक्त मनुष्यों का वाणी से भी सत्कार नहीं करना चाहिए । 
वेदविहित पितरों की सेवा-शुश्रुषा छोडकर समुद्र, पहाड़, नदी शौर वृक्षों का 
तरपंण करना और इसे श्राद्ध मानना, भला पाखण्ड नहीं तो और क्‍या है ? प्राचीन 
पद्धति ही यदि लेनी थी, तो ऋषियों की पद्धति स्वीकार करते । 
४. सूतयज्ष--''यो भूतेभ्य: क्रियते स भूतयज्ञ: |” जो प्राणियों को भाग दिया 
३० जाता है, उसे भूतयज्ञ कहते हैं। इस विषय में अधिक लिखने की भ्ावश्यकता 
नहीं है, साधारण प्राणियों का पालन करना भृतयज्ञ है । 


५. अतिथि यश्--मनुजी लिखते हैं--- 





१. मनु० २।१५६, १५४ ॥॥। २. मनु० ४॥३० ॥। 


११५ नित्यकर्म भौर मुक्ति 


प्रनित्या हि स्थितियंस्थ सोषतिथि: सबमिरध्यते । 

जिसके आगमन की कोई नियत तिथि न हो भौर स्थिति भी जिसकी भ्ननियत 
हो, वह भ्रतिथि कहलाता है । श्रतिथियज्ञ का अधिकारी वही है, जो विद्वान हो एवं 
जिसका झ्ाना, जाना और ठहरना अभ्रनियत हो, वह चाहे किसी वर्ण का हो [ उसकी 
५ सेवा करना ] यह एक श्रेष्ठ कर्म है| 

झ्ब पुनः ब्रह्यमश् पर विचार करना चाहिए । इस यज्ञ के सम्बन्ध में सन्ध्योपासना 
झवश्य करनी चाहिए। इसके विषय में एक सन्ध्योपनिषद्‌ है, इस पुस्तक में विशेष 
व्याख्या की गई है । इस उपासना का अभ्रधिकार यदि योग्य भ्रवस्था हो तो लड़के- 
लड़कियों को बराबर है। दिन श्रौर रात की सन्धि के समय में यह उपासना भ्रवश्य 
१० करनी चाहिए | ऐसा सन्धि समय सायं प्रात: दो समय ग्राता है, तीन बार नहीं 
होता । इसलिए दोपहर की सन्ध्या कदापि नहीं हो सकती । सामब्राह्मण भौर यजुर्वेद 
का ब्राह्मण देख लीजिए-.- 

तस्मादहोराजस्य संयोगे संन्ध्यामुपासीत ।' 


दिन और रात की सन्धि के समय संन्ध्योपासना करनी चाहिए । 


१४. उद्चन्तमस्त॑ यन्तमादित्यमभिध्यायेत्‌ ।' 

सूर्य के उदय भ्ौर श्रस्त होने पर संध्या करनी चाहिए | इन प्रमाणों से केवल 
दो संघ्या ही सिद्ध होती हैं । संध्योपासना में गायत्री महामन्त्र के अर्थ पर [ विचार ] 
करना चाहिए । इस मन्त्र में सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परम।त्मा का जो उत्तम 
तेज है उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है और धर्माचरणा में 
२० श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती है | दूसरे किसी मत में प्रार्थना के मन्त्रों की ऐसी 
गहराई श्रोर सचाई नहीं है। ईसाई लोगों की प्रार्थना के मन्त्र का श्रर्थ इस प्रकार है 
कि---'हे परमेश्वर ! हमको प्रतिदिन रोटी खाने को दे ।”” इसकी भश्रपेक्षा इस आायों के 
महामन्त्र का श्रर्थ कंसा गम्भीर है। भ्राधुनिक समय में जो-जो मत निकले हैं, उनकी प्रार्थना 
के मन्त्र इस महामन्त्र के सामने कसे तुच्छ हैं। इस पर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ को विचार 
२५ करना चाहिए । संध्योपासना सदा सायं-प्रात: इन दो कालों में ही करनी चाहिए 
इन दोनों कालों में मनोवृत्ति की स्थिरता में प्राकृतिक सहायता मिलती है। सूतक# 


१. द्र० मनु० ३३१०२--अनित्य हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते । 

२. षड़विशन्राह्मण ४।५॥। यह सामवेद का ब्राह्मण है । 

३, तैं० भ्रः० २।२॥२ ।। 

+ हिन्दुओं में जब किसी के घर सनन्‍्तानोत्पत्ति होती है, तो उसके सम्बन्धियों 
के यहां दश दिन तक या तीन दिन तक सूतक माना जाता है। इसी प्रकार 
मृत्यु में भी। इन दिनों में पूजा-पाठ भ्रादि वर्जित रहते हैं। महथि 
इसका स्पष्ट खण्डन करते हैं--- 


उपदेश-म अज री ११९ 


में सन्ध्या प्रवदय करनी चाहिए, प्रनध्याय नहीं करना चाहिए। इस विषय में मनुजी 
लिखते हैं -- 


वेदोपकररों जेब स्याध्याये जब नत्यके । 
न विशोधोस्त्यनध्याये होममन्त्रेणु जेव हि ।।' 
५ बेद-पाठ, नित्यकर्म श्र होम मन्त्रों में श्रनध्याय नहीं है । 
नित्यकर्म का प्रभिप्राय यह है कि झपने मन का लक्ष्य परमेश्वर को बनाया 
जावे, इसलिए प्रत्येक कम॑ की समाप्ति पर यह कहा जाता है कि मैं इस कर्म का या 
इसके फल्‍कू को परमेश्वर के पभ्रपंण करता हूँ । यहां तक नित्यकर्म का विधान हुझा । 


[ मुक्ति-विथय | 
१० श्रब आगे मुक्ति के विषय में थोड़ा-सा विचार किया जाता है। मुवित शब्द का 
भ्र्थ छूटना है । यहां प्रश्न होता है, किससे छूटना ? उत्तर स्पष्ट है कि दुःख अर्थात्‌ बन्धन 
से छूटना मुक्ति है। जहां बन्धन नहीं वहां मुक्ति भी नहीं । जीवात्मा बद्ध है, इसलिए 
इसको मुक्ति की गश्रावदयकता है। ईद्वर सदा मुक्त है भ्र्थात्‌ बन्धन से पृथक है, इस- 
लिए उसको मुक्त-स्वभाव कहते है। मुक्ति का अधिकारी होना बड़ा ही कठिन काम 
१५ है। मुक्ति की दशा में नित्य सुख का अनुभव होता है। झ्राजकल तो लोग यह 
सममीे हैं कि सती भाजी की तरह सतवाते कामों से मुक्ति मिलती है, परन्तु यह 
मूर्वंतापन की समझ है। मुक्ति के मनमाने चार भेद जा लोग बतलाते हैं वे ये है-- 
सायुज्य, सारूप्य. सामीप्य श्रौर सालोक्य, | ये सब कल्पित है। वेदादि शास्त्रों में 
मुक्ति के ये भेद कहीं नहीं लिखे। प्रत्युत उनमें एक ही प्रकार की मुवित बतलाई 
२० है। यजुवेद में लिखा है--- 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍य: पन्था विद्यतेष्यनाय । 

“उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु को जीत सकते है, दूसरा और कोई मार्ग 
नहीं है ।'' इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मुक्ति का मार्ग एक है ग्रौर वह केवरू परमेद्वर 
का ज्ञान है | इस पर प्रशइन होगा कि वह परमेद्वर कंसा है ? 


२५ न तस्प प्रतिमा भश्रस्ति यसल्य नाम महययशः ।' 

“उस परमात्मा की कोई प्रतिमा (सू्ति या पैमाना) नहीं है, जिसका कि यश 
बड़ा है ।” फिर तवलकार और वृहदारण्पक उपनिषद्‌ को भी देखना चाहिए, जिनमें 
बतलाया है कि जीवात्मा के भीतर भी वह परमात्मा व्यापक है तथा उसे वाणी- मन, 
ग्रांख, कान ओर प्राणों को भी पउ्रयने-गपने कामों में लगाने वाला माना है और उसे 
एक तथा अद्वितीय माना है। इन सब प्रमाणों पर विचार करने से सिद्ध होता है कि 





१. मनु० २।१०५।। 
२. यजु० ३१।१८ ।। ३. यजु० ३११२ ॥। 


१२० नित्यकर्म और मुक्ति 


परमेश्वर के ज्ञान के विना मुक्ति पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वह परमेश्वर 
झरूप, अनादि तथा अनन्त है । वही ब्रह्म सबसे बड़ा और सबका सहारा है। आजकल 
की मुक्ति तो यह समझी जाती है कि जीव श्रोर परमात्मा एक ही है, बस यह ज्ञान 
होना ही मुक्ति है। यह झ्राजकल के वेदान्तियों का मत है; किन्तु यह सच्चा वेदान्त 
५ नहीं है भौर न वेदों का सिद्धान्त है। इस बात की पड़ताल करने पर कि षट दरशंनों 
के प्रणेताओ्रों की मुक्ति के विषय में क्या सम्मति है--इसका तत्त्व मालूम हो जायगा । 
पहले जैमिनिक्ृत प्वंमीमांसा में यह् कहा है कि धम्म भर्थात्‌ यज्ञ से मुक्ति मिलती है 
आर वहां “यशो ने विष्शु:' इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण भी दिए हैं। इस पर 
विचार कीजिए । 
१० फिर कणाद मुनि ने वंशेषिक दद्दन में कहा है कि तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है ।' 
न्‍्यायदर्शन के रचयिता गौतम ने श्रस्यन्त दुः:ख-निग्ृत्ति को मुक्ति माना है ।' मिथ्याज्ञान 
के टूर होने से बुद्धि, वाक्‌ और शरौोर शुद्ध होते भौर इनकी शुद्धि से यथार्थ ज्ञान उत्पन्न 
होता है, वही मुक्ति की ब्रवस्था है । योगशास्त्र के कर्ता पतञजलि मानते हैं कि चित्त- 
वृत्तियों का निरोध करने से शान्ति और ज्ञान प्राप्त होते हैं भौर इससे कंवल्य (मोक्ष) 
१५ की प्राप्ति होती है। सांख्यक्षास्त्र के प्रशेता महामुनि कपिल कहते हैं कि तीन 
प्रकार के दुःखों की [अत्यन्त] निवृत्ति होना ही परम पुरुषार्थ (मुक्ति) है ।* श्रब देखिए 
कि उत्तर मीमांसा अर्थात्‌ वेदान्तदशेन के रचयिता वादरायण (व्यास) क्‍या कहते हैं--- 

अ्रविमागेस हृष्टस्यात्‌ ॥।' 

जितितन्मात्रए तदात्मकत्वादित्पौड़लोसि: ॥। 
२० अ्रमावं खादरिराह छ्वोवम्‌ ।।” 

[ भाज॑ जंतिनिनिविकल्पामननात्‌ ॥* 

हादरशाहबदुसयविर्थ बादरायरगोउतः || | 


व्यास के मत से मुक्ति की दशा में अभ्रभाव भोौर भाव दोनों रहते हैं। मुक्त 
जीवारमा का परमेश्वर के साथ व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध रहता है। दोनों एक अर्थात्‌ 
२५ जीवात्मा का श्रभाव कभी नहीं होता । 


मोगसात्रसास्यथलिद्भारूल ॥ 


१. दहत० १११।२।१२ ।। २. तत्त्वज्ञानान्नि:श्रेयसम्‌ ॥ १।१॥२ ।। 
३. तदत्यन्तविमोक्षो5पव्ग: ॥ १॥१॥२२ ॥। 

४. भ्रथ त्रिविषदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: ।। १।१ ।। 

५, वेदान्त ४४४॥४॥ ६. वेदान्त ४४४॥६।॥ ७. वेदान्त ४॥४।१० ॥। 
८. वेदान्त ४४।११ ॥। ६. वेदान्त ।४॥४।१२ ॥। 


१०, वेदान्त ४॥४।२१ ॥ 
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परमेश्वर के ज्ञान, सामथ्यं श्रौर आनन्द कुछ जीवात्मा को प्राप्त होते हैं । 

ईश्वर का झानन्द असीम है वसा प्रानन्द मुक्त-जीवात्मा को हो ही नहीं 
सकता । जीव ब्रद्दा में अभेद मानने से धर्मानुष्ठान के सब साधन योग, तप और उपा- 
सना झ्ादि सब निष्फल हो जायेंगे, इसलिए परमात्मा शौर जीवात्मा को एक मानना 
भ्र॒ ठीक नहीं है । व्यापक और व्याप्य, सेव्य और सेवक श्रादि सम्बन्ध ईश्वर और 
जीव में वर्तमान रहता है भौर यही सम्बन्ध जीवात्मा के जन्म-मरण के ब-धन से 
छुटकारे का कारण होता है । 


झो३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 





पञ्मदश-उपदेश 
स्वयं कथित जीवन-चरित्र 
[४ ग्रगस्त सन्‌ १८७५ ] 


हमसे बहुत-से लोग पूछते हैं कि हम कंसे जानें कि आझ्राप ब्राह्मण हैं भ्रौर 
५ कहते हैं कि श्राप प्पने मित्रों तथा सम्बन्धियों की चिट्ठियां मंगा दें या श्रापको जो 
पहचानता हो, उसको बतलावें । इसलिए मैं अश्रपना कुछ वृत्तान्त कहता हूं । दूसरे 
देशों की भ्रपेक्षा गुजरात में कुछ मोह अधिक है, यदि मैं अपने पूर्व मित्रों तथा 
सम्बन्धियों को भ्रपना पता दूं या पत्र-व्यवहार करू तो मेरे पीछे एक ऐसी व्याधि 
लग जावेगी, जिससे कि मैं छुट चुका हूं। इस भय से कि कहीं वह बला मेरे पीछे 
१० न लग जावे, पत्रादि मंगा देने की चेष्टा नहीं करता धराज्भुधरा नाम का एक 
राज्य गुजरात देश में है। इसकी सीमा पर एक मौरवी नगर है, वहां मेरा जन्म 
हुआ था । मैं उदीच्य ब्राह्मण हूँ । उदीच्य ब्राह्मण सामवेदी होते हैं, परन्तु मैंने बड़ी 
कठिनता से यजुर्वेद पढ़ा था। मेरे घर में अच्छी जमींदारी है। इस समय मेरी 
ग्रबस्था ५० वर्ष की होगी । 
१० शआराठवे वर्ष मेरे बाद एक बहन पैदा हुई थी । मेरा एक चचेरा दादा था वह 
मुभसे बहुत-ही प्यार करता था। मेरे कुटुम्ब्रियों के इस समय १४ घर होंगे । 
मुझको लड़कपन में ही रुद्राध्याय सिखलाकर शुक्ल यजुर्वेद का पढ़ाना आरम्भ कर 
दिया था। मेरे पिता ने मुझको शिव की पूजा में लगा दिया। दसवें वर्ष से पाथिव 
(मिट्टी के महादेव) की पुजा करने लग गया । 


१० मुझे पिता ने शिवरात्रि का ब्रत रखने को कहा था, परन्तु मैंने शिवरात्रि का 
ब्रत न किया । तब शिवरात्रि की कथा मुझे सुनाई, वह कथा मेरे मन को बहुत मीठी 
लगी औझौर मैंने उपवास रखने का पकक़ा निश्वय कर लिया । मेरी मां कहती थी 
कि उपवास मत कर, मैंने माता का कहना न मानकर उपवास किया । मेरे यहां 
नगर के बाहर एक बड़ा देवल है। वहां शिवरात्रि के दिन रात के समय बहुत लोग 
२० एकत्रित होते हैं श्रौर पूजा करते है । मेरा पिता, मैं श्रौर बहुत मनुष्य इक 
थे। पहले पहर की पूजा कर ली, दूसरे पहर की पूजा भी हो गई | श्रब बारह बज 
गए और धीरे-धीरे आालस्य के कारण लोग जहां-के-तहां रुकने लगे। मेरे पिता को 
भी निद्रा आ गई । इतने में पुजारी बाहर गया । मैं इप भय से न सोया कि कहीं 
मेरा उपवास निष्फल न हो जाय | इतने में यह चमत्कार हुआ कि मन्दिर में बिल से 
२५ चुहें बाहर निकले श्रोर महादेव व पिण्डी के चारों तरफ फिरने लगे। पिण्डी पर 
जो चावल चढ़ाये हुए थे, उन्हें ऊपर चढ़कर खाने भी लगे । मैं जागता था, इसलिए 
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यह सब कौतुक देख रहा था | इससे एक दिन पहले शिवरात्रि की कथा मैं सुन ही 
चुका था | उसमें शिव के भयानक गणों, उसके पाशुपत अस्त्र, बेल की सवारी झौर 
उत्षके श्राइचर्य मय सामथ्यं के विषय में बहुत कुछ सुन चुका था। इसलिए चूहों के 
इस खेल को देखकर मेरी लड़कपन बुद्धि श्राश्चयं में पड़ गई और मैंने सोचा कि जो 
५ शिव अपने पाशुपत अस्त्र से बड़े-बड़े दंत्यों को मारता है, क्या वह ऐसे तुच्छ चुहों 
को भी अपने ऊपर से नहीं हटा सकता । इस प्रकार की बहुब-सी शंकायें मेरे मन में 
उठने लगीं ? मैंने पिताजी को जगाकर पूछा कि ये महादेव इस छोटे घूहे को क्‍यों 
नहीं हटा देते । पिता ने कहा कि तेरी बुद्धि बड़ी अ्रष्ट है, यह तो केवल देवता की 
मृति है। ठबत्र मैंने निश्चय किया कि जब मैं इसी त्रिशलधारी शिव को प्रत्यक्ष 
१० देखगा, तब्र ही पूजा करू गा, अन्यथा नहीं । ऐसा निश्चय करके मैं धर को गया, 
भूख लगी, माता से खाने को मांगा । माता कहने लगी, “मैं तुमसे पहले ही कहती 
थी कि तुभसे भूखा नहीं रहा जायगा। तूने हठ करके उपवास किया।” मां ने फिर 
मुझे खाना दिया और कहा कि दो-तीन दिन तू उनके श्रर्थात्‌ पिता के पास मत 
जाइयो और न उनसे बोलियो, नहीं तो मार खायगा, खाना खाकर मैं सो गया। 
१५ दूसरे दिन आठ बजे उठा, मैंने सारी कथा अपने दादा से कह दी । मेरे दादा ने 
बुद्धिमत्ता से मेरे पिता को समभा दिया कि इसको श्रागे विद्या पढ़नी है, इसलिए ब्रत 
उपवास झ्रादि इससे कुछ न कराया करो । इस समय मैं इनसे यजुर्बेद पढ़ता था और 
दूसरे एक पण्डित मुझे व्याकरण पढ़ाते थे। सोलहहवें या सन्रहवें वर्ष में यजुर्वेद 
समाप्त हुश्ना। इसके बाद मैं भ्रपनी जमींदारी के गांव में पढ़ने के लिए गया। 
२० वहां हमारे घर में एक दिन नाच होता था, उस समय मेरी छोटी बहन मरणासक्न 
थी, कण्ठ बन्द हो गया था। मैं वहां गया और उसके विस्तरे के पास खड़ा हुआ्ना । 
सबये पहले मैंने मौत वहीं देखी । जत्र मेरी बहन मर गई, तो मुझे बड़ा भय हुगझ्ना । 
मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआग्ना कि रावकों इसी प्रकार मरना है। सब लोग रोते 
थे, पर मेरी छाती भय से धड़क रही थी । इसलिए मेरी शअ्रांखों से एक आंसू भी 
२५ नगिरा। मेरी यह दशा देखकर पिता ने मुझको पाषाण हृदय कहा । 


मरी माता मुझे बहुत प्यार करती थी, किन्तु उसने भी ऐसा ही कहा ॥ 
मुझे सोने के लिए कहते थे । पर मुर्के कभी अच्छी तरह नीद न आती थी; किन्तु 
में हर घड़ी चौंक-चौक उठता था और मन में भांति-भांति के विचार उठते थे। 
बहन के मरने के पश्चात्‌ लोक-रीति के अनुसार पांच-छ: बार रोना होने पर भी 
३० जब मुझे रोना नहीं आया तो सब लोग मुझे घिक्‍्कारने लगे। 

उन्‍नीसवे वर्ष में मुभसे श्रत्यन्त स्नेह रखने वाले मेरे दादा को भी मृत्यु ने 
भ्रान दबाया ! मरते समय उन्होंने मुझे पास बुलाया । लोग उनकी नाड़ी देखने लगे । 
मैं उनके पास बैठा था, मुझे देखकर उनके टप-टप आंसू गिरने लगे । मुझे भी उस 
समय बहुत रोना आया, मैंने रो-रो कर आंखें सुजा लीं। ऐसा रोना मुझे कभी नहीं 
आया । इस समय मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि चाचा की तरह मैं भी मर जाऊगा | 
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ऐसा विश्वास हो जाने पर अपने मित्रों और पण्डितों से श्रबर होने का उपाय पूछने 
लगा । जब उन्होंने योगाभ्यास की झोर संकेत किया, तो मेरे मन में यह सूफी कि घर 
छोडकर चला जाऊं । इस समय मेरी आयु २० वर्ष की थी । 


मेरी बढ़ी हुई उदासीनता देखकर पिता ने जमींदारी का काम करने को कहा, 
५ परन्तु मैंने न किया। फिर पिताजी ने निए्चय किया कि मेरा विवाह कर दें ताकि मैं 
बिगड़ न जाऊं । यह विचार घर में होने लगा, यह मालूम करके मैंने रढ़ निश्वय कर 
लिया कि विवाह कभी न करूगा। यह भेद मैंने एक मित्र से प्रकट किया तो उसने मना 
किया और विवाह करने के लिए जोर देने लगा । मेरा विचार घर छोड़कर चले जाने 
का था, पर किसी ने सलाह न दी ॥ जो कहते विवाह करने को ही कहते । एक महीने 
१० के भीतर विवाह की तैयारी हो गई । यह देखकर मैं एक दिन शौच के मिस (बहाने) 
से एक धोती साथ लेकर घर से निकल पड़ा और एक सिपाही द्वारा कहला भेजा कि 
एक मित्र के घर गया हूं। मैं एक पास के गांव में गया । इधर घर में मेरी प्रतीक्षा 
दस बजे रात तक होती रही । इसी रात को चार घड़ी के तड़के मैं गांव से निकलकर 
ग्रागे चल दिया और अपने गाँव से दस कोस के भ्रन्तर पर एक गाँव के हनुमान के 
१५ मन्दिर में ठहरा | वहां से चलकर सायला योगी के पास गया, परन्तु वहां पर मुझे 
धांति नहीं मिली और लोगों से सुना कि लालाभक्त नामी एक योगी दै। तब उनकी 
झोर चल पड़ा। मार्ग में एक वेरागी एक मूर्ति रखकर बंठा हुआ था। बात-चीत होने 
पर वह बोला कि अंगुली में सोने का छल्‍ला डालकर वैराग्य की सिद्धि कैसे होगी ? 
मुझे इस प्रकार खिजाकर मेरे तीनों छल्ले मूति की भेंट चढ़वा लिए। लालाभक्त के 
२० पास जाकर मैं योगसाधन करने लगा। रात को एक वृक्ष के नीचे बंठ गया, तो 
वृक्ष के ऊपर घूधू बोलने लगा । उसकी झ्रावाज सुनकर मुझे भूत का भय हुप्रा | मैं 
मठ के भीतर घुस गया फिर बहां से भ्रहमदाबाद के समीप कोट कांगड़े नामी गांव 
में आया, वहां' बहुत से वेरागी रहते थे । एक कहीं की रानी बेरागी के फनदे में श्रा 
गई थी । इस रानी ने मेरे साथ ठट्ठा किया, परन्तु मैं जाल से छूट गया, इस स्थान 
२५ पर मैं त्तीन महीने रहा था। यहां पर बेरागी मुझ पर हंसी उड़ाने लगे, इसलिए 
जो रेशमी किनारेदार घोती मैं पहनता था, वह मैंने फेंक दी। मेरे पास केवल ३) रुपये 
रह गए थे, इनसे सादी धोती खरीद कर पहन ली श्रौर तब से अपना ब्रह्मचारी नाम 
रख लिया । उन्हीं दिनों मैंने सुना कि कातिक के महीने में सिद्धपुर के स्थान पर एक 
मेत्रा होता है। वह सोचकर कि वहां शायद मुझे कोई योगी मिल जावे भौर भ्रमर 
३० होने का मार्ग बता दे, मैंने सिद्धपुर को प्रस्थान किया ! मार्ग में मुझे अपने गांव का 
आदमी मिला, उसने जाकर मेरे ब।प को बतला दिया कि मैं सिउपुर की शोर चला 
गया हूं । मेरे पिता भौर घर के लोग बराबर मेरी खोज में ही थे। इस झादमी की 
जबानी मेरा पत्रा सुनकर मेरे पिता चार सिपाहियों सहित सिद्धपुर को प्राये । मैं 
एक मन्दिर में बंठा हुआ था कि एकाएक मेरे पिता सामने झाकर खड़े हो गए । देखते 
ही मेरा कलेजा धड़कने लगा इस भय से कि पिता मुझ को मारेंगे, मैंने उठकर उनके 
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पांव पकड़ लिए । वे मुझ पर बहुत-ही क्रूद्ध हुए, मैने उनसे कहा कि एक धूत्त बहका- 
कर मुझे यहां लाया है, मैं घर जाने को तंयार ही था कि आप झा गए । उन्होंने मेरा 
तूबा तोड डाला और मेरी छाई फाड़ डाली और कुछ कपड़े मुझे दिए । मेरे पीछे दो 
सिपाही सदा के लिए कर दिए, रात को जहां मैं सोता था एक सिपाही मेरे सिरहाने 
५ बैठा जागता रहता था। मैने चाहा कि इस सिपाही को धोखा देकर निकल जाऊ 
झ्रोर इसलिए मैं यह जानने के लिए कि सिपाही रात को सोता है या नही खुद भी 
जागता रहता । सिपाही को तो यह निशचय हो जाता कि मैं सो रहा हैं श्रौर टसलिए 
मैं नाक से खुराटे भन्ने लगता था। इस प्रकार तीन रातें जागना पड़ा, चौथी रात 
सिपाही को नींद झा गई, तब एक्र लोटा हाथ में लेकर बाहर निकला । यदि कोई 
१० देखपावे तो कट कह दगा कि शौच को जाता हैं । वहां से निकलकर गांव के बाहर 
एक बाग में चला गया। प्रात काल होते ही एक वृक्ष पर चढ़कर बंठ गया। इस 
भांति एक दिन भर इस वन के ऊपर बैठा रहा। रात को जब अधेरा हो गया, सात 
बजे नीचे उतरकर चल दिया ।॥ अपने गाव और घर के मनुष्यों से यह श्रन्तिम भेंट 
थी। इसके पदखात्‌ एक बार प्रयाग (इलाहाबाव) में मेरे गांव के बहुत-से लोग मु 
१५ को सिले; परन्तु मेंने उनको अ्रपना पता नहीं दिया, तब से भ्राज तक कोई नहों 
सिला । 


सिद्धपुर से बड़ोदे को जाया, वहां से नमंदा नदी के तट पर विचरने लगा । 
इस समय नमंदा के तट पर योगानन्द स्वामी रहते थे । यहां एक दक्षिणी ब्राह्मण 
कृष्ण-शास्त्री भी रहते थे, इनके पास मैं कुछ-कुछ पढ़ता रहा । तत्पठ्चात्‌ राजगुरु 
२० के पास वेदों को पढ़ा । २३ या २४ वर्ष की भ्रवस्था में मुझे चाणूदकनाली में 
एक संन्यासी मिला । मुझे पढ़ने में बहुत ही ग्ननुराग था और संन्यास श्राश्रम 
में पढ़ने का बहुत सुभीता होता है। इसलिये उसके उपदेश से मैंने श्राद्ध श्रादि 
करके संन्यास ले लिया, तब से ही दयानन्द सरस्वती नाम धारणा क्या | मैंने दण्ड 
गुर के पास धर दिया । चाणूद में दो गोसाई आये जो राजयोग करते थे, मै भी 
२५ उनके साथ भ्रहमदाबाद तक गया । वहां पर एक ब्रह्मचारी मिला | पर कुछ दिनों 
बाद मैंत उसका साथ छोड़ दिया । वहाँ से मैं जाते-जाते हरद्वार पहुँचा, वहां कुम्भ 
का मेला था। वहां से हिमालय पहाड़ पर उस जगढ़ पहुंचा जहां से श्रलकनन्दा नदी 
निकलतो है । बफ बहुत पड़ी हुई थी श्रोर पानी भो बहुत ठण्डा था। वहां बर्फ लगने 
से पेर में कुछ तकलोफ हुई । हिसालय पर्वत पर पहुंच कर यह विचार हुआ कि 
३० यहॉों शरोर गला दूं। फिर मन में श्राया कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के बाद 
हरोर छोड़ना चाहिए । यह निश्चय करके मैं मथुरा में आया । वहा मुझे एक धर्मात्मा 
संन्यासी गुरु समिति । उनका नाम स्वामी विरजानन्द था, वे पहले श्रलवर मे रहते थे । 
इस समय उनकी ग्रवस्था ८१ वर्ष की हो चुकी थी। उन्हें अ्रभी तक वेद, शास्त्र श्रादि 
ग्रा्ष ग्रन्यों में बहुत रुचि थी। ये महात्मा दोनों श्रांखों से भ्रन्वे थे, श्रौर इनके पेट 
में शुल रोग था। ये कोमुदी भौर शेखर झादि नबीनग्रन्थों को नही शअ्रच्छा समभते 
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थे और भागवत श्रादि पुराणों का भी खण्डन करते थे । सब श्राषं ग्रन्थों के वे बड़े 
भक्त थे। उनसे भेंट होने पर उन्होंने कहा कि तीन वर्ष में व्याकरण झा जाता है। 
मैंने उनके पास पढ़ने का पक्‍का निदचय कर लिया। मथुरा में एक भद्र पुरुष अमरलाल 
नामक थे, उन्होंने मेरे पढ़ने के समय में जो-जो उपकार मेरे साथ किए, मैं उनको भूल 
५ नहीं सकता | पुस्तकों शोर खाने-पीने का प्रबन्ध सव उन्होंने बड़ी उत्तमता से कर 
दिया था । जिस दिन उन्हें कहीं वाहर खाने के लिए जाता होता, ता वे पहले भेरे 
लिए भोजन बनाकर और मुझे खिलाकर वाहर जाते थे। सौभाग्य से ये उदारचेता 
महाशय मुझे मिल गए थे। विद्या समाप्त होने पर मैं आगरे में दो वर्ष तक रहा, 
परन्तु पत्रव्यवहार के द्वारा या कभी-कभी स्वयं गुरुकी सवा में उपस्थित होकर अपने 
१० सन्देह निवृत्त कर लेता था। झागरे से मैं ग्वालियर को गया, वहां कुछ-कुछ वैष्णव 
मत का खण्दन झारम्भ क्रिया, वहां से भी स्वामी जी को पत्रादि भजा करता था । 
वहां माव्वमत के एक आचाये हनुमन्त नामी रहते थे । वे काकन का स्वाँय भरकर 
शास्त्रार्थ सुनने बंठा करते थे। एक-आध बार जब मेरे मुख से कोई अशुद्ध शब्द 
निकला, तो उन्होंने अशुद्धि पकड़ ली । मैंने कई बार उनसे पूछा कि आप कोन हैं, 
१५ परन्तु उन्होंने यही उत्तर दिया कि मैं एक काकन हूँ, सुनने-सुनाने से कुछ वोध प्राप्त 
हुआ है । एक दिन इस विपय पर वारत्तलाप हुप्ना कि वैष्णव लोग जो माथ्रे पर खड़ी 
रेखा लगाते हैं, वह ठीक है या नहीं | मेने कहा यदि रेखा लगाने से स्वर्ग मिलता है, 
तो सारा मुंह काला करने से स्वर्ग से भी कई वडी पदवी मिलती होगी । यह सुनकर 


उनको बड़ा क्रोध आया श्ौर वे उठ गए । तब लोगों से पूछने पर मालूम हुआझ्ना कि यही 
२० उस मत के आचाय॑ हैं । 


ग्वालियर से मैं रियासत करौली को गया । वहां १९ एक क्बी<पन्‍न्थी मिला, 
उसने एक बार वीर के अर्थ कब्वीर किये थे और कहने लगा कि एक कोर उपनिषद्‌ 
भी है। वहां से फिर मैं जयपुर को गया, वहां हरिइचद्र नामी एक वड़े विद्वानु पण्डित 
थे। वहां पहले मैंने वंष्णत मत का खण्डन करके शव मत [का] स्थापन किया । 
२५ जयपुर के महाराजा सवाई रामसिह भी शैवमत की दीक्षा ले * के थे | शंवमत के 
फंलने पर हजारों शद्राक्ष की मालाएें मैंने अपने हाथों से लोगों को पहनाई । वहां 
शैवमत का इतना प्रचार हुआ कि हाथी-घोड़ों के गलों में भी रुद्राक्ष की माला पहनाई 
गई । 

जयपुर से मैं पुष्कर को गया, वहां से अजमेर श्राया । भ्रजमेर पहुंचकर शेवमत 
३० का भी खण्डन करना आरम्भ किया | इसी थीच में जयपुर के महाराजा साहब 
लाट साहब से मिलने के लिए झागरे जाने वाले थे । इस आझ्राशंका से कि कहीं वृन्दावन 
निवासी प्रसिद्ध रंगाचार्य से शास्त्रा्थ न हो जावे, राजा रामसिह ने मुझे बुलाया और 
में भी जयपुर पहुंच गया; परन्तु यह मालूम होने पर कि मैंने शवमत का खण्डन आरम्भ 
कर दिया है, राजा साहब अप्रसन्‍्न हुए । इसलिए मैं भी जयपुर छोड़कर मथुरा में 
स्वामीजी के पास गया और शंका-समाधान किया। वहां से मैं फिर हरद्वार को गया, 
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यहां झपने मठ पर पाखण्ड-मर्दतन लिखकर मृण्डा खड़ा किया। वहाँ वाद-विवाद बहुत- 
सा हुआ । फिर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सारे जगत्‌ से विरुद्ध होकर भी 
यूहस्थों से बढ़कर पुस्तक झादि का जजाल रखना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सब कुछ 
छोड़कर केवल एक कौपीन (लंगोट) लगा लिया और मौन धारण किया । इस समय 
५ जो शरीर में राख लगाना शुरू किया था, वह गत वर्ष बम्बई में भ्राकर छोड़ा । वहां 
तक लगाता रहा था | जब से रेल में बंठना पड़ा, तब से कपड़े पहनने लगा । जो मैंने 
मौन धारण किया था, बहू बहुत दिन सध न सका, क्योंकि बहुत से लोग मुझे! पहचानते 
थे। एकदिन मेरी कुटी के द्वार पर एक मनुष्य यह कहने लगा---“'निगमकल्पतरोगंलितं 
फल म्‌”” श्रर्थात्‌ भागवत से बढकर भोर कुछ नहीं है, वेद भी भागवत से नीचे हैं । 

१० तब मुझ से यह सहन न हो सका, तब मौन-ब्रत को छोड़कर मैंने भागवत 
का खण्डन प्रारम्भ किया । फिर यह सोचा कि ईदवर की कृपा से जो कुछ थोड़ा बहुत 
ज्ञान अपने को हुभा है वह सब लोगों पर प्रकट करना चाहिए। इस विचार को 
मन में रखकर मैं फर्द खाबाद को गया, वहां से रामगढ़ को गया। रामगढ़ में शास्त्रार्थ 
झुरू किया यहाँ पर जब दो-चार पण्डित बोलते थे, तब मैं कोलाहल शब्द कहा करता 
१५ था, इस लिए श्राज तक वहां के लोग मुभकों कोलाहल स्वामी कहा करते हैं । वहां 
पर चक्राद्धितों के चेले दश भादमी मुझे मारने को श्राएं थे, बड़ी कठिनता से उनसे 
बचा । वहां से मैं फरु खाबाद होकर कानपुर झाया । कानपुर से प्रयाग गया। प्रयाग 
में भी मारने वाले मुके मारने को भाए थे, पर एक माधवप्रसाद नामी धर्मात्मा पुरुष 
था, उतने मुके बचा दिया । यह ग्रृहस्थ माधवप्रसाद ईसाई मत ग्रहण करने को तैयार 
२० था; उसने इन सब पण्डितों को नोटिस दे रखा था कि यदि झाप पभपने भाय॑धर्म 
में तीन महीने के भीतर मेरा धिदवास न करा देंगे तो मैं ईसाई घर्मं को स्वीकार कर 
खँगा। मेरे झार्य-घर्म पर निदयय दिला देने से बह ईसाई न हुआ । प्रयाग से मैं राम- 
नगर को गया; वहां के राजा की इच्छानुसार काशी के पण्डितों से क्षास्त्रार्थ हुभा । 
इस शास्त्रार्थ में यह विषय प्रविष्ट था कि वेदों में मूतिपूजा है या नहीं ? मैंने यह 
२५ सिद्ध करके विखा दिया कि प्रतिमा दाब्द तो वेदों में मिलता है; परन्तु उसके अर्थ 
सौल, नाप झ्ादि के हैं। यह णास्त्राथ भलग छुपकर प्रकाशित हुआ है; जिसको 
सज्जन पुरुष प्बलोकन करेंगे । 


इतिहास शब्द से ब्राह्मण ग्रन्थ ही समझने चाहिए इस पर भी शास्त्रार्थ 
हुआ था। गत वर्ष भाद्पद में मैं काशी में था, आज तक चार आर काक्षी में जा 
३० चुका हूं। जब-जब काशी में जाता हूँ, सब-तब विज्ञापन देता हेँ कि यदि किसी 
को बेद में मू्ति-पूजा का प्रमाण मिला हो, तो मेरे पास लेकर भझ्रावे, परन्तु भव तक 
कोई भी प्रमाण नहीं निकाल सका । 


इस प्रकार उत्तरीय भारत के समस्त प्रान्‍्तों में मेंने अमण किया है। दो वर्ष 


हुए कि कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, काजपुर, जयपुर भादि नगरों में मैंने बहुत से 
सोगों को धर्मोपदेश दिया है। काशी, फर खाबाद झाटि नगरों में चार पाठशालायें 


१्र८ स्मयं कथित जीवन-चरित्र 


झायं-विद्या पढ़ाने के लिए स्थापित की हैं। उनमें प्रध्यापकों की उच्छुद्डलता से 
ज॑सा कि लाभ पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा । गत वर्ष बम्बई स्‍ग्राया | यहां मैंने 
शुसाई महाराज के चरित्रों की बहुत कुछ छानबीन की । अम्बई में भ्रायंसमाज स्थापित 
हो गया | बम्बई, भहमदाबाद, राजकोट आझादि प्रान्तों में कुछ दिन धम्मफदेश किया, 
५ झब तुम्हारे इस नगर में दो महीनों से भाया हुभा हूँ । 

यह मेरा पिछला इतिहास है, भ्ाग्यं-घर्मं की उन्नति के लिए मुझ ज॑से बहुत 
से उपदेशक आपके देश में होने चाहिए। ऐसा काम भ्केला आझादमी भली प्रकार 
नहीं कर सकता, फिर भी यह दृढ़ निश्यय कर लिया है कि अपनी बुद्धि भौर शक्ति 
के प्नुसार जो कुछ दीक्षा ली है उते चलाऊंगा । 
१० अब प्नन्त में ईइबर से यह प्राथंता करता हूं कि सर्वत्र भ्रायंसमाज कायम होकर 
मूति-पूजादि दुराचार दूर हो जावें, वेद-शास्त्रों का सच्चा भ्र्थ सब की समभ में भावे 
झोर उन्हीं के झनुसार लोगों का झाचरण होकर देदा की उच्चति हो जावे | पूरी 
झाशा है कि श्राप सज्जनों की सहायता से मेरी यह इच्छा पूर्ण होगी । 


झो३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 





आदर ग्रन्थ ही पढ़ें 


महान्‌ बिथय है-- 

जो महाशय महृधि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय भपने ग्रन्थों में प्रका- 
क्षित किया, वसा इन क्ष्‌ द्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में नहीं । 
जोड़ा समय लगता है-- 

महर्षि लोगों का झ्राशय जहाँ तक हो सके वहाँ तक सुगम और जिसके 
ग्रहण में समय थोड़ा धर, इस प्रकार का होता है । 
मोतियों का पाना है-- 

“भ्राष ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जेसे एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों 
का पाना । (स० प्र०, ३ स०) 
ऋषि सब जानते बे-- 

“ऋषि-प्रणीत ग्रन्थों को इसलिए पढ़ना चाहिये कि वे बड़ विद्वान सर्वे- 
शास्त्रविद्‌ धर्मात्मा थे। (स० प्र०, ३ स०) 


बुद्धि धन देते हैं- 
“शीघ्र वृद्धि, धन भौर हित की बृद्धि करने हारे शास्त्र भौर वेद हैं उनको 
नित्य सुने । 
अनाव ग्रन्थ न पढ़ें 
झूठा झगड़ा मचाया-- 


“आजकल के भ्रनाष॑-नवीन ग्रन्थों को पढ़ने और प्राकृत (हिन्दी) भाषा 
वालों ने ऋषि-प्रणीत ग्रन्थ न पढ़कर नवीन क्षुद्रबुद्धि-कल्पित संस्कृत भर भाषा 
के ग्रन्थ पढ़कर एक-दूसरे की निन्दा में तत्पर हो के भूठा कगड़ा मचाया है। 
संसार का नाझ् करने वाले-- 

“इनका कथन बुड़िमानों को वा श्रन्यों को मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जो 
भ्रन्धों के पीछे भन्धे चले तो दुःख क्‍यों न पार्व ? वसे ही आजकल के अल्पविद्या- 
युक्त, स्वार्थी, दम्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाष् करमे वाली है। 
कठिन है-- 

झौर क्ष्‌ द्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने बहाँ_ तक 
कठिन रचना करंनी । 
झल्प लाभ--- 

जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के भ्रल्प लाभ उठा सकं, जेसे पहाड़ का 
खोदना कौड़ी का लाभ होना | 


आयंसमाज के नियमोहेश्य 


१--सब सत्यविशा झोर जो पदार्थ बिदा से जाने जाते हैं उन सबका झआाडि- 
मूल परमेश्वर है । 


२--ईहवर सब्चखिदानन्दस्थरूप, निराकार, सर्वदक्तिमान, स्यायकारी दयालु, 
अ्रजन्मा, अनन्त, निथिकार, अनादि, अनुपस, सर्वाधार, सर्बेद्वर, स्व- 
व्यापक, संर्वान्तिर्यामी, भ्जर, भ्रमर, झभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि- 
कर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है । 


३--जैद सब सत्यविद्याओ्ों का पुस्तक है, थेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना- 
सुनाना सब आयों का परमधम है । 


४---सत्य के ग्रहण करमे और अ्सत्य के छोड़मे में सर्वंदा उच्चत रहना 
चाहिये । 

५--सब काम धर्मानुसार श्रर्थात्‌ सत्य शोर असत्य को विचार करक करने 
चाहिए। 

. ६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देष्ष्य है प्रर्थात्‌ 

शारीश्क, झात्सिक और सामाजिक उन्नति करना । 


७--सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए । 
८--अविशा का नाश झौर विद्या की वृद्धि करनो चाहिए । 


६-- प्रत्येक को झपनी ही उन्नति में ,सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सबको 
उन्नति में अपनी उन्‍नति समभनो चाहिए। 


१०--सब सनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना 
चाहिए और प्रत्येक हितकारो नियम में सब स्वतन्त्र रहें । 


मुद्रक---संष्ट्रल इलेक्ट्रिक प्रेस, ८० डी, कमला नगर, दिल्ली-११०००७ 
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प्रकाशकीय 


१. काशी शास्त्रार्थ शताब्दी के पुण्य अवसर पर इस ग्रन्थ को पहली 
बार १६६६ ई० में शीघ्रता में छापा गया था, जिससे कुछ झावश्यक शास्त्रार्थ 
और प्रश्नोत्तर छूट गये थे। प्रथम बार इसकी एक सहस्र प्रतियाँ छपीं थीं। 
७०० प्रतियाँ काशी शास्त्रार्थ शताब्दी समारोह में ही बिक गई तथा शेष भी शीघ्र 
ही विक गईं। काफी समय से इस ग्रन्थ के पुनः प्रकाशन की झ्रावश्यकता 
ग्रनुभव की जा रहो थी। इस द्वितीय वार के प्रकाशन में उन सभी शास्त्रार्थों 
एवं प्रश्नोत्तरों को जो पहली बार रह गये थे संगृहीत कर दिया गया है। प्रथम 
बार के मुद्रण में होने वाली छापे की अशुद्धियों को भी सर्वेथा अलग करने का 

यत्न किया गया है। इस ग्रन्थ की प्रेसकापी देखने में पं० विश्वदेव जी शास्त्री 
दिल्‍लो ओर ग्राचार्य दिवाकर शर्मा शास्त्री एटा ने अथक परिश्रम किया है। हम 
इन दोनों विद्वानों के अतीव आभारी है। पुस्तक में शास्त्रार्थ के लिए (शा०) 
और प्रश्नोत्तरके लिए (प्र०) लिखा गया है । 


२. इस पुस्तिका से प० लखराम कृत उदू जीवनचरित्र से उसकी आय- 
भाषा कराफे एवं बाव्‌ देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय कृत जीवनचरित्र से शास्त्रार्थ 
ग्रौर शद्भासभाघान का सग्रह किया टे । हुगली-श्ास्त्राथं और जगन्नाथ दास 
द्वारा लिखित आये प्रश्नोत्तरी के उत्तर को “महषि दयानन्द के पत्र और 
विज्ञापन! नामक पुस्तक से लिया है। सत्यधर्म विचार मेला चान्दापुर एवं 
कागी-शास्त्रार्थ को परोपकारिणी सभा द्वारा कृत प्रकाशन के अनुसार लिया 
है। सत्यासत्य त्रिवेक (वरेली भास्त्रार्थ) को गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली 
हारा प्रकाशित दयानन्‍्द-प्रन्थसंग्रह से संग्रहीत किया गया है। जिसका भाषार्थ 
उन्होंने प॑ं० लेखराम जी क्ृत उद्‌ जीवनवरित्र के प्रनुसार कराके छापा था । 
जिस-जिस पुस्तक से जो जो संग्रह किया है, उसका नाम और प्रष्ठसंख्या भी 
उसके साथ दें दी है। श्री देवेन्द्रनाथ जी कृत जीवन चरित्र के दो भाग है, गअ्रतः 
पृष्ठसख्या ग्रद्ूू से पहले उसका सकेत १ तथा २ से किया है । 


३. इस पृस्तिका में मौलवी भ्रहमद हसन जालन्धर तथा अब्दुल रहमान 


( ३ ) 


से 


उदयपुर आदि अनेक शास्त्रार्थ ऐसे है जो श्री पं० लेखराम कृत उद्‌' जीवन 
चरित्र से श्रनुवाद करके इस पुस्तक में प्रथम वार पृथक छापे गये है। 


४. इस संग्रह का क्रम समय के क्रम के अनुसार रक्‍खा है शास्त्रार्थ या 
प्रश्नोत्तर के साथ उसका समय भी इस पस्तक में लिख दिया है । 


५. इस प्स्तक में शास्त्रार्थ के साथ साथ प्रश्नोत्तर भी उपगोगी समभ- 
कर दे दिये है। शास्त्रार्थ में भी प्राय विपक्षियो से प्रश्नोत्तर ही है। निग्रह- 
स्थानादि का कथन तो हुगली जआास्त्रार्थ मे ही देखा जाता है । 


६. ट्रस्ट का विचार था कि विपक्षियों से हुए गास्त्रार्थ एव प्रह्नोत्तरों को 
सम्रहरूप में छापा जाये । जिससे अनेक स्थानों में उपलब्ध ऋषि के तत्सम्बन्धी 
विचार पस्तक रूप मे एकत्र पाठकों को मिल सके इसी प्रकार ऋषि के १४ 
लधुग्रन्थों का एक सग्रह भी पुस्तक रूप में ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है जिससे ऋषि 
के समस्त विचारों का अध्ययन एवं अनुसन्धान तथा उनके ग्रन्थों से तेयार हुई 
सूचियों का नाभ सरलता से हो सके । 

७ श्री पं० लखराम क्रत जीवनचरित्र महपि-निर्वाग के पश्चात्‌ सब से 
प्रथम सग्रह किया गया था। अत इसप्े घटनाय सर्वाधिक ह। अन्य चरित्र 
लेखकों ने भी इसी से सहायता ली है। कुछ त्रटनायें ऐसी हे जो अन्य जीवन- 
चरित्रों में सवंथा अनुपलब्ध है। उन घटनाओं के सक्षिप्त रूप में अन्य जीवन- 
चरित्रों में आ जाने पर भो मूल पुस्तक का होना आवश्यक ही रहता है। अतः 
गरयेजनता के चिर प्रतीक्षित हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन भी आप प्रचार ट्रस्ट 
ने सफलता पूवंक कर दिया है | ऋषिभकक्‍त इसे मगवा सकते है । 

८. प० लेखराम कृत उद जीवनचरित्र से भाषार्थ करने का काये श्री 
प० क वराज रघुनन्दन सिह निर्मेल कटरा खुशहालराय, चान्दनी चौक, दिल्ली 
ने बडी योग्यता और प्रुषार्थ स किया है। उस भाषार्थ के कारण ही इस पुस्तक 
के प्रकाशन में अत्यन्त सरलता हुई है । अत हम उनका आभार प्रकट करते है । 


दोपचन्द आ्राये 
प्रधात--आपं साहित्य प्रचार ट्स्ट 


जावकथन 


महषि दयानन्द सरस्वती को गुरु विरजानन्द से आषं ग्रन्थों के सत्य 
सिद्धान्तों के प्रचार की विशेष प्रेरणा मिली। दीक्षा को प्राप्त करके उन्होंने 
सत्य शास्त्रों के सिद्धान्तों का अपने पूर्ण सामथ्यं से प्रचार किया और अपने 
सत्याथंप्रकाशादि ग्रन्थों में मनुष्य जाति की उन्‍नति का सबसे बड़ा कारण 
सत्योपदेश को बताया । जंसे--'सत्योपदेश के विना अन्य कोई भी मनुष्य-जाति 
की उन्नति का कारण नहीं है' । (सत्यार्थ॑प्रकाश-भूमिका) 


महर्षि चाहते थे कि सब ही मनुष्य एक सत्य-वेदमत को स्वीकार करे 
जिसमे मानव जाति का पूर्ण हित हो सके । एकमत हुए विना मानव जाति की 
उन्नति नहीं हो सकती भर्थात्‌ मानव-जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती जंसे---“मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के 
लिए है न कि वाद विवाद, विरोध करने कराने के लिये। इसी मतमतान्तर के 
विवाद से जगत्‌ में जो जो अ्रनिष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे उनको पक्ष पात- 
रहित विद्वज्जन जान सकते हैं। जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या 
मतमतान्तर का विरुद्धधाद न छुूटेगा तब तक अन्योध्न्य को आनन्द न होगा 
यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्जन ईर्ष्या द्वेष छोड़ सत्य का ग्रहण और 
असत्य का त्याग करना चाहें तो हमारे लिए यह बात असाध्य नहीं है। 
यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को विरोध जाल में फंसा 
रखा है। यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फंसकर सबके प्रयोजन को सिद्ध 
करना चाहें तो अभी एकमत हो जाये। इसके होने की युक्ति इस ग्रन्थ की 
पति में लिखेंगे। सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा एकमत में होने का उत्साह सब 
मनुष्यों के आत्मांओ्रों में प्रकाशित करे । 
(सत्यार्थ प्रकाश, एकादश समुल्लास, भूमिका) 


“एकमत होने की आवश्यकता, सम्भावना और विधि क्या है इस सम्बन्ध 
में ऋषि के लेख बहुत स्थानों पर मिलते हैं। तदनुसार अपने जीवन काल में अ्रकेले 
महर्षि ने साहित्य, गद्धासमाधान, जञास्त्रार्थ, उपदेश द्वारा पूर्ण प्रयत्न किया । 
उसमे मानव के विचारों में महाव्‌ क्रान्ति उत्पन्न हुई। सत्य के प्रतिपादन और 
असत्य के खण्डन में जो युक्ति और प्रमाण आज से सौ वर्ष पूर्व ऋषि ने दिये 
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थे उनका विपक्षी श्राज तक प्रतिवाद नहीं कर सके हैं। श्राज भो हम उनसे पूर्ण 
लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 


महथि सत्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन और असत्य का खण्डन वहुत 
इढतापूर्वक करते थे। लोगों के हृदयों मे उनके शब्द घुसकर विचारों में हलचल 
उत्पन्न कर देते थे, अश्रत: वे स्वय महषि से शद्भा-समाधान करते थे और अपना 
सामथ्यं वेदादि शास्त्रों में न्‍्यून देखकर अपने विचारों के विद्वानों से कहते थे कि 
य्रदि स्वामी दयानन्द का कथन मिथ्या है तो उनसे शास्त्रार्थ करो । 

अनेक पण्डित तो महर्षि की विद्या और उनकी युक्‍क्तियाँ सुनके सामने 
ही नही आते थे। बहुत से विद्वान्‌ बहाना कर देते थे। कुछ लोग सत्य का 
निर्णय नहीं किन्तु हुल्लड़ करना चाहते थे। कुछ की तो महपि से वार्तालाप 
और पाडित्य को देखकर धघिग्घी ही बंध जाती थी और विना शास्त्रा्थ और 
शछ्ा-समाधाव किये वापिस लौट जाते थे। कुछ लोग पण्डितों पर दबाव 
डालते थे पर पण्डित लोग चुपके से अ्न्यत्र खिसक जाते थे। कुछ विद्वान तो 
ग्रागमन की सूचना से ही शास्त्रार्थ-भय के कारण नगर छोड़कर चले जाते थे । 
क्रोई शास्त्रार्थ का समय निश्चित करके नहीं श्राते थे । कोई जनता को भूठमृठ 
यद् दिखाना चाहते थे कि हम जास्त्रा्थ करना चाहते है। ऐसे लोग जब महथि 
का गमन समय निश्चित हो जाता था तब शाल्त्रार्थ के लिए कहते थे किन्तु 
महष्षि प्रत्येक समय सत्य-निर्णय के लिए तयार रहते थे । अनेकों प्रकार के बहाने 
लोग सत्य-निर्णय न करने के लिए करते थे जिनका उल्लेख जीवनचरित्रों मे 
मिलता है। इस पुस्तक में उनके लिखने की आवच्यकता नही । 


उपर्य क्त तथ्य एवं होने वाले गास्त्रार्थ और शद्भा-समाधानादि के प्रभाव 
द्वारा बहुत से लोग और स्वयं विपक्षी विद्वान भी महपि के शिष्य बन जाते थे । 
प्रश्नोत्तर द्वारा बहुत से बडे-बड़े नास्तिकों को महर्षि अपनी युक्तियों से श्रास्तिक 
बना देते थे । 


आर्य प्रतनिधि सभा उत्तरप्रदेश ने वाराणसी में शास्त्रार्थ-अताब्दी मना- 
कर बहुत उत्तम कार्य किया। विपक्षियों ने भास्त्रार्थ नहीं किया बहाने बनाये । 
समाप्ति वाले दिन बहुत से भगड आदि तत्त्वों को सभास्थल पर लेकर आये । 
जिन्होंने नारे आदि से आते ही शान्ति भद्गभ की, जिससे राज्याधिकारियों ने 
सभास्थल पर निषेध आज्ञा लागू कर दी | अत: जास्त्रार्थ नही हुआ । 


सत्य-निर्णयार्थ परस्पर शझ्भा-समाधान, वाद एवं शास्त्रार्थ बहुत उपयोगी 
है। यह प्राचीन ऋषि-मुनियों का सिद्धान्त और व्यवहार रहा है। कुछ समय से 
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यह अनायंता फैली है कि मैं अपनी कहता रहूँ, तुम अपनी कहते रहो, परन्तु 
कोई किसी का खण्डन न करे। यह धारणा बिल्कल मिथ्या एवं अ्रममूलक है । 
इसका प्रतिवाद करना झावश्यक है। महषि ने सत्या्थंप्रकाश की भूमिका में 
लिखा है---“मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन 
की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में कुक 
जाता है । इस तथ्य को समभते हुए जन साधारण के सामने सत्य सिद्धान्तों 
का प्रचार और असत्य का खण्डन रढ़ता और उत्साह पूर्वक करना चाहिए। 
इसका लाभ अवश्यम्भावी है । 


सत्य सिद्धान्तों के प्रचार के लिये शास्त्रार्थ बहुत उपयोगी हैं। यदि इससे 
पूरा लाभ होता दृष्टिगोचर नहीं होता है और कुछ कठिनाई अनुभव होती है तो 
उसमें कार्य प्रणाली का दोष है, जास्त्रा्थ का नहीं। ऐसा समभकर उसमें 
उचित सुधार करना चाहिए 

हमको इस शास्त्रार्थ-जताब्दी से प्रेरणा लेनी चाहिए। आयेसमाज में 
कछ विद्वान्‌ ऐसे हों जिनका काय केवल शास्त्रा्थ और दशह्का-समाधान करना 
हो। उनके शद्भ[ु-समाधान सम्बन्धी लेख प्रत्येक आय॑ पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हों । आ्रायंसमाज की प्रत्येक पत्रिका में दो लेख सिद्धान्त सम्बन्धी अवश्य हों । एक 
लेख में वंदिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन विपक्षियों के प्रश्नों के उत्तर सहित हो । 
दूसरे लेख में मिथ्या सिद्धान्तों का खण्डन युक्ति और प्रमाण सहित हो । एवं 
वे विद्वान लोग सिद्धान्त सम्बन्धी साहित्य भी तेयार करें। इस प्रकार समस्त 
विपक्षियों का शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया जाये । 


वेदिक धर्म में सिद्धान्तों की सत्यता एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका 
समुचित उपयोग करके मानव का कल्यारा करना चाहिए। जिन अन्य लौकिक 
न्यूनताओं से हम निराशा अनुभव करते हैं निश्चय ही वह भी उपर्युक्त शक्ति 
को समभकर तदनुसार रढ़ उत्साह पूवरक सत्य का प्रचार करते हुए पूरी हो 
जावेगी । जेसा कि एक आय॑ द्वारा निराशा व्यक्त करने पर महर्षि ने यह तथ्य 
पूर्ण ही उत्तर दिया था कि 'ताजमहल के मालिक को अपने विचार का बना लो 
यह तुम्हारा हो जायेगा । 


वेदिक सिद्धान्त के प्रचारार्थ कुछ आयं-नेताओों का यह कहना कि 
'बतंमान विधानसभा अथवा लोकसभा आदि में आर्यों का जाना आवश्यक है 
यह उनका भ्रान्त प्रचार है। चुनाव प्रणाली में आयें आदि सभी को समान 
मताधिकार है। ऐसी अवस्था में मतदाताओं का आयें होना आवश्यक है । 
अन्यथा श्रार्येतर मतदाता आय॑ नेताओं को वोट ही नहीं देंगे, हमारे नेता 
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आयंसमाज को या अपने मतदाता दोनों में से एक को धोखा देंगे। मत लेने के 
लिए उनको सर्वेप्रिय बनना पड़ेगा। यह सर्वप्रियता का लोभ धर्म-प्रचार में 
बाधक हो रहा है। वास्तविकता यह है कि यद्यपि वतंमान शासन में अनेक दोष 
हैं तथापि धर्ंप्रचार में बाधक नहीं । प्रथम अपनी सम्पूर्ण शक्ति शास्त्रार्थ आदि 
द्वारा वंदिक सिद्धान्तों का मण्डन और बेद-विरुद्ध मान्यताओं के खण्डन में 
लगानी चाहिए। मानवोन्नति का यही सबसे बड़ा साधन है। इस काप की 
उपेक्षा से आये सदस्यों तथा ग्रधिकारियों तक की अवस्था प्राय: अन्यों से भिन्‍न 
नहीं रही है। कहाँ, पहले वदिकधमं-प्रचार में रत स्वाध्यायशील प्रार्यों की 
सत्यता का अदालतों में मान और अब कहाँ पदों के लिये निस्संकोच मिथ्या 
आचरणा की नीति ! आयं-पुरुषों को पुनः आत्मनिरीक्षण करके कत्तंव्य के प्रति 
सजग तथा सन्नद्ध हो जाना चाहिये । 


विनीत-- 
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विद्वान, पुरोहित, उपदेशक तथा अनुसन्धान करने वालों के लिये तो इस प्रकार 
की संक्षिप्त सूचियों से विशेष लाभ तथा समय की बचत हो जाती है। और 
नवीन पाठकों की भी संक्षिप्त विषय-सूची को पढकर रुचि के अनुसार विस्तृत 
शास्त्रार्थ को पढ़ने के लिये रुचि बढ़ गी, ऐसी श्राशा से हो इस सूची का संग्रह 
किया गया हैक । 


सत्य-प्रचार एवं शास्त्राथ 


बिना सत्य उपदेश के उपकार कभी नहीं होसकता ४७/१०, किस प्रयो- 
जन के लिये समस्त देश में कोलाहल कर रखा है ५६९/२४, मेरे सामने एक पर्दा 
डाल' दिया जाय और वह उसकी ओर में शास्त्रार्थ कर ले ५६/२२, महाराज 
के मुख के सामने पर्दा डाला गया ५६/२७, हम तीनों को उचित है कि पक्षपात 
छोड़कर प्रीति पूर्वक सत्य का निश्चय करें ८६/८, स्वामी जी अपनी खोज तथा 
सत्य पर बडे रढ़ हैं १३/११, बहुत अच्छा, आप किसी विषय पर बातचीत करें 
१६५/२०, परन्तु लोग हठ से न मानें तो आप क्या करेंगे। २०७/१, सम्यता 
पृ्वेक लेख के उत्तर में स्वामी जी विलंब कभी नहीं करते २१७/२। 


0 ७5 
शास्त्राथ शली 
है हलधर ! प्रकरण छोडकर मत जाओ ११/२७, कुछ लोगों का विचार 
कोलाहल करने का है इसलिये सबको सुनाकर कह दिया गया १३/२२-२४, 
आपस में शास्त्राथ का ढंग यह था २/१२, जल्प और वितण्डा सज्जनों को करना 
उचित नहीं ४०/२४, प्रतिज्ञा को हानि होने से उनका पराजय हो गया ४१/१६, 
निग्रह स्थान सब पराजय के स्थान होते हैं ४१/२३, हम (पादरी) दो दिन से 


& इस सूची मे संकेत--वक्ररेखा से पूव॑संख्या पृष्ठ की तथा बाद की संख्या 
पंक्ति की है । (सं० ) 


५ ऐ३ ) 


अधिक नहीं ठहर सकते ८६/११-१८, स्वामी जी ने कहा कि अधिक नहीं तो एक 
वाक्य पर दस वार प्रइन होने चाहियें १५६/२३, प्रश्नोत्तर के लिखे बिना बहुत 
हानि है १५६/२६€ से १६०/६, असत्य का खण्डन कोमल वाणी के साथ करें 
-६१/१०-१७, मौलवी अल्लाह के चमत्कार को सिद्ध करेंगे तथा स्वामीजी उसका 
खण्डन करंगे ११४/२४ से ११५/१ तक, तुच्छ और गवंपूर्ण कारंवाही के अनुसार 
चलना मेरे लिये आवश्यक नहीं १२६/१५, प्रबन्धकों में ८ नाम और बढ़ाये जावें 
१४४|१ १-२६, सबके सामने प्रइनोत्तर किये जायें और लिखाया भी जावे १६०/५, 
१६०/३२, फिर मैं आर्ष ग्रन्थों वगे रीति के अनुकल अर्थ करू गा ६४/६ । 


ऋषि की प्रतिभा--आप ज्ञानी है या अज्ञानी १२६/१४, व्याक रणा विषयक 
शास्त्रार्थ में पशस्त कर दिया जायेगा ६५/२५, विपक्षियों की प्रतिक्रिया-- परि- 
राम यह निकला पंडितजी परास्त हुए ३/१७, हीरावललभ की न्यायप्रियता 
देखकर गद-गद्‌ हो गये ४/८, पंडित अ्रद्भुदराम जी के सम्बन्धियों ने भी अपनी 
पूजा की मृत्तियां गंगा में फंक दीं ७/१२, प्रतिज्ञा की हानि होने से उनका परा- 
जय हो गया ४१/१६, फिर जाति साधन से प्रतिमा का स्थापन कर लेंगे ४१/२३, 
तुमको मैं एक हजार रुपया दूगा यदि स्वामीजी को मार दो ६०/११, फिर 
आजीविका ही जाति रहे तब निर्वाह कसे हो ७५/१६ । 


प्रामाणिक अप्रामाणिक (आर्ष ओर अनाएं) ग्रन्थ 


भागवत्‌ में विस्तार शब्द अशुद्ध और व्याकरण के विरुद्ध ७/१, स्वामी जी 
ने हलधरझ्रोझा से कहा तुम तो पाणिन के बाल के समान भी नहीं हो १९/२३, 
(नवीन वेदान्ती) शंकर और रामानुज दोनों का ठीक नहीं प्रत्युत भेद-अभेद दोनों 
हैं १७/२६. कोई ने मिथ्या जाबालोपनिषदु रच लिया है ५२/२०, “अन्‍्यक्षेत्रे- 
कृतं० इस प्रकार के इलोकों को सुनने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट होने से 
सदा पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। ५२/२४, पुराण शब्द का अर्थ ४८५/१६ से ४६/१८, 
चारों वेदों को प्रमाण मानता हैं ६१/१३-१६, पुराण उपपुराण, इनके अव- 
लोकन और इझथ॑ में श्रद्धा नहीं करता इनके पुराण की कथा तो क्‍या कथा है 
६१/३०, हम वेद, पारिगनि और मनुस्मृति (प्रक्षिप्त भाग को छोड़कर) के 
सिवाय अन्य ग्रन्थों का प्रमाण नहीं मानते ३७/१५-५७, पुराण वच्चक लोगों के 
रचे हुये हैं ३३/?६, सत्यधर्म विचार नामक पुस्तक जिसने यन्त्रालय ने छपवाई 
है, उसका मत उसमें है, मेरा उसके मत में आग्रह नहीं ६९/२९, सारा भारत 
और वाल्मीकि रचित रामायरा का प्रमाण नहीं ६२/१, शाखाओ्रों में जो कम 
कहे हैं वे वेदानुकल होने से प्रमाण हैं ६२/२३, हम ज्योतिष शास्त्र के गरिगत 
आग को मानते हैं फलित भाग को नहीं १५०/३१ से १५१-८ तक, तकंशास्त्र 


( १४ ) 


प्रमाण और अनुभव आप्त पुरुषों का ही सत्य होता है १६६/५, पादरी साहब कहे 
कि प्राचीन बातें और सिद्धान्त अब मानने के योग्य नहीं तव तो तौरेत और 
जब्र इत्यादि ग्रन्थ"**********-****** वें भी अब न माननी चाहियें १७४/१०-१५, 
मौलवी साहब (प्र०) ऐसा कौन सा मत है जिसकी मूल पुस्तक सब मनुष्यों की 
बोलचाल और समस्त प्राकृतिक बातों को सिद्ध करने में पर्ण हो २५६/५ से 
२५८/२६, महाराज ने महाभाष्य के अनुसार व्याप्ति के लक्षण किये १२६/५, 
महीधर की टीका प्रायः: अजुद्ध है १६६/१६, स्वामी जी ने कहा वेदों में श्रम र- 
कोष प्रमाण नहीं १६८/६ । 


वेद 

वेद सच्चिदानन्द लक्षण वाले ईश्वर से प्रकाशित भये है ३२/८, तरेद में 
परमेश्वर की स्तुति है तो क्या उसने अपनी प्रशंसा लिखी ७६/१२, भगवान्‌ का 
जब स्वरूप और शरीर नहीं तो मुख कहां से आया जिससे वेद कहा ७६/१७- 
२६, कलम और दवात और वारी के विना रचे नही जाते ईश्वर ने केसे बनाये 
११४/३, वेद पढने का अधिकार सबको है १६८/२३, सबसे उत्तम वद की शिक्षा 
है ?१७५/२८, वेद और ईइवर का कार्यकारण सम्बन्ध ३२/१३, वेद में इतिहास 
नही १२३/१६-२०, हजारों, लाखों ऋषिमुनि उनके (वेद कं) स्थानापन्न हाते रहे 
२२८ २५, परमात्मा ने सृष्टि की आदि मे श्री ब्रह्माजी के हृदय मे वेदा का प्रकाश 
किया, यह बात प्रमाण करने योग्य नहीं २४३ ६-२६, वेद-विपयक्र भास्त्रार्थे 
मौलवी से २६१/२० से २६०/६, वेद की विशेषता क्‍या है ” २६४/१३ से २६५/३ 
तक, मौलवी से शास्त्रार्थ यदि वेद ईइवर से बनाया होता तो० २६६/४ से 
२६७/२ वक, मोक्षमूलर आदि विद्वान्‌ भी संस्कृत भाषा तथा ऋग्वेदादि को सब 
भाषाओं का मूल निड्चित करते है २६६/२४ । 


वेदादि सच्छास्रों के शब्दाथ पर विचार 

ब्रद्मा के व्यभिचार विषयक--क्या एक नाम के बहुत से मनुप्य नहीं हो 
सकते ? ०/२१, “सौत्रामण्यां सुरां पिवेत्‌ ' का तात्पय ११/१६, “समथ-पदविधि ' 
का विधान कहां ?१४/७, बाहर के पदार्थ का ध्यान करना, योगी लोग को नहीं 
लिखा ५३/६, भूवनज्ञानं सर्ये संयमात्‌ (विभू० २६) का सत्यार्थ ५५/१०-३०, अ्रग्नि 
शब्द का क्या अर्थ है ५८/२५ से ५६/१४, कृष्ण पर जो अभियोग लगाये जाते है 
वे सब निर्मल हैं १०८/१७, वेद और गंगा-यमुना १०८/२२ से १०६/६, वेद मे 
अ्र्वमेधादि शब्द का तात्पयं-११०/२४, समस्त प्रकरण पढ़ लेते तो शंका न 
करते १०९१, हिरण्यगर्भ: समवत्तेताग्र ० अशुद्ध भाष्य १०६/२५, अश्युद्ध भाष्य के 
कारण आपको सन्‍्देह हुआ १६/२७, यह बड़े आइचरय की बात है कि अंग्रेजी 
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जानने वाले वेदों के सिद्धान्तों का निर्णय करें १९७/७, क्‍या लक्ष्मी विष्ण की स्त्री 
पर साकार है १६८/८, “सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज'' का पब्रर्थ-- 
३७/१-८। 


निम्न प्रमाण मूतिपूजा सिद्ध नहीं करते 


“देवताभ्यचेन चेव समिदाधानमेव च' ६/२३, एक भील ने द्रोणाचार्य 
की मूत्ति बनाकर और सामने रखकर धनुषविद्या सीखी १६/१-१०, देवता के 
स्थान कम्पायमान होते और प्रतिमा हंसती है ३०/२५, उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति 
जाग्ृहि त्वमिष्टा० ३२/२१, तेन पितलोकेन महीयने ४२/३० प्रतिमा शब्द का 
अर्थ “प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा ४०/२० से ४८/१४ तक, विषयवती वा प्रव॒ुन्ति- 
रुत्पनना मनस:० ५२/३१ से ५५/३०, ब्राह्मणोलस्य मुखमासीद० तथा व्यम्बक 
यजामहे सुगन्धिं० ५८/७, ६-२४, आ्राकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो ० ६५/२०, से ६७/२०, 
गगानान्त्वा० ११३/१२-२५, मनुस्मृति में आये प्रतिमा और देव शब्दो से मुत्ति- 
पूजा का सम्बन्ध नहीं ७३/१४, मूत्तिप्‌ जा पारिनि के सूत्र से सिद्ध नही २४५ ?८ 
से २४६/१६, वेदों में आया पुराण शब्द भूतकाल वाची है और सवत्र द्रव्य का 
विशेषण ही होता है ३३/६, देवालय, देवायतन, देवागार तथा देवमन्दिर इत्या- 
दिक सब नाम यज्ञशालाग्रों के ही है ४६/१६-५२/३ । 


धरम ओर अधम 
धम, अर्थ, काम और मोक्ष--धर्म और श्रर्थ से कामना अर्थात्‌ अपने सुख्व 
की सिद्धि करना इसकों काम कहते है १०१/१७, अधमं से काम को सिद्ध करना 
इसी को अनर्थ कहते है १०१/१७. धरम अर्थादि चारों को सिद्ध करना उचित है 
१०१/२०, ईड्वर की झाज्ञा का पालन करना इसको धर्म कहते है १०१/२५ 
१५१/१७, १५३/१६, २६१/६, २६४/१५, 


वंदिक कर्म करने लगोगे तब तुम्हारा बड़ा मान होगा €/३, उत्तम कम 
करना चाहिये ७७/११-२७, देखो ! सब अन्याय और अधम पक्षपात से होता हें 
१०१/१३, धन की वृद्धच्ादि अन्याय करके करने से अधमम होता है १४६/२६ झात्म- 
घात करने में पाप ही होता है १५२/१८५, सत्य के कहने में अशिष्टता कभी नहां 
हो सकती १८८/३२, भोजन और विवाहादि व्यवहार धर्म से नहीं किन्‍नू विद्येत्र 
रीतियों तथा समीपस्थ वर्गों से है १२६/१६-१३०/२३, एक मेज पर खाने से क्‍या 
लाभ होगा १३२/२२, खाना पीना आदि ये सब अपने अपने देश व्यवहार है धर्म 
नहीं १५१/२९, कुत्ते भी तो मिलकर एक स्थान पर खाते है परन्तु खाते-खाते 
श्रापस में लड़ने लगते हैं १६४/२३, सब पापों का पाप लोभ है २५३/१८। 
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मचरदया मरय 
एक साथ खानपान सम्बन्धी प्रश्नोत्त १३०/२०-१३१/१५, १३२/ 
१७-२७, कयामद की अवस्था में ईश्वर चिन्तन हो सकता है १३३/३-१६, मांस- 
भक्षण--प्रइनोत्तर १३१/१६-१३२-६, मांस खाना वेदविरुद्ध है? १३१/१६, मांस 
खाना झात्मा के लिए हानिकर १३२/१, योगविद्या नहीं आती १३२/२, सत्य के 
विवेक से वच्चित रहता है १३२/३ । 


वर्शाश्रम 
संन्‍्यासी को किसी ग्राम में तीन दिन से अधिक नहीं रहना चाहिये ३/१, 
१४६/२५-१४७/६, ब्राह्मणगादि का उपनयन संस्कार होना आवश्यक है ५/२६, 
वर्णव्यवस्था ७६/२४-७७/६, उपनयन सम्बन्धी प्रश्न ५/२९-६/६, मनुष्य के 
लिये अनेक स्त्रियों के करने का निषेध वेद में लिखा है' १५०/२४, पच्चीस वर्ष 
से पूर्व विवाह न करना २३०/१७, मनुष्य एक जाति के है अथवा कई जातियों के 
२५६/२-२६०/२१ । 


दार्शनिक तथा विविध विचार 

लक्ष्य का तो लक्षण होता है परन्तु लक्षण का लक्षण नहीं होता ५/१३, 

जिस समय से सृष्टि का क्रम हुआ है उस काल की कोई संख्या नहीं ६२/१८, 
सृप्टि कब उत्पन्न हुई ८०/१८, सृष्टि को क्‍यों उत्पन्न किया 5९/१३-२७, ६५/१८, 
ससार को बने कितने वर्ष हो गये €४/१-६५/१७, जब प्रलय करता है तब इस 
स्थूल जगत्‌ के पदा््मों के परमाणुओं को पृथक कर देता है' €१/३२, सृष्टि प्रवाह 
से अनादि है १४८/२५, १४६/ १, परमाण के प्रकृत, अव्याकृत, अव्यक्त, कारणादि 
नाम भी १४७/३३, जीव और परमात्मा में व्याप्य व्यापक सम्बन्ध १४८/१५, 
इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि जीव के लक्षण ?५०/१३, जीव तथा ईइ्वर दोनों 
अनादि हैं १०८५, ईश्वर के ज्ञान में जीव संख्यात हैं १५२/२२, २४८/५, जीव 
का प्रकार एक है और जाति श्रर्थात्‌ योनियां अनेक हैं ७६/३१, १५२/२३, 
देह भिन्‍न तथा जीव सवका एक सा है जेंसा चींटी का वसा हो हाथी का 
८०।७, जगत्‌ का कारण झनादि, तथा जगत्‌ को बनाने वाला परमात्मा, जीव 
भी अपने स्वरूप से अनादि हैं ऐसे माने बिना किसी प्रकार निर्वाह नही हो 
सकता ६३/२६-३२, सब पदार्थों का कारण अनादि है' तो भी ईश्वर को मानना 
अवश्य है ६७/१, जीव का कर्मानुसार न्यूनाधिक फल विषयक प्रश्नोत्तर १४६/ 
३-२०, हम पृथिवी में सुखादिकों की बुद्धि किसी की व्यवस्था सापेक्ष होने से 
ग्रनियत मानते हैं १५१/१३, आवागमन सत्य है १०७/१६-१०८/६, ११६/१४- 
(भेष पृ० २६७ के पश्चात्‌ ) 


ग्रो३म्‌ 


दयानन्द-शास्त्रार्थ प्श्नोत्तर-संग्रह 


मूति-पूजा (लिखित शास्त्रा्थ) 
(जयपुर को संस्कृत पाठशाला के पंडितों के साथ) 


स्वामी दयानन्द ने दस या पन्द्रह प्रश्न लिखकर जयपुर की संस्कृत पाठ 
शाला में पंडितों के पास भेजे । पंडित महाशयों ने इनके उत्तर में गाली-गलोज 
के सिवाय और कुछ नहीं लिखा । स्वामी जी ने इस पत्र में ग्राठ प्रकार के दोष 
निकालकर हरिद्चन्द्रादि महान्‌ पुरुषों के पास भेज दिये। उस पत्र को पढ़कर 
सबने श्रत्यन्त शोक प्रकट किया और पत्र का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। फिर 
सब पंडित एकत्रित होकर व्यास बक्षीराम जी के पास गये और कहा कि हमारा 
स्वामी जी से शास्त्रार्थ करवा दो । पंडितों के कहने पर व्यास जी ने स्वामी जी 
को महलों में बुलवाया, सब पंडित भी एकत्रित हुए और शास्त्रार्थ होने लगा। 
भ्रन्त में पंडित निरुत्तर होकर चुप हो गए, और एक मंथिल पंडित ने कहा कि 
महाभाष्य की गणाना व्याकरण में नहीं है। स्वामी जी ने उसको यही बात 
लिख देने के लिए कहा। परन्तु उन्होंने नहीं लिखा और रात्रि विशेष हो 
गई, यह बहाना करके चुप हो गये । 

(भायें धमनद्र जीवन, रामविलास शारदा पृ० ३१, ३२, लेखराम पृ० ५५) 


लिखित शास्त्रार्थ (जनमत) 
(जयपुर के जेनगुरु के साथ) 

जयपुर में जनियों के एक गुरु ने शास्त्रार्थ करने शी इच्छा प्रकट की 
परन्तु वह स्वामी जी को ग्रपने मकान पर ही बुलाना चाहता था इस कारण 
मौखिक श्ास्त्राथे न हुआ। ओर स्वामी जी ने १५ प्रशत लिखकर उनके पास 
भेज दिये, जिनका उत्तर यती जी से न बन पड़ा परन्तु उन्होंने ८ प्रशन लिख- 
कर स्वामी जी के पास भेज दिये, जिनका उत्तर स्वामी जी ने बडी योग्यता से 
दिया। (श्रार्य धर्मेन्द्र जीवन, रामविलास शारदा पृ० ३२, लेखराम पृ० ५६) 


२ दयानन्द शाघ्त्ञार्थ प्रश्नोत्तर-संप्रह 


ईसाईमत 


(पादरो प्रे साहब झादि से श्रजमेर में शास्त्रार्थ--शून १८६६) 


३० मई, सन १८६६ को स्वामी जी पुष्कर से भ्रजमेर आये | वहाँ स्वामी जी 
का पादरी लोगों से मित्रतापूर्ण शास्त्रार्थ हुआ । एक तो रवरेण्ड जे० ग्रे साहब 
मिहानरी प्रेस बी टेरेन मिशन झजमेर और दूसरे पादरी राबिन्सन शूलब्रेड 
साहब थे और तीसरे साहब पादरी मेरवाड़ भ्रर्थात्‌ ब्यावर थे। प्रथम तीन 
दिन ईदइव र, जीव, सृष्टिक्रम श्ौर वेद-विषय में बातचीत रही। स्वामी जी ने 
उनके उत्तर उत्तम रीति से दिये। चौथे दिन ईसा के ईइत्रर होने पर और मर- 
कर जीवित होने और झाकाश में चढ़ जाने पर स्वामी जी ने कुछ प्रद्दन किये । 
दो-तीन सौ मनुष्य इस धर्मचर्चा के समय आया करते थे। अ्रन्तिम दिन जब 
पादरी लोग इस विषय पर कोई बुद्धिपूर्ण उत्तर न दे सके तो स्कूल के लड़के 
ताली पीटने लगे परन्तु स्वामी जी ने रोक दिया। आपस में शास्त्रार्थ का ढंग 
यह था कि प्रथम एक पक्ष प्रइन ही प्रइन करे और दूसरा पक्ष उत्तर ही उत्तर दे, 
बीच में प्रइदन न करे। तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार दूसरा पक्ष करे। प्रथम प्रइन पादरी 
लोगों ने किये जिनके उत्तर स्वामी जी ने दिये। इस ज्ञात्त्रार्थ में ईसाइयों ने 
एक वेदमन्त्र का भी प्रम्ताग़ा दिया था जिसे स्वामी जी ने ग्रस्वीकार किया कि 
यह वेदमन्त्र नहीं। उन्होंने कहा कि हम वेद लाकर दिखावेंगे परत्तु वेद से 
न दिखला सके । 

राबिनसन साहब का जो उन दिनों बड़े पादरी थे--एक प्रदन यह था कि 
ब्रह्मा जी ने जो व्यभिचार किया है उसका क्या उत्तर है ? 

स्वामी जी ने कहा कि क्‍या एक नाम के बहुत से मनुष्य नहीं हो सकते ? 
फिर यह कौन बात है कि यह ब्रह्मा वही है प्रत्युत कोई और व्यक्ति होगा ॥ 
थे महर्षि ब्रह्मा ऐसे नहीं थे। (लेखराम प्रष्ठ ६३) 


संन्यासाश्रम 
(पं० रामरत्न अजमेर से संन्यासाअ्रम के विथय में प्रदनोस्तर) 


सन १८६६ में जब स्वामी जी शअ्रजमेर में थे झौर मूर्तिपूजा ज़्था भागवतादि 
का खण्डन कर रहे थे तो उन दिनों रामरतन नामक एक पंडित नेजो ग्राम 
रामसर जिला पझ्जमेर में रहता था शौर ग्राम का पटवारी भी था, सम्भवतः दस 
प्रदन वनाकर भेजे थे जो इस विषय के थे--- 


मूर्तिपूजा ३ 


संन्यासी को किसी ग्राम में तीन दिन से श्रधिक न रहना चाहिए, घोड़ों 
की बम्षी में न चढ़ना चाहिए श्रादि । 


ये प्रदन संस्कृत में थे। स्वामी जी ने पत्येक प्रश्न का उत्तर विश्वसनीय 
पुस्तकों के प्रमाणों सहित लिख भेजा झौर उसके लेख में जो शअ्रशुद्धियां थीं, 
वे भी साथ ही लिखकर भेज दीं। इन प्रश्नों का एक उत्तर यहथा कि 
निस्सन्देह संन्यासी को एक स्थान पर तीन दिन से अधिक न रहना चाहिए 
परन्तु जहां श्रन्चकार हो रहा हो तो वहां उपदेश के लिये अभ्रधिक रहना 
उचित है। (लेखराम पृष्ठ ६६) 


मूतिपूजा 
(अनुपशहर-निवासी पं० श्रम्बादत्त वद्य से शास्त्रा्थं--नवम्बर १८६७) 


जब महाराज को कर्णावास में निवास करते हुए बहुत दिन हो गये और 
उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई तब भगवानदास आदि को महाराज की बढ़ती 
हुई लोकप्रियता असह्य हो गई । उन्होंने सोचा कि उनके मार्ग से दयानन्द रूपी 
कंटक तभी दूर हो सकता है जब उसे जास्त्रार्थ में परास्त किया जावे। भ्रतः वह 
गनूपणहर निवासी पं० अम्बादत्त पवंती को जो संस्कृत में बहुत व्युत्पन्न समभे 
जाते थे स्वामी जी से चास्त्रार्थ करने के. लिये बुला लाये। पं० अ्रम्बादत्त से 
शास्त्रार्थ हुआ । परिणाम यह निकला कि पण्डित जी परास्त हुए और उन्होंने 
एक सत्यप्रिय मनुष्य की भांति भरी सभा में मुक्तकंठ से कहा कि जो कुछ 
स्वामी जी कहते हैं, वह सत्य है, मूतिपूजा अभ्रवेदिक और त्याज्य है । 
(श्री देवेन्द्रनाथजी कृत जीवनचरित्र, भाग १, पृष्ठ १०५, लेख़राम, पृ० ७६) 


मूृतिपजा 
(श्रनुपशहर-निया सी पं० हीरावल्‍लभ पर्वती का करतंवास में शास्त्रार्थ 
नवम्बर १८६७) 
पौराणिकों को पं० अ्रम्बादत्त के पराजय की कालिमा धोने की चिन्ता 
थी ही । वे श्रनूपशह र गये झ्ौर पं० हीरावललभ को बुलाकर लाये। पौष मास 
की किसी तिथि को पं० हीरावललभ कर्णवास झ्राये और बड़े ठाठ से आये। 
यह अपने भ्राराध्य देवों की मूर्तियों को एक सुन्दर सिहासन में सजाकर साथ 
लाये । शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ । उसमें पं० हीरावललभ प्रब॒ुत्त हुए तो प्रनोखे 
ढंग से। देवमूतियों का सिंहासन सामने रखकर झौर यह प्रतिज्ञा कश्के कि 


है दयानन्द शास्त्रार्थ प्रशनोत्तर-संग्रह 


मैं इन देवमूतियों को दयानन्द के हाथ से भोग लगवाकर उठूंगा। छ: दिन तक 
धास्त्रा्थ होता रहा, नियम और न्यायपूवंक होता रहा। छठे दिन पं० हीरा- 
वल्लभ ने श्रस्त्र-दस्त्र डाल दिये, अपनी हार स्वीकार की, वाणी से भी और 
कम से भी । पण्डित जी ने महाराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और साथ 
ही देवमू्तियों को भी सदा के लिए हाथ जोड़कर गंगाजल में प्रविष्ट करा दिया । 
उन देवपमूर्तियों को जिन्हें वे दयानन्द के हाथ से भोग लगवाने की प्रतिज्ञा करके 
शास्त्रार्थ में प्रवृत्त हुए थे, स्वयं भोग लगाना छोड़कर श्ास्त्रार्थ से निवृत्त हुए । 
सभा में २००० मनुष्य उपस्थित थे। स्वामी जी पं० हीरावल्लभ की न्यायप्रियता 
देखकर गदगद हो गये। झौर उन्होंने पण्डित जी की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की । 
निष्पक्ष मनुष्यों ने भी उन्हें हृदय से साधुवाद कहा। सबके मुखमंडल हष से 
खिल उठे । मूर्तिपूजकों के हृदय शोक-सन्तप्त और उनके मुख विषाद से तेज- 
द्वीन हो गये और झ्राह करते भौर ठण्डे सांस भरते सभा से उठकर चले गये । इस 
शास्त्रार्थ का यह प्रभाव हुभ्रा कि सेकड़ों मनुष्यों की श्रास्था मूरतिपुजा के ऊपर 
से उठ गई और बीसियों लोगों ने पं० हीरावललभ का अनुकरण करते हुए अपनी 
देवमूर्तियाँ गंगा के प्रवाह में डाल दीं। (देवेन्द्रनाथ १ | १११, लेखराम पृष्ठ ७७) 


मूत्तिपूजा 


(साधु कृष्णेन्द्र सरस्वती से रामघाट पर श्ञास्त्रार्थ--सन्‌ १८६७ 
झगहन १९२४ वि० ) 

खेमकरन जी भूतपूवव॑ ब्रह्मचारी वर्तमान संन्यासी कर्णवास निवासी ने 
यान किया कि अगहन मास, संवत्‌ १९२४ में स्वामी जी रामघाट में आये। 
यहाँ एक साधु कृष्णेन्द्र सरस्वती रहते थे । लोगों ने उनसे जाकर कहा कि एक 
स्वामो थ्राया है जो गंगादि तीर्थ, महादेवादि की मूर्ति औऔलौर भागवत, वाल्मीकि 
ग्रादि सब का श्रुति श्र स्मृति के अतिरिक्त खंडन करता है। ग्राम में कोलाहल 
मच गया। शभ्रन्त में कृष्रोन्द्र को लोग उसके बार-बार अस्वीकार करने पर भी 
यहाँ बनखंडी पर ले आये जहां स्वामी जी ठहरे हुए थे और शास्त्रार्थ श्रारंभ 
किया । इतने में एक व्यक्ति ने कृष्णेन्द्र से पूछा कि महाराज ! मैं महादेव पर 
जल चढ़ा श्राऊँ तो स्वामी जी बोले कि यहाँ तो पत्थर है, महादेव नहीं । “महादेवो 
कैलासे वतंते' श्रर्थात्‌ महादेव कंलास में है। तब कृष्णोन्द्र ने कहा कि यहां 
महादेव नहीं है ! 

स्वामी जी ने कहा कि वह महादेव मन्दिर के अ्रतिरिक्त यहाँ भी है, 
यहाँ जाना व्यर्थ है। तब कृष्णेन्द्र ने गीता के इस इलोक का प्रमाण दिया-- 


यज्ञोपवीत छू 


“यदा यदा हि धर्मंस्य ग्लानिभंवति भारत | 
भ्रम्युत्थानमधमंस्थ तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


स्वामी जी ने कहा कि ईइवर निराकार है, श्रवतारधारी नहीं बन सकता। 
देह-धारना केवल जीव का धर्म है । 


इसका कोई उत्तर कृष्णेन्द्र से न आया । वह स्वामी जी के सामने बैठा- 
बेठा ही घबरा गया श्रौर घबराकर वही गीता का इलोक बार-बार लोगों की 
झोर मुख करके (मुख से कफ निकलता था) पढ़ने लगा। तब स्वामी जी ने 
कहा कि तू लोगों से शास्त्रार्थ करता है या मुझसे शास्त्रा्थ करता है ? मेरे 
सामने होकर बात कर । 


फिर जब इस पर भी वह बात न कर सका और कुछ दशा भी ठीक न 
रही तो “गन्धवती प्रथिवी” “धब्रमवती श्रग्नि:” इस प्रकार की न्याय की बात 
चली, जिस पर उसने कहा कि लक्षण का भी लक्षण होता है। स्वामी जी ने 
कहा जि लक्ष्य का तो लक्षण होता है परन्तु लक्षण का लक्षण नहीं होता । पूज्य 
का पूज्य और चून (झश्राटा) का चून क्‍या होगा ? 

इस पर सब लोग हँस पड़े और वह घबराकर उठ खड़ा हुआ । सब 
लोग कहने लगे श्र जान गये कि स्वामी जी की जीत हुई । 


(लेखराम पृष्ठ १००, १०३) 


यज्ञोपवीत 
(शिवलाल वेइ्य रईस डियाई, जि० बुलन्दशहर से प्रदनोत्तर--फर व रो १८६८) 


ठाकुर शिवलाल वेद्य रईस डिबाई जि० बुलन्दशहर ने वर्णन किया कि 
दूसरी बार स्वामी जी मुझे फागुन बदि १३ संवत्‌ १६२४ तदनुसार २१ फरवरी, 
सन्‌ १८६८ को कर्णवास में मिले। वहां पहुँचकर क्या देखता है कि आप दो- 
खार ठाक्रों और वेश्यों के लड़कों के उपनयन संस्कार कराने का यत्न कर 
रहे हैं। मैंने जाकर नमस्कार किया श्रौर प्रइन किया । 


मु 
है 
प्रन्‍न-- महाराज ! यदि यज्ञोपवीत न हो तो क्‍या हानि ? 
स्वामी जी ने उत्तर दिया कि ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वेश्य का उपनयन संस्कार 


होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता तब तक 
मनुष्य को वेदिक कार्य करने का अधिकार नहीं । 


प्ररन--एक व्यक्ति उपनयन संस्कार करावे परन्तु शुभ कम्म न करे और 


६ दयानन्द शास्त्रा्थ-प्रश्नोत्तर-संग्रह 


दूसरा उपनयन संस्कार नहीं करावे प्रौर सत्यभाषशादि कमे में तत्पर हो, 
उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है ? 

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि श्रेष्ठ वह है जो उत्तम कमे करता है बा 
संस्कार होना आवश्यक है क्योंकि संस्कार न होना वेद, शास्त्र के बिहुद्ध है और 
जो वेद-सास्त्र के विपरीत करना है वह ईश्वरीय श्राज्ञा को नहीं मानता और 
ईइरीय श्राज्ञा को न मानना मानो नात्तिक होने का लक्षण है| 


(लेख राम पृष्ठ ६४) 


मत्तिपूजा 
(पं० भर गदराम शास्त्री से शास्त्रार्थ सोरों में--संबतु १९२५) 


गुसाईं बलदेवगिरि जी ने वर्णन किया कि स्वामी जी जब संवत्‌ १६२५ 
में सोरों में श्राये थे तो उनका वहाँ प्रंगदराम शास्त्री से शास्त्रार्थ हुआ । 
पंडित श्रंगदराम जी संस्कृत के पूर्ण विद्वान और व्याकरण के पूरे प्रकाण्ड पंडित 
थे। बीसियों पंडित उनसे संस्कृत पढ़ते थे और केव 4 पढ़ाते ही नहीं प्रत्युत वे 
पंडितों में शिरोमणि गिने जाते थे । इस ओर उनकी समानता करने वाला कोई 
नथा और न किसी का साहस पड़ता था कि श्रंगदराम जी से शास्त्रार्थ करने 
एर उद्यत हो । उनके नाम से ही पंडित लोग घबरा जाते थे। विशेषतया वह 
न्याय और व्याकरण में पूर्ण दक्षता रखते थे। कस्बा। बदरिया जो सोरों के श्रत्यन्त 
समीप है, वहाँ के रहने वाले थे । पंडित नारायण चक्रांकित जिसे स्वामी जी ने 
हराकर अपना शिष्य बनाया था, वह पं० श्रंगदराम के पास पढ़ा करता था। 
उसने जाकर पं० अद्भुदराम जी से कहा कि एक ऐसे स्वामी शाये हैं जिनके 
सामने किसी को एख से बात निकालने की भी शक्ति नहीं। पंडित जी तुम 
चलो । पंडित अज्जभूदराम जी आये प्रोर पभ्ाते ही संस्कृत में मृतिपुजा पर विचार 
होने लगा। यह पंडित जी महाराज श्ालिग्राम की पूजा करते थे, और नित्य 
भागवत की कथा बाँचा करते थे। स्वामी जो ने वेद और सत्य-शास्त्रों के प्रमाणों 
से मूर्तिपूजा का श्रत्यन्त बुद्धिपूवेक खंडन किया भश्रौर साथ ही भागवत को भी 
खंडन करने से न छोड़ा । पंडित अज्भुदराम जी से भागवत के विषय में बहुत 
सी बातें हुईं । वे बहुत विद्वाव्‌ थे, स्वामी जी की विद्या पर मोहित हो गये । 
स्वामी जी ने उनको भागवत के बहुत से दोष बतलाये थे। भ्रन्तिम दोष 
यह था-- 

“कथितो वंशविस्तारों भवता सोमसूर्ययो: 
राज्ञां चोभयवंदानां चरितं परमादमुृतम्‌ ॥ 


मूृतिवुजा तथःर इस्लाम-मत 9 


यह दशम स्कन्ध का पहला इलोक है। इस में स्वरामी जी ने विस्तार दाब्द 
अशुद्ध और व्याकरण के विरुद्ध बतलाया था कि विस्तर चाहिए, विस्तार नहीं। 
क्‍योंकि श्रष्टाध्यायोी में लिखा है विस्तर शब्द में “घज्‌' प्रत्यय हो अ्रशब्द में । इस 
पर श्वामी जी ने बहुत से श्लोकों का प्रमाण दिया कि देखो “विस्तरेण व्या- 
ख्याता सब स्थान पर ऐसा लिखा है कि विस्तार अशुद्ध है। वार्ता या वंश के 
लिये विस्तर और मापादि के लिए बिस्तार भाता है। उसी को सुनकर पंडित 
झ्ंगदराम जी बहुत प्रसन्‍न हुए झौर॒ कहा कि महाराज ! आपकी बातों को कहाँ 
तक श्रवण करू--सब सत्य हैं। अन्त में पंडित जी भ्पना पूर्ण सन्‍्तोष हो जाने 
के पदचात्‌ शालिग्राम की मूर्ति जिसे वह पूजते थे, सामने गंगा में डाल दी और 
भागवतादि पुराणों की कथा करनी पूर्णरूंप से छोड़ दी प्रत्युत भागवत का बहुत 
तिरस्कार किया । उनकी यह दशा देखकर ग्रुसाइंबलदेवगिरि जी ने भी बहुत सी 
बहलियां बटियां गंगा में फेंक दीं और पंडित अद्भुदराम जी के सम्बन्धियों ने भी 
अपनी पूजा की मूर्तियां गंगा में फेंक दीं। (लेखराम पृष्ठ १०८) 


मूत्तिपूजा 
(ठाकुर किशर्नासह से कायभगंज में प्रबनोत्तर--संबत्‌ १६२५) 

पंडित शामलाल कान्यकुब्ज कायमगंज ने वर्णन किया कि जब स्वामी जी 
शिवालय में श्रानकर उतरे तो लोगों से पूछा कि यह कया है ? लोगों ने कहा 
कि यह शिवालय है, कहा कि तुम लोग स्वयं ही कहते हो कि शिवालय तो केलास 
में है क्योंकि शिव अँहां रहते हैं। इसलिए यह तो सराय बंठक है। हम को भी 
स्मरण किया, हम ठाकुर किशनसिह भूश्वित सहित वहाँ गये । किशनसिह ने पुछा 
कि तुम शिवलिंग पूजा का निषेष करते हो परन्तु इसका तो शास्त्रों में लेख है । 

स्वामी ने कहा कि कसी लज्जा की बात है कि तुम लिग की पूजा करते 
हो और फिर जब लिंग पृथक होकर यहां भरा गया तो शिव कंलास में हीजड़ा 
रह गया । (लेखराम पृष्ठ ११८) 


क्या मोहम्मद पंगम्बर है ? 
(मुसलमानों से फर खाबाद में प्रश्नोत्तर--सं० १९२५) 
ला० मुन्नीलाल वेश्य ने वर्णन किया कि स्‍मामी छ्षी संवत्‌ १९२५ में 
जब फरू खाबाद में ठहरे हुए थे तो एक दिन तीसरे पहर चार पांच मुसलमान 
स्वामी जी के पास गये । मुसलमानों ने पूछा कि “मोहम्मद को खुदा ने हमारे 
लिए भेजा है या नहीं ? ! 


छः ह दयानन्द शास्त्रार्थ प्रन्‍नोत्त र-संग्रह 


है स्वामी जी ने हम से कहा कि नियम होना चाहिए कि सत्य को सुनकर 
मनुष्य विचार करे न कि घबराकर खड़ने को दौड़े । भ्रब तो यह धामिक बात 
करते हैं पर पीछे धुद्ध होगा । मैंने उनसे कहा कि स्वामी जी कहते हैं फिर लड़ोगे 
तो नहीं ? उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करंगे, आप तो बलवान हैं। सारांश 
यह कि यह बात स्वामी जी ने तीन बार कही तब कहा कि “मौहम्मद अच्छा 
मनुष्य नहीं था। तुम लोगों ने उसका अ्नुकरण किया यह बुरा किया। जब 
चोटी कटवाई तो दाढ़ी रखने से क्‍या प्रयोजन ? ऊंची बाँग देते हो, यह क्‍या 
ईइवर की उपासना है ?'*' 
खुतने के विषय में भी पूछा था परन्तु कोई उत्तर मुसलमान न दे सके । 
प्रन्त में चले गये । (लेखराम पृष्ठ १२५) 


आदम हव्या का वियोग 
(मोलयी अ्रहमद श्रलो टूबान से कायमगंज सें प्रदनोत्तर--नवम्बर, १८६८) 

मौलवी अहमद गश्रली टूबान से मनुष्योत्पत्ति विषय पर बातचीत हुई तो 
स्वामी जी ने पूछा कि भ्रादम-हव्वा का वियोग क्‍यों हुआ ? खुदा ने उनके मन में 
प्रेम क्‍योंन उत्पन्न किया ? जो वियोग का दु:ख न सहते । इसका मौलवी 
कोई उत्तर न दे सका। मौलवी स्वामी जी की बात से प्रसन्‍न हुआ श्रौर उनके 
कथन की पुष्टि करता रहा। उमने महाराज की बहुत प्रशंसा को और कहा 
यह फकीर बहुत बड़ा श्रालिम (विद्वान) है और बुतपरस्त नहीं है । 


(देवेन्द्रनाथ १। १३०. लेखराम पृ० ११६-१२०) 


मूत्तिपूजा 
(पं० हरिदंकर कन्नौज से प्रइनोत्त र--संबत्‌ १९२६) 

पंडित हरिशंकर जी ने वर्णन किया कि संवत्‌ १९२६ में जब स्वामी जो 
कन्नौज में ठहरें ..० थे तो मू्तिपूजा पर हमारी उनसे यह बातचीत हुई-- 

स्वामी जी ने कहा कि मू्तिपूजा का शास्त्रों में निषेध है । 

हमने कहा कि श्राप वचन पढ़ें। 

स्वामी जी ने कहा कि तुम कोई विधिवचन पढ़ो। हमने कहा कि 
श्रति, स्मृति, सदाचार इत्यादि श्रर्थात्‌ सदाचार श्र ति, स्मृति के श्रनुसार है 


ध्रौर मूतिपूजा सदाचार है (उस समय हमने और ग्रन्थ नहीं देखे थे भ्रौर न 
वेद पढ़ थे) । 


मूतिपूजा € 


स्वामी जी ने कहा कि सदाचार पंचमहायज्ञ हैन कि मूतिपूुजा और 
प्रतिमापूुजन के कारग से लोगों ने बलिवेश्वादिक पंचयज्ञ छोड़ दिये हैं, जब 
उसमे अश्रद्धा होगी तब वह काम करने लगेंगे श्रौर जब वंदिक कम करने लगोगे 
तब तुम्हारा बड़ा मान होगा । 


हमने कहा कि वेदिककर्म तो अरब कोई कर नहीं सकेगा और मूर्तिपूजा पर 
अश्वद्धा हो जावेगी तो इससे लोक भ्रष्ट हो जावेंगे । (लेखराम पृष्ठ १२७, १२८) 


मूत्तिपूजा 
(पंडित श्रोगोपाल जी से फरु खाबाद में शास्त्रार्थ--२४ मई, १८६६) 

जब श्री स्वामी जी महाराज फरु खाबाद में धममं-प्रचार तथा पाखंड का 
खंडन कर रहे थे तो वहां के पंडितों में हलचल मच गई और उन्होंने जिला 
मेरठ के रहने वाले पंडित श्रीगोपाल जी को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। इस 
शास्त्रार्थ में पीताम्बरदास जी मध्यस्थ थे और उनके अतिरिक्त दस पांच पंडित 
झऔर भी थे । विश्वान्त घाट पर जहाँ स्वामी जी उतरे थे सब लोग एकत्रित 
हुए श्रौर पंडित श्रीगोपाल जी भी गये । उस समय श्रीगोपाल जी तथा स्वामी 
जी के मध्य निम्नलिखित बातचीत हुई-- 

पंडित जी बोले कि “भो स्वामिन्‌ मया रात्रौ विचार: कृतः ” हे स्वामी ! 
मैंने रात्रि में विचार किया है। श्राप मूर्तिपूजा का क्‍यों और कैसे खंडन करते 
हैं। यह मूृतिपूजा तो स्ंथा लिखी है । 

स्वामी जी--कुत्र लिखितमस्ति तदुच्यताम्‌ शभ्रर्थात्‌ कहां लिखी है वह 
कहो श्र यह संस्क्रत अ्रजुद्ध है । 

पंडित जी ने संस्कृत की गअशुद्धि तो स्वीकार न की परन्तु मूर्तिपूजा के 
प्रमाए में मनुस्मृति अध्याय २, श्लोक १७२ पढ़ा-- 

“देवताम्यचंनं चेव समिदाधानमेव च. 

स्वामी जी--''अस्यार्थे: क्रियताम्‌” अर्थात इसका अर्थ करो । 

पंडित जी--देवता का पूजन करे, सायं-प्रात: हवन करे और पूजन 
चकि प्रतिमा का ही हो सकता है और का नहीं इसलिये इससे मू्तिपूजन 
सिद्ध है । 

स्वामी जी--ब्युत्पत्ति द्वारा इसका अर्थ करो। अचं पूजायाम गर्थात्‌ 
ग्रर्चा पूजा और पूजा सत्कार को कहते हैं। यहां अग्निहोत्र और विद्वानों के 
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सत्कार का प्रभिप्राय है, मू्तिपुजा का नहीं। इस पर कुछ समय तक शास्त्रार्थ 
चलता रहा। श्री गोपाल जो निश्चय करके गये थे कि स्वामी जी को परास्त 
करेंगे वह बात न हुई झौर न मूर्तिपूजन का प्रतिपादन हुआ । इस पर स्वामी जी की 
विद्वत्ता की ख्याति और भी नगर में फेल गई झौर इसका कारण भी श्रीगोपाल 
हुए क्‍योंकि उसने उस समय यद्यपि प्रपनी भूल न मानी परन्तु दूसरे दिन पंडितों 
से पूछता फिरता था कि पूजा दाब्द कहीं नपुसक भी होता है या नहीं क्योंकि मैंने 
वहां भूल से पूजा नपुसक लिंग बोल दिया दहै। पंडितों ने कहा कि नहीं, वह तो 
स्त्रीलिंग होता है । 

इस अवसर पर श्रीगोपाल ने अपनी अ्रपकीति देखकर अपनी सफलता का 
यह एक उपाय सोचा कि काशी जाकर स्वामो जी के विरुद्ध मूर्तिपूजा के पक्ष में 
व्यवस्थापत्र लाऊँ और उनको शास्त्रार्थ में इस बहाने से हराने का यत्न करूं | 
यह निरचय कर वह बनारस गये। पं० शालिग्राम जी शास्त्री मुख्याध्यापक 
गवनमेण्ट कालिज अ्रजमेर वर्णन करते हैं कि जब स्वामी जी ने फरु खाबाद 
हमारे नगर में श्राकर मूर्तिपूजा का खंडन आरम्भ किया तब पंडित श्रीगोपाल जी 
बनारस में हमारे पास श्राये कि श्राप फरु खाबाद नगर के रहने वाले हैं। 
आजकल एक स्वामी-दयानन्द नामक वहाँ आ्राये हैं भौर मूतिपूुजा का खंडन 
करते हैं, कृपा करके हमें व्यवस्था ले दीजिये । हमने उनके लिये प्रमाण लिखने 
का निश्चय किया परन्तु हमारे गुरु पंडित राजाराम शास्त्री ने कहा कि तुम 
क्यों परिश्रम करते हो । पहले भी एक बार दक्षिण में मूर्तिखंडन की चर्चा हुई 
थी उस समय हमने काशी के पंडितों के हस्ताक्षर से एक व्यवस्था लिखी थी 
उसको प्रतिलिपि भेज दो। मैंने उसकी प्रतिलिपि करके काशी के पंडितों के 
हस्ताक्षर कराने के पदचात्‌ उनको दे दो। श्रीगोपाल जी के कुछ रुपये भी 
हस्ताक्षर कराने में पंडितों की मेंट पूजा में व्यय हुए थे। हमने पहली बार 
श्रीगोपाल के मुख से ही स्वामी जी का नाम सुना था । 


मूर्तिपूजा 
(पं० हलधर धझोका सेथिल से फर खाबाद सें शास्त्रा्थं--१€ जून, १८६६) 
जेठ सुदि दशमी, शनिवार, संवत्‌ १६२६ तदनुसार १६ जून, सन्‌ १८६६ 
रात्रि को झाठ बजे के समय ला० प्रेमदास तथा देवीोदास साहुकार, पंडित 
उमादत्त, पंडित पीताम्बरदास, पंडित रामसहाय शास्त्री, पंडित गौरीशंकर, 
पंडित ललिताप्रसाद, पंडित गणेश शुक्ल, पंडित चरनामल शुक्ल, पंडित 
माधवाचाय्यं, पंडित बृुजकिशोर, ला० जगन्नाथ प्रसाद, पंडित दिनेशराम, 


(लेखराम १२१, ५७५) 


मू्तिपूजा ११ 


पंडित विहारीदत्त सनाढ॒य, पंडित गंगादत्त पुरोहित, पंडित हलघर झोका को 
साथ लेकर नगर के वाहर गंगातट पर स्वामी जी के निवास-स्थान पर गये । 
लाला जगन्नाथ प्रसाद रईस फरु खाबाद ने आगे बढ़कर स्वामी जी को सूचना 
दी (उस समय स्वामी जी पूर्वाभिमुख बेठे हुए खर्ब॑जा खा रहे थे) कि महाराज 
हलधर आया है। स्वामी जी ने उनकी ओर से इृष्टि नीचे कर ली और खबू जा 
छोड़ दिया ओर फिर सिर उठाकर कहा कि झाने दो । उक्त लाला साहब नीचे 
झ्राकर उनको ले गए | हलघर ने जाकर प्रणाम क्या । स्वामी जी ने उत्तर में 
कहा भरे हलधर आनन्द है ? 
“अरे हलधर अश्रानन्दो जात: ? 

उसने कहा महाराज आनन्द है। 

यह पहले निश्चय हो गया कि शास्त्रार्थ मूतिपूजा पर हो परन्तु मूर्तिपूजा 
पर आरम्भ होते ही बात सुरापान पर जा पड़ी क्योंकि यह हलघर तांत्रिक 
पंडित था जो मांस-मद्य खाता-पीता था और उसे उचित समझकता था। मंथिल 
ब्राह्मण प्राय: तांत्रिक होते हैं और माँस-मद्य खाते-पीते हैं। हलधर ने प्रमाण 
दिया-- 


“सौत्रामण्यां सुरां पिबेत्‌ | 

अर्थात्‌-सौत्रामरिंग यज्ञ में सुरा पीनी चाहिये। स्वामी जी ने कहा कि 
सुरा शब्द से अच्छे फल की रसरूप भौपधि का वर्णन है, मद्य का नही । मद्य 
अर्थ करने वालों का प्रच्छी तरह खंडन किया और कहा कि इसका श्रथ्थ यह है 
कि सौत्रामणि यज्ञ में सोमरस श्रर्थात्‌ सोमवल्ली का रस पीवे । 

फिर हलधर ने स्वामी जी से संन्यासी के लक्षण पुछे। स्वामी जी ने 
सब लक्षण बतला दिये। तत्पश्चात्‌ स्वामी जी ने हलधर से पूछा कि आप 
ब्राह्मण के लक्षण कहें । परन्तु वह उससे न बन सके और संस्कृत में गड़बड़ 
करने लगा। तब स्वामी जी ने कहा कि हलधर “भाषायां वद, भाषायां वद'' 
श्र्थात्‌ भाषा में बात कर, भाषा में बात कर। इस पर वह॒ बहुत घबरा गया 
भौर प्रकरण छोड़कर दूसरी ओर जाने लगा। तब स्वामी जी ने कहा कि 
है हलधर ! प्रकरण छोड़कर मत जाओ, प्रकरण पर रहो । 

. “मो हलघधर प्रकरणं विहाय मा गच्छ। हलघर ने इसका उत्तर 

दिया-- 

“अहं तु न प्रकरणं विहाय गच्छामि परन्तु श्रीमतां पुनः पुनः प्रकरगणा- 
मभिनयते, प्रकरण शब्दस्य कथं सिद्धि:  ? 
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अर्थात्‌ मैं तो प्रकरण छोड़कर नहीं जाता परन्तु पभ्राप बार-बार प्रकरण 
शब्द कहते हैं। बतलाइये प्रकरण शब्द किस प्रकार सिद्ध होता है ? 
स्वामी जी-- 

“प्रपूर्वात्‌ कृषातोरल्युट प्रत्यये कृते सत्ति प्रकरणदब्दस्य सिद्धिभवति 
भ्र्थात्‌ “कृ” घातु से “ल्युट्‌” प्रत्यय करने से प्रकरण शब्द सिद्ध होता है ॥| 


हलेभर- 

“कू धातु: समर्थो भवति कि वाउसमर्थो भवति” श्रर्थात्‌ क़ धातु समर्थ 
होती है या ग्रसमर्थ ? 
स्वामी जी-- 


“समर्थों भवति । समर्थ: पदविधि:” श्रथांत्‌ 'क' धात समर्थ होती है 
श्रौर इस सूत्र में समर्थ-पदविधि है जितने पद प्रसिद्ध होते हैं। 

हलघर---यह तो कहिये कि समर्थे किस को कहते हैं भ्रौर भ्रसमर्थ किस को 
कहते हैं ? 

स्वामी जी--'सापेक्षोइसमर्थों भवति'” श्रर्थात्‌ श्रपेक्षा करने वाला श्रसमर्थे 
होता है। यह महाभाष्य का वाक्य है । 


हलघर--यह वाक्य महाभाष्य में नहीं लिखा है--यह तो केवल झ्रापकी 
संस्कृत है । 

स्वामी जी बृजकिशोर पंडित से बोले कि दूसरे ग्रध्याय का पहला भ्ंक 
महाभाष्य का निकालिये । जब निकाला श्रौर देखा गया तो वही बात निकली 
जो स्वामी जी कहते थे । 


प्रन्त में लिरुत्तर होकर हलघर झोमरा ने कहा कि महाभाष्यकार भी 
पंडित है और मैं भी पंडित है । मैं क्या उससे कम ट्ै । 


स्वामी जी ने कहा कि तुम तो उसके बाल के समान भी नहीं हो । यदि 
हो तो कहो कि कलम संज्ञा किस की है ? 

हलघर इसका कुछ उत्तर न दे सके । जब हलघर से कुछ उत्तर न बन 
सका तब स्वामी जी ने कहा कि महाभाध्य में “भ्रकथितं च” इस सूत्र को देख 
लो कि कलम संज्ञा कर्म की है। इस पर सब लोग जान गये कि हलधघर ओमा 
की कितनी विद्या है। इसी प्रकार श्षास्त्रार्थ व्याकरण पर होते-होते एक बजे 
रात का समय हो गया। प्रन्त में यह निश्चय पाया कि “समर्थ: पदविधि: -- 
यह सूत्र यदि सर्वत्र लगे तो हलधर जी की हार हो गई और यदि एक 
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स्थान पर लगे तो स्वामी जी की । यह निश्चय होने से सब लोग हलधर सहित 
चले भ्राये । 


ला० जगन्‍नाथप्रसाद तथा पंडित मुन्नीलाल जी ने कहा कि हम श्रौर सब 
पंडित लोग एक साथ ही चले जाते थे। मार में सब पंडितों ने कहा कि स्वामी 
जी ने बड़ा हुठ किया क्योंकि यह केवल सूत्र में लगता है, सवंत्र नहीं लगता । 
चुंकि हम स्वामी जी के हितचिन्तक थे इसलिये प्रात:ःकाल हम दोनों स्वामी जी 
के पास गये। वह एकादशी का दिन था। हमने स्वामी जी से अलग जाकर 
कहा कि महाराज ! श्रब यहां तक ही रहने दो । उन्होंने कहा कि क्‍यों ? हमने 
कहा कि रात को सब पंडित कहते थे कि “समर्थ: पदविधि:” यह सूत्र केवल 
सत्र में ही लगता है, सबंत्र नहीं। भ्रभी न हमारी हार है और न उत्की। 
यदि बात बनी रहे तो अच्छा है। तब स्वामी जी ने क्रोध करके कहा कि गोवध 
का पाप तुझे है यदि उसे न लावे और गोवध का पाप उसे है यदि वह न आवे । 
तब हमारा मुंह बिगड़ गया और हमने जान लिया कि स्वामी जी अश्रपनी खोज 
तथा सत्य पर बड़े रह हैं भ्रत: हम चले आये । 


उस दूसरी रात के लिये दरियों का प्रबंध हो गया था परन्तु स्वामी जी 
चटाई पर ही बेठे रहे। आठ बजे रात के सब एकत्रित हुए--रात चाँदनी थी । 
कुशल क्षेम पूछकर बंठ गये। सबके सामने स्वामी जी ने कह्ठा कि भाई कस 
हमारा तुम्हारा क्रिस बात पर श्ास्त्रार्थ था। क्‍या इसी बात पर था या नहीं 
कि यदि केवल सूत्र पर लगे तो हमारी पराजय झ्ौर यदि सर्वत्र लगे तो तेरी 
पराजय । वह मौन रहा परन्तु पीताम्बरदास ने कहा कि हां महाराज ! कल 
यही बात निश्चित हुई थी जिसे सब पण्डितों ने स्वीकार किया। इस रात 
हास्त्रार्थ आरम्भ होने से पहले यह ज्ञात हुआ कि कुछ लोगों का विचार कोला- 
हल करने का है इसलिये सबको सुनाकर कह दिया गया कि जिस किसी को 
स्वामी जी से बात करने की इच्छा हो वह अ्रकेला-भ्रकेला करे । यदि काई बोच 
में बोलेगा तो उठा दिया जायेगा । पंडितों के अतिरिक्त जो और लोग थे उनको 
कहा गया कि आप लोग यहां से उठकर नीचे चबूतरे पर सुनें। इस पर गौरी- 
शंकर कशमीरी ब्राह्मण क्रोधित होकर अपने घर को चला गया और उसी दिन से 
स्वामी जी के विरुद्ध हो गया । 


शास्त्रार्थ आरम्भ होने से पहले स्वामी जी ने हलधर से कहा कि हलध< 
तू श्रमी नवीन पढ़कर श्राया है श्रौर गहस्थी है । तू श्रब यदि समझ ले कि मेरी 
हार हो गई तो कुछ हानि नहीं परन्तु तुम्हारी हार होने में तेरी हानि है। हलघर 
ने इस बात की कुछ पर्वा न की भ्ौर उसी हठ पर अड़ा रहा | तब स्वामी जी ने 
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पं० ब्रूजकिशोर को झ्रावाज दी कि ब्रूजकिशोर ! महाभाष्य लाग्रों। दोपक 
भी पास मगालिया । महाभाष्य स्तोलकर इस सूत्र को सबके सामने सवंत्र लगा 
दिया । जिस पर हलब्र बिल्कुल मौन हो गया । पंडित्त लोग और बातें करने 
लगे। स्वामी जी ने कहा कि नहीं जिस बात पर हमारा शास्त्रार्थ हुआ है 
पहले उसका निर्णय कर दो कि किसकी हार हुई। तब सब चुप हो गये । ला० 
जगनन्‍नाथप्रसाद जी ने कहा कि जो बात हो वह सच-सच कह दो तब सबने 
स्वीकार किया कि कल यही ठहरी थी क्रि “समर्थ: पदविधि: --यह सूत्र 
सवंत्र लगता है या एक स्थान पर। जो बात कल हलधर ने कही थी वह 
अशुद्ध सिद्ध हुई। इतना सुनकर हलधर निश्चेष्ट साहो गया और दुःख से 
गिरने लगा। उसके साथियों ने उसे संभाल लिया । उस रात को पहली रात से 
बहुत अधिक मनुष्य थे। ब्रंततः हलधर को पराजित होने के पश्चात्‌ लोग 
उठा ले गये। शेष पण्डित भी चले गये। केवल पण्डित पीताम्बरदास, 
उमादत्त, रामसहाय शास्त्री, मुन्नीलाल तथा ला० जगन्‍नाथप्रसाद जी बेठे 
रहे । रात एकादशी की थी । कुछ पुण्यापाजंन के विचार से और कुछ सत्योप- 
देश के लिये वहाँ रात भर जागते रहे। आज भी एक बजे तक शास्त्रा्थे 
होता रहा । 


फिर उसी रात को स्वामी जी का पण्डित उमादत्त जी से मित्रतापूर्वेक 
वार्तालाप हुआ | बीच में पण्डित रामसहाय जी बोलने लगे। स्वामी जी ने 
उन्हें कहा कि आप बूढ़े हैं, शास्त्रार्थ में ग्रपमान हो जाता है, आप सुनते रहें 
जिस पर वह बुद्धिमानी से फिर मौन रहे। प्रातःकाल सब गंगास्नान करके 
ग्रपने घर को चले गये और उनके चले जाने के पदचात्‌ विना किसी को सूचना 
दिये स्वामी जी भो कानपुर को ओर चले गये । (लेखराम पृ० ५८३-५८६) 


ईश्वरीय-ज्ञान 
(मौलवी से कानपुर में प्रइनोत्तर--सन्‌ १८६६) 


रायबहादुर दरगाही लाल वकील तथा आनरेरी मंजिस्ट्रेट कानपुर ने 
वर्णन किया कि जब स्वामी जी कानपुर में हमारे घाट पर ठहरे हुए थे, तो एक 
मौलवी झाये। स्वामी जी ने उससे कुरान के विषय में कह कि कुरान तुम्हारा 
ईदवरीय वचन नहीं हो सकता इसलिये कि उसकी बिस्मिल्लाह श्रशुद्ध है । 
मौलवी ने अ्रर्थ किये। स्वामी जी ने कहा कि यदि ईदएवर ने बनाया है तो फिर 
वह॒ किस ईइवर के नाम से आरम्भ करता है? इस पर वह मौन होकर 
जले गये। ( लेखराम पृष्ठ १३५-१३६) 


मूत्तिपूजा १५ 


मू्तिपूजा 
(१० हलधर शोभा शास्त्री से कानपुर में श्ञास्त्रार्थ--३१ जौलाई, १८६६) 


कानपुर नगर में भरव घाट के नीचे फर्श पर श्ञास्त्रार्थ हुआ था। मुख्य- 
न्यायाधीश झ्रौर डब्लू थेन साहब बहादुर ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट कानपुर तथा नगर 
कोतवाल श्रादि सब सम्मानित व्यक्ति वहां उपस्थित थे। उपस्थिति २०-२४ 
हजार मनुष्यों की थी। दो बजे से मनुष्य एकत्रित होने आरम्भ हुए। साड़े चार 
बजे से शास्त्रार्थ प्रारम्भ हो गया। शास्त्रार्थ का विषय “'मूर्ति-पुजन' था। 
स्वामी जी के सम्मुख लक्ष्मण शास्त्री भट्र वाले पश्लौर हलघर श्रोभा दोनों 
उपस्थित थे। शास्त्रार्थ संस्कृत में हुआ । भिस्टर थेन साहब बहादुर जो अच्छे 
संस्क्रतज्ञ थे, मध्यस्थ नियत हुए । सूर्य्यास्त होने के पदचात्‌ शास्त्रार्थ 
समाप्त हुथा । 


स्वामी जी नीचे भरत घाट पर उतरे हुए थे। प्रथम सब लोगों ने यह 
चाहा कि वह घाट के ऊपर आकर बामन्‍्त्रार्थ करें और कोतवाल पश्रादि अधि- 
कारियों ने भी स्वामी जी से कहा कि आप ऊपर आा जायें। स्वामी जी ने 
उत्तर दिया कि मैंने किसी को नहीं बुलाया, जिसका जी चाहे वह यहां आ जाये 
झौर जिसका जी चाहे वह न श्रावे। इस पर सब नीचे चले भाये | 


स्वर्गीय बाबू श्यामाचरण बंगाली मुख्य प्रधान, पंडित काशीनारायण 
न्यायाधीश (जो इस समय बनारस में रहते हैं) तथा सुल्तान अहमद कोतवाल 
ग्रादि सव सम्मानित व्यक्ति उपस्थित थे। अन्त में सबके सामने मिस्टर थेन 
साहब मध्यस्थ ने निर्णय दिया था कि स्वामी जी जीते हैं श्रौर उनकी विद्वत्ता 
की बहुत प्रशंसा की थी। पण्डिद शिवसहाय जी ने वर्णन किया कि उस दिन 
मैं उपस्थित था। शास्त्रा्थ आरम्भ हुआ । हलधर झोभका अपने साथ लक्ष्मगा 
शास्त्री को भी लाया था। प्रथम प्रश्न हलधर ओभा ने यह किया कि आपने 
जो विज्ञापन दिया है जिसका विषय “अष्ट गण्पं' और अ्रष्ट सत्य” है-- 
उसमें व्याकरण की श्रशुद्धि है । 

स्वामी जी-ये बातें पाठशाला के विद्यार्थियों की हैं। ऐसे शास्त्रार्थ सदा 
पाठशालाझ्रों में हुआ करते हैं। ञ्राज वह विषय छेड़ो जिसके लिए हजारों 
मनुष्य एकत्रित हैं। व्याकरण के बारे में कल मेरे पास भाना--मैं समझा दूगा। 


तब ओभा ने प्रदन किया कि श्राप महाभारत को मानते हैं ? 
स्वामी जी ने कहा कि हम मानते है । 
झोफा ने एक इलोक भारत का पढा जिसका अ्रभिप्राय यह था कि 
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एक भोल ने द्रोणाचारय की मूति बनाकर और सामने रक्षकर धनुष-विद्या 
सीखी । 


स्वामी--मैं तो यह कहता हूँ कि कहीं प्रतिमापूजा की भ्ाज्ञा बतलाप्रो 
इसमें तो श्राज्ञा नहीं पाई जाती है प्रत्युत लिखा है कि एक भील ने ऐसा 
किया जसा कि सद्दा भ्रज्ञानी लोग श्राज तक किया करते हैं। वह कोई ऋषि, 
मुनि न था, न उसको किसी ने ऐसी शिक्षा दी थी और यदि यह बात कहो 
कि उसको ऐसा करने से धनुष-विद्या आगई तो उसका कारण द्रोणाचायं की 
मूति न थी, प्रत्युत भ्रस्यास का परिणाम था जेसा कि श्रग्रेज लोग चाँद- 
मारी के द्वारा सोखते हैं परन्तु वे कोई मात्त नहीं घरते । फिर उस पर ओमा जी 
चुप रहे ओर दूसरा यह प्रशन्‍न किया-- 


झोमका जी--वबेद में प्रतिमा की श्राज्ञा नहीं है तो निषेध कहाँ है ? 


स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जैसे किसी स्वामी ने सेवक को आज्ञा दी 
कि तू पदिचम को चला जा, इससे स्वयं ही तीन दिशाञ्रों का निषेध हो गया। 
भ्रब उसका यह पूछना कि उत्तर दक्षिण को न जाऊं व्यर्थ है। इसलिये जो 
वेद ने उचित समझा, कह दिया झौर नहीं लिखा वही निषेध है। 


इसके पदचात्‌ थेन साहब को सन्देह हुआ कि ये स्वामी जी कुछ पढ़ हैं 
या केवल मुख से ही शास्त्रार्थ करते हैं। इसकी परीक्षा के लिये एक पत्रा 
जो हुलघर लाये थे वह परीक्षार्थ स्वामी जी के सामने रख दिया। स्वामी 
जी ने पढ़कर सुना दिया। इस पर साहब बहादुर ने स्वामी जी से प्रश्न 
किया | 

थेन साहब--भाप किसको मानते हैं ? 

स्वामी जी--एक ईर्वर को | 


तत्पदचात्‌ येन साहब ने छड़ी और टोपी उठाई और कहा कि ठीक बात 
है, प्रक्छा प्रणाम | उनके उठते ही सब उठ खड़े हुए और कोलाहल मचाते 
हुए चले कि बोलो श्री गंगा जी की जय । यह सारा कार्य स्वर्गीय प्राग- 
नारायण तिवारी का था झौर रुपया या आठ भाने के पेसे भी श्रोका जी 
के सिरसे लुटाए और क्लोर मचाया कि औरा जीते और स्वामी जी हारे 
और उनको गाड़ी में चढ़ाकर ले गये । (लेखराम पृष्ठ ५८६-५६६) 


मिस्टर थेन की सम्मति 2७ 


“कानपुर शास्त्रार्य के विदय में मध्यस्थ मिस्टर थेन को सम्मति” 
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अनुवाद 


सज्जनो, श्ञास्त्रा्थ के समप मैं ने दयानन्द सरस्वतो फकीर (साधु) के 
पक्ष में निर्णय दिया था और मैं विश्वास करता हूँ कि उनकी युक्तियां वेदों 
के अनुकूल थीं। मेरा विचार है कि उस दिन उनकी विजय हुई। यदि श्राप 
चाहेंगे त्तो मैं श्रपने इस निर्णय के कारण कुछ दिनों में दे दू गा । 
कानपुर (हस्ताक्षर) डब्ल्यू० थेन 

नवीन वेदान्त 
(साधु सायाराम परमहंस, बनारस वासी से प्रइनोत्त र--सन्‌ १८६६) 
“ब्रह्म और जीव की एकता पर प्रहन ” 


साधु मायाराम जी परमहंस उदासी ने वर्शान किया कि जब स्वामी जी 
रा काशी में शास्त्रार्थ हुआ तब हम कलकत्ता में थे। हमने एक साधु के 
मुख से सुना था कि बनारस में दयानन्द के साथ विशुद्धानन्दादि ने बुद्धिपुर्वक 
शास्त्रार्थ नहीं किया प्रत्युत घूतेता की जो बुरी बात है। एक वार हम एक 
ब्रह्मचारी के साथ झानन्दबाग में जहां दयानन्द जी उत्तरे हुए थे--विचरते 
हुए गये । हमारा विचार तो नहीं था परन्तु ब्रह्मबचारी ले गया। उनके पास 
पहुँचकर ब्रह्माचारी ने प्रन्‍न किया कि शारीरक पर शंकर श्रौर रामानुजादि 
लोगों के भाष्य हैं--एक द्व त श्रौर दूसरा अद्वत बताता है--हम किस को मानें । 

स्वामी दयानन्द ने कहा कि दोनों का ठीक नहीं, प्रत्युत भेद अभेद 
दोनों हैं। ब्रह्म सवंग्यापक है इसलिए अभेद है। ब्रह्म जीव नहीं इसलिए भेद 
है । हमने श्राक्षेप किया कि फिर शंकर मतवाले जो अ्रभेद मानते हैं श्रर्थात्‌ 
जीव-ब्रह्द की एकता, उनको कया फल प्राप्त होगा ? 

उत्तर दिया कि उनका निश्चय मिथ्या है, मिथ्या फल होगा । 


रृध दयानन्द झ्ास्त्रार्थ प्रध्नोत्तर-सं प्रह 


हम कोई और प्ररन करना जाहते थे परन्तु ब्रह्मचारी ने चलने का निश्चय 
किया । स्वामी जी संस्कृत के बड़े विद्वान थे। (लेलराम पृ० १५३) 


मूत्ति पूजा 
काशो शास्त्राथ 
कारतिक सुदि १२ संवत्‌ १६२६ 
काशी शास्त्रार्थ (बंदिक यन्त्रालय काशी में मुद्रित संवत्‌ १९३७ के अनुसार) 

सूसिका 
मैं पाठकों को इस काशी के शास्त्राथ का (जो कि संबत्‌ १६२६, मि० 
कारतिक सुदि १२, मंगलवार के दिन “स्वामी दयानन्द सरस्वती जी” का 
काशीस्थ स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती तथा बालशास्त्री” झ्रादि पण्डितों के 

साथ हुआ था) तात्पयं सहज में प्रकाशित होने के लिये विदित करता है। 


इस संवाद में स्वामी जी का पक्ष पाषाणमूर्तिपुजादिवण्डन-विषय और 
काशीवासी पण्डित लोगों का मण्डन का विषय था। उनको बेद-प्रमाण से 
मण्डन करना उचित था सो कुछ भी त कर सके। क्‍योंकि जो कोई भी 
पाषाणादि मूर्तिपूजादि में बेदिक प्रमाण होता तो क्‍यों न कहते श्रौर स्वपक्ष 
को वैदिक प्रमाणों से सिद्ध किये विना वेदों को छोड़कर अन्य मनुस्मृति श्रादि 
ग्रन्थ वेदों के अनुकूल हैं वा नहीं, इस प्रकरणान्तर में क्‍यों जा गिरते ? क्योंकि 
जो पूर्व प्रतिजा को छोड़ के प्रकरणान्तर में जाना हैं वही पराजय का 
स्थान है । ऐसे हुए पश्चात्‌ भी जिस-जिस ग्रन्थान्तर में से जो-जो पुराण ग्रादि 
शब्दों से ब्रह्मवेवर्तादि ग्रन्थों को सिद्ध करने लगे थे सो भी सिद्ध न कर सके । 
पद्चात्‌ प्रतिभा शब्द से मूत्तिपूजा को सिद्ध करना चाहा था वह भी न हो सका । 
पुनः पुराण गब्द विशेष्य वा विशेषणवाची इस में स्वामी जी का पक्ष विजेषर- 
वाची और काशीस्थ पंडितों का पक्ष विशेष्यवाची सिद्ध करना था, इसमें 
बहुत इधर उधर के वचन बोले परन्तु सर्वत्र स्वामी जी ने विशेषणवाची, पुराण 
दाब्द को सिद्ध कर दिया और काशीस्थ पण्डित लोग विशेष्यवाची सिद्ध नहीं 
कर सके । सो ग्राप लोग देखिए कि शास्त्रार्थ की इन बातों से क्‍या ठीक-ठोक 
विदित होता है ? 

और भी देखने की बात है कि जब माधवाचाय्यें दो पन्ने निकाल के सबके 
सामने पटक के बोले थे कि यहां पुराण शब्द किस का विशेषण है उस पर स्वामी 
जी ने उसको विशेषणवाची सिद्ध कर दिया परन्तु काशी-निवासी पंडितों से 


काशी शास्त्रार्थ १६ 


कुछ मी न बन पड़ा । एक बड़ी शोचनीय यह वात उन्होंने की जो किसी सभ्य 
मनुष्य के करने योग्य न थी कि ये लोग सभा में काशीराज महाराज अौर 
काशीस्थ विद्वानों के सम्मुख श्रसभ्यता का वचन बोले । क्‍या स्वामी जी के 
कहने पर भी काशीराज श्रादि चुप होके बंठे रहें श्रौर बुरे वचन बोलने वालों को 
न रोक ? कया स्वामी जी का पांच मिनिट दो पत्रों के देखने में लगाके 
प्रत्युत्तर देना विद्वानों की बात नहीं थी ? श्रौर क्या सबसे बुरी बात यह नहीं 
थी कि सब सभा के बीच ताली शब्द लड़कों के सदश किया और ऐसे महा 
झ्रसम्यता के व्यवहार करने में कोई भी उनको रोकने वाला न हुप्ना ? और 
क्या एकदम उठके चुप होके बगीचे से बाहर निकल जाना श्रौर क्या सभा में वा 
प्रन्यत्न भूठा हल्ला करना धामिक औ्ौर विद्वानों के शभ्राचरण से विरुद्ध 
नहीं था ? 


यह तो हुझा सो हुप्रा परन्तु एक महा खोटा काम उन्होंने श्र किया 
जो सभा के व्यवहार से शभ्रत्यन्त विरुद्ध है कि एक पुस्तक स्वामी जी की भूठी 
निन्‍दा के लिए काशी राज के छापेखाने में छपाकर प्रसिद्ध किया और चाहा 
कि उनकी बदनामी करें और करातें परन्तु इतनी भूठो चेष्टा किये पर भी 
स्वामी जी उनके कर्मों पर छयान न देकर वा उपेक्षा करके पुनरपि उनको 
वेदोक्त उपदेश प्रीति से श्राज तक बराबर करते ही जाते हैं। श्रौर उक्त २६ के 
संवत से लेके भ्रब संवत्‌ १६३७ तक छुठी वार काज्ञी जी में श्राके सदा विज्ञापन 
लगाते जाते हैं कि पुनरपि जो कुछ झ्ााप लोगों ने वेदिक प्रमाण वा कोई युक्ति 
पाषाणादि मूत्तिपूजा आदि के सिद्ध करने के लिये पाई हो तो सम्यतापूर्वक 
सभा करके फिर भी कुछ कहो वा सुनो । इस पर भी कुछ नहीं करते । यह भी 
किसने निरचय करने की बात है। परन्तु ठोक है कि जो कोई हृढ प्रमाण वा युरक्ति 
काशीस्थ पंडित लोग पाते अथवा कहीं वेदशास्त्र में प्रमाण होता तो क्या सम्मुख 
होके अपने पक्ष को सिद्ध करने न लगते श्रौर स्वामी जी के सामने न होते ? 


इससे यही निश्चित सिद्धान्त जानना चाहिए कि जो इस विषय में 
स्वामी जी की बात है वही ठीक है। और देखो ! स्वामी जी की यह बात 
संवत्‌ १९२६ के विज्ञापन से भी कि जिसमें सभा के होने के प्रत्युत्तम नियम 
छपवा के प्रसिद्ध किये थे; सत्य ठहरती है । 


उस पर पण्डित ताराचरणा भट्टाचाय्यें ने अभ्रनर्थयुक्त विज्ञापन छपवा के 
प्रसिद्ध किया था। उस पर स्वामी जी के प्रमिप्राप से युक्त दूसरा विज्ञापन 
उसके उत्तर में पंडित भीमसेन शर्मा ने छपवाकर कि जिसमें स्वामी विशुद्धानन्द- 


२० .. दयानन्द शास्त्रार्थ प्रधनोत्तर-संग्रह 


सरस्वती जी और बालशास्त्री जो से शास्त्रार्थ होने की सूचना थी, प्रसिद्ध 
किया था, उस पर दोनों में से कोई एक भो शास्त्रार्थ करने में प्रवृत्त न हुआा । 
क्या अरब भी किसी को शंका रह सकती है जो-जो स्त्रामी जी कहते हैं वह सत्य है 
वा नहीं ? किन्तु निश्चय करके जानना चाहिए कि स्वामी जो की सब बातें 
येद और युवित्त के प्रनुकुल होने से सर्वंथा सत्य ही हैं । 


ग्रौर जहां छान्दोग्य उपनिषद्‌ आदि को स्वामी जी ने वेद नाम से 
कहा है वहां वहां उन पण्डितों के मत के श्रनुसार कहा है किन्तु ऐसा स्वामी जी 
का मत नहीं। स्वामी जो मन्त्रसंहिताश्रों हो को वेद मानते हैं क्योंकि जो 
मन्त्रसंहिता हैं वे ईश्वरोक्‍्त होने से निर्म्रान्त, सत्यार्थंयुक्त हैं और ब्राह्मणग्रन्थ 
जीवोवत भ्रर्थात्‌ ऋषि, मुनि भ्रादि विद्वानों के कहे हैं वे भी प्रमाण तो हैं परन्तु 
वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और विरुद्धाथे होने से श्रप्रमाण हो भी सकते हैं । 
मंत्रसंहिता तो किसी के विरुद्धार्थ होने से भ्रप्रमाणा कभी नहीं हो सकती क्योंकि 
वे तो स्वत:प्रमाण हैं। (प्रबन्धकर्त्ता--बे० य० काशी) 


अथ काशीस्थ शास्त्रार्थ: 


घर्माधमंयोमंध्ये शास्त्रार्थविचारों विदितो भवतु । एको दिगम्बरस्सत्य- 
शास्त्राथंविदयानन्दसरस्वती स्वामी गंगातटे विहरति । स ऋग्वेदादिसत्य- 
शास्त्रेम्यो निश्चय कृत्वेवे वदति--“वेदेषु पाषाणादिसृतिपूजनविधानं शैवशाक्‍त- 
गाणपतवेष्णवादिसम्प्रदाया रुद्राक्षत्रिपुंड्रादिधारणं च नास्त्येव; तस्मादेतत्‌ से 
मिथ्येवास्ति; नाचरणीयं कदाचित्‌ । कुतः ? एतत्‌ वेदविरुद्धाप्रसिढाचरणे 
महत्पापं भवतीतीयं वेदादिषु मर्यादा लिखितास्ति ।” 

एवं हरद्वाश्मारमभ्य गड्ातटे पअ्रन्यत्रापि यत्र कुतनचिद दयानन्दसरस्वती 
स्वामी खण्डन कुवंन्‌ सन्‌ काशीमागत्य दुर्गाकुण्डसमीप भ्रानन्दारामे यदा स्थिति 
कृतवान्‌ तदा काशीनगरे महान्‌ कोलाहलो जात: । बहुभि: पण्डितेवेंदादिपुस्तकानां 
मध्ये विचार: कृत:। परन्तु क्वापि पाषाणादिमूरतिपुजनादिविधानं न लब्धम्‌ । 


प्रायेण बहुनां पाषाणपूजनादिष्वाग्रहो महानस्ति, भ्रत: काशी राजमहा राजेन 
बहून्‌ पण्डितानाहूय प्रृष्टं कि कत्तंवग्यमिति ? तदा सर्वेजंनेनिए्चय: कृतो येन केन 
प्रकारेण दयानन्दस्वामिना सह शास्त्रार्थ कृत्वा बहुकालातु प्रवृत्तस्याचारस्य 
स्थापनं यथा भवेत्‌ तथा कत्तंथ्यमेवेति । 


पुनः कात्तिकशुक्लद्वाददघामेकोनविद्वतिशतषडविशतितमे संवत्सरे (१६२६) 


मड़लवासरे महाराज: काशीनरेशो बहुभि: पण्डिते: सह शास्त्रार्थकररार्थ- 
मानन्दारामं यत्र दयानन्दस्वामिना निवास: कृत:, तत्रागत: । 


काशी शास्त्रार्थ २१ 


तदा दयानन्दस्वामिना महाराज प्रत्युक्तम्‌-वेदानां पुस्तकान्यानीतानि 
नया? 


तदा महाराजेनोक्तम्‌--वेदा: पण्डितानां कण्ठस्था: सन्ति कि प्रयोजन 
पुस्तकानामिति ? 


तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्‌-पुस्तकेविना पूर्वापरप्रक रणस्य यथावद- 
विचारस्तु न मवति | 


भ्रस्तु तावत्‌ पुस्तकानि नानीतानि । 


तदा पण्डितरघुनाथप्रसादकोटपालेन नियम: कृतो दयानन्दस्वामिना 
सहैक क: पण्डितो वदतु न तु युगपदिति । 


तदादो ताराचरणनेयायिको विचारार्थमुग्यत:। त॑ प्रति स्वामिदयानन्दे- 
नोक्तम्‌--युष्माक  वेदानां प्रामाण्यं स्वीकृतमस्ति न वेति ? 

तदा ताराचरणेनोक्तम्‌--सर्वेषां वर्णाश्षमस्थानां वेदेषु प्रामाण्य- 
स्‍्वीकारोउस्तीति । 

तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्‌--वेदे पराषाणादिमूरतिपूजनस्य यत्र प्रमाणं 
भवेत्तदर्गनीयम्‌ । नास्ति चेद्दद नास्तीति । 

तदा ताराचरणभट्टाचार्यंणोक्तम्‌-वेदेषु प्रमाणंमस्ति वा नास्ति परन्तु 
वेदानामेव प्रामाण्यं नान्येषामिलि यो ब्रयात्तं प्रति कि बदेत्‌ ? 


तदा स्वामिनोक्तम्‌--भ्रन्यो विचारस्तु परचाद भविष्यति वेदविचार एव 
मुख्योडस्ति तस्मात्‌ स एवादों कत्तंव्य:। कुतो वेदोक्तकर्मव मुख्यमस्त्यतः । 
मनुस्मृत्यादीन्यपि वेदमूलानि सन्ति तस्मात्तेषामपि प्रामाण्यमस्ति न तु वेद- 
विरुद्धानां वेदाप्रसिद्धानां चेति । 

तदा तारचरणभट्टाचाय्येणोक्त म--मनुस्मृते: क्वास्ति वेदमूलमिति । 


स्वामिनोक्तम्‌--यदू वे किचन मनुरवदत्तद्‌ भेषजं भेषजताया इति 
सामवेदे :०: । 


तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌ू--रचनानुपपत्त रच झानुमानमित्यस्य व्यास- 
सूत्रस्य कि मूलमस्तीति ? 


तदा स्वामिनोक्त म्‌--अ्रस्य प्रकरणस्थोपरि विचारो न कत्तंव्य इति । 
पुनविशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम--वर्देव त्वं यदि जानासीति | 


:०: इद पण्डितानामेव मतमड्ीकृत्योक्तमतो नेदं॑ स्वामिनो मतमिति 
वेद्यम्‌ । - 
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तदा दयानन्दस्वामिना प्रकरणान्तरे गमनम्भविष्यतीति मत्वा नेदमुक्तम्‌ । 

कदाचित्‌ कण्ठस्थं यस्य न भवेत्‌ स पुस्तक दृष्टवा वदेदिति। 

तदा विशुद्धानम्दस्वामिनोक्तम्‌ू--कण्ठस्थ॑ नास्ति चेच्छास्त्रार्थ कर्त' 
कथमुद्यतः काशीनगरे चेति । 

तदा स्वामिनोक्तम--भवतः सर्व कण्ठस्थं वत्तंत इति ? 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌--मम सर्व कण्ठस्थं वत्तंत इति । 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--धरम स्थ कि स्वरूपमिति ? 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌--वेदप्रतिपाद्य: प्रयोजनवदर्थो धर्म इति । 

तदा स्वाभिनोक्तमु--इदन्तु तब संस्क्ृतं, नास्त्यस्य प्रामाण्यं, कण्ठस्थां 
श्रृति स्मृरति वा वदेति | 


तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌--“चोदनालक्षणार्थो धर्म: इति जेमिनि- 
सूत्रमिति | & 


तदा स्वामिनोक्तम्‌--चोदना का, चोदना नाम प्रेरणा तत्राषि श्रृतिर्वा 
स्मृतिवक्तव्या यत्र प्रेरणा भवेत्‌ । 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिना किमपि नोक्तम्‌ । 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--अ्रस्तु तावद्धमेस्वरूपप्रतियादिका श्रुतिर्वा स्मृतिस्तु 
नोक्ता कि च धर्मेस्प कति लक्षणानि भवन्ति वदतु भवानिति ? 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌--एकमेव लक्षणं धर्मस्येति । 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--कि च तदिति ? 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिना किमपि नोक्तम्‌ । 

तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्‌ू--धमंस्य तु दश लक्षणानि सन्ति भवता 
कथमुक्तमेकमेवेति ? 


तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌ू--कानि तानि लक्षणानीति ? 
तदा स्वामिनोकतस-.- 
धृति: क्षमा दमो5स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
धीविद्यासत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षरा म्‌ ॥। 
इति मनुस्मृते: श्लोको5स्ति :०: | 


के इदन्तु सूत्रमस्ति, नेय॑ श्रतिर्वा स्मृति, सबव॑ मम कण्ठस्थमस्तीति 
प्रतिज्ञायेदानीं कण्ठस्थं नोथ्यत इति प्रतिज्ञाहानेस्तस्थ कुतो न पराजय इति वेच्यम्‌ । 


:०: प्रत्रापि तस्य प्रतिज्ञाहानेनिग्रहस्थानं जातमिति बोध्यम्‌ु । 
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तदा बालशास्त्रिणोक्‍्त म--भह्‌ं सब धम्मंशास्त्रं पठितवानिति । 
तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्‌--त्वमधम्मं स्य लक्षणानि वदेति । 
तदा बालशास्त्रिणा किमपि नोक्तम । 

तदा बहुभियंगपत्‌ प्रष्टम्‌--प्रतिमा शब्दों वेदे नास्ति किमिति ? 


तदा स्वामिनोक्तम--प्रतिमाशब्दस्त्वस्तीति । 

तदा तेरुकक्‍तम्‌--क्वास्तीति ? 

तदा स्वाभिनोक्तम्‌--सा मवेदस्य ब्राह्मण चेति । 

तदा तेरुक्‍्तम--कि च तद्वचनमिति । 

तदा स्वामिनोक्तमू--देवतायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा हसंतीत्यादीनि । 
तदा तेरुक्तम--प्रतिमाशब्दस्तु वेदे& वत्तंते भवान्‌ कथं खण्डनं करोति ? 


तदा स्वामिनोक्तम्‌--प्र तिमाशब्देनेव पाषाणपूजनादे: प्रामाण्यं न भवति । 
प्रतिमाशब्दस्यार्थे:क त्तंव्य इति । 

तदा तंरुक्तमू--यस्मिन्‌ प्रकरणो<्य॑ मंत्रो5स्ति तस्य को<5थे इति ? 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--अश्रथातो दभ्ुतशांति व्याख्यास्याम इत्युपक्रम्य त्रातार- 
मिन्द्रमित्यादयस्तत्रव सर्वे मूलमंत्रा लिखिता: । एतेषां मध्यात्‌ प्रतिमन्त्रेण त्रित्रि- 
सहस्राण्याहुतयः कार्यास्‍ततों व्याहृतिभि: पञुच पञ्चाहुतयश्चेति लिखित्वा साम- 
गानं च लिखितम्‌। श्ननेनेव कम्मंणादभुतशांतिविहिता। यस्समिन्मंत्रे प्रतिमा- 
दाब्दोइस्ति स मंत्रो न मत्यंलोकविषयोडपि तु ब्रह्मलोकविषय एवं तदथ्था--“स 
प्राच्ीं दिशभन्वावत्तंते5थेति” प्राच्या दिशोदृभुतदर्शनशांतिमुक्त्वा ततो दक्षिणस्या: 
पश्चिमाया दिश: शांति कथथित्वा उत्तरस्या दिश: शान्तिरक्‍ता । ततो भूमेश्चेति 
मत्यंलोकस्य प्रकरणं समाप्यान्तरिक्षस्थ शान्तिरक्‍ता। ततो दिवरच शान्ति- 
विधानमुक्तम्‌ । ततः परस्य स्वगंस्य च नाम ब्रह्मलोकस्यवंति । 

तदा बालशा स्त्रिणोक्‍्तम्‌--यस्यां यस्यां दिशि या या देवता तस्यास्तस्या 
देवताया: शान्तिकरणेन इृष्टिविष्नोपशान्तिभ वतीति 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--इदं तु सत्यं परन्तु विध्नदर्शंयिता को5स्तीति ? 

तदा बालशास्त्रिणोक्तम--इन्द्रियारिग दर्शयितणीति । 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--इन्द्रियाणि तु द्रष्टरि। भवन्ति न तु दर्शयितरणि 
परन्तु स प्राचीं दिशमन्वावत्तंतेथ्थेत्यत्र स शब्दवाच्य: को5स्तीति ? 

तदा बालशास्त्रिणा किमपि नोक्तम्‌ । 


हु & अन्रापि तेषामवेदे ब्राह्मणग्रन्थे वेदबुद्धिवाद अ्रान्तिरेवास्तीति वेथम्‌ । 
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तदा शिवसहायेन प्रयागस्थेनोक्तम--अ्रन्तरिक्षादिगमनं॑ शास्तिकरणास्य 
फलमनेनोच्यते चेति । 


तदा स्वाभिनोक्तम्‌--भवता तत्प्रकररणां रृष्टं किम ? हृष्टं चेत्तहि कस्यापि 
मन्त्रस्यार्थ वदेति । 

तदा शिवसहायेन मौन कृतम्‌ । 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌--वेदा: कस्माज्जाता इति ? 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--वेदा ईश्वराज्जाता इति । 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌ू--कस्मादीश्वराज्जाता: ? कि न्यायश्ञास्त्रो- 
क्ताद्दा योगश्ञास्त्रोक्तादा वेदान्तज्ञास्त्रोक्ताद ति ? 

तदा स्वामिनोक्तम--ईहवरा बहवो भवन्ति किमिति ? 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम--ईश्वरस्त्वेक एवं परन्तु वेदा कीइग्लक्षणा- 
दीश्वराज्जाता इति ? 

तदा स्वामिनोक्तम--सच्चिदानन्दलक्षणादीश्वराद्द दा जाता इति | 


तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌--को5स्ति सम्बन्ध: ? कि प्रतिपाद्प्रति- 
पादकभावो वा जन्यजनकभावों वा समवायसम्बन्धों वा स्वस्वामिभाव इति 
तादात्म्यभावो वेति ? 


तदा स्वामिनोक्तम्‌--कार्यंका रणाभाव: सम्बन्धदचेति । 
तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌--मनो ब्रह्म त्युपासीत, आादित्य॑ ब्रह्म त्युपा- 
सीतेति यथा प्रतीकोपासनमुक्तं तथा शालिग्रामपूजनमपि ग्राह्ममिति । 


तदा स्वामिनोक्तम्‌ू--यथा मनो ब्रह्म त्यूपासीत आादित्य॑ ब्रह्म त्युपासी- 
लेत्यादिवचनं वेदेषु-- रृश्यन्ते तथा पाषाणादिद्रह्म त्युपासीतेति वचनं क्वापि 
वैदेषु न रुयते । पुनः कथं ग्राह्मम्भवेदिति ? 

तदा माधवाचार्येणोक्‍्तम्‌--'उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जाग्ृहि त्वभिष्टापूर्ते 
स(9सृजेथामयं च” इति मन्‍्त्रस्थेन पृत्तेशब्देन कस्य ग्रहरामिति ? 

तदा स्वामिनोक्तम--वापीकृपतडागा रामाणामेव नानन्‍्यस्येति । 

तदा माधवाचाय्येंगोक्‍्तम--पाषाणादिमूत्तिपूजनमत्र कथ न गह्यते चेति ? 

तदा स्वामिबोक्तम्‌--पृत्तंशब्द्स्तु पृत्तिवाची वत्तंते तस्मान्न कदा- 
चित्पाषाणादिमूतक्तिपुजनग्रहणं सम्मभवति॥। यदि द्ांकास्ति तहि निरुक्‍्तमस्य 
मन्त्रस्य पदय ब्राह्मणं चेति । 


-+ इंदमपि पण्डितमतानुसारेणोक्तम्‌ । नेदं स्वामिनो मतमिति बोध्यम्‌ । 
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ततो माधवाचारय्येगोक्तम--पुराण शब्दो वेदेष्वस्ति न वेति ? 

तदा स्वामिनोक्तम--पुराणशब्दस्तु बहुषु स्थलेबु वेदेषु हृश्यते परन्तु पुराण- 
शब्देन कदाचिद्‌ ब्रह्मववर्तादिग्रन्थानां ग्रहणं न भवति | कुत: ? पुराणद्ब्दस्तु 
भूतकालवाच्यस्ति स्वज्ष द्रव्यविशेषणं चेति । 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌ू--“एतस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्य- 
दुग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो5थव्वाॉगिरस इतिहास: पुरारां श्लोका व्याख्यानान्यनुव्या- 
ख्यानानि_ इत्यत्र बृहदारण्यकोपनिषदि पठितस्य सर्वस्य प्रामाण्यं वत्तेते न वेति ? 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--्रस्त्येव प्रामाण्यमिति । 


तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम--श्लोकस्यापि प्रामाण्यं चेत्तदा सर्वेषां 
प्रामाण्यमागतमिति । 


तदा स्वामिनोक्तप््‌ू---सत्यानामेव श्लोकानां प्रामाण्यं नान्येषामिति । 

यदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्त म्‌ --श्रत्र पुराण शब्द: कस्य विशेषणमिति ? 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--पुस्तकमानय पद्चाद्विचार: कत्तंव्य इति । 

तदा माधवाचार्य्येणा वेदस्य-+-द्व पत्र निस्सारिते | श्रत्र पुराणशब्द: कस्य 
विशेष रा मित्युक्त्वेति । 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--कीहशमस्ति वचन पठ्यतामिति । 


तदा माधवाचाय्यंण पाठः क्ृतस्तत्रेदे वचनमस्ति “ब्राह्मणानीतिहास: 
पुराणानीति ' 

तदा स्वामिनोक्तम्‌-- पुराणानि ब्राह्मगानि नाम सनातनानीति 
विशेषशु भिति । 

तदा बालशास्त्यादिभिरुक्तम--्राह्मणानि नवीनानि भवन्ति किमिति ? 

तदा स्वामिनोक्त म्‌--नवी तानि ब्राह्मणानीति कस्यचिच्छड्रापि माभूदिति 
विशेषगार्थ: । 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌-- इतिहासशब्दव्यवधानेन कथं विशेषणं 
भवे दिति ? 

तदा स्वामिनोक्तम-- श्रयं नियमो5स्ति कि व्यवधानाद्विशेषणयोगो न 
भवेत्मन्नधानादेव भवेदिति ? 

अजो नित्यह्णाइवतो5यम्पुराणों न इति दूरस्यस्य देहिनो विशेषणानि 


...._+ इदमपि तन्मतमनुसृत्योक्त नेदं स्वामिनो मतभिति बेदितव्यमेते पत्रे तु 
गरह्मस॒त्रस्याभवतामिति च | 


२६ ह दयानन्द शास्त्रा् प्रदनोत्तर-संग्रह 


गीतायां कथम्भवन्ति ? व्याकरणोइईपि नियमों नास्ति समीपस्थमेव विशेषरां 
भवेन्न दूरस्थमिति । 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌-- इतिहासस्यात्र पुराणशब्दों विशेषरां 
नास्ति तस्मादितिहासो नवीनो ग्राह्मय: किमिति ? 

तदा स्वामिनोक्तम्‌--भन्यत्रास्ती तिहासस्य पुराणदाब्दो विशेषणं तद्यथा-- 
“इतिहास: पुराण: पञ्चमो वेदानां वेदः इत्युक्तम्‌ । 

त॒दा वामनाचार्यादिभिरयं पाठ एव वेदे नास्तीत्युक्तम्‌ । 

तदा दयानन्दस्वामिनोक्तस्‌-यदि वेदेष्वयम्पाठो न भवेच्वेन्मम पराजयों 
यद्ययम्पाठो वेदे यथावद्‌ भवेत्तदा भवताम्पराजयदचेयम्प्रतिज्ञा लेख्येत्युक्तन्तदा 
सर्वेमोनं कृतर्मिति। 


तदा स्वामिनोक्तम--इदानीं व्याकरणे कल्मसज्ञा क्वापि लिखिता 
ने वेति? 


तदा बालशास्त्रिणोक्तमु--एकस्मिन्‌ सूत्रे संज्ञा तु न छूता परन्तु महा- 
आधष्यकारेणशोपहास: कृत: इति । 

तदा स्वामिनोक्तसम्‌--कस्य सूत्रस्य महाभाष्ये संज्ञा तु न कृतोपहासरचेत्यु- 
दाहरण प्रत्युदाहरणपूर्वकं समाधान वदेति ? 

बालशास्त्रिणा किमपि नोक्तमन्येनापि चेति । 

तदा माधवाचाय रण द्व पत्रे ढेदस्य-+- निस्वाय्यं सर्वेषां पण्डितानाम्मध्ये 
प्रक्षिप्ते। पत्र यज्लसमाप्ती सत्यां दशमे दिवसे पुराणानां पाठ शुणुयादिति 
लिखितमन्र पुराणशब्द: कस्य विशेषण /मित्युक्तम्‌ । 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिना दयानन्दस्वामिनों हस्ते पत्रे दत्ते । 

कप तदा स्वामी पत्र ढ्वू ग्रहीत्वा पञष्चक्षणमात्र विचारं कृतवान्‌। ततश्रेदं वचन 

--“दशमे दिवसे यज्ञान्ते पुराणविद्यावेदः. इत्यस्य श्रवर्ण यजमानः 
कुर्ग्यादिति । 

भ्रस्थायमर्थ --पुराणी चासौ विद्या च पुराणविद्या पुराणविद्वंव वेदा 
पुराणविद्यावेद इति नाम ब्रह्मविद्येव ग्राह्मा । कुतः? एतदन्यत्रग्वेंदादोनां 
अवणमुक्त न चोपनिषदास्‌ । तस्मादुपनिषदामेव ग्रहण नान्येषाम्‌ | पुराणविद्या- 
वेदो5पि ब्रह्मविद्येव भवितुमहँति नान्‍ये नवीना ब्रह्मववर्तादयो ग्रन्थास्येति । यदि 


>»< इृदमपि पण्डितानां मतं नेव स्वासिन इति वेशस्‌ । 
+ ऐसे पन्ने तु गृह्मसूत्रस्य भवतामिति | 
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हवा वं पाठो भवेद्‌ ब्रह्मवेवर्तादयो<ष्टादश ग्रन्था: पुराणानि चेति, क्वाप्येवं वेदेषु :०: 
पाठो नास्त्येव तस्मात्कदाचित्तषां ग्रहणं न भवदेवेत्यथंकथनस्येच्छा कृता | 

तदा विशुद्धानन्दस्वामी मम विलम्बो भवतीदानीं गच्छामीत्युक्त्वा 
गमनायोत्यितो5भूत्‌ । ततः सर्वे पण्डिता उत्याय कोलाहलं कृत्वा गता:। एवं ज 
तेषां कोलाहलमात्रेण सर्वेषां निश्चयो भविष्यति दयानन्दस्वामिन: पराजयों 
जात इति । 

भ्यात्र बुद्धिमश्धूविचार: कत्तंव्य: कस्य जयो जात: कस्य पराजयश्चेति । 

दयानन्दस्वामिनएचत्वा र: पूर्वोक्‍ता: पु्वपक्षास्सन्ति । तेषां चतुर्णा प्रामाण्य॑ं 
नेब वेदेषु नि:सृतं पुनस्तस्य पराजय: कथं भवेत्‌ ? पाषाणादिमूतिपूजनरचनादि- 
विधायक वेदवाक्यं सभायामेते। सर्वेनोक्तम । 

येषां वेदविरुद्धेषु च पाषाणादिमूर्तिपुजनादिषु शेवशाक्तवेष्ण वादिसं प्रदाया- 
दिषु रुद्राक्षतुलसीकाथ्ठमालाधा रणादिषु त्रिपुण्ड्रोध्वेपुण्ड्रादिरचनादिषु नवीनेषु 
ब्रह्म ववर्तादिग्रन्थेषु च महान ग्रहो5स्ति तेषामेव पराजयों जात इति तथ्यमेवेति ।। 


भाषाये 


एक दयानन्द सरस्वती नामक संनन्‍्यासी दिगरम्बर गंगा के तीर बिचरते 
रहते हैं जो सत्पुरुष भ्रौर सत्यशास्त्रों के वेत्ता हैं, उन्होंने सम्पूर्ण ऋग्वेदादि का 
विचार किया है। सो ऐसा सत्यशास्त्रों को देख निरचय करके कहते हैं कि 
“वाषाणादि मृत्तिपूजन, शव, शाक्त, गाणपत श्र वेष्णाव आदि संप्रदायों श्रौर 
रुद्राक्ष, तुलसी माल, त्रिपुण्ड्रादि धारणा का विधान कहीं भी वेदों में नहीं है । 
इससे ये सब मिथ्या ही हैं। कदापि इनका प्राचरण न करना चाहिये । क्योंकि 
वेदविरुद्ध और वेदों में भ्रप्रसिद्ध के आचरण से बड़ा पाप होता है ऐसी मर्यादा 
वेदों में लिखी है ।' 

इस हेतु से उक्त स्वामी जी हरिद्वार से लेकर सव्वत्र इसक। श्वण्डन करते 
हुए काशी में झाके दुर्गाकुण्ड के समीप झानन्दबाग में स्थित हुए। उनके 
झाने की धूम मची। बहुत से पण्डितों ने वेदों के पुस्तकों में विचार करना 
पझारम्भ किया। परन्तु पाषाणादि मूत्तिपूुजा का विधान कहीं भी किसी को 
ने मिला । 

बहुधा करके इसके पूजन में भाग्रह बहुतों को है। इससे काशीराज 
सहाराज ने बहुत से पण्डितों को बुलाकर पूछा कि इस विषय में क्या करना 
चाहिये ? तब सब ने ऐसा निश्चय करके कहा कि किसी प्रकार से दयानन्द 


:०: इदमपि तनन्‍्मतमेवास्ति न स्वामिन इति। 


रद दयानन्द शास्त्रार्थ प्रध्नोत्त र-संग्रह 


सरस्वती स्वामी के साथ शास्त्रार्थ करके बहुकाल से प्रबुत्त आचार को जसे 
स्थापना हो सके करना चाहिए | 


निदान कातिक सुदि १२, सं० १६२६, मंगलवार को महाराज काशी- 
नरेश बहुत से पण्डितों को साथ लेकर जब स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने के हेतु 
झाऐ तब दयानन्द स्वामी जी ने महाराज से पूछा कि आप वेदों की पुस्तक ले 
झाए हैं वा नहीं ? 

महाराज ने कहा कि वेद सम्पूर्ण पंडितों को कंठस्थ हैं । पुस्तकों का क्‍या 
प्रयोजन है ? 

तब दयानन्द सरस्वती जी ने कहा कि पुस्तकों के विना पूर्वापर प्रकरण 
का विचार ठीक-ठीक नहीं हो सकता। भला पुस्तक नहीं लाए तो नहीं सही 
परन्तु किस विषय पर विचार होगा ? 

पंडितों ने कहा कि तुम मूत्तिपुजा का खंडन करते हो | हम लोग उसका 
मंडन करेंगे । 

पुन: स्वामी जी ने कहा कि जो कोई आप लोगों में मुख्य हो वही एक 
पंडित मुझ से संवाद करे। 


पंडित रघुनाथप्रसाद कोतवाल ने यह नियम किया कि स्वामी जी से एक- 
एक पंडित विचार करे। 


धुन: सब से पहले ताराचरण नेयायिक स्वामी जी से विचार हेतु सम्मुख 
प्रवृत्त हुए । 

स्वामी जी ने उन से पूछा कि आप वेदों का प्रमाण मानते हैं वा नहीं ! 

उन्होंने उत्तर दिया कि जो वर्णाश्रम में स्थित हैं उन सबको वेदों का प्रमाण 
ही है ।% 


इस पर स्वामी जी ने कहा कि कहीं वेदों में पाषाणादि मूर्तियों के 
पूजन का प्रमाण है वा नहीं ? यदि हो तो दिखाइए और जो नहीं तो कहिये कि 
नहीं है । 
पंडित ताराचरणा ने कहा कि वेदों में प्रमाण है वा नहीं परन्तु जो 
एक वेदों द्वी का प्रमाण मानता है औरों का नहीं उसके प्रति क्‍या कहना 
चाहिए ? 
इस पर स्वामी जी ने कहा कि औरों का विचार पीछे होगा। वेदों के 
विचार मुख्य है। इस निर्भित से इस का विचार पहले ही करना चाहिए । क्योंकि 


+# इससे यह समझना कि स्वामी जी भी वर्णाश्रमस्थ हैं वेदों को मानते हैं । 
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वेदोकत ही कम्म॑ मुख्य है। भ्रौर मनुस्मृति आरादि भी वेदमूलक हैं इस से इनका 
भी प्रमाण है। क्योंकि जो-जो वेदविरुद्ध और वेदों में श्रप्रसिद्ध है उनका प्रमाण 
नहीं होता । 

पंडित ताराचरण ने कहा कि मनुस्मृति का वेदों में कहां मूल है ? 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि 'जो जो मनु जी ने कहा है सो-सो ओषधों 
का भी औषध है ऐसा सामवद के ब्राह्मण में कहा है ।:०: 


विशुद्धादन्द स्वामी जी ने कहा कि 'रचना की भनुपपत्ति होने से पशनु- 


मानप्रतिपाद्य प्रधान, जगत्‌ का कारण नहीं” व्यास जी के इस सूत्र का वेदों में 
क्या मूल है ? 


इस पर स्वामी जी ने कहा कि यह प्रकरण से भिन्‍न बात है। इस पर 
विचार करना न चाहिए । 


फिर विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि यदि तुम जानते हो तो अवद्य 
कहो । 


इस पर स्वामी जी ने यह समझकर कि प्रकरणान्तर में वार्त्ता जा 


रहेगी; कहा जो कदाचित्‌ किसी को कंठ न हो तो पुस्तक देखकर कहा जा 
सकता है । 


तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि जो कंठस्थ नहीं है तो काशी नगर में 
शास्त्रार्थ करने को क्‍यों उच्चत हुए ? 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि झ्लाप को सब कण्ठाग्र है ? 

विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि हां हमको कंठस्थ है । 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि कहिये धम्मं का क्‍या स्वरूप है ? 

विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि जो वेदप्रतिपाद्य फलसहित अर्थ है वही 
धर्म कहलाता है । 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि यह श्राप का संस्कृत है!। इसका कया प्रमाण 
है, श्रुति वा स्मृति कहिये । 

विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि जो चोदनालक्षरणा प्र है सो धर्मं कहलाता 
है। यह जमिनि का सृत्र है। 

स्वामी जी ने कहा कि यह सूत्र है। यहां श्रुति वा स्मृति को कंठ से क्‍यों 

:०: यह कहना उन पण्डितों के मत के अनुसार ठीक है परन्तु स्वामी जी 
सो ब्राह्मण पुस्तकों को वेद नहीं मानते किन्तु मन्त्रभाग ही को वेद मानते हैं । 


३० दयानन्द शास्त्ञार्थ प्रदनोत्तर-संग्रह 


नहीं कहते ? और चोदना नाम प्रेरणा का है वहां भी श्र॒ति वा स्मृति कहना 
चाहिए जहाँ प्रेरणा होती है । 

जब इसमें विश्वद्धानन्द स्वामी ने कुछ भी न कहा तब स्वामी जी ने कहा 
कि अच्छा आपने धर्म का स्वरूप तो न कहा परन्तु धर्म के कितने लक्षण हैं 
कहिये ? 

विशुद्धानन्द स्वामी ने कह्ठा कि धर्म का एक ही लक्षण है । 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि वह केसा है ? 

तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कुछ भी न कहा । 

तब स्वामी जी ने कहा धम्म॑ के तो दश लक्षण हैं। प्राप एक ही क्‍यों 
कदठते हैं ! 

तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि वे कौन लक्षण हैं ? 

इस पर स्वामी जी ने मनुस्मति का वचन कहा कि--धेय्ये १, क्षमा २, 
दम ३, चोरी का त्याग ४, शौच ५, इन्द्रियों का निग्रह ६, बुद्धि ७, विद्या का 
बढ़ाना ८, सत्य ६, और शअक्रोध भ्रर्थात्‌ क्रोध का त्याग १०। ये दश धर्म के 
लक्षए हैं। फिर आप कंसे एक लक्षण कहते हैं ? 

तब बालशास्त्री ने कहा कि हाँ हमने सब धर्मंशास्त्र देखा है । 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि श्राप अधमं का लक्षरा कहिये ? 

तब बालशास्त्री जी ने कुछ भी उत्तर न दिया । 

फिर बहुत से पण्डितों ने इकट्र हल्ला करके पूछा कि वेद में प्रतिमा शब्द 
है वा नहीं ? 

इस पर स्वामी जी ने प्रतिमा शब्द तो है । 

फिर उन लोगों ने कहा कि कहाँ पर है ? 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि सामवेद के ब्राह्मण में है | 

फिर उन लोगों ने कहा कि वह कौन सा वचन है ? 


इस पर स्वामी जो ने कहा कि यह है--“देवता के स्थान कम्पायमान 
होते और प्रतिमा हँसती है इत्यादि :०:। 

फिर उन लोगों ने कहा कि प्रतिमा शब्द तो वेदों में भी है फिर झ्राप कंसे 
खंडन करते हैं ? 


:०: यहू वेदवचनन नहीं किन्तु स्तामवेद के बड्विश ब्राह्मण का है परन्तु 
वहाँ भी यह प्रक्षिप्त है क्‍योंकि वेदों सै विरुद्ध है । 
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इस पर स्वामी जी ने कहा कि प्रतिमा शब्द से पाषाणादि मूशिपूजनादि 
का प्रमाण नहीं हो सकता है। इसलिए प्रतिमा शब्द का भ्र्थ करना चाहिए 
इसका क्या भ्रथं है ? 

तब उन लोगों ने कहा कि जिस प्रकररणा में यह मन्त्र है उस प्रकरण का 
क्या भ्रथ है ? 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि यह श्र है--भ्रब पश्रदभ्गुत शान्ति की 
व्याख्या करते हैं ऐसा प्रारम्भ करके फिर रक्षा करने के लिए, इन्द्र [ त्रातार- 
मिन्द्र | इत्यादि सब मूलमन्त्र वहीं सामवेद के ब्राह्मरा में लिखे हैं। इनमें से प्रति 
मन्त्र करके तीन हजार झाहुति करनी चाहिए । इस के अनन्तर व्याहति करके 
पांच-पांच श्राहुति करनी चाहियें। ऐसा लिख के सामगान भी करना लिखा है । 
इस क्रम करके भ्रदुभुत शान्ति का विधान किया है। जिस मन्त्र में प्रतिमा शब्द है 
सो मन्त्र म॒त्युलोक विषयक नहीं किन्तु ब्रह्मलोक विषयक है। सो ऐसा है कि 
“जब विध्नकर्त्ता देवता पूर्वदिज्ञा में वत्तमान होवे इत्यादि मन्त्रों से भ्रद्भ्ुुतदर्न 
की शान्ति कहकर फिर दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा शऔर उत्तर दिशा, इसके 
भ्रनन्‍्तर भूमि की शान्ति कहकर मृत्युलोक का प्रकरण समाप्त कर श्रन्तरिक्ष 
की शान्ति कहके, इसके अनन्तर स्वगेलोक फिर परमस्वगंं अर्थात्‌ शभ्रह्मलोक की 
शान्ति कही है। इस पर सब चुप रहे । 

फिर बालश्ास्त्री ने कहा कि जिस-जिस दिश्ा में जो-जो देवता है उस- 
उस की शान्ति करने से प्रदम्मुत देखने वालों के विध्न की शान्ति होती है । 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि यह तो सत्य है परन्तु इस प्रकार में विध्न 
दिखाने वाला कौन है ? 

तब बालशास्त्री ने कहा कि इन्द्रियां दिखाने वाली हैं । 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि इन्द्रियां तो देखने वाली हैं दिखाने वाली 
नहीं । परन्तु "स प्राची दिश्मन्वावत्तंतेथ्येत्यत्र” इत्यादि मन्त्रों में 'स शब्द का 
वाश्यार्थे क्या है ? तब बालक्षास्त्री ने कुछ न कहा । 

फिर पण्डित शिवसहाय जी ने कहा कि ग्रन्तरिक्ष श्रादि गमन, शान्ति 
करने से फल इस मन्त्र करके कहा जाता है । 

इस पर स्वामी जी ने कहां कि आपने वह प्रकरण देखा है तो किसी मन्त्र 
का भ्र्थ तो कहिये ? 

तब झिवसहाय जी चुप हो रहे । 

फिर विशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि वेद किससे उत्पन्न हुए हैं ? 
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इस पर स्वामी जी ने कहा कि वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं । 

फिर विजशुद्धानन्द स्वामी ने कहा किस ईश्वर से ? क्‍या न्यायशास्त्र 
प्रध्तिद्ध ईइवर से वा योगशास्त्र प्रसिद्ध ईश्वर से ? भ्रथवा वेदान्तशास्त्र प्रसिद्ध 
ईद्वर से ? इत्यादि । 


इस पर स्वामी जी ने कहा कि क्‍या ईदवर बहुत से हैं ! 


तब विशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि ईदबर तो एक हो है परन्तु वेद 
कौन से लक्षण वाले ईदवर से प्रकाशित भये हैं ? 


इस पर स्वासी जी ने कहा कि सच्विदानन्द लक्षण वाले ईश्वर से प्रका- 
शित भये हैं । 


फिर विशुद्धानन्द स्व्रामी जी ने कहा कि ईदवर भ्ौर वेदों से क्या सम्बन्ध 
है ? क्‍या प्रतिपाद्प्रतिपादकभाव वा जन्यजनकमाव अथवा समवायसम्बन्ध वा 
स्वस्वामिभाव भ्रथवा तादात्म्य सम्बन्ध है ? इत्यादि । 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि काय्यंकारणभाव सम्बन्ध है । 

फिर विशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि जंसे मन में ब्रह्मबुद्धि और 


सूथ्यं में ब्रह्मबुद्धि करके प्रतीक उपासना कही है वेसे हो शालिग्राम के पुजन का 
ग्रहण करना चाहिए। 


इस पर स्वामी जी ने कहा कि जेसे “मनो ब्रह्म त्युपासीत भ्रादित्य॑ ब्रह्म - 
स्युपासीत इत्यादि वचन वेदों :०: में देखने में भाते हैं वेसे “पाषाणादि ब्रह्म - 
स्युपासीत इत्यादि बचन वेदादि में नहीं देख पड़ता फिर क्योंकर इस का ग्रहण 
हो सकता है ? 

तब माधवाचाय्यें ने कहा कि “उदुबुध्यस्वाग्ने प्रति जाग्रृहि त्वमिष्टा- 
पूर्ते स ९9 सृजेथामयञ्-च'” इति | इस मन्त्र में पूर्स शब्द से किसका ग्रहण है ? 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि वापी, कप, तड़ाग और भ्राराम का 
ग्रहण है ? 

साधवाचास्यें ने कहा कि इससे पाषाणावि मूत्तिपूजन का ग्रहण क्‍यों नहीं 
होता है ! 


इस पर स्वामी जी ने कहा कि पूत्तं शब्द पूत्ति का वांचक है। इससे कदा- 


:०: यह भी उन्हीं पण्डितों का मत है स्वामी जी का नहीं, क्योंकि स्वामी 
जी तो ब्राह्मगा पुस्तकों को ईश्यरकृत नहीं मानते । 
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खित्‌ पावाशादि मूत्तिपुअन का ग्रहण नहीं हो सकता यदि शक. तो इस मन्त्र 
का निदकत ब्राह्मण देखिए । ा 

तब माधवाच्षाय्यं ने कहा कि पुराण शब्द बेदों में है वा नहीं ? 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि पुराण शब्द तो बहुत सी जगह. वेदों में 
है. परन्तु पुराण से बह्यवंबर्तादिक ग्रन्थों का कदाचित्‌ ग्रहण नहीं हो 
सकता । क्योंकि पुराणशब्द भूतकालवाची है और सतवंत्र द्रव्य का विशेषर 
ही होता है । ; 

फिर बिशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि बुहृदारण्यक उपनिषदु के इस 
मन्त्र में कि “एतस्थ महतो भूतस्य निःश्वसितमेतहग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदो<5थर्वा- 
ज़िरस इतिहास: पुराणं इलोका व्याख्यानान्यनुव्याख्यानानीति'” यह सब जो 
पठित है इसका प्रमाण है वा नहीं ? 

इस पर स्मामी जी ने कहा--हाँ प्रमाण है । 

फिर विशुद्धानन्द जी ने कहा कि यदि इलोक का भी प्रमाण है तो सबका 
प्रमाण आया | 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि सत्य दलोकों ही का प्रमाण होता है 
झौरों का नहीं । 

तब विशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पुराण शब्द किसका विश्ये- 
षण है ? 

इस. पर स्वामी जी ते कहा कि पुस्तक लाइए तब इसका विचार हो । 

माधवाचायं&ने वेदों के दो पत्रे :०: निकाले और कहा कि यहां पुराण 
दाब्द किसका विशेषण है ? 

स्वामी जी ने कहा कि कसा वचन है पढ़िये। 

तब माधवाचाय्य ने मह पढ़ा 'ब्राह्मणानी तिहासान्‌ पुराणानीति' । 

इस पर स्वामी जी में कहा कि यहां पुराण शब्द ब्राह्मण का विद्येषण है 
झर्थात्‌ पुराने नाम सनातन ब्राह्माण हैं । 

तब बालशास्त्री जी आदि ने कहा कि आाह्ाणा कीई नवीन भी होते हैं ? 

इस प्रर स्वामी जी ने कहा कि नवीन ब्राह्मण नहीं हैं परन्तु ऐसी शंका 
भी किसी को न हो इसलिये यहां यह विशेषण कहा है। 


:०: यह भी उन्हीं का मत है स्थामी जी का नहीं, क्योंकि ये गृह्मसूत्र के 
पन्ने थे । ँ 
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तब विशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि यहाँ इतिहास दाब्द के व्यवधान 
होने से केसे विशेषण होगा ? 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि क्‍या ऐसा नियम है कि व्यवधान से विशे- 
बरणा नहीं होता और अव्यवधान ही में होता है क्योंकि अजो नित्य: शादइवतो<यं 
पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरै” इस इलोक में दूरस्थ देही का भी क्या विशे- 
षण नहीं है? और कहीं व्याकरणादि में भी यह नियम नहीं किया है कि 
समीपस्थ ही विशेषरा होते हैं दूरस्थ नहीं । 

तब विशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि यहां इतिहास का तो पुराण 
शब्द विशेषरण नहीं है । इससे क्या इतिहास नवीन ग्रहरा करना चाहिए ? 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि और जगह पर इतिहास का विशेषर 
पुराण शब्द है--सुनिये “इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेद: इत्यादि में 
कहा है। 

तब वामनाचाये श्रादिकों ने कहा कि वेदों में यह पाठ ही कहीं भी नहीं 
है । इस पर स्वामी जी ने कहा कि यदि वेद :०: में यह पाठ न होवे तो 
हमारा पराजय हो और जो हो तो तुम्हारा पराजय हो यह प्रतिज्ञा लिखो | तब 
सब चुप हो रहे। 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि व्याकरण जानने वाले इस पर कहें कि 
व्याकरण में कहीं कल्मसंज्ञा करी है वा नहीं ? 


तब बालशास्त्री जी ने कहा कि संज्ञा तो नहीं की है परन्तु एक सूत्र में 
भाष्यकार ने उपहास किया है । 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि किस सूत्र से महाभाष्य में संज्ञा तो नहीं 
की भर उपहास किया है। यदि जानते हो तो इसके उदाहरण पूवंक समाधान 
कहो ? 

तब बालशास्त्री और झौरों ने कुछ भी न कहा | माधवाचायें ने दो पत्रे 
वेदों के+- निकालकर सब पण्डितों के बीच में रख दिये और कहा कि यहां 
यज्ञ के समाप्त होने पर यजमान दशवोें दिन पुराणों का पाठ सुने! ऐसा लिखा 
है। यहां पुराण शब्द किस का विदेषण है ? 

स्वामी जी ने कहा कि पढ़ो इसमें किस प्रकार का पाठ है ? जब किसी ने 

:०: यह उन्हीं पण्डितों के मतानुसार कहा है किन्तु स्वामी जी तो 


छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ को वेद नहीं मानते । 
+ ये पत्र गृह्सूत्र के पाठ के थे वेदों के नहीं । 
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पाठ न किया तब विशुद्धानन्द जी ने पत्रे उठा के स्वामी जी की ओर करके कहा 
कि तुम ही पढ़ो । 
स्वामी जी ने कहा कि श्लाप ही इसका पाठ कीजिए । 


तब विशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि मैं ऐनक के विना पाठ नहीं कर 
सकता ऐसा कहके थे पत्ने उठाकर बिल्युद्धानन्द स्वामी जी ने दयानन्द स्वामी जी के 
हाथ में दिये। 


इस पर स्वामी जी दोनों पन्ने लेकर विचार करने लगे । इसमें भनुमान 
है कि ५ पल ब्यतीत हुए होंगे कि ज्यों ही स्वामी जी यह उत्तर कहा चाहते 
थे कि-- 


“पुरानी जो विद्या है उसे पुराणविद्या कहते हैं श्रौर जो पुराण विद्या 
वेद है वही पुराणविद्या वेद कहाता है । इत्यादि से यहाँ ब्रह्म विद्या ही का ग्रहरा है 
क्योंकि पूर्व प्रकरण में ऋग्वेदादि चारों वेद श्रादि का तो श्रवण कहा है, परन्तु 
उपनिषदों का नहीं कहा । इसलिए यहाँ उपनिषदों का ही ग्रहण है, औरों का 
नहीं । पुरानी विद्या वेदों हो की ब्रह्मविद्या है । इससे ब्रह्मवेवर्त्तादि नवीन ग्रन्थों 
का ग्रहण कभी नहीं कर सकते क्‍योंकि जो यहाँ ऐसा पाठ होता कि ब्रह्मवेव- 
त्तादि १८ (अभ्रठारह) ग्रन्थ पुरारा हैं सो तो वेद में # कहीं ऐसा पाठ नहीं है । 
इसलिये कदाचित्‌ अ्रठारहों का ग्रहण नहीं हो सकता ।” कि विशुद्धानन्द स्वामी 
उठ खड़े हुए भौर कहा कि हमको विलम्ब होता है हम जाते हैं.। 


तब सबके सब उठ खड़े हुए शभौर कोलाहल करते हुए चले गये। इस 
भ्रभिप्राय से कि लोगों पर विदित हो कि दयानन्द स्वामी का पराजय :०: 
हुआ | परन्तु लो दयानन्द स्वामी जी के ४ पूर्वोकत प्रश्न हैं उनका बेद में तो 

प्रमाण ही न निकला फिर क्योंकर उनका पराजय हुआ्ा ? ।| इति ॥। 
(लेखराम पृ० ५७०, दिग्विजयाक पृ० १५) 


# यह पण्डितों के मतानुसार कहा है, यह स्वामी जी का मत नहीं है। 

:०: क्या किसी का भी इस शास्त्रार्थ से ऐसा निश्वय हो सकता है कि 
स्वामी जी का पराजय प्रौर काशीस्थ पण्डितों का विजय हुआ ? किन्तु इस 
दास्त्रार्थ से यह तो ठीक निदचय होता है कि स्वामी-दयानन्द सरस्वती जी का 
विजय हुआ और काशीस्थों का नहों। क्योंकि स्वामी जी का तो वेदोक्त सत्य- 
मत है उसका विजय कयोंकर न होवे ? काशीस्थ पण्डितों का पुराण और 
तन्त्रोक्त जो पाषाणादि मरूत्तिपुजादि है उनका पराजय होना कौन रोक सकता है ? 
यह निदचय है कि भ्रसत्य पक्ष वालों का पराजय ओर सत्य वालों का स्वंदा 
विजय होता है ।। 


३६ दयानन्द शासस्‍्त्रार्थ प्रस्‍्नोत्त र-सं प्रह 


धर्म ओर मूत्तिपूजा 

(मिर्जापुर के रामरतन लड़ढ़ा से झास्त्राथं--माघ, सं० १६२६ वि०) 
इतने में रामरतन लड़ढा ने कहा कि महाराज यह हमारे मिर्जापुर के 
पंडित हैं, श्राप इनके सामने कुछ कहें । स्त्रामी जी ने उससे पूछा कि तुम किस 
मन्दिर के शिष्य हो ? उसने कहा कि हम नाथ जो के शिष्य हैं। स्व्रामी जी ने 
कहा कि तुम्हारा आचायें वेश्या-पुत्र और तुम उसके शिष्य हुए, यह तुमको 
गनधिकार है। स्वामी जो ने हम से पूछा कि इनको अधिकार है या नहीं ? 
हमने कहा कि झधिकार नहीं । फिर स्वामी जी ने हमसे पूछा धर्म क्या है और 
उसका स्वरूप क्‍या है ? हमने कहा कि आपके इस कथन में दोष है। बोले इसमें 
क्या दोष है ? हमने कहा धर्म का रूय नहीं है, उसका स्वरूप पूछना अनु- 
चित है। तब स्वामी जो ने मनुस्पृति श्लोर महाभारत से धर्म का स्वरूप बत- 

लाना भ्रारम्म किया | हमने कहा कि जो वेद का प्रतिपादित है वही धरम है। 


तथाकथित प्रतिष्ठा आदि के मंत्रों में प्रतिष्ठा न निकली न श्रावाहन । तब 
स्वामी जी ने पूछा कि-वेद में प्रतिमापुजन है या नहीं ? हमने उत्तर दिया कि है। 
उस पर स्वामी जी ने कहा कि कहाँ ? हमने कहा कि प्रतिष्ठा और आवाहन 
वेदमंत्रों से होता है क्‍या वह प्रमाण नहीं। तब स्वामी जी ने कहा कि वह 
प्रतिष्ठा और आावाहन वेदमंत्र कहो । तब हमने मन्त्र कहा | स्वामी जी ने कहा 
कि इसका शअ्र्थ कहो । जब अर्थ किया तो उनमें प्रतिष्ठा और झ्रावाहन का कुछ 
श्रयोजन न झ्ाया। फिर हमने पूजन और पुष्प चढ़ाने शोर ध्वूप दीप नेवेद्य शरादि 
के भन्त्र उनके भागे पढ़ें । उनका अर्थ भी स्वामी जी ने सुनाया कि इनका पश्रर्थ 
तो यह है; फिर तुम उनसे कंधे नेवेय ग्रादि चढ़ाते हो। और नवग्रह पूजा के 
जो मन्त्र हैं उनका भी श्रथ देखिये। उनका भअ्र्थ भी करके सुनाया। उससे भी 
सूर्य प्रौर बृहस्पति के भतिरिक्त किसी ग्रह का सम्बन्ध न निकला | 


(लेखराम पृष्ठ १९५) 
गीता के श्लोक का अथ 


(एक सज्जन से सिरजापुर में प्रदनोस्तर--भ्रप्रेल, १८७० ) 


एक दिन एक सज्जन जो गीता का बड़ा प्रेमी था, स्वामी जी के पास 
ग्राकर बोला कि महाराज मैंने गीता की अनेक टीकाएंँ देखी हैं परन्तु, इस 
इलोकार्थ का श्रथ समझ में नहीं भ्राया। झ्राप भ्नुग्रह करके इसका अ्रर्थ मुझे 
समझा दें। ु 


मृत्तिपूजा ३७ 


सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य माभेक॑ शररां ब्रज । 


स्वामी जी ने इसका अर्थ क्रिया कि “धर्म्मान्‌ शब्द को यहाँ “अधर्म्मान 
समझना चाहिये। “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ व्यारकश के नियम के 
अग्रनुसार “सब में जो वकार में भझकार है वह “अधर्म्मान्‌ के अ्रकार में 
तद्रप हो गया, श्रर्थात्‌ वह वकार का श्रकार उसमें मिल गया, इस प्रकार यद्यपि 
“अ्रधर्म्मान्‌ ” शब्द ने “धघर्म्मान्‌ का रूप ग्रहरा कर लिया, परन्तु वास्तव में 
“अधर्म्मान ही रहा । यह अर्थ सुनकर वह मनुष्य बहुत प्रसन्‍न हुआ श्रौर 
स्वामी जी से उसने इस भ्रर्थ की पुष्ट में प्रमाण मांगा तो उन्होंने वेद के दो 
तीन मन्त्रों का प्रमाण देकर उसका संतोष कर दिया । 


(देवेन्द्रनाथ १ । १६१, लेखराम १६८) 


मूत्तिपूजा 
(पं० रुद्रद्स और प० चस्द्रदत्त पोराणिक से श्ारा में शास्त्रार्थं--भ्रगस्त, १८७२) 


पं० रुद्रदत्त भर पं० चन्द्रदत्त पौराणिक से मूर्तिपुजा पर जास्त्रार्थ 
हुआ था। पं० रुद्रदस ने मूर्तिपूजा के पक्ष में पुराणों के प्रभाण प्रस्तुत किये। 
स्वामी जी ने उन्हें यह कहकर श्राग्रह किया कि हम वेद, पारिनि और 
मनुस्मृति (प्रक्षिप्त भाग को छोड़कर) के सिवाय भग्रन्य ग्रन्थों का प्रमाण 
नहीं मानते । 

तत्पश्चात्‌ यह प्रसंग उठा कि पुराण किसने बनाये। स्वामी जी ने कहा 
कि वज्चक लोगों के रचे हुए है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रायः सारे ही राजा मर 
गये थे, राजगृह की स्त्रियाँ उत्पथगामिनी हो गई, ब्राह्मण अश्रसहाय हो गये, 
प्रनेक प्रकार के वठचक लोग उत्पन्न हो गये, उन्होंने पुराणादि की रचना कर 
डाली, उन्होंने यह भी कहा कि महाभारत का युद्ध भारतवर्ष की अनेक प्रकार 
की भ्रवनतियों का मूल हुश्ना है। तन्त्र-ग्रन्थों के विषय में स्वामी जी ने अनेक 
बातें कहीं। जिन्हें सुनकर पं० रुद्रदत्त चिढ़ गये श्रोर चटक कर बोले कि ऐसी 
बातें ग्रश्नाव्य हैं इस स्थान से चले जाना ही उचित है। स्वामी ज॑ं। ने कहा कि 
भ्राप तो कुछ विचार करते नहीं, इसी से किसी परिणाम पर नहीं पहुँचते। 
बेदान्त का प्रसंग उठने पर स्वामी जी ने प्रमाण-चेतन्य, प्रमेय-चेतन्य झौर 
प्रमातृ-चेतन्य के विषय में प्रइन किये जिनके उत्तर यथामति प॑ं० रद्रदत्त 
ने दिये। 


स्वामी जी दीप्त प्रभाकर के समानथे। उनके गम्भीर विचार और 
झ्रतिमानुषिक प्रतिभा के सामने पं० रुद्रदत्त प्रभति कितनी देर ठहर सकते थे । 


इ८ दयानन्द शास्त्रार्थ प्रश्नोत्त र-संग्रह 


वह अपना श्रेय सभा-स्थल से शीक्रादपि ज्षीत्र चले जाने में ही समझते थे। 
वह केवल वहां से चले जाने का बहाना ढंढते थे। श्रतः जब स्वामी जी ने तन्‍त्र 
ग्रन्थों की तीन्र आलोचना की तो उन्होंने यह प्रकट किया कि उक्त आलोचना 
झसह्य है और सभास्थल से उठकर चले गये। (देवेन्द्रनाथ १। २१२) 


जातिपांति और ईश्वर-विषयक 


(पं० हेमचन्द्र चक्रवर्तो कलकत्ता निवासी को शंकाश्रों का समाधान) 
सन्‌ १८७३ का प्रारम्भ 
श्री चक्रवर्तो के प्रघन तथा उनके उत्तर का विवरण 

प्ररन--जा तिभेद है या नहीं ? 

उत्तर--मनुष्य एक जाति, पश्ुु एक जाति, पक्षी एक जाति, जातिभेद 
इसी प्रकार है। 

उनके इस उत्तर को सुनकर हम मौन हो गये तब स्वामी जी ने कहा 
कि तुम्हारा प्रशनन कदाचित्‌ यह है कि वर्शाभेद है या नहीं ? हमने कहा यही 
हमारा श्रभिप्राय है। स्वामी जी ने कहा--निस्सन्देह वर्शाभेद है। जो वेदज्ञ 
प्रौर पंडित है, वह ब्राह्मण; जो उससे न्‍्यून और ज्ञानवान्‌ हैं वे क्षत्रिय; जो 
व्यापार करते हैं वे वेश्य और जो मूख्ख हैं वे शूद्र हैं। और जो महामू्ख वह 
अतिशूद्र हैं। तब हम बहुत प्रसन्‍न हुए और इसी से स्वामी जी पर हमारी 
भक्ति आई । 

दूसरा प्रशन--हमारा यह था कि ईश्वर मूर्तिवाला साकार है या 
निराकार ? 

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वत्तमान संस्कृत पुस्तकों में तो बहुत से 
ईहवर बताये हैं। तुम कौन-सा ईश्वर चाहते हो, सच्चिदानन्द आदि लक्षणवाला 
चाहते हो तो वह ईश्वर एक है और निराकार है । 

हमने पूछा कि वह जो संसार का स्वामी है उसका आकार है या नहीं ? 
स्वामी जी ने उत्तर दिया उसका आकार नहीं है। वह तो सच्चिदानन्द है, 
यही उसका लक्षण है। 

चौथा प्रशन--हमने चौथा प्रइन पूछा कि उसके मिलने का क्‍या उपाय है ? 
स्वामी जी ने उत्तर दिया कि बहुत दिन तक योग करने रूपी कर्म से ईश्वर की 
उपलब्धि होती है । 


हमने पूछा--बह योग किस प्रकार का है ? उस पर स्वामी जी ने श्रष्टांग 


हुगली शास्त्रार्थ ३६ 


योग की बातें हमको लिख दीं। वह कागज हमारे पास है श्रौर मौखिक इस 
प्रकार समझाया कि जब रात तीन घड़ी शेष रह जाये उस समय उठकर मंह 
हाथ धो पद्मासन लगाये | जहां तुम्हारी इच्छा हो बंठे, परन्तु स्थान निर्जन हो। 
गायत्री का अर्थ सहित ध्यान करो झौर वह अर्थ भी लिख दिया जो श्रबतक मेरे 
पास विद्यमान है। (लेखराम पृष्ठ २१५-२१६) 


मूर्ति पूजा 
हुगली-शास्त्रार्थ 
(चेनत्र शुक्ला एकादशी, संवत्‌ १६३०, ८ अप्रल, १८७३) 


एक पण्डित ताराचरण तकरत्त नामक भाटपाड़ा ग्राम के निवासी हैं। 
जो कि ग्राम हुगली के पास है। उस ग्राम में उनकी जन्मभूमि है । परन्तु आजकल 
श्रीयुत काशीराज महाराज के पास रहते हैं। संवत्‌ १६२६ में वे अपनी जन्मभुमि 
मेंग ये थे। वहां से कलिकाता में भी गये थे और किसी स्थान में ठहरे थे । 

जिनके स्थान में मैं ठहरा था, उनका नाम श्रीयुत राजा ज्योतीन्द्र मोहन 
ठाकुर तथा राजा शौरिन्द्र मोहन ठाकुर है। उनके पास तीन बार जा-जाकरके 
ताराचरण ने प्रतिज्ञा की थी कि हम आज अवश्य शास्त्रार्थ करने को चलेंगे। 
ऐसे ही तीन दिन तक कहते रहे । परन्तु एक वार भी न आये । इस से बुद्धिमान 
लोगों ने उनकी बात भूठी हो जान ली । 


मैं कलिकाता से हुगली में झाया और श्रीयुत वृन्दावनचन्द्र मण्डल जी के 
बाग में ठहरा था। सो एक द्विन उन्होंने अपने स्थान में सभा की। उस में मैं 
भी वक्‍तृत्व करने के लिए गया था | तथा बहुत पुरुष सुनने को श्राये थे। उनसे 
मैं अपना श्रभिप्राय कहता था। वे सब लोग सुनते थे। उसी समय में ताराचरण 
पण्डित जी भी वंहां आये । तब उनसे बुन्दावन चन्द्रादिकों ने कहा कि आप सभा 
में आइये । जो इच्छा हो, सो कहिये। परन्तु सभा के बीच में पण्डित ताराचरण 
नहीं श्राये । किन्तु ऊपर जाकर दूर से गजंते थे । 


वहां भी उन्होंने जान लिया कि पण्डित जी कहते तो हैं, परन्तु समीप 
क्‍यों नहीं जाते । इस से जेसे वे ताराचरण जी थे, वेसे ही उन्होंने जान लिये। 
फिर जब नव घण्टा बज गया, तब लोगों ने मेरे से कहा कि अब समय दश घण्टा 
का है। उठना चाहिए। बहुत रात ञ्रा गई । 


फिर मैं और सब सभास्थ लोग उठे। उठके अपने-अपने स्थान में चले 
गये। फिर मैं बाग में चला आया। उसके दूसरे दिन बृन्दावनचन्द्र मंडल जी ने 
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मेरे से कहा कि उस वक्त ताराघरण भी भाये थे। जब मैंने उनसे कहा कि 
सभा में क्‍यों नहीं श्राये ? 

उन्होंने कहा कि वे तो बड़ा अभ्रभिमान करते हैं। तब मैंने उनसे कहा-- 
जो प्रभिमान करता है, सो पण्डित नहीं होता । किन्तु वह काम मूर्ख का ही है । 
झौर जो पण्डित होता है, सो तो कभी अपने मुख से भ्रपनी बड़ाई नहीं करता |. 
जो ताराचरश पण्डित जी श्रभिमान में डूबे जावें, तब तो उनको मेरे पास एक 
बार ले आइये । फिर वे ग्रभिमान-समुद्र में डूबने से बच जायें तो अच्छा हो । 


तब बुन्दावनचन्द्रादिकों ने कहा कि आ॥्राप बाग में चलिये। और जेसी 
भापकी इच्छा हो, वसा शास्त्रार्थ कीजिये । पण्डित जी की कुछ इच्छा न देखी, 
तब वुन्दाबनचन्द्र से मैंने कहा कि आप उनसे कहें कि कुछ चिन्ता आप न करें । 
स्वामी जी ने हम से कह दिया है कि पण्डित जी प्रसन्‍नता से आवें । मैं किसी से 
विरोध नहीं रखता । तब तो पण्डित जी ने कहा हम चलेंगे । 

सो मंगलवार की सन्ध्या समय में बहुत लोग नगर से शास्त्रार्थ सुनने 
को आये | :०: 

बुन्दावनचन्द्र भी बहुत लोगों के साथ आये । तथा पाठशालाझ्रों के अ्रध्यक्ष 
श्री भूदेव मुकुर्ज्या श्राये । तथा श्री हरिहर तक सिद्धान्त पण्डित भी झ्राये। उसके 
पीछे पण्डित ताराचरण जी सशिष्य तथा प्रपने ग्राम-निवासियों के साथ प्राये, 
जो कि उनके पक्षपाती थे । 


ये सब लोग आ के सभा के स्थान में इकट्टुं भये। तब मैं भी उस स्थान 
में आ्राया । फिर यथायोग्य बेठे। तब ताराचरणा जी ने प्रतिज्ञा की कि हम 
प्रतिमा का स्थापन पक्ष लेते हैं। फिर मैंने कहा कि जो ञ्रापकी इच्छा हो सो 
लीजिये । मैं तो इस बात का खण्डन ही कखूँगा । 


तब उन ने मुझसे कहा कि संवाद में वाद होना ठीक है, वा जल्प अथवा 
वितण्डा । उन से मैंने कहा कि वाद ही होना उचित है। क्‍योंकि जल्प और 
वितण्डा सज्जनों को करना कभी उचित नहीं । वाद गौतमोक्‍त लेना। तब 
उन्होंने भी स्वीकार किया । 

फिर दूसरी यह प्रतिज्ञा उस समय में की गई कि चार वेद तथा चार उप- 
वेद, छः: वेदों के भंग भर छः दर्शन मुनियों के किये तथा मुनि और ऋषियों के 
किये छ: शास्त्रों के व्याख्यान, उन्हों के वचन प्रमाण से ही कहना | भ्रन्य कोई 
का प्रमाण नहीं । तब उन ने भी स्वीकार किया, मैंने भी । 


:०: चेत सु० ११, संवत्‌ १६३०, ८ एप्रिल, १८७३ । 
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+तकरत्न--पातंजल सूत्रम्‌-- 

चित्तस्य भ्रालम्बने स्थूल भ्राभोगो वितर्क: । 

इति व्यासवचनम्‌ । 

तकैरत्न के हाथ में पुस्तक भी थी। उसको देखा। तब भी मिथ्या ही 
उनने लिखा । क्‍योंकि योग-शास्त्र पढ़ा होय, तब उस शास्त्र को जान सकता है। 
तकररत्न ने पढ़ा तो था नहीं। इससे उनने भशुद्ध लिखा | जो पढ़ा भया होता है, 
सो ऐसा भ्रष्ट कभी नहीं लिखता । देखना चाहिये कि ऐसा पातंजल-दशास्त्र में सूत्र 
ही नहीं है। किन्तु ऐसा सूत्र तो है-- 

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पनना मनसः स्थिति निबन्धनी, इति । 

सो इस सूत्र के व्याख्यान में “नासिकाग्रे धारयत'” इत्यादिक वहां 
लिखा है। यह तो उनने जाना भी नहीं । इससे उनका लिखना भ्रष्ट है। फिर 
लिखते हैं कि-- 

इति व्यासवेंचनस । 

इस प्रकार का वचन व्यास जी ने कहीं योगशास्त्र की व्याख्या में नहीं 
लिखा | इससे यह भी उनका वचन भ्रष्ट ही है। फिर यह लिखा कि-- 

स्वरूपे साक्षाद्वती प्रज्ञा आ्राभोग: स च स्थुल-विषयत्वात्‌ स्थुल इत्यादि । 

यह भी उनका लिखना श्रशुद्ध ही है। क्योंकि प्रतिज्ञा तो ऐसी पूर्व की गई 
थी कि वेदादिक शास्त्र-वचनों से ही प्रतिमा पूजन का स्थापन हम करेंगे। 
भ्रौर वचन फिर लिखा वाचध्पति का । इससे तकंरत्न की प्रतिज्ञा-हानि हो गई । 
प्रतिज्ञा की हानि होने से उनका पराजय हो गया। क्योंक्रि-- प्रतिज्ञाहानि: 
प्रतिज्ञान्तरमित्यादिक निग्नह स्थान होते हैं। यद्यपि हमको जय तथा पराजय की 

इच्छा कभी नहीं है, तथापि गौतम मुनि जी ने छुब्बीस निग्रह स्थान लिखे हैं । 

निग्रह स्थान सब पराजय के स्थान ही होते हैं। श्रौर, पहले प्रतिज्ञा की 
थी कि जल्प और वितण्डा न करेंगे। फिर जाति-साधन पते प्रतिमा का स्थापन 
करने लगे। क्योंकि प्रतिमा भी स्थूल साधम्यं से आती है। 
स्वामी जी-- 

यावान्‌ जागरितावस्थाविषय: तावानु सर्वे: स्थुल: कत, इत्यादि । 

मैंने उनको ज्ञापक से जना दिया कि ये गृहस्थ हैं। इनकी भ्रप्रतिष्ठा न हो 


+ जहाँ-जहाँ तकेरत्न शब्द श्रावे, वहाँ-वहाँ तारानरण पण्डित जी को 
जान लेना । भौर जहाँ-जहाँ स्वामी शब्द श्रावे, वहाँ-वहाँ दयानन्द सरस्वती 
स्वामी जी को जान लेना । 


डर दयानन्द शास्त्रार्थे प्रश्नोत्तर-संग्रह 


जाय । तदपि उनने कुछ भी नहीं जाना । जानें तो तब, जब कुछ शास्त्र पढ़ा हो । 
प्रथवा बुद्धि शुद्ध हो । 


साधम्यंवंधरम्योत्कर्षापकर्षेत्यादिक चौबीस प्रकार का ज्ञास्त्रार्थ जाति के 
विषय में गौतम मुनि जी ने लिखा है। इसके नहीं जानने से जल्प और वितण्डा 
तकररत्न ने किये। क्योंकि-- 


यथोक्तोपपन्न१*छलजातिनि ग्रहस्थानसाधनो पा लम्भी जल्पः ॥ १ ॥। 
सप्रतिपक्षस्थापना हो तो वितण्डा ॥। २॥। 


जसा कि इन सूत्रों का अभिप्राय है, वेसा ही तकरत्न जी ने प्रतिमापूजन 
का स्थापन करने में जल्प और बितंडा ही किया । 


इससे दूसरे बेर प्रतिज्ञा हानि उनने की । द्वितीय पराजय उनका हुआझा । 

यदुक्‍तं भवता तेनेव प्रतिमापूजनमेव सिद्ध्यत्येव तस्य स्थूलत्वात्‌ । 

इसमें तीन बेर 'एव” टब्द लिखने से यह जाना गया कि ताराचरणा जी 
को संस्कृत का यथावत्‌ बोच भी नहीं है। इससे तकरत्त जी श्रभिमान में डूबे 
जाते हैं। क्‍योंकि हम बड़े पण्डित हैं। इस प्रकार का जो स्वमुख से कहना है, 
सोई विद्याहीनता को जनाता है। फिर लोकान्तरस्थ शब्द से मैंने उनको जनाया 
कि जो चतुभूंज को आप लेते हो, सो तो वकठ में सुने जाते हैं। “उप श्रर्थात्‌ 
समीप “झासना” अर्थात्‌ स्थिति सो मनुष्य लोक में रहने वाला कंसे कर 
सकेगा ? कभी नहीं, भोर, जो पाषणादिक की मूर्ति शिल्पी की रची भई; सो 
सो विष्खु है नहीं। तब भी पंडित जी कुछ नहीं समझे । क्योंकि जो कुछ विद्या 
पढ़ी होती, अथवा सत्पुरुषों का संग किया होता, तो समझ जाते । सो तो कभी 
किया नहीं । इससे ताराचरण जी उस बात को न समझ सके । फिर एक कहीं से 
सुनी सुनाई ब्राह्मण की श्रुति विना प्रसंग से पढ़ी । सो यह है-- 

ग्रथ स यदा पितृनावाहयति पितृलोकेन तेन सम्पन्नो महीयते । 


इस श्रुति से लोकान्तरस्थ की भी उपासना आती है। इस अभिप्राय से 
देखना चाहिए। इस श्रुति में उपासना लेशमात्र नहीं आरती । क्योंकि यह श्रुति 
जिस योगी को अ्रणिमादिक सिद्धि हो गई हैं, वह सिद्ध जिस-जिस लोक में जाने 
की इच्छा करता है, उस-उस लोक को उसी समय प्राप्त होता है। सो जब 
पितृलोक में जाने की इच्छा करता है, पितृलोक को प्राप्त होके आनन्द करता है। 
क्योंकि-- 


तेन पितृलोकेन महीयते । 
इत्युक्तत्वात्‌ । ऐसे इच्छा मात्र से ही ब्रह्मलोकादिक में विहार करता है। 
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इससे इस श्रुति में मरकर उस लोक में जाता है, अथवा पितरों की उपासना 
इस लोक में करता है, इस अभिप्राय के नहीं होने से, ताराचरण जी का कहना 
मिथ्या ही है। इससे क्या आराया कि अर्थान्तर का जो कहना है, सो निग्रह 
स्थान ही है। निग्रह स्थान के होने से पराजय हो गया । 


स्वामी जी-- 

सर्वे: स्थूल इत्येनेत्यादि देहान्तरगतस्य प्राप्तित्वादिति दिव्ययोग देह प्राप्ति 
त्वाद्योगिनो नतु प्राकृतदेहस्य माहात्म्यमिदमित्यथेस्य जागरूकत्वात्‌ देह्वान्तरम । 

धर्थात्‌ जो दिव्य योग सिद्धियों से प्राप्त होता है, उस देह से यह बात 
होती है। और जो अ्योगी का देह नाम शरीर, उससे कभी यह बात नहीं होती । 
तकंरत्न-- 

प्रथमत: श्रस्माभिरित्यादि० 

दूषण अथवा भूषण का ज्ञान तो, विद्या होने से होता है। अन्यथा नहीं । 
क्योंकि दूषण तो आपके वचनों में है, परन्तु आपने नहीं जाने । यह आपकी 
बुद्धि का दोष है। जो आपने प्रत्यक्ष दिखाये दूषणों को भी नहीं जाना । ऐसे 
दूषणों को तो बालक भी जान सकता है । 

तन्मध्ये प्रतिमाषि वतंते इत्येवेत्यादि० । 

झाप देख लीजिये कि हम वाद ही करेंगे, जल्प श्नौर वितण्डा कभी नहीं । 
स्वामी जी--- 

फिर बार-घार स्थूलत्व साधम्यं से ही प्रतिमापूजन स्थापन किया चाहते 
ही । सो अपनी श्रतिज्ञा को आप ही नाश करते हैं। और फिर चाहते हो कि 
हमारा विजय होवे । सो कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि विजय तो पूर्ण विद्या 
श्रौर सत्य भाषण करने से होता है। सो आप में एक भी नहीं। इससे आप 
विजय की इच्छा कभी मत करो । किन्तु श्रापको अपने पराजय की इच्छा करनी, 
उचित है। किच जो श्राप लोगों की इच्छा होवे, तो वेदादिक सत्यशास्त्रों को 
श्र्थ-ज्ञान सहित पढ़ेंगे तथा पढ़ावेंगे, तब फिर आप लोगों का पराजय कभी न 
होगा ॥ किन्तु सत्र विजय ही होगा । अ्रन्यथा नहीं । 

इृष्टान्तत्वेने त्यादि० छान्‍्दोग्य ० 
दहर विद्यायामित्यादि० चेति । 

उस श्रुति का एक भ्रंश दाष्टन्त में नहीं मिलने से, वह आपका कहना 
मिथ्या ही है। सो मैंने कह दिया । पहले उससे जान लेना । 

यह किसने कहा कि जीवता पुरुष को उपासना का अ्रधिकार नहीं है। 


डड दयानन्द शास्त्रा्थ प्रश्नोत्त र-संग्रह 


सो यह प्रापका कहना मिथ्या ही है। क्योंकि ब्रह्मविद्या का और पाषाणादिक 
मूतिपूजन का कया प्रसंग है? कुछ भो नहीं। इससे यह भी पश्रर्थान्तर है। 
भ्रर्थान्‍्तर के होने से निग्रहस्थान शत्रर्थात्‌ पराजय स्थान आपका है। सो आप 
यथावत्‌ विचार करके जान लेवें । 
तक रत्न-- 

प्रथमत: श्रस्माभि: यत्‌ भवत्पक्ष इत्यादि तत्र प्रतिमापषि वर्त्तते इत्येवेति । 

आप जान लेबें कि साधम्यं हेतु प्रमाण से ही बोलते हैं। इससे श्रापके कहे 
जितने दूषण हैं, वे सब आपके ऊपर ही आ गये । क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा श्रर्थात्‌ 
वाइ ही हम करंगे, ऐसी प्रथमतः: कह चुके हैं। फिर जल्प और वितंडा ही 
बारम्वार करते हैं। इसपे प्रपना पराजय श्राप ही कर चुके । क्योंकि भ्रापको जो 
विद्या और बुद्धि होती, तो कभी ऐसी भ्रष्ट बात न करते और निग्रहस्थान में 
बारम्बार न आते । आपको संस्कृत भाषण करने का भी यथावत ज्ञान नहीं है । 
क्योंकि--- 

प्रथमत: अस्माभिः: यत्‌ 

ऐसा भ्रष्ट असम्बद्ध भाषण कभी न करते । 


किच--- 

प्रथमतो समा भिय॑ त्‌ 

ऐसा श्रष्ठ और संबद्ध संकृत ही कहते । 

दुष्टान्ते सर्वेविषयारणां साम्यप्रयोजनं नास्तीति। 

यह भी झ्ापका कहना अश्रष्ट ही है | क्योंकि मैंने कब ऐसा कहा था कि 
सब प्रकार से दुष्टान्त मिलता है। वह श्रुति एक श्रश से प्रापके अ्रभिप्राय से 
मिलती नहीं । इसमें मैंने कहा कि इस श्रूति का पढ़ना आपका मिथ्या हो है। 
ऐसा ही आपका कहना सब भ्रष्ट है। 

स्वामी -- 

भवत्पक्ष इत्यादि तत्र प्रतिमाषि वत्तेते० । 

यह श्रापका जो कहना है, सो प्रतिज्ञान्तर ही है। क्‍योंकि स्थूलत्व तुल्य 
जो प्रतिमा में और गर्दभादिकों में है। इस हेतु से ही प्रतिमा-पूजन का स्थापन 
करा चाहते हो । सो फिर भी जल्प और वितण्डा ही प्राती है, वाद नहीं । इससे 
बारम्बार आपका पराजय होता गया ।फिर भी आपको बुद्धि वा लज्जा न 
झ्राई । यह बड़ा आशरचयें जानना चाहिए कि प्रभिमान तो पंडितता का करे; 
झोौर काम करें भ्रपण्डित का । 


हुगली शास्त्रार्थ ४भ्‌ 

तके रत्न--- 
प्रतिमाषि वत्त ते इत्यादि श्रयं तु प्रकृतविषयस्य साधक: न तु प्रतिज्ञान्तर 
इत्यादि | 
स्वामी--प्रकृत विषय यही है कि प्रतिमापृुजन का स्थापन, सो स्थापना 
वाद से और वेदादिक सत्यश्ास्त्रों के प्रमाण से ही करना । फिर उस प्रतिज्ञा को 
छोड़ के जल्प तथा वितण्डा झौर मिथ्या कल्पित वचन ये वाचस्पत्यादिकों के 
उनसे स्थापन करने में लग गये। अ्रहो इत्याइचयं कि ताराचरण जी की बुद्धि 
विद्या के विना बहुत छोटी है। जो प्रतिज्ञा करके श्षीघ्र ही भूल जाती है। यह 
आपका दोष नहीं; किन्तु झापकी बुद्धि कां दोष है। भौर आपके काम, क्रोध, 


झविदयया, लोभ, मोह, मय विषयासक्त्यादिक दोषों का दोष है। तकंरत्न जी ! 
यह भाप देख लीजिए कि कितने बड़े-बड़े दोष भाप में हैं ? 


प्रथम तो प्रतिमा-पूजन का स्थापन पक्ष लेके फिर जब कुछ भी स्थापना 
नहो सका । 

उपासनामात्रमेव अ्रममुलम । 

भपने आप ही खण्डन प्रतिमा-पूजन का करने लगे कि अममूल पश्रर्थात्‌ 
प्रतिमा-पूजन मिथ्या ही है। इससे आपके पक्ष का आपने ही खण्डन कर दिया। 
फिर भिथ्या प्रन्थ, जो पंचदशी, उसके प्रमाण देने लग गग्ने । भौर जो श्रथम वे दा- 
दिक जो बीस सनातन ऋषि मुनियों के किये मूल और व्याख्यान तथा परमेदवर 
के किये चार वेद इनके प्रमाण से बोलेंगे, सो आपकी प्रतिज्ञा मिथ्या हो गई। 
अतिज्ञा के मिथ्या होने से आपका पराजय भी हो गया फिर-- 

आन्तिरस्माक न दूषणीया । 


वह भी पहले आपका कहना है। सो कोई भी पण्डित न कहेगा कि अ्रान्ति 
भूषण होता है। यह तो झ्ापकी भ्रान्त बुद्धि का ही वेमव है भौर जो सज्जन 
लोग हैं, वे तो भ्रान्ति को दूषण ही जानते हैं । तथा-- 

अम: खलु द्विविध: । इत्यादि० 


यह पंचदशी का वचन है। यह प्रतिज्ञा से विरुद्ध ही है क्योंकि बेदादि 
शास्त्रों में इसकी गणाना नहीं है । 


पाषाणादि की रचित मृत्ति में देव बुद्धि का जो कर्त्ता है सो दीपप्रभा में 
मरिकभ्रम की नाइं ही है, क्योंकि दीप तो कभी मणि न होगा, भौर मणि तो सदा 
मरि ही रहेगा। सो भापने मुख से तो कहा परन्तु हृदय में शून्यता के होने से 
कुछ भी नहीं जाना । ऐसा ही झ्रापका सब कथन भ्रष्ट है। भापको जो कुछ भी 
ज्ञान होय, तब- तो जान सकते, भ्रन्यथा नहीं । 


४६ दयानन्द शास्त्रार्थ प्रशनोत्तर-संग्र ह 


तकरत्न जी ने श्रागे-आगे जो कुछ कहा है, सो-सो भ्रष्ट ही है | बुद्धिमान 
लोग विचार लेदें। ताराचरण जी इस प्रकार के मनुष्य हैं! कि कोई बुद्धिमान 
के सामने जेसा बालक । और भाषरा वा श्रवण करने के योग्य भी नहीं, क्‍योंकि 
जिसको बुद्धि भौर विद्या होती है, सोई कहने वा श्रवरा में समर्थ होता है। सो 
तकरत्न जी में न बुद्धि है, श्रोर न कुछ विद्या है। इससे त कहने, न सुनने में समर्थ 
कई हैं। इनका नाम जो तकेरत्न कोई ने रखा है सो श्रयोग्य ही रखा है । 


अ विज्ञाते तत्त्वेष्यें कारणोपप त्तितस्तस्वज्ञानाथं मूहस्तकं: । 


यह गोतम मुनि जी का सूत्र है। इसका यह श्र भिप्नाय है कि जिस पदार्थ का 
तत्त्वज्ञान श्र्थात्‌ जिसका यथावत्‌ स्वरूप ज्ञान न होवे, उसके ज्ञान के वास्ते 
कारण भ्रर्थात्‌ हेतु और प्रत्यक्षादि प्रमाणों की उपपत्ति भप्र्थात्‌ यथावत्‌ युक्ति से 
ऊह नाम वितके भ्रर्थात्‌ विविध विचार और युक्‍्तिपूर्वक विविध वाक्य कहना, 
विनयपूव॑क श्र ष्ठों से, उसे तक कहते हैं। तक सो इसका लेशमात्र सम्बन्ध भी 
ताराचरण जी में नहीं होने से, तर्कर॒त्न तो नाम प्ननर्थंक है। 


किन्तु इनके कथन में थोड़े से दोष मैंने दिखाये हैं। जेसा कि समुद्र के 
ध्रागे एक बिन्दु । किन्तु उनके भाषरा में केवल दोष ही हैं, गुणा एक भी नहीं 
सो विद्वानु लोग विचार कर लेवें । 

बेई ये ताराचरण जी हैं कि जब काशी नगर के पण्डितों से श्रानन्दबाग में 
सभा भई थी उसमें बहुत विशुद्धानन्द स्वामी तथा बालझशास्त्री इत्यादिक 
पण्डित झाये थे । उनके सामने डेढ़ पहर तक एक वात में मौन करके बेठे रहे थे । 
दूसरी बात भी मुख से नहीं निकली थी और जो उनका कुछ भी सामथ्ये 
होता, तो भ्रन्य पण्डित लोग क्यों शास्त्रार्थ करते । जब उनने--- 

उपासनामात्रमेव अ्रममुलम । 

कहा, तब उसी वक्‍त श्री भूदेव मुखर्ज्या श्रादिक श्रष्ठ लोग उठ गये 
कि पण्डित आये तो प्रतिमा-पूजन का स्थापन करने को, किन्तु वह अपना 
आप खण्डन कर चुके । पंण्डित कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसा कहके उठके चले 
गये । फिर अन्य पुरुषों से उनने कहा कि पण्डित हार गया । 
स्वामी--- 

श्रीमत्कथनेनेव प्रतिमापुजनविधातो जात एवेति शिष्टा विचारयन्तु । 

ताराचरण जी से मैंने कहा कि श्रापके कहने से ही प्रतिमा-पजन का 
बिघात भ्रर्थात्‌ खण्डन हो गया और मैं तो खण्डन करता ही है । 

फिर पंडित जी चुप होके ऊपर के स्थान में चले गये । उसके पीछे मैं भी 
ऊपर जाने को चला । तब पंडित सीढ़ी में मिले । मैंने उनका हाथ पकड़ लिया । 


प्रतिमा-पूजन ४ 


झौर, कहा कि ऊपर आभाशझ्रो। फिर ऊपर जाके सब बुन्दावनचन्द्रादिकों के सामने 
उन पण्डित ताराचरण से मैंने कहा कि श्राप ऐसा बलेड़ा क्‍यों करते फिरते हैं ? 


सब वे बोले कि मैं तो काक-भाषा का खण्डन करता हैं। भौर सत्य- 
शाघ्त्र पढ़ने तथा पढ़ाने का उपदेश भी करता हैं। और, पाषाणादिक मूत्ति- 
पूजन भी मिथ्या ही जानता हैँ। परन्तु मैं जो सत्य-सत्य कहूँ, तो मेरी झ्ाजी- 
बिका नष्ट हो जाये । तथा काशीराज महाराज जो सुनें तो मुझको निकाल बाहर 
कर हे । इससे मैं सत्य-सत्य नहीं कह सकता है। जसे कि श्राप सत्य-सत्य 
कहते हैं । 


देखना चाहिए कि इस प्रकार के मनुष्यों से जगत्‌ का उपकार तो कुछ 

नहीं बनता; किन्तु अनुपकार ही सदा बनता है। विना सत्य उपदेश के उपकार 

कभी नहीं हो सकता । इतना मुभको अवकाश नहीं है कि भिथ्यावादी पुरुषों 

के साथ सम्भाषण किया करें। जो-नो मैंने लिखा है, इसमें इसी से सज्जन 
लोग जान लेवें | 

(महृषि के पत्र विज्ञापन, लेख राम प्ृ० २२३-२२५, दिग्विजयाकक पृ० ११) 


पतिमा-पूजन विचार 
इसके आगे जिन शब्दों के अर्थ के नहीं जानने से, टीकाकारों को भ्रम हो 
गया है, तथा नवीन ग्रन्थ बनाने वाले और कहने वाले तथा सुनने वाले को भी भ्रम 
होता है, उन शब्दों का शास्त्र रीति तथा प्रमाण ग्रौर युक्ति से, जो ठीक-ठीक भ्र्थ॑ 
है, उन्हों का प्रकाश संक्षेप से लिखा जाता है। प्रथम तो एक प्रतिमा शब्द है । 


प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा | 
अर्थात्‌ प्रतिमानम्‌ जिससे प्रमाण श्रर्थात्‌ परिमाण किया जाय, उसको 
कहना प्रतिमा, जैसे कि छटाँक, आधपाव, पावसेर, सेर, पसेरी इत्यादि और यज्ञ 
के चमसादिक पात्र। क्‍योंकि इन से पदार्थों के परिमाण किये जाते हैं। इससे इन्हों 
का ही नाम है प्रतिमा | यही अर्थ मनु भगवान्‌ ने मनुस्मृति में लिखा है-- 
तुलामानं प्रतिमानं सर्व च स्यात्‌ सुलक्षितम्‌ । 
षट्सु षघट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥। 
पक्ष-पक्ष में, वा मास-मास में, अथवा छुटवें-छटवें मास तुला की राजा 
परीक्षा करे । क्वोंकि तराजू की दण्डी में भीतर छिद्र करके, पारा उसमें डाल 
देते हैं। जब कोई पदार्थ को तौल के लेने लगते हैं, तब दण्डी को पीछे नमा देते 
हैं। फिर पारा पीछे जाने से चीज अधिक श्राती है। और, जब देने के समय में 
दण्डी श्रागे नमा देते हैं उससे चीज थोड़ी जाती है। इससे तुला की परीक्षा अवश्य 
करनी चाहिए । तथा प्रतिमान अश्रर्थात्‌ प्रतिमा की परीक्षा अवश्य करे। राजा 
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जिस से कि भ्रथिक न्यून प्रतिमा भ्रर्थात्‌ दुकान के बाट जितने हैं, उन्हों का 
ही नाम प्रतिमा । इसी वास्ते प्रतिमा के भेदक श्रर्थात्‌ घाट बाढ़ तौलने वाले के 
ऊपर दण्ड लिखा है-- 
संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदक: । 
प्रतिकुर्याज्च तत्सव॑ पंच दद्याच्छतानि च ।। 

यह मनु जो का इलोक है। इसका भ्रभिप्राय यह है कि संक्रम भ्रर्थात्‌ रथ, 
उस रथ के ध्वजा को यष्टि, जिसके ऊपर ध्वजा बाँधी.जाती है, ओर प्रतिमा 
छटांक आरादिक बटखरे, इन तीनों को तोड़ डाले वा अभ्रधिक न्यून कर देवे, उनको 
उससे राजा बनवा लेवे। और, जेसा जिसका ऐदवर्य, उसके योर्य दण्ड करे। 
जो दरिद्र, होवे, तो उससे पाँच सौ पेसा राजा दण्ड लेबे। जो कुछ धनाढय 
होते, तो पाँच सौ रुपया उससे दण्ड लेवे । श्नौर जो बहुत धनाढ्य होवे, उससे 
पांच सो अशर्फी दण्ड लेवे। रथादिकों को उसी के हाथ से बनवा लेवे। इससे 
सज्जन लोग बटखरा तथा चमसादिक यज्ञ के पात्र उन्हों को ही प्रतिमा दब्द से 
निश्चित जानें । । 

दूसरा पुराण दब्द है-- 

पुरामवं पुराभवा वा पुराभवरच इति पुराण पुराणी पुराण:। 

जो पुराण पदार्थ होवे, उसको कहते हैं पुराणा। सो सदा विशेषण वाची 
ही रहता है। तथा पुरातन, प्राचीन ओर प्राक्तन आदि शब्द सब हैं। तथा 
उनों के विरोधी विशेषणवाचो नूतन, नवीन, श्रद्यतन, अर्वाचीन झ्रादिक दब्द 
हैं। जो विशेषण वाचोी शब्द होते हैं, वे सब परस्पर व्यावतंक होते हैं। जसे कि 
यह चीज पुरानी है,। तथा, यह चीज नवीन है। पुराण शब्द जो है, त्तो नवीन 
एाव्द को ब्यावृत्ति कर देता है। यह पदार्थ पुराना है श्रर्थात्‌ नया नहीं। और, 
यह पदार्थ नया है भ्रर्थात्‌ पूराना नहीं । जहाँ-जहां वेदादिकों में पुराणादिक शब्द 
प्राते हैं, वहां-वहाँ इन अ्रर्थों के वाचक ही प्राते हैं, भ्रन्यथा नहीं। ऐसा ही अर्थ 
गोतम मुनि जो के किये सूत्रों के ऊपर जो वात्स्घायन मुनि का किया भाष्य, उसमें 
लिखा है। 

वहां ब्राह्मण पुस्तक जो शतपथादिक. उनों का ही नाम पुराण है। तथा 
शंकराचायय जी ने भी शारीरिक भाष्य में, झऔर उपनिषद्भाष्य में, ब्राह्मण 
आर ब्रह्मविया का ही पुराण शब्द से ग्रहण किया है। जो देखना चाहे, सो' उन 
शास्त्रों में देख लेवे। वह इस प्रकार से कहा है कि जहाँ-जहाँ प्रदन और 
उत्तरपूर्वक कथा होवे, उसका नाम इतिहास है। और जहाँ-जहाँ वंश-कथा 
होवे ब्राह्मण पुस्तकों में, उसका नाम पुराण है। और ऐसे जो कहते हैं कि 
भ्रठारह ग्रन्थों का नाम पुराण है यह बात तो अत्यन्त अ्रयुक्त है। क्योंकि उस 
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बात का वेदादिक सत्यशा स्त्रों में प्रमाणा कहीं नहीं है। झौर कथा भी इनों में श्रयुक्त 
ही है । इन्हों का नाम कोई पुराण रक्‍खें, तो इनों से पूछना चाहिए कि वेद क्या 
नवीन हो सकते हैं ? सब ग्रन्थों से वेद ही पुराने हैं। झ्ौर यह बात कहते हैं कि 
प्रदवमेध की जो पूत्ति हो जाय, उसके दसवें दिन पुराण की कथा यजमान सुने । 
सो तो ठीक-ठीक है कि ब्राह्मण पुस्तक की कथा सुने और, जो ऐसा कहे कि 
ब्रह्मवे वर्तादिकों की क्‍यों नहों सुने ? उससे पूछना चाहिये कि सत्ययुग, त्रेता आर 
ढ्वापर में जब-जबव अच्त्रमेघ भये थे, तब-तब किस की कथा सुनी थी। क्योंकि 
उस वक्‍त व्यास जी का जन्म भी नहीं भया था। तब पुराण कहाँ थे। और जो 
ऐसा कहे कि व्यास जी युग-युग में थे, यह बात भी उसकी मिथ्या है । 
क्योंकि अब तक युधिष्टिरादिकों का निशान दिल्‍ली आदिकों में देख पड़ता है। 
उसी वक्‍त व्यास जी और व्यास जी की माता झादिक वतंमान थे। इससे 
यह भी उनका कहना मिथ्या ही है। पुराण जितने ब्रह्मववर्तादिक वे सब सम्प्र- 
दायी लोगों ने ग्रपने-अपने मतलब के वास्ते बना लिये हैं। व्यास जी का वा श्रन्य 
ऋषि-मुनियों का किया एक भी पुराण नहीं है । क्‍योंकि वे बड़े विद्वान थे श्रौर 
धर्मात्मा। उनका वचन सत्य ही है तथा छः दशेनों में उनों के सत्य वचन देखने में 
ग्राते ! मिथ्या एक नहीं । और पुराणों. में मिथ्या कथा तथा परस्पर विरोध ही 
है । शनौर, जैसे वे सम्प्रदायी लोग हैं, वेसे ही उनके बनाये पुराण भी सब नष्ट हैं । 
सो सज्जनों को ऐसा ही जानना उचित है, श्रन्यथा नहीं । 


तीसरा देवालय और चौथा देवपूजा शब्द है। देवालय, देवायतन, देवा- 
गार तथा देवमन्दिर, इट्यादिक सब नाम यज्ञशालाओं के ही हैं। क्योंकि जिस 
स्थान में देवपुजा होवे, उसके नाम हैं, देवालयादिक | और देव संज्ञा है पर- 
मेश्वर की । तथा परमेश्वर की ग्ाज्ञा जो वेद उसके मन्त्रों की भी देव संज्ञा है । 
देव जो होता है, सोई देवता है। यह बात पूव॑मीमांसा शास्त्र में विस्तार से 
लिखी है। जिसको देखने की इच्छा हो, वह उस शास्त्र में देख ले। जो कि 
शास्त्र कमंकाण्ड के ऊपर है। वे जेमिनि मुनि के किये सूत्र हैं। यहाँ तक उसमें 
लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेवादिक देव जो देवलोक में रहते है, उसका भी 
पूजन कभी न करना चाहिये, एक परमेश्वर के विना | सो वंद में इस प्रकार से 
निषेध किया है कि-- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्म्मारि प्रथमान्यासन्‌ । 


यह यजुर्वेद की श्र॒ति हैं। ब्रह्मादिक जो देव, वे जब यज्ञ करते हैं, तब 
उनों से अन्य कौन देव हैं, जो कि उनके यज्ञों में ग्राके भाग सेवें । सो उनों से 
आगे कोई देव नहीं है। और जो कोई मानेगा तो उनके मत में अ्नवस्था दोष 
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आवेगा | इससे परमेश्वर और वेदों के मन्त्र उनों को ही देव और देवता मानना 
उचित है। श्रन्य कोई नहीं । 
अग्निरदेंवतेत्यादिक जो यजुर्वेद में लिखा है, सो अग्ति आदिक सब नाम 
परमेश्वर ही के हैं। क्‍योंकि देवता शब्द के विशेषण देने से इसमें मनुस्मृति का 
प्रमाण है--- 
ग्रात्मेव देवता: सर्वा: स्व मात्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्येषा करमंयोगं शरीरिणम्‌ ॥ १॥। 
प्रशासितार सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्साभ स्वप्नधीगम्यं विद्यात्त पुरुष परस॥ ३ ।। 


एतमर्नि वन्दत्येके, मनुमेके प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेकेपरे. प्राणमपरे ब्रह्मा शाइवतम्‌ ॥ ३ ॥! 
इन इलोकों से आत्मा, जो परमेश्वर, उसी का देवता नाम है । और, 
ग्रग्यादिक जितने नाम हैं, वे भी परमेश्वर के ही हैं। परन्तु जहां-जहां ऐसा 
प्रकरण हो कि उपासना, स्तुति, प्राथेना तथा इस प्रकार के विशेषण वहां-वहां 
परमेश्वर का ही ग्रहण होता है, श्न्यत्र नहीं। किन्तु 'सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌' सिवाय 
परमेश्व के कोई में सब जगह नहीं ठहर सकता । और 'प्रशासितारं सर्वेषामित्या- 
दिक' विशेषणों से परमेश्वर का हो ग्रहण होता है, श्रन्य का नहीं । क्योंकि 
सवका शासन करने वाला विना परमेश्वर से कोई नहीं। तथा सूक्ष्म से भी 
प्रत्यन्त सूक्ष और पर पुरुष परमेश्वर से भिन्‍न, ऐसा कोई नहीं हो सकता है। 
निरुक्‍त में भी यह लिखा है कि-- 
यत्र देवतोच्यते तत्र तल्लिज्ञो मन्त्र: । 


जहां-जहां देवता शब्द आवे, तहां-तहां उस नामवाले मन्त्र को ही लेना । 
जेसा कि 'अग्निर्देवता' इसमें ग्रसित शब्द आया, सो जिस मन्त्र में श्रग्नि दाब्द 
होवे, उस मन्त्र का ही ग्रहण करना अग्निमी्ड पुरोहितमिति”' यह मन्त्र ही 
देवता है । अन्य कोई नहीं । इससे क्या आया कि परमेश्वर और वेदों के मन्त्र ही 
देव भौर देवता हैं। जिस स्थान में होम, परमेश्वर का विचार, ध्यान और 
समाधि करें, उसके नाम हैं देवालयादिक । इसमें मनुस्मृति का प्रमाण भी है-- 
ग्रध्यापनं ब्रह्मययज्ञ: पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो देवो बलिभोतो नयज्ञोइतिथिसेवनम्‌ ।। १॥। 
स्वाध्यायेनाचंयेदर्षीन्‌_ होमेदेवान्यथाविधि । 
पित॒न्‌श्राद्धन नन्‍नेभू तानि बलिकर्मेणा ॥ २॥ 
इन इलोकों से क्या झाया कि होम जो है, सोई देवपूजा है अ्रन्य कोई 
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नहीं । झौर होम स्थान जितने हैं, वे ही देवलयादिक शब्दों से लिये जाते हैं । 

पूजा नाम सत्कार । क्योंकि अतिथिपूजनम होम॑देंबानचंयेत्‌ । अ्रति- 
थियों का पूजन, नाम सत्कार करना, तथा देव परमेश्वर झौर मन्त्र इन्हों का 
सत्कार इसका नाम है पूजा, अन्य का नहीं। और पाषाणादि मृत्ति स्थान 
देवालयादिक दाब्दों से भी नहीं लेना तथा घण्टा-नादादि पूजा शब्द से भी कभी 
नहीं लेता । देवल और देवलक शब्द का यह श्रथं है कि-- 


यद्दत्त यज्ञशीलानां, देवस्वं तहिदुर्बंधा: । 
भ्रयज्वनां तु॒यद्वित्तमासुरस्व॑ प्रचक्षते ॥ १ ॥। 
यह मनु का दइलोक है । इसका भ्भिप्राय है कि जिन्‍्हों का यज्ञ करने का 
शील अर्थात्‌ स्वभाव होवे, उसका सव धन यज्ञ के वास्ते ही होता है । अर्थात्‌ 
देवार्थ घन है । 
यहँव॑ तदेव देवस्वम्‌ 
अर्थात्‌ होम के लिए जो धन होवे, उसका नाम देवस्व है। सो भिक्षा 
श्रथवा प्रतिग्रह करके यज्ञ के नाम से धन लेके, यज्ञ तो करें नहीं, और उस घन से 
ग्पना व्यवहार करे, इसका नाम है देवल | सो इसकी शास्त्र में निन्‍दा लिखी है । 
देवपित॒कायं में उसको निमन्त्रण कभी न करना चाहिए। ऐसा उसका निषेध 
लिखा हैं । और जो यज्ञ के धन की चोरी करता है, वह होता है देवलक । 


कुत्सितो देवलो देवलक: कुत्सिते इत्यनेन कन्‌ प्रत्यय: । 
देवलक तो ग्रत्यन्त निन्दित है । 
एक यह अन्धकार लोगों का देखना चाहिए कि-- 
विद्वान भोजनीय: सत्कतंव्यब्चेति । 
विद्वान को भोजन कराना चाहिये और उसका सत्कार भी करना चाहिये । 


इससे कोई की ऐसी बुद्धि न होगी कि पाषाणादिक मूर्ति को भोजन कराना, वा 
उसका सत्कार करना चाहिये । वह भी बात ऐसी ही है । 


एक बात वे लोग कहते हैं कि पाषाणादिक तो देव नहीं हैं, परन्तु भाव से 
वे देव हो जाते हैं। उनसे पूछना चाहिये कि भाव सत्य होता है, वा मिथ्या ? 
जो वे कहें कि भाव सत्य होता है, फिर उनसे पूछना चाहिये कि कोई भी मनुष्य 
दु:ख का भाव नहीं करता, फिर उसको क्‍यों दुःख होता है और सुख का भाव 
सब मनुष्य सदा चाहते हैं। फिर उनको सुख सदा क्‍यों नहीं होता ? फिर वे 
कहते हैं कि यह बात तो कम से 'होती है। अच्छा तो आपका भाव कुछ भी नहीं 
ठहरा। प्रर्थात्‌ मिथ्या ही हुझ्ा है। सत्य नहीं हुआ। श्रापसे मैं पूछता हैँ कि 
अग्नि में जल का भाव करके हाथ डाले, तो क्या वह न जल जायेगा ? किन्तु 
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जल ही जायेगा। इससे क्या आया पायाण को पाषाण ही मानना ओर देव को 
देव मानना चाहिये, श्रन्यथा नहीं ।, इससे जो जेसा पदार्थ है, वसा ही उसको 
सज्जन लोग मानें । 


काव्यादिक स्थान, गंगादिक तीर्थ, एकादशी श्रादिक ब्रत, राम, शिव, 
कृष्णादिक नाम स्मरण तथा तोबा शब्द वा यीसू के विश्वास से पापों का छूटना 
झौर मुक्ति का होना, तिलक, छाप, माला-घारण तथा शव, शाक्‍त, गाणपत्य, 
वेष्णव, क्रिश्चन श्रौर मुहम्मदी और नानक, कबीर झ्ादिक सम्प्रदाय, इन्हों से 
पाप सब छूट जाते हैं। भौर मुक्ति भी हो जाती है। यह अन्यथा बुद्धि ही है । 
क्योंकि इस प्रकार के सुनने और मिथ्या निदचय के होने से सब लोग पापों में 
प्रवृत्त हो जाते हैं। कोई न भी होगा । कभी कोई मनुष्य पाप करने में भय नहीं 
करते हैं। जसे-- 


ग्रन्यक्षेत्रे कृतं पापं, काशीक्षेत्रे विनश्यति । 
काशीक्षेत्रे कृत थापं पंचक्रोश्यां विनश्यत्ति ॥ १ ॥ 
पंचक्रोश्यां कृतं पापमन्तग्ह्यां विनश्यति। 
भ्र्तग हवा कृत॑ पापमविमुक्ते विनश्यति ॥ २॥। 
भ्रविमुक्ते कृत पापं स्मरणादेव नश्यति। 
काश्यां तु मरणान्मुक्तिर्नात्र कार्या विचारणा ॥।| ३ ॥। 


इत्यादिक इलोक काशीखण्डादिकों में लिखे हैं। काश्यां मरणातन्मुक्ति: 
कोई पुरुष इसको श्रुति कहता है। सो यह वचन उसका मिथ्या ही है। क्योंकि 
चारों वेदों के बोच में कहीं नहीं है । कोई ने मिथ्या जाबालोपनिषद्‌ रच लिया है। 
किन्तु प्रथवंवेद के संहिता में तथा कोई वेद के ब्राह्मण में इस भ्रकार की श्रृति 
है नहीं । इससे यह श्रुति तो कभी नहीं हो सकती । किन्तु कोई ने मिथ्या कल्पना 
कर ली है। जेसे कि 'अन्यक्षेत्रे कृतं पापं! इत्यादि इलोक मिथ्या बना लिये हैं। 
इस प्रकार के श्लोकों को सुनने से, मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट होने से सदा पाप में 
प्रवृत्त हो जाते हैं। इससे सब सज्जन लोगों को निश्चित जानना चाहिये कि 
जितने-जितने इस प्रकार के माहात्म्य लिखे हैं, वे सब मिथ्या ही हैं। इन्हों से 
मनुष्यों का बड़ा अनुपकार होता है। जो कोई धर्मात्मा बुद्धिमान्‌ राजा होवे, तो 
इन पुस्तकों का पठन-पाठन, सुनना-सुनाना, बन्द कर दें श्लौर वेदादि सत्य शास्त्रों 
की यथावत्‌ प्रबुत्ति करा देवे। तब इस उपद्रव को यथावत्‌ शांति होने से सब 
मनुष्य शिष्ट हो जायें, अन्यथा नहीं | 


विषयवती वा प्रवृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी | (योग० समा० ३५) 
इस सूत्र के भाष्य में लिखा है कि-- 


प्रतिमा-पूजन विचार ५३ 


एतेन चन्द्रादित्यग्रहमणिप्रदीपरत्नादिषु प्रवुत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव 
वेदितव्येति । 


इससे प्रतिमा-पूजत कभी नहीं श्रा सकता। क्‍योंकि इन्हों में देवबुद्धि 
करना नहीं लिखा | किन्तु जेसे वे जड़ हैं, वंसे ही योगी लोग उनको जानते 
हैं। और, बाह्ममुख जो वृत्ति, उसको भीतर मुख करने के वास्ते योगशजास्त्र की 
प्रवृत्ति है। बाहर के पदार्थ का ध्यान करना, योगी लोग को नहीं लिखा । 
क्योंकि जितने सावयव पदार्थ हैं, उनमें कभी चित्त की स्थिरता नहीं होती । 
झौर, जो होवे, तो मूतिमान्‌ धन, पुत्र, दारादिक के ध्यान में सब संसार लगा 
ही है। परन्तु चित्त की स्थिरता कोई की भी नहीं होती | इस वास्ते यह 
सत्र लिखा-- 

विशोका वा ज्योतिष्मती (योग० समा० ६६) 

इसका यह भाष्य है-- 

प्रव त्तिरत्पन्ना मनस: स्थितिनिबन्धनी त्यनुवत्तंते । हृदयपुण्डरीके धारयतों 
बुद्धिसंवित्‌ बुद्धिसत्वं हि भारवरमाकाशकल्पन्तत्र स्थिति-वंशारद्ात्‌ प्रवृत्ति: 
सूर्येन्दरग्रहम शि प्रमारूपाकारेणा विकल्पते । तथास्मितायां समापन्न चित्त निस्तरंग- 
महोदधिकल्पं शान्तमनन्तमस्मितामात्र भवति । यत्रेदमुक्तम्‌ू--तम खुमात्र- 
मात्मानमनुविद्यास्मीति एवं तावत्‌ संप्रजानीत इति । एवा ढयी विशोका विषय- 
ब॒ती, अस्मितामात्रा च ॒प्रबृत्तिज्योतिष्मतीत्युज्यते यया योगिनश्चित्तं स्थितिपदं 
लभत इति । 


इसमें यह देखना चाहिये कि हृदय में धारणा चित्त की लिखी | इससे 
निर्मल प्रकाशस्वरूप चित्त होता है। जेसा सूक्ष्म विभु आकाश है, वेसी ही योगी 
की बुद्धि होती है। तत्र नाम अ्रपने हृदय में विशाल स्थिति के होने से, बुद्धि की 
जो शुद्ध प्रवृत्ति, सोई बुद्धि सूर्य, चन्द्र, ग्रह, मरिग इन्हों की, जेसी प्रभा, वेसे हो 
योगी की बुद्धि समाधि में होती है । 

तथा अस्मिता मात्रा भ्रर्थात्‌ यही मेरा स्वरूप है, ऐसा साक्षात्कार स्वरूप 
का ज्ञान बुद्धि को जब होता है, तब चित्त निस्तरंग, अर्थात्‌ निष्कम्प समुद्र को 
नाई एकरस व्यापक होता है। तथा शान्त, निरुपद्रव, अनन्त श्रर्थात्‌ जिसकी 
सीमा न होवे, यही मेरा स्त्रूप है, प्रर्थात्‌ मेरा आत्मा है, सो विगत श्रर्थात्‌ 
शोकरहित जो प्रबुत्ति बही त्रिषयवती प्रवृत्ति कहाती है। उसको अस्मितामात्र 
प्रवत्ति कहते हैं। तथा अ्योतिष्मती भी उसी को कहते हैं। योगी का जो चित्त 
है, सोई चन्द्रादित्य श्रादिक स्वरूप हो जाता है। 

सू०--स्वप्ननिद्राज्ञोनालम्ब्न वा (योम० समा० ३८) 
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भाष्य०--स्वप्नज्ञानालम्बनं निद्राज्ञानावलम्बनं वा तदाकारं योगिनध्चित्तं 
स्थितिपदं लभत इति । 


जैसे स्वप्नावस्था में चित्त ज्ञानस्वरूप होके पूर्वानुभूत संस्कारों को यथात्रत्‌ 
देखता है, तथा निद्रा श्रर्थात्‌ सुषुप्ति में प्रानन्दस्वरूप ज्ञानवानु चित्त होता है, 
ऐसा ही जाग्रतावस्था में, जब योगी ध्यान करता है, इस प्रकार भ्रालम्ब से तब 
योगी का चित्त स्थिर हो जाता है । 


सू०--यथामिमतध्यानादा ॥ (योग० समा० ३६) 
भाष्य०--यद्वाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ तत्र लब्धस्थितिकमंन्यत्रापि स्थितिपदं 
लभत इति । नासिकाग्रे धारयतो या गन्धसंवित्‌ । 


इससे लेके “निद्राज्ञानालम्बनं वा यहां तक शरीर में जितने चित्त के स्थिर 
करने के वास्ते स्थान लिखें हैं, इन्हों में से कोई स्थान में योगी चित्त को 
धारण करें। 

जिस स्थान में भ्पनी अभिमति, उसमें चित्त को ठहराये । 

सू०--देशबन्धश्चित्तस्य घारणा। (योग० विभू० १) 

भाष्य7--नाभिचक्र हृदयपुण्डरीके मूर्ति ज्योतिषि नासिकाग्रे जिद्ाग्र 


इत्येवमादिषु देशेषु बाह्य वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति। बन्धों 
घारणा नाभि हृदय मुर्दा ज्योति । 


अर्थात्‌ नेत्र, नासिकाग्र, जिद्दाग्र, इत्यादिक देशों के बीच में चित्त को 
योगी घारण करे। तथा बाह्य विषय जेसा कि ओइ्छुर वा गायत्री मन्त्र, इनमें 
चित्त लगावे, हृदय से । कक्‍्योंकि-- 


तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ । (योग० स० पाद २८) 

यह सूत्र है योग का। इसका योगी जप, श्रर्थात्‌ चित्त से पुनः पुनः आ्रावृत्ति 
करे । भ्रौर इसका अ्थ जो ईइवर, उसको हृदय में विचारे । 

सू०--तस्य वाचक: प्रणव:। (योग० स० २७) 

ग्ोड़रार का वाच्य ईश्वर है। और, उसका वाचक श्रोद्भार है। वाह्म 
विषय से इनको ही लेना, और कोई को नहीं । क्‍योंकि भ्रन्य प्रमाण कहीं नहीं । 

सू०--तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानस्‌ । (योग० विभ्रू० २) 

भाष्य ०--तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानता सरश: प्रवाहः 
प्रत्ययान्तरेणापरामृष्ठी ध्यानम्‌ । 

तीन देशों में श्र्थात्‌ नाभि आदिकों में, ध्येय जो श्रात्मा, उस आलम्बन की, 
भ्ौर चित्त की एकतानता, श्रर्थात्‌ परस्पर दोनों की एकता, चित्त प्रात्मा से 


भिन्न न रहे, तथा प्रात्मा चित्त से प्रथक्‌ न रहे, उसका ताम है, सहशप्रवाह । 
जब चित्त से प्रत्येक चेतन से ही युक्त रहे, भ्रन्य प्रत्यय कोई पदार्थान्तर का 
स्मरण न रहे, तब जानना कि ध्यान ठीक हुआ । 
सू०--तंदेवाथ मात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: । (योग० विभू० ३) 
जब ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन तीनों का पृथक भाव न रहे, तब जानना 
कि समाधि सिद्ध हो गई । 
सू०--त्रयमन्तरंगं पूर्वेम्य । (योग० विभू० ७) 
यमादिक पाँच श्रड्धों से धारणा, ध्यान और समाधि ये तीन अन्तरज् हैं । 
श्रौर यमादिक बहिरड्भ हैं । 
सू०--भुवनज्ञानं सुर्ये संयमात्‌ ॥। (विभू० २६) 
चन्द्र ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥। २७॥ 
धश्रुवे तदुगतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥। 
नाभिचक्र कायव्यूहज्ञानम्‌ ।। २६ ।। 
मूद्धंज्योतिषि सिद्धदर्शंनम्‌ ॥। ३२ |। 
प्रातिभाद्वा सर्वेम ।। ३३ |। 
इत्यादिक सूत्रों से यह प्रसिद्ध जाना जाता है कि धारणादिक तीन श्रद्भ 
आ्राभ्यन्तर के हैं। सो हृदय में ही योगी परमाणु परयन्त जितने पदार्थ हैं, उनको 
योग ज्ञान से ही योगी जानता है। बाहर के पदार्थों से किचिन्मात्र भी ध्यान में 
सम्बन्ध योगी नहीं रखता किन्तु आत्मा से ही ध्यान का सम्बन्ध है, ओर से 
नहीं । इस बिषय में जो कोई अन्यथा कहे, सो उसका कहना सब सज्जन लोग 
मिथ्या ही जाने । क्‍्योंकि-- 
सू०--योगशिचित्तवृत्तिनिरोध: ।। (समा० २) 
तदा द्र॒ष्टु: स्वरूपेडवस्थानम्‌ ॥। (समा० ३) 
जब योगी चित्तबृत्तियो को निरोध करता है, बाहर और भीतर से उसी 
वक्‍त द्रष्टा, जो आत्मा उस चेतनस्वरूप में ही स्थिर हो जाता है, अन्यत्र नहीं । 
सू०--विपयंयो मिथ्याज्ञानमतद्गूपप्रतिष्ठम्‌। (योग० समा० ८) 
विपरीत ज्ञान जो होता है, उसी को मभिथ्या ज्ञान कहते हैं। उसको तो 
योगी छोड़ के ही होता है, अन्यथा कभी नही । इससे क्या आया कि कोई योग- 
शास्त्र से पाषाणादिक मूर्ति का पूजन कहे, सो मिथ्या ही कहता है। इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं । 


५६ . अयानन्द झास्त्रार्थ प्रष्नोत्तर-संग्रह 


इलोक 
दयाया झ्रानन्दों बिलसति पर: स्वात्मविदित:, 
सरस्वत्यस्यान्ते निवसति मुदा सत्यवचना। 
तदाख्यातियंस्थ प्रकटितगुणा राष्ट्रशरणा, 
स॑ को दान्त: शान्तो विदितविदितो वेश विदितः ॥। 
श्रीदयानन्द्सरस्वती स्वामिना विरचितमिदमिति विजेयम ।। 


मूत्तिपूजा 
(पं० जगम्वाथ से छपरा में शास्त्राथं--मई, १८७३) 

स्वामी जी छपरा पधारे तो जनता को उनके शुभ आगमन की सूचना देने 
व भ्रवेदिक पाखण्डों पर उनके समर्थकों को श्यास्त्रार्थ के लिए आहत करने के 
लिये नगर में विज्ञापन वितरण किया गया । छुपरे में यदि कोई पं० स्वामी जी 
से शास्त्रार्थ कर सकता था तो पं० जगन्नाथ थे। पौराशिक वर्ग उन्हीं के पास 
गये, भौर उनसे जाकर प्रार्थना की कि महाराज चलिये और नास्तिक दयानन्द 
से धर्म की रक्षा कोजिये। परन्तु पण्डित जी शास्त्रार्थ के नाम से कानों पर 
हाथ धर गये । उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ करने से मुझे नास्तिक का मुख देखना 
पड़ेगा जिसका शास्त्रों में निषेध है और मैंने ऐसा किया भी तो मुझे कठोर 
प्रायदिचत्त करना पड़ेगा । 

पण्डित जी के यह वर्चन सुनकर पौरारिक घधर्मं के पृष्ठपोषकों की 
धाशाझों पर पाला पड़ गया । और ये तेजोहीन और हताश होकर वापस चले 
झाये | महाराज ने जब यह सुना तो उन्होंने पण्डित जगन्नाथ को इस उलझन 
से निकालने का एक विलक्षण परन्तु सरल उपाय बताया। उन्होंने कहा कि 
यदि पण्डित महोदय मेरा मुख नहीं देखना चाहते हैं तो मेरे सामने एक पर्दा 
डाल दिया जाय और वह उसकी श्रोट में शास्त्रार्थ कर लें परन्तु शास्त्रार्थ करें 
तो सही । 

झब तो पण्डित जी भी निरुपाय हो गये। जो प्रधान शअ्राक्षेप उन्हें था 
वह भी न रहा और उन्हें शास्त्रार्थ के निये क्षेत्र में श्राना ही पड़ा। वह 
सभास्थल में दलबल सहित पधारे । महाराज के मुख के सामने वास्तव में पर्दा 
डाला गया। एक ओर महाराज .बेठे और पर्दे के दूसरी ओर पण्डित जगन्नाथ 
झासन पर सुशोभित हुए भ्रौर विचित्र और मनोरंजक ढंग से शास्त्रार्थ 
आरम्भ हुआ । 


प्रथम स्वामी जी ने पण्डित जी से कुछ प्रदइन स्मृतियों में से किये, जिनका 


मृत्ति पुजा भू 


उत्तर पण्डित जी ने दिया तो सही, परन्तु उनकी संस्कृत व्याकरण की अशुद्धियों 
से भरी हुई थी और उनका उत्तर भी स्मृतियों के कथनानुसार न था। स्वामी 
जी ने उनकी अछुद्धियों का भरी सभा में वर्णन किया और उनके उत्तर की पोल 
खोली । स्वामी जी के बे रोक-टोक, स्पष्ट, सुगम और ललित संस्कृत में भाषण 
झभोौर पण्डित जी के उत्तर की भाषा और भाव की शभ्शुद्धियों श्रौर दोषों के 
स्पष्टीकरण से पण्डित जी के मंह पर मुहर लग गई शझ्ौर उन्होंने है हाँ तक 
न की । पण्डित जी की इस दशा व दुर्देशा को देखकर जनता को विश्वास हो 
गया कि पण्डित जगन्नाथ पाण्डित्य में शुन्य हैं और उनका पक्ष भी निर्बेल और 
वेद के प्रतिकूल है। (लेखराम पृ० २२७) 


मूत्तिपूजा. 
(पंडित दुगदिस डुमराश्मों निवासी से शास्त्रार्थं--अ्रगश्त १८७३) 

नोट--२६ जौलाई, सन्‌ १८७३ से ८ अगस्त, सन्‌ १८७३ तक स्वामी जी 
श्यासत डमराश्रों में ठहरे थे । उसी बीच में पंडित दुर्गादत्त डुमराश्नों निघासी से 
उनका यह शास्त्रार्थ हुश्ला था। महाराजा साहब ड्मराष्नों ने रायबहादुर 
दीवान जयप्रकाश जी के द्वारा पंडित दुर्गादस जी को बुलाग्रा श्रोर स्वामी जी 
को- भी रेलवे वाली कोठी से तालाब के ऊपर वाली कोठी पर बुलाया । राजा 
साहब और दीवान साहब के अ्रतिरिक्त बहाँ तीन सौ के लगभग मनुष्य थे। 
पंडित जी चकि महादेव के पुजारी थे और यह निश्चय हो चुका था कि शास्‍्त्रार्थ 
मूतिखण्डन पर नहीं होगा इसलिये पण्डित जी इस विचार से कि मूर्ति के विना 
यात्रा करनी पाप है--शिवलिंग की मूर्ति साथ ले गये झोर अपने सामने कुर्सी 
पर रख दी और वार्ता आरम्भ हुई-- 


स्वामी जी--हम दढ्वत मानते हैं। पंडित जी ने कहा कि इस श्रुति 
“एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म ” से विरोध होता है श्रर्थात श्राप का द्व त मानना इस के 
विरुद्ध है। 


स्वामी जी--इसका यह शअ्रर्थ नहीं जो श्राप समभे | इसका यह शत्रथ है कि 
जेसे किसी के घर में कोई उपस्थित न हो तो वह कहता है कि यहां मैं एक ही हैँ 
भोर कोई नहीं परन्तु गाँव वाले और नाते कुटुम्ब का निषेध नहीं। वे विद्य- 
मान हैं, उनका अ्रस्वीकार नहीं। इसलिए सजातीय तथा जाति. स्‍्वगत भेद 
शून्य जो हांकराचायें का मत है वह मिथ्या है, हम उसको नहीं मानते । यहाँ 
केवल दूसरे ब्रह्म का निषेध है न कि जीव का । 
पण्डित जी--इस धघिद्धान्त को तो हम नहीं मानते । 


भ्र्८ दयानन्द शास्त्रार्थ प्रश्नोत्त र-सग्रह 


स्वामी जी--शंकराचार्य के सिद्धान्त को न मानने में हमने तो युक्ति दी 
है। परन्तु जो मानते तो झ्रापके पास क्या प्रमाण है ? 
इसका उन्होंने कोई उत्तर न दिया । 
स्वामी जी ने मूत्ति के विषय में आक्षेप किया कि मृत्तिपूजा में श्रति का 
प्रमाण नहीं । 
पण्डित जी ने-- 
ब्राह्मणो5स्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृत: । 
ऊरू तदस्य यद्व श्य: पदभ्यां घुद्रो अ्रजायत ॥। 
(यजु० ३१। ११) 
ऋ्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ (यजु० ३ । ६०) 
यह दो श्र॒ति प्रमाण दीं कि यदि मुख नहीं तो चारों वर्णों की उत्पत्ति 
कसे हुई त्रोर भूत्ति नहीं तो मुख कहाँ से श्राया श्रौर दूसरा मन्त्र विशेष शिव की 
पूजा का है जिसके तीन नेत्र हैं श्रौर जाबालोपनिषद्‌ में लिखा है-- 
धिक भस्मरहितं भाल घिक ग्राममशिवालयम्‌ । 
इत्यादि प्रमाणों से मूत्तिपूजा सिद्ध है। आप कंसे कहते हैं कि मृत्तिपूजा में 
श्र॒ति प्रमाण नहीं है । 
स्वामी जी ने प्रथम उन दो मन्त्रों का व्याकरण और ब्राह्मण प्रन्थों के 
भ्रनुसार यथार्थ भ्र्थ करके उनके भ्रम को निवारण करने का प्रयत्न किया श्रौर 
बताया कि प्रामाणिक उपनिषदों में जाबाल नहीं है, वह जालोपनिषद्‌ है--उसमें 
किसी ने वाक्यजाल रचा है । वेद के विरुद्ध है इसलिए अप्रमाण है। इस पर 
पण्डित जी ने कुछ उत्तर न दिया । समस्त श्रोतागण परिचित तथा स्वयं दीवान 
साहब साक्षी हैं । 
फिर गीता के इलोक “सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य ' पर कुछ बातचीत होकर 
हंसी खुशी से सभा विसर्जित हुई । (लेखराम २२८-२२९) 


अग्नि शब्द का क्‍या अथ है ? 
(मोहस्पाह नीलकंठ घोरो क्रिद्िचयन से प्रयाग में संवाद) 
बुधवार, १ जौलाई, सन्‌ १८७४ के श्रन्त तक स्वामी जी प्रयाग में रहे । 
मोहम्याह नीलकंठ घोरी नामक एक क्रिव्चियन मरहठा जेण्टलमन प्रोफेसर मकक्‍्स- 
मूलर का किया हुआ ऋग्वेदभाष्य ले झ्ाया । यह बतलाने के लिए कि अग्नि के 
भ्रथ॑ केवल भाग के हैं, ईदवर के नहीं। स्वामी जी ने उसको यहू उत्तर दिया कि 


ग्रर्ति शब्द का क्‍या श्रथ॑ है ? प्र 


यदि प्रोफेसर मक्समूलर ने वेदमन्त्रों का भाष्य करने के लिए केवल इन्हीं प्रथों का 
प्रयोग किया है तो कुछ भ्राइचये नहीं क्योंकि एक पक्षपातपूर्ण ईसाई होने के कारण 
उसकी हादिक इच्छा है कि वेदार्थ को बिगाड़ ताकि भारतवासी भ्ज्ञानता में फंस- 
कर वेदों को छोड़ दें और बाइबिल को ग्रहण करें। अतः उसके पक्षपातपूर्ण होने 
के कारण उसका भाष्य प्रामाणिक नहीं हो सकता । तत्परचात्‌ स्वामी जी ने हिन्दू 
मरहठों के सामने जिन्होंने अपने हिन्दू धर्म से भटके हुए भाई को अपना धामिक 
प्रगुआ (अधिवक्ता) बनाया था--ईसाइयों के ईश्वर के विषय में श्रज्ञानतापूर्ण 
विचारों को प्रकट करने के लिये तौरेत बाबल के बुर्ज वाली कहानी की श्रोर 
संकेत किया जिसमें यह लिखा है कि प्राचीन पाइचात्य जातियों ने ईसाइयों की 
देवमाला में श्राकाश पर चढ़ने का यत्न किया । उनके इस साहसपूर्रा निश्चय से 
ईसाइयों का ईश्वर चोंक पड़ा । प्रत्यन्त भयभीत होकर अपने बचाव के लिये 
बाबल के बुज वनाने बालों की वाणी में गड़बड़ कर दी जो एक दूसरे की बात 
को समभने के अश्रयोग्य होकर काम छोड़ बंठे और ईदवर मनुष्यों के इस बब॑रता- 
पूर्ण भ्राक्रमण से बच गया । 


ईसाइयों के ईइवर का अ्रपनी ही सृष्टि से डर जाना भ्रत्यन्त अद्भुत और 
वर्णन से बाहर की बात है। निस्सन्देह वह श्रत्यन्त ही श्रसम्य होने चाहियें 
जिन्होंने कि श्राकाश की प्रकट और दिखलावे की महराबदार छत को परिमित 
ऊँचाई समभकर उस पर कृत्रिम साधनों से चढ़ना सम्भव समभा । इससे यह 
प्रतीत होता है कि ईसाइयों का विश्वास है कि ईदवर सवंत्र व्यापक और द्रष्टा 
नहीं प्रत्युत इसके विपरीत वह एक विशेष स्थान में सीमित है जिसके विषय में 
ये ठीक-ठीक नहीं बतला सकते । 


ईसाई मरहठे ने इस आक्षेप का कुछ उत्तर न दिया परन्तु उसके और 
हिन्दू भाई कुछ बोले और विशेषतया काशीनाथ शास्त्री ने अत्यन्त धृष्टतापूर्ण 
दाब्दों में स्वामी जी से पूछा कि किस प्रयोजन के लिये समस्त देश में कोलाहल 
कर रखा है। 


स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मुभसे पहले पण्डितों ने बड़ी घ्रतंता 
फैलाई है और उनकी बुद्धि पत्थरों के पूजने से पथरा गई है अथति उनकी 
बुद्धि पर पत्थर पड़ गये। जिसके कारण वे सत्य के सिद्धान्त को न समझ 
सके । शास्त्री फिर मौन होकर श्रपने मित्रों सहित चला गया । 


(लिेखराम पृष्ठ २४२) 


६० दयानन्द ल्ास्त्रार्व प्रत्नोत्तर-सं ग्रह 
वल्‍लभ मत 
(वल्लभाचायं-मतबालों के. साथ शास्त्रार्थ अम्बई में 
१६ नवम्बर, १८७४) 


बम्बई पहुँचकर जब स्वामी जी को वल्लभाचाय मत का समस्त वृत्तांत 
विदित हुमा तो उसका यथार्थ ज्ञान हो जाने के पर्चात्‌ उन्होंने लगातार 
उस मत के खंडन श्र उसकी पोल खोलने के लिये भाषण देने श्रौर उपदेश 
करने शभ्रारम्भ किये भौर ब्रह्म सम्बन्ध वाले मन्त्र की भी जिससे वह चेले 
ग्और चेलियों का तन मन धन श्रपने अपंण कराके ब्रह्मसम्बन्ध कराते हैं 
प्रच्छी प्रकार छीछालेदर की | गुसाईं जी की बहुत हानि होने लगी तब जीवनजी 
गुसाई ने स्वामी जी के सेवक बलदेवसिह जी कान्‍्यकुब्ज ब्राह्मण को बुला- 
कर कहा कि तुमको मैं एक हजार रुपया दूंगा यदि स्वामी जी को मार दो। 
उसी समय पाँच रुपया नगद श्रौर ५सेर मिठाई प्रत्ताद के रूप में दी श्रौर 
हजार रुपये देने क्री प्रतिज्ञा करके एक रुक्‍का (प्रतिज्ञापत्र) लिख दिया। 
बलदेवसिह श्रभी स्वामी जी के पास पहुँचा नहीं था उनको सूचना मिल गई कि 
तुम्हारा रसोइया जीवन जी के पास खड़ा है। जब वह पहुँचा तब स्वामी ने पूछा 
कि तुम गोकुलियों के मन्दिर में गये थे ? 
बनदेवसिह--हाँ महाराज गया था । 
स्वामी जी--क्या ठहरा ? 
बलदेवसिह--पाँच रुपया नकद और पांच सेर मिठाई और यह रुक्‍का 
लिखकर दिया है कि मार दो तो हजार रुपये ले लो » 
स्वामी जी-- मुझको कई वार विष दिया गया है परन्तु मरा नहीं । 
बनारस में विष दिया गया, कर्णवास में राव कर्ण सिह चक्रांकिती ने पान में विष 
दिया तव भी नहीं मरा और अब भी नहीं मरूगा। 
बलदेवसिह--महा राज मेरे कुल का काभ विष देना नहीं है और फिर ऐसे 
को जिससे समस्त जगत्‌ को लाभ पहुँच रहा है। 
स्वामी जी ने मिठाई फिकवा दी और झक्‍का फाड़कर फेंक दिया और 
कहा कि “सावधान, भविष्य में उनके यहां कभी मत जाना । 


(लेखराम पृ० २४६) 


ग्रशातनामा के प्रहनों का उत्तर ६१ 


अज्ञातनामा के प्रश्नों का उत्तर 


बम्बई के रहने वाले किसी अज्ञात “प-ग-न ” नाम ने कारतिक शुक्ल ४, 
शुक्रवार, *संवत्‌ १९३१ को २४ प्रश्न छपवाकर स्वामी जी के पास भिजवाये। 
स्वामी-पूर्णानन्द ने स्वामी-दयानन्द सरस्वती जी की सम्मति से इन प्रश्नों के 
उत्तर में निम्नलिखित विज्ञापन-पनत्र प्रकाशित किया-- 


“विज्ञापन-पत्र” 

विदित हो कि जैसा स्वामी नारायण है वैसा मैं नही हैं श्रौर जिस प्रकार 
जयपुर नगर के गोसाईं की पराजय हुई--ऐसा भी मैं नही हूँ । बम्बई नगर के 
निवासी किसी एक हरिभक्‍तों के चरणो के इच्छुक “प-ग-न” ऐसे गुप्त नाम 
वाले पुरुष के सवत्‌ १६३१, कार्तिक शुक्ल पक्ष ४, शुक्रवार को “ज्ञानदीपक” 
यन्त्रालय के छुपे हुए २४ प्रदनो का उत्तर दिया जाता है-- 

पहले प्रश्न का उत्तर--प्रत्यक्षा दि प्रमाणो को स्वीकार करता हूँ । 

दूसरे प्रश्न का उत्तर--चारो वेदों को प्रमाण मानता है। 

तीसरे प्रइन का उत्तर--चारों संहिताश्रो को प्रमाण मानता हूँ परन्तु 
परिशिष्ट को छोडकर (अर्थात्‌ परिशिष्ट को प्रमाण नहीं मानता, वह अप्र- 
माण है) ब्राह्मणादिकों को मै मत के रूप में स्वीकार नहीं करता परन्तु उनके 
रचयिता जो ऋषि है उनकी वेद विषय में कंसी सम्मति है, यह जानने के 
लिए अ्रध्ययन करता है कि उन्होंने कसा अर्थ किया है और उनका क्‍या 
सिद्धांत है । 

चौथे का उत्तर--तीसरे में समझ लेना । 

पाँचवें का उत्तर--शिक्षादिक जो वेदाँग हैं श्रौर उनके कर्ता जो मुनि हैं 
उनकी वेद के विषय में कंसी सम्मति है यह जानने के लिये देखता. हैं। उनको 
मल मान के स्वीकार नहीं करता । 

छठे का उत्तर--बेद, वेदांग, भाष्य और उनके व्याख्यान जो श्राषं शर्थात्‌ 
ऋषिप्रसीत हैं उनको मत मानकर स्वीकार नहीं करता किन्तु परीक्षा के लिये 
ये ठीक किये गये हैं वा नहीं किये गये इसलिये देखता है, वह मेरा मत नहीं है । 

सातवें का उत्तर-- जेमिनोकृत पूर्वमीमांसा, व्यासकृत उत्तरमीमासा, 
चरखब्यूह---इनको भी मत मानकर संग्रह नहीं करता किन्तु इनके मत की परीक्षा 
के लिये देखता है, और प्रकार नही । 

आ्राठवें का उत्तर--पुराण, उपपुराणा, तंत्रग्रन्थ, इनके श्रवलोकन और 
अथ में श्रद्धा ही नहीं करता, इनके प्रमाण की कथा तो क्या कथा है | 


६२ दयानन्द शास्त्रार्थ प्रदनोतर-संग्रह 


नववें का उत्तर--सा री भारत श्रौर वाल्मीकिरचित रामायरा का प्रमाण 
नहीं क्‍योंकि लोक में बहुत प्रकार व्यवहार है। उनके वृत्तान्त का जानना दी 
उनका अभिप्राय है क्योंकि वह मर चुके हैं । 

दसवें का उत्तर भी नववें में समझ लेना । 

ग्यारहवें का उत्तर--मनुस्मृति को मनु का मत जानने के लिये देखता हैँ 
उसको इष्ट समभ कर नहीं | 

बारहवें का उत्तर--याज्ञवल्क्यांदि और मिताक्षरादि का तो प्रमाण ही 
नहीं करता । 


तेरहवें का उत्तर--बा रहवकें में समझ लेना । 

चोदहवें का उत्त र--विष्णुस्वामि आदि जो सम्प्रदाय हैं उनका प्रमाण मैं 
लेशमात्र भी नहीं करता प्रत्युत उनका खण्डन करता हैं क्योंकि ये सारे सम्प्रदाय 
वेद-विरुद्ध हैं । 

पन्द्रहवें का उत्तर चौदह॒वें में समझ लेना । 

सोलहवें का उत्तर--मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ प्रत्युत वेद का अनुयायी हैँ, ऐसा 
समभना चाहिये । 

सत्रहवें का उत्तर--जगदुत्पत्ति जेसी वेद में लिखी है और जिसने की है, 
उस सारे को उसी प्रकार मानता हूँ। 

प्रठारहवें का उत्तर--जिस समय से सृष्टि का क्रम हुआ है उस काल को 
कोई संख्या नहीं है, यह जानना चाहिये । 

उन्‍्नीसवें का उत्तर--वेदोक्त जो यज्ञादि कर्म है वह यथागशक्ति सब करने 
चाहियें । 

बीसवें का उत्तर--वेदोक्त जो विधि है वह माननी चाहिये, झौर नहीं । 

इक्कीसवें का उत्तर--शाखाश्रों में जो कर्म कहे हुए हैं वे वेदानुकल 
होने से प्रमाण हैं, विरुद्ध होने से नहीं । 

बाईसवें का उत्तर--- परमेश्वर का कदाचित्‌ जन्म-मरण नहीं होता 
(जिसके जन्म-मररा होते हैं, वह ईश्वर ही नहीं है) सर्वेशक्तिमान्‌ होने से, श्रन्त- 
यामी होने से, निरवयव होने से, परिपूर्ण होने से, न्‍्यायकारी होने से । 

तेईसवें का उत्तर--मैं संन्यासाश्रम में है। 

चौबीसवें का उत्तर- सत्य घर्मं विचार नामक पुस्तक जिसने यन्त्रालय में 
छपवाई, उसका मत उसमें है, मेरा उसके मत में भाग्रह नहीं । 


यदि हम प्राथ्यं लोग वेदोक्त धर्म के विषय में प्रीतिपुवंक पक्षपात को 


मूत्तिपूजा ६३ 


छोड़कर विचार करें तो सब प्रकार कल्याण ही कल्याण है, यही मेरी इच्छा 
है। तिसके लिये नित्य सभा होनी चाहिए तो श्रेष्ठ समझभो। जिस प्रकार से 
बहुत प्रकार के सम्प्रदायों का नाश हो जाये वेसा सबको करना चाहिये । 

परन्तु १३, १४, १४, प्रदनों का पीसे को फिर पीसना उसके सामन पुन- 
रुक्‍त दोष से दूषित को न समभकर यह मैं ने जाना कि जिसको प्रदन करने का 
ज्ञान नहीं उसके समागम में उचित विचार किस प्रकार हो सकेगा, ऐसी मेरी 
सम्मति है क्‍योंकि जहां भोजन की ही चिन्ता है वहां धन का एकत्रित होना अस- 
म्भव है और जिसने प्रइन किये उसने भ्रपना नाम भी नहीं लिखा, यह भी एक 
दोष है । ऐसा सज्जनों को समभना चाहिए। इसमें स्वामी जी की सम्मति है । 
इसके उपरान्त जो कोई अपना प्रकट नाम लिखने के बिना प्रइन करेगा, उसका 
उत्तर उसी से दिलाऊंगा आर जिस सम्प्रदाय को जो मानता है उसको संक्षेपतया 
जब तक न कहेगा तज तक उसका भी उसी से दिलाऊंगा। प्रसिद्ध कर्त्ता स्वमी 
पूर्णानन्द, कारतिक गुक्‍्ल ७, सोमवार, संवत्‌ १६३१, तदनुसार १६ नवम्बर, सन्‌ 
१८७४ ॥। उसके पह्रचातन तो उस पहले प्रश्नकर्त्ता ने मुख दिखलाया और न 
किसी और ने सम्मुख होकर शास्त्रार्थ किया और गिट्टूलाल शास्त्री श्रादि वेष्णव 
मत के विद्वानों ने कभी शास्त्रार्थ करने का नाम लिया और न कभी स्पष्ट 
भ्रपना नाम लिखकर कोई विज्ञापन प्रकाशित क्रिया | रणक्षेत्र का वीर बनकर 
सामने आना श्रौर मूत्तिपूजा को वेदानुकूल सिद्ध करना तो नितानन्‍्त असम्भव 
झौर जान का जंजाल हो गया । (लेखराम पृष्ठ २४६-२४८) 


मूत्तिपूजा 
(भर्डाँच में पण्डितों से शास्त्रार्थ--दिसस्वर, १८७४) 

स्वामीजी के व्याख्यान भडौंच में नमंदा के तट पर भुगुऋषि की धर्मशाला 
में हुए । पहले व्याख्यान की समाप्ति पर पण्डित माधवराव त्यम्बकराव स्वामी जी 
से शास्त्रार्थ करने को सम्मुख श्राये । पण्डित माधवराव दक्षिणी ब्राह्मण थे । 
श्रौर अनेक सम्भ्रान्त लोग उनके शिष्य थे। वह थे तो गृहस्थी, परन्तु महन्त 
सममभे जाते ये और भडोंच के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे कट्टर सनातनी 
शभ्रौर दाम्मिक थे। वें सभा में शास्त्रार्थ करने के प्रभिप्राय से ही श्राये थे श्रौर 
अपने अनेक छिष्यों को साथ ले आये थे । उनके एक शिष्य ने स्वामी जी से कहा 
कि पण्डित माघवराव आपसे शास्त्रार्थ करने के इच्छुक हैं। स्वामी जी के यहाँ 
क्‍या देर थी ? उन्होंने तुरन्त उत्तर दे दिया कि हम उद्यत हैं। इस पर पण्डित 
माधवराव आगे झ्राये और निम्न प्रकार प्रश्नोत्तर हुए । 


दया०--आझआपने क्‍या पढ़ा है ? 


द््ड दया नन्‍्द शास्त्रार्थ प्रसनोत्तर-संग्रह॑ 


माधव ०--कौमुदी भझ्ादि व्याकरण श्रौर कुछ काव्य पढ़ा है | 
दया० जब प्ापने बेदादि श्रा्ष ग्रन्थ पढ़े ही नहीं तो भ्राप उनके विधय में 
शास्त्रार्थ कंसे करोगे ? 


माधव ०--मैंने रुछ ऋग्वेद भी पढ़ा है । 

दया०--चारों वेदों में से किसी मन्त्र को लेकर उसका पदच्छेद पूवव॑ंक 
अर्थ करके दिखाइये कि उससे मूृत्तिपूजा सिद्ध होती है। फिर मैं आ्राष ग्रन्थों की 
रीति के अनुकूल उसका भ्र्थ करूगा शौर तत्पदचात्‌ श्रापके भौर भपने श्रर्थ 
काशी प्रादि स्थानों के बड़े-बड़े पण्डितों के पास भेज दिये जायेंगे कि वे किसके 
अ्र्थों का पनुमोदन करते हैं। 


स्वामी जी के इतना कहते ही पण्डित कृष्ण राम ने चारों वेदों के पुस्तक 
स्वामी जी के सामने लाकर रख दिये। तब स्वामी जी ने कहा कि चारों वेदों में 
से किसी वेद का कोई मन्त्र निकालकर अर्थ कीजिए । पं० माधबरात ने ऋग्वंद 
का एक मन्त्र निकाला और उसका अप्रर्थ करने लगे स्वामी जी ने पद-पद पर 
उनके भ्रथों की अशुद्धि दिखानी भारम्म की । परिणाम यह हुआ कि पण्डित 
माधवराव थोड़ी ही देर में चुप होकर बेठ गये । तब स्वामी जी ने उनसे कहा 
कि अभी पग्राप कुछ और पढ़िए और तब श्ञास्त्रार्थ करने श्राइए। माधवराव ने 
समभा कि स्वामी जी मेरा अभ्रपमान करते हैं, विशेषकर शिष्यों के सामने, इस 
प्रकार के पराजय से वह बहुत क्रोध में श्राये भर उसी दशा में भ्रपने शिष्यों 
सहित सभा से उठकर चले गये । शास्त्रार्थ के बीच में ही माधवराव का एक 
शिष्य स्वामी जी की झोर हाथ करके उनके लिए कुछ पश्रपशब्द कह बेठा था। 
इस पर बलदेवसिह को इतना श्रावेश श्राया कि वह खड़े हो गये भौर कड़क कर 
बोले कि क्‍या तुम श्रीमहाराज का भ्रपमान करने श्राये हो, मेरी उपस्थित में ऐसा 
नहीं हो सकता । स्वामी जी माधव राव के शिष्य के अ्रसभ्य व्यवहार से तनिक भी 
धघेय्यंच्युत नहीं हुए। वे गम्भीर जलवत्‌ शान्‍्त रहे । उन्होंने बलदेव सिंह को यह 
कहकर दान्त कर दिया कि क्‍यों क्रोध करते हो, यह भी तो हमारा भाई है । 
(देवेनद्रनाथ १३०६) 


सूत्ति-पूजा और अद्देतवाद 


(पं० महोधर व पं० जीवनराम शास्त्री से शास्त्रार्थ राजकोट में--जनव री १८७५) 

महाराज के उपदेशों से लाभ उठाने अनेक लोग उनके पास झाते थे। 
कोई-कोई किसी विषय पर वाद-प्रतिवाद भी करते थे। एक दिन पं० महोधर 
भोर जीवनराम क्षास्त्री उनके साथ मूत्ति-पूजा भौर भ्रह्॑ तवाद पर श्षास्त्रार्थ 
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करने पभ्राये। पण्डित महीघर ने पहले मूृत्ति-पूजा सिद्ध करने का प्रयास किया, 
परन्तु स्वामी जी ने शीघ्र ही उन्हें निरुत्तर कर दिया। फिर उन्होंने वेदान्त 
पर बातचीत की। स्वामी जी ने उनसे कहा कि यदि आप ब्रह्म हैं तो झ्पने शरीर 
के साढ़तीन करोड़ लोमों में से एक को उखाड़ कर पुन: स्थापित कर दीजिये। 
ब्रह्म सवंज्ञ और भाप भ्रल्पज्ञ हैं, फिर श्राप ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ? इस पर पं० मही- 
घर कुछ न कहसके भोर निरुत्तर हो गये। (देवेन्द्रनाथ १। ३१७, लेखरामपृ० २५३) 


मत्तिपूजा 
(झहमदाबाद सें पंडितों से शास्त्राथं--जनवरी १८७५) 


२७ जनव री को रावबहादुर विद्वलदास के गृह पर एक सभा हुई। जिसका 
उद्देध्य स्वामी जी की विदासूचक संवद्धंता करना और आय्येंसमाज-स्थापना के 
विषय में परामर्श करना था। सभा में बेच रदास अम्बाईदास, गोपालराव हरि 
देशमुख, भोलानाथ साराभाई, भ्रम्बालाल सागरलाल प्रभृति महानुभाव उपस्थित 
थे। इसके अ्रतिरिक्त शास्त्रीगण भी थे। जिनमें से कुछ के नाम ये हैं--शास्त्री 
सेवकराम, लल्लूभाई बापू जी, भोलानाथ भगवान्‌ । 


शास्त्रीगण कहते थे कि मूत्तिपूजा हमारे शास्त्रों के अनुकूल है। इस पर 
बेचरदास पअ्रम्बाईदास ने उनसे कहा कि स्वामी जी आपसे शास्त्रार्थ करने पर 
उद्यत हैं, श्राप उनसे ज्ञास्त्रार्थ क्यों नहीं कर लेते ? परन्तु शास्त्री लोग इस पर 
सहमत नहीं हुए । उनसे शास्त्रार्थ न करने का कारण पूछा गया । उन्होंने कहा 
कि स्वामी जी ने--- 

भा कृष्णेन रजसा वतंमानो निवेशयन्नमृतं मत्यंञ्च । 

हिरिण्येत सतिता रथेन देवों मुवनानि पद्यन्‌ ॥ यजु० ३३।४३।॥। 

वेदमन्त्र का श्र्थ अशुद्ध किया है । इस पर सब लोगों ने पण्डितों से श्रपना 
झर्थ करने का अनुरोध किया और कहा कि यह प्रतिपादित करो कि स्वामी जी ने 
भूल की है शोर भापका अ्र्थ ठीक है। भपने किए हुए अर्थों के नीचे श्रपने 
हस्ताक्षर कर दो | कुछ पण्डित तो सहमत हो गये झौर उन्होंने अ्रथ॑ करके हस्ता- 
कर कर दिये झौर कुछ इस पर भी सहमत न हुए। स्वामी जी ने निम्न अर्थ 
करके उस पर हस्ताक्षर कर दिये। 


स्वामी जो के किये भथ-- 


(आकृष्णत) आझाकर्ष रशात्मना (रजसा) रजोरूपेशा रजतस्वरूपेण वा 
(रथेन( रमणीयेन (देवः) द्योतनात्मक: (सविता) प्रसबकर्ता बुष्टयादेः (मत्यंम) 
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मत्यंलोकम (अमृतम्‌) ओषध्यादिरसं (निवेशयन्‌) प्रवेशयन्‌ (म्र॒ुवनानि पश्यन) 
दर्शंयनु (याति) रूपादिक विभकतं प्रापयतीत्यर्थ: (हिरण्ययेन) ज्योतिमंयेन । 


(सविता) सर्वेस्य जगत उत्पादक: (देव:) सर्वस्य प्रकाशक: (मत्यम्‌) मत्ये- 
लोकस्थान्‌ मनुष्यान्‌ (अमृतम्‌) सत्योपदेशरूपम (निवेशयन्‌) प्रवेशयन्‌ सर्वाणि 
(स्रुवनानि) सवज्ञतया (पश्यन्‌) सन्‌ (अभ्राकृष्णंन) सवस्याकरषंणस्वरूपेण परमाणनां 
धारण न वा (रथेन) रमणीयेनानन्दस्वरूपेण वत्त मान: सन्‌ (याति) धर्म्मात्मन 
स्‍्वान्‌ भक्तान्‌ सकामान्‌ प्रापयतीत्यथ: । 

संवत्‌ १९३१ पौष बदि षष्ठी, बुधवार, ७ काल, ४० मिनिट सही सम्मति- 
रत्र दयानन्दसरस्वतीस्वामिनः । 


शास्त्रियों के किये श्रथं--- 

(श्राकृष्णेन) ईषस्कृष्णेन (रजसा वतमानः ) सहित: (सविता देव:) सूस्य: 
(श्रमुतम्‌) स्वर्ग (मत्यंग) भूलोकं (निवेशयन्‌) स्वस्वप्रदेशेषु स्थापयन्‌ (हिरण्येन 
रथेन) स्यन्दनेन (भुवनानि पश्यन्‌ याति) गच्छति । 


सही--लल्लूभाई बापशा स्त्रिण: सम्मतोअ्यमर्थ । 
शास्त्री सेवकराम रामनाथ: । 
सम्मतिरनत्र भास्करशास्त्रिण: । 
सम्मतिरत्र श्रमतरामशास्त्रिण: । 


इसके पदचात्‌ स्वामी जी ने एक वक्‍तृता दी जिसमें कहा कि सबको वेदों 
का भ्रनुकरण करना चाहिये । 

गोपालरावहरि, भोलानाथ, श्रम्बालाल श्रादि ने दोनों के श्रथों को देख 
भ्रौर समभकर कहा कि शास्त्री भ्रविवकी और दुराग्रही हैं, स्वामी जी का किया 
भ्र्थ ही ठीक है । 

इस मन्त्र का जो अश्र्थ स्वामी जी ने किया था, उस पर उन निष्कारण 
वरी पण्डित विष्णुपरशुराम शास्त्री ने बहुत आक्षेप किया और उसे अशुड 
बताया था। उसके सम्बन्ध में स्वामी जी ने अ्रपने एक पत्र में संवत्‌ १९३१, 
फाल्गुन शुक्ला € को गोपालराव हरि देशमुख को लिखा था कि उस विष्णु शास्त्री 
के विषय में एक बानगी लिखते हैं कि ऐसी मूखंता कोई विद्यार्थी भी नहीं 
करेगा। “ऋ गतिप्रापणयो: इस धातु से रथ शब्द सिद्ध होता है। 'रमु क्रीडा- 
याम्‌' इस धातु से तहीं, इससे यह अर्थ नियंक्त और निर्मल है। स्वामी जो ने 
लिखा है कि पाणिनिमुनिरचित उणादिगर सूत्र प्रमाण-- 


“हनि-कुषि-नी-रसि-काशिम्य:' क्यत्‌ । हयः, कुष्ठ:, निथः, रथः, काष्ठस । 


व्याकरण एवं नियोग ६७ 


यास्को निरुक्तका र:--रथो रहतेगेतिकमं रा: इत्यत्र रममाणो5स्मिस्तिष्ठ- 
तीति वेति॥ 


इससे 'रम धातु से ही रथ शब्द सिद्ध होने से “रमणीयो रथो रमते5स्मि- 
न्निति वा ।' 


इन प्रमारों को देखते हुए कौन कह सकता है कि विष्णुपरशुराम शास्त्री ने 
स्वामी जी पर रथ दाब्द की निरुक्ति को अशुद्ध कहकर श्रपने नाम और विद्वत्ता 
को कलडित नहीं किया ? उनका ऐसा करना केवल छिद्रान्वेषण करने के भ्भि- 
प्राय से ही था। 


उपर्यक्त प्रचार से वेदार्थविषयक बातचीत होने के परचात्‌ शास्त्रियों का 
स्वामी जी से मृत्तिपूजा और वर्णाश्रम पर भी वार्तालाप हुआ था । शाक्त्रियों ने 
भोलानाथ साराभाई श्रौर भ्रम्बालाल सागरमल को मध्यस्थ बनाया था। विचार 
की समाप्ति पर दोनों ही मध्यस्थों ने अपनी सम्मति स्वामी जी के पक्ष में व 
शास्त्रियों के विरुद्ध दी थी। श्रन्त में लोगों ने स्वामी जी को धन्यवाद दिया 
गौर गोपालराव हरि देशमुख ने उनके भाषण से सनन्‍्तुष्ट होकर उन्हें एक सुन्दर 
पीताम्बर भेंट किया । 

रावबहादुर गोपालरावहरि देशमुख पहले वेदों के विरोध में लेख और 
पुस्तक लिखा करते थे। स्वामी जी के बम्बई में दर्शन, सत्संग और व्याख्यान- 
श्रवण से उनका संशयोच्छेदन हो गया और वे स्वामी जी के भकक्‍त बन गये। 
स्वामी जी उन्हीं के निमन्त्रणा पर अहमदाबाद गये थे । 

(देवेन्द्रनाथ १ | ३२३, लेखराम पृ० २५८) 
व्याकरण एबं नियोग 
(बम्बई में पण्डितों से शास्त्राथं--मार्च, १८७५) 

किसी काररा से बम्बई के पंडितों की यह धारणा हो गई थी कि स्वामी 
जी व्याकरण में बहुत ब्युत्पन्न नहीं हैं । श्रतः उन्होंने सोचा कि यदि दयानैन्द को 
व्याकरण विषयक श्षास्त्रार्थ में परास्त कर दिया जायगा तो उनकी ख्याति और 
प्रभाव मन्द पड़ जायेंगे और फिर धम्मे-विषय में भी लोग उनके कथन में 
श्रद्धा और विश्वास न करेंगे। प्रतः उन्होंने उक्त विषय पर शास्त्रार्थ करने के 
लिए स्वामी जी को श्राहृत किया। ज्यों ही शास्त्रीगण के यह शब्द महाराज के 
कर्णगोचर हुए, त्यों ही उन्होंने शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया और क्षास्त्रार्थ 
की तिथि १० माचे, सन्‌ १८७५ नियत हो गई । 

नियत दिवस श्र समय पर सभा-मण्डप में अपूर्व चहल-पहल दिखाई 
देने लगी । बड़े-बड़े सेठ आये, साहुकार आये, बरिस्टर और सालिसिटर आये, 
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कालेजों के महोयाध्याय और स्कूलों के उपाध्याय ग्राये, शिक्षित लोग भी ग्राये 
और प्रशिक्षित भी, उद्णीष मण्डित पण्डित आये और दयानन्द को पराजित करने 
की आशा साथ लाये। दयानन्द भी आये, उनका मुखमण्डल सदा की भाँति 
प्रसन्‍न था, उस पर न चिन्ता की रेखा थी और न भय का चिह्न । सभास्थल में 
एक बड़ा सिहासन बनाया गया था और उस पर वेदादि की पुस्तक प्रमाण 
के लिये रक्‍्खी गई थीं। स्वामी जी आकर सिंहासन पर विराजमान हो गये। 
पंडितों ने इस पर आपत्ति की तो स्वामी जी ने कहा कि हम संन्‍्यासी होने के 
काररा बंठे हैं। झ्राप लोग हमसे कुछ प्रइन करे, यदि हम उत्तर न दे सकंगे तो हम 
सिहासन से उत्तर जायेंगे और श्राप बेठ जाना । 

श्री श्रात्माराम बापू-दल श्ास्त्रार्थंसभा के सभापति पद पर प्रतिष्ठित हुए । 
पण्डितों की शोर से पण्डित खेमजी बालजी जोशी ने भाषण आरम्भ किया। 
जोशी जी वाक्पटु समझे जाते थे, भ्रतः श्रोतृवगं उनके कथन को उत्कण्ठा और 
भ्राशा से सुनने लगे। परन्तु जोज्नी जी ने प्रकृत विषय पर तो कुछ नही कहा, 
इधर-उधर की बातें कहनी आरम्भ कर दीं। श्रोता उकताने लगे और उनकी 
श्रोर से जोशी जी को चुप कराने की चेष्टा होने लगी । परन्तु वह चुप होने 
वाले न थे, वह अप्रासंगिक बातें कहते ही रहे । अन्त में श्रोतृगण उनकी बातों 
से सर्वथा विरक्‍्त हो गये ओर उन्हें श्रधिक समय नष्ट करने का अवकाश देने से 
श्रोताग्रों ने इन्कार कर दिया। इस पर जोशी जी को चुप होना ही पड़ा। 
तत्पश्चात्‌ पण्डित इच्छाशंकर सुकूल ने स्वामी जी से व्याकरण सम्बन्धी प्रश्न 
आरम्भ किये। स्वामी जी उनके उत्तर देते रहे । जब पंडित इच्छाशंकर के प्रश्न 
समाप्त हो गये और वह स्वामी जो के उत्तरों पर कोई आपत्ति न कर सके तो 
फिर स्वामी जी ने उनसे ब्रदन कश्ने आरम्भ किये। पंडितों के उत्तर लिखे गये 
और स्त्रामी जी ने महाभाष्या दि ब्रस्थों के प्रमाणों द्वारा उनके उत्तरों को अ्रम- 
पूर्ण सिद्ध कर दिया। पंडितगरण स्वामी जी के श्राक्षेपों का निराकरण न कर 
सके शौर विवश होकर उन्हें अपनी भ्रान्ति स्वीकार करनी पड़ी। सब लोगों 
को प्रतीत हो गया कि पण्डिस बर्ग तो स्वामी जी से क्‍या उनके शिष्यों से भी 
तक करने की योग्यता नहीं रखता । 

तत्पदचातू्‌ पण्डितों ने सियोग पर कुछ अआाक्षेप किया जिनका उत्तर 
स्वामी जी ने इस ढंग से और ऐसी योग्यता और प्रबल युक्तियों से दिया कि 
पण्डितों को अ्नन्योपाय होकर मौन ही घारण करना पड़ा। पण्डितों की इस 
बार भी स्त्रामी जी को परास्त करने की आशा निराशा में ही परिणत हुई 
झ्ौर वह खिन्‍न झोर विषादपूर्ण हृदयों के साथ घरों को लौटकर झाये । 


(देवेन्द्रनगाथ १। ३२८, लेख राम पृष्ठ २५१) 
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(बम्बई में शास्त्रार्थ ग्राथायं कमलनयन जी से-- १२ जुन, १८७५) 

बम्बई में नियमपूर्वके समाज स्थापित करके स्वामी जी द्वितीय वार 
अहमदाबाद पधारे श्रोर वहाँ प्रबल युक्तियों से स्वामी जी नारायरामत की समीक्षा 
की । बम्बई से स्वामी जी के चले आने के परचात्‌ वहाँ के पौराणिक पंडितों ने यह 
प्रसिद्ध किया कि स्वामी जी शीघ्र यहाँ से चले गये नहीं तो हम उनसे शास्त्रार्थ 
करने को उद्यत थे। जब इनके भिश्या प्रवाह से लोगों में कुछ भ्रान्ति सी होने 
लगी तो समाज के मंत्री ने बम्बई से तार भेजकर स्वामी जी को अ्रहमदाबाद से 
बुलवाया | स्वामी जी के आते ही पौरारिक पंडितों को मु ह दिखाना कठिन हो 
गया । लोगों के श्राग्रह करने पर भी शास्त्रार्थ से जी चुराने लगे। पं० कमलनयन 
आचायें भी जो बम्बई के पौराशिक पंडितों के शिरोमणि माने जाते थे 
शास्त्रार्थ से बचने लगे । निदान बहुत से प्रतिष्ठित सम्य लोगों के बाधित करने 
पर उन्होंने बड़ी कठिनता से स्वामी जी के सम्मुख श्राना स्वीकार किया। १२ जून 
शास्त्रा्थ की तिथि नियत हुई। शास्त्रार्थ का स्थान फ्राम जी क्राउस जी इनस्टी- 
ट्यूट” नियत हुआ । नियत समय पहले से लोग आने लगे । दोपहर के तीन बजे 
परचात्‌ स्वामी जी पधारे और उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा के साथ एक उच्च स्थान पर 
कुरसी पर बिठाया गया। उनके सामने ही एक कुरसी आचायं कमलनयन 
जी के लिए बिछायी गई। बीच में लगभग डेढ़ सौ प्रामारिक संस्कृत की 
पुस्तक रक्‍्खी गईं जिससे कि दोनों पक्षों को प्रमाणों के देखने का सुभीता रहे ! 
चौंतरे के नीचे आठ कुरसियां समाचार पत्रों के पत्र-प्रेषकों के लिए क्रम से लगाई 
गई थीं। ये वास्तव में दोनों मोर की उक्तियां लिखने के लिये आये थे । इस 
सभा में ब॑म्बई के लगभग समस्त सेठ, साहुका र, अधिकारी और प्रतिष्ठित शिक्षित 
पुरुष उपस्थित थे। यथा रायबहादुर बेचरदास अलबाईदास, सेठ लक्ष्मीदास 
खेम जी, सेठ मथुरादास लोजी, राव बहादुर दादूबा पाण्डरज्भ, भाई शंकरनाना 
भाई गंगादास किशो रदास, हरगोविन्ददास, राणा मनसुखराम सूरज राम, रण छोड़ 
भाई उदयराम, विष्णु परशुराम इत्यादि प्रायः श्रीमान्‌ शौर विद्वान्‌ उपस्थित थे। 
इस समय यह खबर उड़ी कि श्राचायं कमलनयन जी यहां इसलिए नहीं अबंगे कि 
यह जगह एक पारसी की है। कारण यह था कि रामानुज सम्प्रदाय के यह झ्ाचायें 
थे ओर इनके अनुयायी नहीं चाहते थे कि हमारे आचाये के गौरव में अन्तर पड़ । 
परन्तु ज्यों त्यों श्राध घण्टे के पीछे आाचाय॑ जी अपने २५-३० शिष्यों के सहित 
सभा में सुशोभित हुए और स्वामी जी के सामने वाली कुर्सी पर विराजमान हो 
गये, निदान राव बहादूर बेचरदास अलबाईदास जी को सभापति बनाया गया 
और उन्होंने श्रारम्भ में एक उपयुक्त वक्‍तृता की जिसका सार यह था कि वास्तव में 
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हम सब पौरारिक श्ौर मूत्तिपुजक हैं और मैं स्वयं मूत्तिपुजा किया 
करता हैँ। परन्तु हम सब यहां पर शास्‍्त्रार्थ सुनने एकत्र हुए हैं। श्राग्रह भौर पक्ष 
को अपने चित्त से हटाकर स्वामी जी श्र आाचाय॑ जी की विद्याप्रित भौर 
सारगर्भित वक्‍तृताशओ्रों को सुनें और सत्य को ग्रहण करें। हुठ और विवाद से 
काम न ले । इस समयय सब से प्रधान विषय मृत्तिपूजा है। स्वामी जी का यह 
पक्ष है कि मृत्तिपूजा वेदों से निषिद्ध है श्रौोर इसलिए वह पापकरमम है। आचाये 
जी का पक्ष इसके सवंथा विपरीत है श्रर्थात्‌ वे मृतिपुजा को वेद-विहित समभते 
हैं। बस श्रब हमें दोनों महाशययों की उचित प्रत्युक्तियों को एकाग्र मन होकर बड़े 
ध्यान से सुनना चाहिए । किसी प्रकार का क्रोध, श्रावेग और कोलाहल नहीं करना 
चाहिए। अन्त में सेठ साहब ने यह भी विज्ञापित कर दिया था कि वास्तव में यह 
घास्त्रार्थं दो महाशयों के परस्पर प्रतिज्ञा का परिणाम है जिन्होंने इसके व्यय 
का सारा भार परस्पर आधा बाँटकर अपने ऊपर लिया है उनके नाम ठक्‍कर 
जीवन दयालु जी और मारवाड़ी शिवनारायरा वेनीचन्द हैं। ठक्कर जी ने मार- 
वाड़ी शिवनाराण वेनीचन्द से (जो सदा श्राचायं कमलनयन जी के पक्ष का श्राश्रय 
लिया करते हैं) यह कहा था कि यदि आाचायें जी शास्त्रार्थ में स्वामी जी को 
जीत लेंगे तो मैं श्राचायं जी का शिष्य हो जाऊंगा श्रन्यथा आपको स्वामी जी 
का भक्त होना ,पउड़ेगा । शास्त्रार्थ का विषय मुत्तिपूजा है। मैं फिर निवेदन करता 
हैं कि आप सब महाशय स्वस्थचित्त होकर श्राचायं जीं श्रौर स्वामी जी की 
पाण्डित्य भरी वक्‍तृताग्रों को सुनें श्रोर श्रपने लिए उसका परिणाम निकालें। 


सेठ साहब अपनी वकक्‍तुता समाप्त करके बेठ गये । तदनन्तर मारवाड़ी 
शिवनारायरा वेनीचन्द ने यह विवाद उपस्थित किया कि ठकक्‍्कर जी से मैंने यह भी 
कह दिया था कि मूत्तिपूजा की सिद्धि में पुराणों के भी प्रमाण दिये जावेंगे । परन्तु 
ठक्‍्कर जी के प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत करने पर वे मौन हो गये, यह प्रतिज्ञा-पत्र 
सेठ साहब ने सभा में उच्च: स्वर से सबको सुना दिया । उसमें इस बात की गन्ध 
भी नहीं थी | निदान मारवाड़ी जी को चुप होना पड़ा । भ्रब आरचायं कमलनयन 
जी की बारी आई, वे कहने लगे कि कितने पण्डित इस सभा में उपस्थित हैं, 
पहले वे मुझे अपने-अपने मत से सूचना देवें कि किन-किन सम्प्रदायों से सम्बन्ध 
रखते हैं। यह सुनकर विचारशील पुरुषों ने कह्दा कि यह एक शप्रत्यन्त असदड्भत 
और व्यर्थ प्रश्न है। श्रापको इस समय साधारण रीति पर किसी के विश्वास वा 
8 से कुछ प्रयोजन न होना चाहिए। सभापति श्राप की सम्मति से नियत- 
हो चुके हैं बाकी सब श्रोतागणा शेष हैं उनको शास्त्राथं की समाप्ति पर 
हु र है कि कुछ सम्मति निर्धारण करें। परन्तु प्राचायं जी ऐसी युक्ति- 
बातों को कब सुनते थे कहने लगे कि हम कंसे समझें कि यह लोग किन- 
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किन सम्प्रदायों के झौर ठीक-ठीक सम्मति निर्धारण कर सकेंगे या नहीं ? यह 
सुनकर प० कालिदास गोविन्द जी शास्त्री खड़े हुए और आचाये जी को 
सम्बोधन करके कहने लगे कि झाप व्यर्थ इस प्रकार की बातों से अपना 
झौर उपस्थित लोगों का समय नष्ट करना चाहते हैं । मैं श्राप के सम्मुख 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं निष्पक्ष और सत्य-सत्य जो कुछ मेरी समभ में आवेगा 
ग्रन्त में प्रकट कर दूगा और जो कुछ शास्त्रार्थ सुनने के बाद मेरी सम्मति 
होगी वह भी नहीं छिपाऊँगा और आप दोनों की वक्‍तुता अक्षरश: लिखता 
जाऊगा। शोक कि आचाये जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । तब 
स्वामी जी ने कोमलता और प्रीति के साथ आचाये जी से कहा कि आज 
का दिन मैं अत्यन्त मांगलिक समझता हैं कि आप धर्म के एक आवश्यक 
विषय पर मुझ से वार्तालाप करने के लिए यहाँ पधारे हैं और लोगों के इतने 
संग्रह से यह प्रकट है कि लोगों में सत्यासत्य के निर्णय करने का सच्चा 
श्रौर प्रबल उत्साह है। मेरा जो पक्ष है वह सभापति महाशय ने बड़ी उत्तमता के 
साथ सर्वे साधारण को अभी सुना दिया है इसी प्रकार आपका भी । अब आप 
को उचित है कि मूत्तिपूजा को वेदों में सिद्ध करें, प्रामारिक ग्रन्थों के प्रमाण 
देवें जिससे प्रकट हो कि प्रमाण और प्रतिष्ठा (मुत्ति में प्राण का सचार हो जाता 
है) श्रावाहन (जिससे उनको बुलाया जाता है) विसर्जन (जिससे उनको विदा 
किया जाता है) पूजन (जिससे उन्हें प्रसन्‍न श्र आनन्दित किया जाता है) 
इत्यादि करना सार्थक और उचित है। यों तो इस समय एक सज्जन श्रौर 
विचारशील सेठ साहब सभापति हैं परन्तु मेरी सम्मति में मेरे श्रोौर आपके वास्त- 
विक मध्यस्थ चारों बंद हैं। आप विश्वास रखें हम में से लेशमात्र भी किसी 
का पक्ष न करंगे। उचित रीति यह है कि हमारे कथोपकथन गअक्षरदशः पीछे से 
प्रकाशित कर दिये जावें जिससे कि सवेत्र पण्डितों को अपनी स्वतंत्र सम्मति 
निर्धारण करने का अवसर मिल सके । स्वामी जी की यह समीचीन उक्ति सुन- 
कर भी श्राचार्य जी की समभ में नहीं श्राया भौर वे अपना हठ करते रहे कि हमने 
जो कुछ कहा है जब तक वह नहों होगा शास्त्रार्थ नहीं हो सकता । जिसका स्पष्ट 
यह ग्राशय था कि हम शात्रार्थ नहीं करते । यह व्यवस्था देखकर सेठ मथुरादास 
लोजी खड़े हुए और उन्होंने श्रादि से श्रन्‍्त तक वह कार्यवाही सुनायी जो उन्होंने 
कुछ प्रतिष्ठित पुरुषों की प्र रणा से आराचायं कमलनयन जी से शास्त्रार्थ के विषय 
में की थी । 


झ्राचायं जी में इतना साहस कब हो सकता था कि सेठ जी के एक छब्द 
का भी प्रत्याख्यान करें। निदान श्रत्यन्त लज्जित होकर विना कुछ कहे सुने 
सभा से उठकर चल दिये। इस पर प्रधान सभा ने आचाये जी को सम्बोधन करके 
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कहा कि आप इस प्रकार विना कुछ कहे जाते हैं यह उचित नही है । सहसों 
मनुष्य श्राज बड़े उत्साह से भापके पाण्डित्य का चमत्कार देखने श्राये थे, उनको 
बडी भारी निराशा होगी । स्वामी जी मे फिर झ्राचायें जी से कहा कि श्राजकल 
मृत्तिपूजा से लाखों मनुष्यों का निर्वाह होता है यदि श्राप उनकी भश्राजीविका 
स्थिर रखना चाहते हैं तो इससे बढ़कर और कौन-सा श्रवसर होगा। परन्तु 
भ्राचायें को तो वहां एक क्षण भर ठटरना भी कठिन हो गया था। वे अपने 
मन में कहते थे कि वह कौन-सी घडी हो जो मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। परि- 
णाम यह हुआ कि आचार्य जी जेसे कोरे आये थे वेसे ही चले गये। आचाये 
जी के चले जाने के पश्चात्‌ सेठ छबीलशस लल्लूभाई और राजमोहन राजेश्वरी 
बोल जी ठाकुर ने रामानुज सम्प्रदाय के श्राचायं की इस उदासीनता पर भ्रत्यन्त 
होक प्रकट किया | इसी सभा में सेठ गोबिन्ददास बाबा ने स्वामी जी से प्रइन 
किया कि मूत्तिपूजा सनातन से चली ग्राती है वा यह झ्राधुनिक है। स्वामी जी ने 
उत्तर दिया कि बहुत थोडे काल से यह प्रबृत्त हुई है। बुद्ध और जन के पश्चात्‌ 
बहुत से कम समझ मनुष्यों ने इसको चला दिया था नहीं तो सस्क्रत के प्राचीन 
भ्रौर प्रामाशिक ग्रन्थों में इसका कहीं नाम तक नही पाया जाता। इसके 
पइचात्‌ स्वामी जी ने इसी सभा में अपना यौक्तिक व्याख्यान मूरत्तिपूजा के खंडन 
में प्रारम्भ किया और बेदादि सच्छास्त्रों के प्रमाणों से मृत्तिपुजा को महापाप 
सिद्ध कर दिया। समाप्ति पर सभापति ने स्वामी जी के गले में फूलों का हार 
डाला और सेठ छबीलदास लल्लूभाई इन्हें शभ्रपनी जोडी में सवार कराकर इनके 
प्राश्नम तक पहुँचा आये । . (आयंधर्मेन्द्र जीवन, रामविलास शारदा पृ० ११७) 


मातपजा 


(बम्बई सें पण्डितों से शास्त्रार्थ--साचे, १८७६) 
जब बम्बई के शास्त्रीगण सब प्रकार से तंयारी कर चुके तो स्वामी जी को 
धास्त्रार्थ के लिये भ्राहृत किया गया। उन्होंने तत्क्षण शास्त्रार्थ करना स्वीकार 
कर लिया। श्षास्त्रार्थ का विषय बही पुराना विषय था कि मूत्तिपूजा वेदबिहित 
है वा नहीं। शास्त्रार्थ की तिथि २७ मार्च, सन्‌ १८७६ और स्थान भाई जीवन 
जी का हाल नियत हुआा । 


नियत तिथि पर शास्त्रार्थ-सभा संगठित हुई । दशकों से हाल इतना खचा- 
खच भर गया था कि खड़े होने तक को जगह न रही थी और बहुत से लोगों 
को घर लौट जाना पड़ा । स्वामी जी यथासमय बिना किसी झाडम्बर के सभा 
में उपस्थित हो गये । पंडित रामलाल भी पधारे और बड़े दलबल और घोर 
गज के साथ पभधारे । उनके साथ अनेक स्थानोय शास्त्री श्रौर उनके शिप्य तथा 
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श्रद्धालु जन थे। शास्त्रार्थ-सभा में मध्यस्थ का आसन श्री भूकाऊ जी शास्त्री ने 
ग्रहण किया | शास्त्रार्थ उचित भावानुकुल और ऐसे ढग से हुआ कि उसमें भाग 
लेने वालों के लिये वह प्रशंसनीय था । 


पंडित गट्‌टूलाल जी ने भी शास्त्रार्थ करना स्वीकार किया था, परन्तु वह 

सभास्थल में नहीं पधारे। उनके लाने के लिए गाड़ी भी भेजी गई परन्त उन्होंने 

ला भेजा कि हमको वमन हो गया है, हम नही झा सकते, हमारी ओर से 
पंडित रामलाल ही शास्त्रार्थ करेंगे । 


स्वामी जी ने प्रथम ही पण्डित रामलाल से यह स्वीकार करा लिया कि 
झाय्यों का मौलिक धर्म-ग्रन्थ वेद है और फिर उनसे वेद का कोई मन्त्र वा पंक्ति 
दिखाने को कहा कि जिसमें मृतिपूजा की ओर संकेत हो। पंडित रामलाल ने 
पुराण और स्मृतियों के प्रमाण उपस्थित किये। स्वामी जी ने कहा कि ये ग्रन्थ 
प्रामाणिक नहीं, यदि कोई वेदमन्त्र स्मरण हो तो कहिये। इस पर पंडित राम- 
लाल ने फिर मनुस्प्ृति के प्रमाण प्रस्तुत किये । स्वामी जी ने कहा कि इन 
प्रमाणों में झ्राये हुए प्रतिमा और देव शब्दों से मूृतिपूजा का कोई सम्बन्ध नहीं 
है और उनके यथार्थ अर्थ करके दिखाये और यह भी कहा कि पण्डित जी के 
बताए हुए ग्रन्थों में, पण्डितों ने अपनी स्वार्थेसिद्धि के निमित्त बहुन से असत्य 
भाग प्रक्षिप्त कर दिये हैं। श्रतः वह उन ग्रन्थों का प्रमाण उक्त असत्य भागों 
को छोडकर ही स्वीकार करते हैं। मौलिक धम्मं-ग्रन्थ वेद में एक शब्द भी नही है 
जिससे मूत्तिपूजा का प्रतिपादन होता हो, श्रन्य ग्रन्थ प्रामारिगक नहीं हो सकते । 


तदनन्तर पंडित रामलाल ने फिर भी स्मृतियों श्ौर पुराणों के प्रमागा 
उपस्थित किये । इस पर मध्यस्थ ने कहा कि पंडित जी ! स्वामी जी प्रश्न कुछ 
भ्ौर करते हैं और आप उत्तर कुछ और ही देते है। यह सभा और पण्डितों का 
नियम नही । जैसे किसी से द्वारिका का मार्ग पूछा और उसने कलकत्त का मार्ग 
बतलाया, ऐसा ही आपका यह शास्त्रार्थ है। अन्त में पंडित रामलाल ने कहा 
कि हम मू्िपूजा को वेद से सिद्ध नही कर सकते परन्तु मनुस्मृति, ब्राह्मण ग्रन्थों 
और पुरागों के प्रमाणों से सिद्ध कर सकते है। इसी पर शास्त्रार्थ समाप्त 
हो गया । 
शास्त्रार्थ-सभा साढ़े ग्यारह बजे रात्रि के विसर्जन हुई। शास्त्रार्थ के 
ग्रन्त में श्रनेक लोगों ने भाई जीवन जी को धन्यवाद दिया कि उनके उद्योग से 
ऐसा चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हुआ | सब लोग यह विश्वास लेकर घरों को 
लौटे कि आगय्यों के मौलिक धर्मग्रन्थ वेद में मूरत्ति-पूजा की कोई श्राज्ञा नहीं है। 


(देवेन्द्रनाथ १ | ३६५, लेखराम पृ० २४६-२५० ) 
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मृत्तिपजा 
(पं० रालाल श्ञास्त्री से बम्बई में शास्त्राथं--२७ सा, १८७६) 


जब स्वामी जी बम्तई से पूर्व की श्रोर जाने को उद्यत हुए उस समय 
यहाँ के पण्डितों ने स्वयं दूर रहकर रामलाल जी को जो नदियां ब्वान्ति के 
विद्वान थे, शास्त्रार्थ क्षेत्र में आ्रने के लिए उद्यत किया । उसने एक हकाभाई 
जीवन जी के घर में बहुत भगड़े के पश्चात्‌ चेत सुदि संवत्‌ १६३३ सोमवार के 
दिन शास्त्रार्थ आरम्भ किया। बहुत से भद्रपुरुष उस शास्त्रार्थ के समय उपस्थित 
थे। दोनों पक्षों की सम्मति से पण्डित बहुजाऊ जी शास्त्री घारीपुरी निवासी 
सभापति निश्चित हुए । 

स्वामी जी--वेद के किस मन्त्र से मृत्तिपुजा का विधान है सो बतलाइये ? 

पण्डित रामलाल जी पुराण और स्मृतियों के इलोक बोलने लगे । 

स्वामी जी--ये ग्रन्थ मानने के योग्य नहीं हैं। वेद का यदि कोई मन्त्र 
स्मरण हो तो कहिए-- 


पण्डित जी ने मनुस्मृति के वे इलोक जिनमें प्रतिमा, देव शब्द थे, बोले । 

स्वामी जी ने सब इलोकों के यथार्थ प्रमाण सहित अर्थ कर दिये कि इनका 
मृत्ति-पुजा से कोई सम्बन्ध नहीं था । 

पण्डित जी फिर और स्मृतियों और पुराणों के एइलोक बोलने लगे परन्तु 
ग्रन्त तक वेद का कोई मन्त्र न बोले (तब मध्यस्थ जी बोले ) । 

मध्यस्थ पण्डित बहुजाऊ जी शास्त्री बोले कि रामलाल जी ! स्वामी जी 
प्रहन कुछ श्रोर करते हैं श्र श्राप उत्तर कुछ ही देते हैं। यह सभा और पण्डित 
का नियम नहीं है जेसे किसी ने किसी से द्वारिका का मार्ग पूछा श्रौर बतलाने 
वाले ने कलकत्ते का मार्ग बतलाया। इसी प्रकार का यह आ्रापका शास्‍्त्रार्थ है। 
ऐसा कहने पर भी रामलाल ने कोई बंद का प्रमाण नहीं दिया। तब सबकी 
सम्मति से सभा विसर्जित हुई और सभापति ने सब से स्पष्ट कह दिया कि 
“ग्राज पण्डित रामलाल पाषारण-पुूजन वेदोक्त सिद्ध न कर सके । 

इस प्रकार सत्य कह देने पर इस सत्यवक्ता शास्त्री को कितने ही स्वार्थी 
पण्डितों ने सताने में कोई कमी न रखी । 

फिर चेत संवत्‌ १९४० में इन्हीं पण्डित महोदय की मेनेजर वेदभाष्य तथा 
वेदिक यन्त्रालय प्रयाग से भेंट हुई और वह सारी की सारी “देश हितेषी”' पत्रिका 
बंत मास उक्त संवत्‌ में प्रकाशित हो गई जो रोचकता से रहित नहीं है । 

मेसेजर--झापने संस्कृत विद्या का बहुत दिन तक श्रध्ययन किया है और 
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श्राप इस भाषा के विद्वान्‌ हैं श्र धम्मंशास्त्र के ग्रन्थ देखे होंगे और आपके अति- 
रिक्त काशी श्रादि स्थानों में श्रौर भी बहुत विद्वात्‌ हैं श्रौर स्वामी दयानन्द सर- 
स्वती भी बड़े विद्वान हैं सो आप सब लोग जानते होंगे । फिर क्या कारण है कि 
श्राप लोगों और स्वामी जी की धम्म-सम्बन्धी विषयों में बातें नहीं मिलती है। 
स्वामी जी चारों वेदों को प्रामाणिक मानते हैं तब उनमें लिखी बातों को क्या आप 
लोग सिद्ध नहीं कर सकते ? जो स्वामी जी सत्य कहते तो आप लोगों को उनका 
कहना मानना और जो असत्य कहते हैं तो उनकी बातों का सभा करके ख॒ण्डन 
करना चाहिए सो आप लोग दोनों वातों में से एक भी नहीं करते इसका क्‍या 
कारण है ? 


पण्डित रामलाल जी--स्वामी जी सन्यासी हैं, उनको किसी की पर्वाह 
नहीं । उन्होंने वेदादि शास्त्रों का श्रष्ययन बहुत दिनों तक किया है। वे समर्थ 
हैं उनकी बुद्धि बड़ी प्रबल है। वे कहते सो शास्त्रानुसार सत्य ही कहते हैं परन्तु 
हमारो शक्ति नहीं कि उनका सामना कर सके क्‍यों क्रि हम लोग गृहस्थी हें, हमें 
ग्रनेक बातों की अपेक्षा बनी रहती है फिर हम स्वामी जी की सी बातें कंसे कह 
सकते हैं ? संसार में श्रौर भी चर्चा फेली हुई है जो उसके विरुद्ध कहें तो हमारे कहने 
से भी कुछ भी न हो और लोग विमुख हो जावे, फिर आजीविका ही जाती रहे, 
तब निर्वाह कंसे होय ? 

मेनेजर--इससे सिद्ध हुआ कि आप अधमं की जीविका करते हैं क्‍योंकि 
ग्राप जानते हैं कि यह बात मिथ्या है फिर उससे द्र॒व्योपाजेन करना अधर्म है। 
देखो ! स्वामी जी ने अ्रसत्य को छोड़कर सत्य ग्रहण किया तो थोड़ काल में 
उनका कितना मान हुग्रा है। इसी प्रकार जो आप लोग भी सत्य को स्वीकार 
करें तो वसा ही सम्मान और नाम झाप लोगों का क्‍यों न हो ? 

पण्डित जी--क्या करे, सर्वे संसार में ऐसी ही प्रवृत्ति हो रही है, उससे 
विरुद्ध हम लोग कहें तो कोई नहीं मानता । इस प्रकार तो स्वामी जी का ही 
निर्वाह हो सकता है, हम ग्रहस्थियों का नही । (पृष्ठ ८-६) 

(लेखराम पृष्ठ २७२ से २७३) 


मोक्ष एवं ईसा पर विश्वास 
(फरं खाबाद में दो पादरियों से प्रदनोत्तर--मई, १८७६) 


एक दिन स्वामी से दो पादरियों की धर्म-विषय पर बातचीत हो रही थी । 
उनमें से एक पादरी का नाम लूकस था। दूसरा देशी ईसाई था। 


लूकस--श्रापके मत से मोक्ष का क्या उपाय है ? 
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दगा०-हमसे पादरी विल्मन ते भी यही अर्त किया था । उन्होंने कहा 
मोक्ष का साधा रण मनुष्यों के लिये' एक प्रकार का उपाय है ग्र्थात्‌ ईश्व रप्राष्ति 
झ्ौर ईसाइयों के लिए अन्य प्रकार का अर्थात्‌ ईसा पर विश्वास लाना । हमने इस 
पर उनसे कहा था कि पहला ही उपाय ठीक है । 


लूकस--मनुष्य ईसा पर विश्वास करने से ही मुक्ति था सकता है, क्योंकि 
वह ईश्वर का पुत्र और मनुष्यों का परित्राता था और इसलिए ईदहवर ने उसे 
भेजा था । इसका प्रमाण यह कि ईसा ने बहुत से मृत पुरुषों को जिलाया था। 

दया०--सत्य वेदोक्त धर्म में ईश्वर के अवलम्बन से ही मोक्ष होता है । 
महाभारत में लिखा है कि शुक्राचाये ने संजीविनी विद्या से मृत पुरुषों को 
जिलाया था | श्रब हम शुक्राचायं को ईश्वर का अवतार मानें या उन्हें ईश्वर का 
भेजा हुआ मानें । यदि उत्तम उपदेश देने से ही ईसा को परित्राता कहते हो तो 
बायबिल की अपेक्षा भगवदुगीता में भ्रधिक उत्तम उपदेश हैं, इसलिए भगवद- 
गीता के वक्ता श्री कृष्ण भी परित्राता थे कि उन्होंने उत्तम कर्म किये थे, तो 
शंकराचार्य अपेक्षाक्रत उत्तमोत्तम कर्म कर गये हैं, इसलिये शंकराचार्य भी परि- 
त्राता हैं । 


पादरी साहब इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके । 
स्वामी जी ने पादरी साहब से यह भी कहा था कि तुम्हारे दंश में बहुत 
बल है इस ज़िये तुम्हारी परिश्रम में श्रनास्या हो गई है । भ्रतएंव तुम्हारी मध्यस्थ 
अवस्था नही रही है श्ौर तुम क्रमश: अवनति की श्रोर जा रहे हो । इसके 
पश्चात्‌ स्वामी जी ने शरबतादि से सत्कार करके पादरी साहब को विदा किया । 
(देवेन्द्रनाथ २।२) 
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(ला० ब्रिजलाल साहब रईस, लखनऊ से प्रइनोत्तर--सितम्ब र-अक्तूबर १८७६) 
प्रशन--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र किस प्रकार हैं, कब से है भौर किसके 
बनाये हैं । 
उक्षर--कर्मों की दृष्टि से चरों वर्ण ठीक हैं श्रौर लोकव्यवहार से ठीक 
नहीं हैं अर्थात्‌ जो जैसा कर्म करे बसा ही उसका वर्ण है। उदाहरणार्थ जो ब्रह्म- 
विद्या जाने वह ब्राह्म ण॒, जो युद्ध करे वह क्षत्रिय, लेन-देन हिसाब-किताब करे वह 
वेश्य, जो सेवा करे वह श॒द्र है। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय या शुद्र का काम करे तो 
ब्राह्मगा नही साराँश यह कि वर्ण कर्मों से होता है, जन्म से नहीं । जन्म से चारों वर्ण 
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(वर्तमान अवस्था में) लगभग बारह सो वर्ष से बने हैं। जिलने काबे उकडा कटा 
इस समय स्मरण नहीं परन्तु महाभारतादि से पीछे बने हैं । 

प्रश्न २-- क्या ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से और क्षत्रिय भुजा से उत्पन्न 
हुए हैं ! 

उत्तर--इसका अभिप्राय यह है कि जेसे शरीर में मुख श्रेष्ठ है ऐसे सब 
वर्णों में ब्रह्म का जानने वाला श्र ८्ठ है। इसी कारण कह दिया कि ब्राह्मण मुख 
से हुआ इसी प्रकार भ्लौर वर्णों का समझ लो । 

प्रदन ३--ब्राह्मण यज्ञोपवीत किस लिए रखते हैं ? 

उत्तर--यज्ञोपवीत केवल विद्या का एक चिह्ठ है हा 

प्रइनन ४--कोई कम करना चाहिए या नही ? 

उत्तर--उत्तम कम करना चाहिए । 

प्रशन ५४-उत्तम कर्म कौन से है ? 

उत्तर--सत्य बोलना, परोपकारादि उत्तम कम हैं । 

प्रशन ६--सत्य किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिद्दा से सत्य बोलना, जो मन में होवे वह वाणी से कहना या 
ऐसा विचार करके कहना जो कभी भूठ न हो । 

प्रदन ७--मुरत्ति पूजना कंसा है ? 

उत्तर--बुरा है। कदापि मूरतिपूजन न करना चाहिए। इस मुत्ति-पूजा के 
कारण संसार में अन्धकार फल गया । 

प्रइदन ८--विना मृत्ति के किस का ध्यान करे और किस प्रकार ? 

उत्तर--जैसे सुख दुःख का ध्यान मन में होता है वेसे परमेश्वर का ध्यान 
मन में होना चाहिए, मूत्ति की कुछ आवश्यकता नहीं । 

प्रदन €--क्या कर्म करना चाहिए ? 

उत्तर--दो समय सन्ष्या करे और सत्य बोले श्रोर जो श्रेष्ठ कर्म परोपकार 
के हों वे कर । 

प्रशन १०--सन्ध्या दो समय करनी चाहिए या तीन समय ? 

उत्तर--केवल दो समय प्रात:-सायं, तीन समय नहीं । 


प्रतत ११--बार बार या प्रत्येक बार मन्त्र जपना या परमेश्वर का नाम 
लेना चाहिए या नहीं भौर ज॑से ब्राह्मण लाख दो लाख मन्त्र या परमेदवर के नाम 
का जाप और पुरश्चरण करते हैं यह ठीक है या नहीं है ? 
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उत्तर-- पहचानना चाहिए। जाप और पुनश्चरण करना कुछ झाव- 
श्यक नहीं । 

प्रश्न १२--परमेशइवर का कोई और रूप है या नहीं ? 

उत्तर--उसका कोई रूप और रज्ड नहीं है, वह श्ररूप है भौर जो कुछ इस 
संसार में दिखलाई देता है उसी का रूप है क्योंकि केवल एक भ्रर्थात्‌ वही एक 
सबका बनाने और उत्पन्न करने वाला है । 

प्रदत १३--ईश्वर संसार में दिखलाई क्‍यों नहीं देता है ? 

उत्तर--यदि दिखलाई देता तो कदाचित्‌ सब कोई अभ्पना मनोरथ पूर्ण 
करने को कहते श्रौर उसे तंग करते । दूसरे जिन तस्वों से मनुष्य का यह शरीर 
बना है उनसे उसका देखना असम्भव है। तीसरे जिसने जिसको उत्पन्न किया 
उसको वह क्योंकर देख सकता है ? 

प्रघन १४--जब दिखाई नहीं देता तो किस प्रकार उसको पहचाने ? 

उत्तर--दिखलाई तो देता है ग्रर्थात्‌ यह मनुष्य, पशु, बुक्षादि सब वस्तुए 
जो संसार में दिखलाई देती हैं उन सबका कोई एक श्रर्थात्‌ वही एक बनाने 
वान्ना प्रतीत होता है, यही उसका देखना है श्ौर जसे सुख-दुःख पहचाना जाता है 
वेले ही उसको पहचाने । 

प्रहन १५--ब्रह्म हम में भ्रौर सब में है या नहीं ? 

उत्तर--सब में है भोर हम में भी है । 

प्रशन १६--किस प्रकार विदित हो ? 

उत्तर--जिस प्रकार दुःख-सुस्त का प्रभाव मन में विदित होता है उसी 
प्रकार वह भी विदित हो सकता है । 

प्रशन १७--सव स्थानों पर एक समान है या न्यूनाधिक ? 

उत्तर--सवेत्र एक समान है परन्तु यह बात है कि जितना जिसके आत्मा 
में उस चेतन का प्रकाश है श्रर्थात्‌ जिसको जितना ज्ञान है उतना उसको श्रनुभव 
होता है । 

प्रशत १८--देव किसको कहते हैं ? 

उत्तर--- जो मनुष्य विद्यावान्‌ और बुद्धिमान्‌ पंडित हो उसको देव 
कठते है । 

प्रदनन १९---रामलीला देखना दोष है ? 

उत्तर--हां दोष है। हजार हत्या के समान दोष है भर इसी प्रकार मूत्ति- 
पूजा करना हजार हत्या के समान पाप है। क्‍योंकि विना श्राकृति के प्रतिबिम्ब 
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नहीं उतर सकता झौर जबकि उसकी प्राकृति नहीं तो मृत्ति कंसी ? यदि किसी 
का फोटोग्राफ से या और किसी प्रकार यथार्थ प्रतिबिम्ब उतारकर संस्मरण को 
झौर देखने को सम्मुख रखा जाये तो वह ठीक है परन्तु उसकी अर्थात्‌ ब्रह्म की 
मूति शर आकृति बनाना और प्रतिलिपि की पतिलिपि बनाकर कुछ का कुछ 
कर देना नितान्‍्त भ्रशुद्ध और भनुचित है । 

पशन २०--संस्कृत भाषा कब से है और क्‍यों उसको अच्छा कहते हैं ? 

उत्तर--संस्क्रत भाषा सदा से है और अत्यन्त शुद्ध है। इसके समान कोई 
भाषा अच्छी नहीं है। उदाहरणार्थ यदि, फारसी भौर शअ्नग्न जी में केवल “ब*' 
प्रकट किया चाहें तो शुद्ध पकट नहीं किया जासकता अश्रर्थात्‌ फारसी में “बे 
और अग्रजी में “बी है परन्तु जिसमें श्रौर कोई सम्मिलित न हो यह केवल 
संस्क्रृत भाषा में ही प्रकट करने का गण है । 

प्रशन २१-- वेद में परमेश्वर की स्तुति है तो क्‍या उसने अपनी प्रशंसा 
लिखी ? 

उत्तर--जसे माता पिता अपने पुत्र को सिखाते हैं कि माता, पिता और 
गुरु की सेवा करो, उनका कहा मानो । उसी प्रकार भगवान्‌ ने सिखाने के लिये 
वेद में लिखा है । 

प्रशत २२--भगवान्‌ का जब स्वरूप और शरीर नहीं तो मुख कहाँ से 
श्राया कि जिससे वेद कहा ? 

उत्तर--मगवान्‌ ने चार ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य, श्र गिरा के हृदय 
में प्रकाश करके वेद बताया । 

प्रइदन २३--अब विदित हुआ कि चार वेद उन चार ऋषियों के बनाये 
हुए हैं । 

उत्तर--नहीं, नहीं, भगवान्‌ के वेद बनाये और कहे है क्योंकि वे चारों 
कुछ पढ़े न थे और न कुछ जानते थे । उनके द्वारा झाप ही कहे हैं । 

प्रनन २४--भगवान्‌ ने उनके हृदय में किस प्रकार आकर वेद कहा ? 

उत्तर--जैसे कोई मनुष्य पित्त वा सन्‍्ताप में आप ही श्राप बोलने लगता 
है उसी प्रकार उस भगवान्‌ ने उन चारों के घट में जिद्ठा में प्रकाश करके कहा 
भ्रौर उन्होंने उसकी शक्ति से विवश होकर कहा। इसलिये प्रकट है कि भगवान्‌ ने 
वेद कहे हैं । 

प्रशन २५--जीव एक है या अनेक ? 

उत्तर--जीव का प्रकार एक है और जाति श्रर्थात्‌ योनियाँ अनेक है । 


द० दयानन्द श्षास्त्रार्थ प्रश्नोत्त र-सं ग्रह 


उदाहरणार्थं मनुष्य की एक जाति है और पशु को दूसरी जाति है। इसी प्रकार 
श्रौर जातियाँ मी समझ लो । 


प्रइन २६--यह जीब प्रत्येक देह में जाता है प्रौर छोटा-बड़ा हो 
जाता है । 
उनर--जैसे जल में जो रंग मिला दोगे वेसा ही जल हो जावेगा । इसी 
प्रकार जिस देह में यह जीव जावेगा वेसा ही उसका रूप, रंग और छोटा-बड़ा 
देह होगा परन्तु जीव सब्रका एक सा है जेसा चींटी का वेसा ही हाथी का । 
(लेखराम पृष्ठ २७७ से २८०) 


सृष्ट्त्र्‌ *पत्ति आदि 
(पादरी पाकर साहब से मुरादाबाद में शास्त्रा्थें--नवम्बर, १८७६) 


पहली बार स्वामी जी सन्‌ १८७६ में मुरादाबाद पधारे। यहां स्वामी 
जी का पादरी पार्कर साहब से कई दिन तक प्रातःकाल लिखित ,झास्त्रार्थे 
होता रहा । 


साहू श्यामसुन्दर जी रईस मुरादाबाद ने वर्णोेन किया कि पादरी पाकर 
साहब का शास्त्रार्थ राजा जय किशनदास साहब ,बहादुर की कोठी पर कम से 
कम १५ दिन तक होता रहा। मैं नित्य जाया करता था। कुंवर परमानन्द, 
रूप किशो र अध्यापक मिशन स्कूल, मास्टर हरिसिह तथा झऔर भी कई सज्जन 
जाया करते थे। अन्तिम दिन का विषय था कि सृष्टि कब उत्पन्न हुई। 
पादरी साहब का कथन था कि सुष्टि पांच हजार वर्ष से उत्पन्न हुई और 
स्वामी जी इसका खंडन करते थे । 


इसी समय में ब्रिटिश इण्डियन ऐसो सियेशन कमेटी की सभा उस कोठी के 
एक कमरे में हुआ करती थी । उस अन्तिम दिन स्वामी जी दूसरे कमरे में जाकर 
एक बिल्लौर का पत्थर उठाकर लाये कि आप लोग विज्ञान जानते हैं, इसको 
विज्ञान से सिद्ध करे कि कितने वर्ष में यह पत्थर इस रूप में आया । अन्त में खोज 
से यही सिद्ध हुआ कि वह कई लाख वर्ष में बना है। फिर कहा कि जब सृष्टि 
नहीं थी तो यह पत्थर क़से बन गया ? जिस पर पादरी साहब ने यह निकम्मा 
बहाना किया कि हम मनुष्य की उत्पत्ति को पाँच हजार वर्ष कहते हैं। इस पर 
स्वामी जी ने कहा कि जब सृष्टि को उत्पत्ति की चर्चा है तो सृष्टि के भीतर 
मनुष्यादि सव आ गये । इसी पर शास्त्रार्थ समाप्त हुआ था। पादरी साहब ने 
इस दययास्त्रा 4 का वृन्तान्‍न्त किसी समाचारपत्र में भी प्रकाशित कराया था परन्तु 
उसका नम मुझे ज्ञात नहीं और यह भी सुना कि पादरी साहब ने एक चिट्री 
अमरीका भजी कि हमने झाजतक ऐसा विद्वान पंडित कोई नहीं देखा । 
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बाबू रूप किशोर जी ने वर्णन किया कि रेंवरेण्ड डब्ल्यू पाकंर साहब और 
स्वामी जी के मध्य जो झास्त्रार्थ हुआ था वह मैंने लिखा था, परन्तु खेद है कि 
मेरे पुत्र के प्रमाद से वे कागज नष्ट हो गये । भ्रब जो कण्ठस्थ मुझे ज्ञात है वह 
लिखवाता हैं | इस शास्त्रार्थ में तीन अभ्रग्रज सज्जन उपस्थित थे। एक पादरी 
पाकेर, दूसरे मिस्टर बेली साहब और तीसरे एक और पादरी साहब | इनके 
प्रतिरिक्त डिप्टी इमदाद श्रली, बाबू रामचन्द्र बोस, कुंवर परमानन्द. मास्टर 
हेरिसिहु और इसी प्रकार ४०-५० मनुष्य थे। शास्त्रार्थ लिखा जाता था। १४- 
१५ दिन शास्त्रार्थ होता रहा | बेली साहब भ्रब अलीगढ़ में रजिस्ट्रार हैं। प्रति- 
दिन प्रात: दो तीन घंटे बंठते थे । 


अन्त में एक बात मुझे स्मरण है कि स्वामी जी ने सिद्ध कर दिया था 
कि मसीह मूतिपूजा की शिक्षा देता था क्योंकि ईद्वर को किसी के द्वारा मानता 
तथा किसी के द्वारा इच्छापूर्ति की प्राथना करता है वह मूतिपूुजक है और हम 
मृतिपूजक नहीं हैं। (लेखराम पृष्ठ ४४१) 


विविध प्रश्नोत्तर 


(अ्म्बहूटा निवासी मु शी चंडीप्रसाद के प्रइदन तथा स्वामी दयानन्द जो के उत्तर) 
2५ मारे, १८७७ 
प्रशन--वेद शास्त्र के अनुसार हिन्दुओं को किस किस की उपासना करनी 
चाहिए और जन्मदिवस से लेकर मृत्यु पयेन्त क्या-क्या काम करने चाहिए । 


उत्तर--नारायण के अतिरिक्त और किसी की उपासना नहों करनी 
चाहिए। विद्या प्राप्त करके मन को शुद्धि करनो चाहिए । और सत्य व्यवहार 
पूर्वक आजीविकार्थ तथा अ्रन्य सासारिक कार्य करने उचित हैं । 


प्रशन--प्राय: हिन्दू और उदाहरणार्थ कायस्थ क्षत्रिय आदि मद्य और 
शिकार खाते-पीते हैं सो यह काम भी करने उचित हैं वा नहीं ? 

उत्तर--मद्य श्रौर शिकार का खाना-पीना न चाहिए और बुद्धि के श्रनु- 
सार भी प्राणधारी का खाना श्रत्याचार में सम्मिलित है और वेद तथा शास्त्र की 
दृष्टि से भी निषिद्ध है । 

प्रइन--भूत, चुड़ेल, जिन्‍न और परी की छाया कही कुछ है या नहीं ? 
क्योंकि लोग प्राय: ऐसी घटना होने पर मुल्लाग्रों, स्थानों और कब्रों आदि से 
उनकी भगाने की इच्छा करते है । 

उत्तर--भूत और चुड़ल श्र जिन्‍्न और परी की छाया कहीं कुछ नहीं 
है, यह लोगों का म्रममात्र है। यदि ये होते तो फिरंगियों की छाया अवश्य होती । 


प्र दयानन्द शास्त्रार्थ प्रदनोत्त र-सं ग्रह 


प्रशन--श री र के नष्ट होने पर यह झात्मा कहाँ जाती है ? 


४उत्तर-- मृत्यु के पश्चात्‌ झ्रात्मा शरीर से प्रथकू होकर 'यमराज' अर्थात्‌ 
वायु के यहाँ चली जाती है । 


<4ैन--मृत्यु के पश्चात्‌ पुनजेन्म होता है या नहीं भौर स्वर्ग और नरक 
का क्‍या वर्णन है ? कोई ऐसी बुद्धिगम्य युक्ति नहीं है कि जिससे भ्रावागमन तथा 
स्वर्ग और नरक का वृत्तान्त भली प्रकार विदित हो जाय; कारण यह है कि जन्म 
से पहले और मृत्यु के पश्चात्‌ का बृत्तान्त किसी को विदित नहीं हुआ । 


उत्तर पुनर्जन्म अवश्य होता है और स्वर्ग और नरक भी सवंत्र विद्यमान 
है। जिस प्रकार मनुष्य बुद्धि के द्वारा पहचान सकता है कि पृथिवी और 
धभ्राकाश तथा मनुष्यों श्रौर पशुओं को उत्पन्न करने वाला परमात्मा है; इसी 
प्रकार विद्या प्राप्ति के द्वारा वह स्वर्ग और नरक की परिस्थिति को यहाँ जान 
सकता है । 
«“प्रशन---ईद्वर ने सृष्टि को क्‍यों उत्पन्न किया ? और उत्पन्न करने में 
उसका क्या उहेश्य था ? 


उत्तर--जै से श्राख का काम है देखना और कान का काम है सुनना और 
देखने या सुनने में श्रांख या कान का कोई उद्देश्य नहीं होता परन्तु वह तो उसका 
प्राकृतिक का स्वभाव ही है। इसी प्रकार सृष्टि की रचना करना नारायण का 
काम ही है और उत्पन्न करने और उसके संहार करने में उसका उद्देश्य कोई 
नहीं है। 

प्रशन -- आवागमन कब तक हीता रहेगा ? 

उत्तर--इस विपय में तुम्हारा सनन्‍्तोष सत्यार्थ प्रकाश तथा वेदभाष्य के 
एक दो ग्रन्थ पढ़ने पर ही हो सकेगा मौखिक रूप से बतलाने पर तुम्हारा सन्तोष 
नहीं हो सकता । 

प्रबन--ईइतवर ने सृष्टि कब उस्पन्तन की थी? और चारों युगों अर्थात्‌ 
सतयुग द्वापर, त्र ता, कलियुग में से प्रत्येक की कितनी-कितनी अवधि है । 

उत्तर--ऐसी बातें वेदों से भली प्रकार सिद्ध हो सकती हैं । प्रत्येक युग की 
अवधि भिन्‍न है, वेंदशास्त्र के भाष्य से तुम स्वयं देख लोगे । 

प्रशन--स्त्री और पुरुष का विवाह कितनी आयु में करना चाहिए झौर 
उसकी क्या विधि होनो चाहिए ? 


उत्तर--विवाह के समय पुरुष की ग्रायु कम से कम २४ वर्ष और स्त्री की 
ग्रायु १६ वर्ष होनी चाहिए ।***""* ***"******* प्रौर विवाह स्त्री-पुरुष को झपनी 
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रुचि के भनुसार करना चाहिए ।'“'*““*“नहीं तो माता और पिता का पसन्द 
किया हुआ सम्बन्ध स्त्री-पुरुष को कब पसन्द हो सकता है ? 

प्रशन--वेद के दष्टिकोश से विधवा स्त्री अथवा पुरुष का पुनः विवाह 
होना उचित है या नहीं ? और यह कि अपनी स्त्री के जीवित रहते अ्रथवा उसकी 
मृत्युके पदचात्‌ दूसरा और तीसरा विवाह करने से पुरुष को कुछ दोष तो नहीं 
लगता ? 


उत्तर--विधवा स्त्री का पुनविवाह होना चाहिए और अपनी स्त्री के 
जीवित रहते हुए दसरे विवाह का पात्र नहीं है; परन्तु उसकी मृत्यु के पद्चात्‌ 
उसको अधिकार है कि वह पुनः विवाह चाहे करे या न करे। ऐसा ही अधिकार 
विधवा स्त्री को भी होना चाहिए । 

_/प्रइन--गुरु किसको बनाना चाहिए और वह कितने गुणों से युक्त हो ? 

उत्तर-गुरु पिता श्रादि को बनाना चाहिए। और उनकी ग्राज्ञा का पालन 
करे और उनकी प्रसन्‍नता का अभिलाषी रहे । 

प्रशन--यदि कोई ब्राह्मरा या वेइय या कोई अन्य व्यक्ति हिन्दुओं के धर्म में 
से हानि और लाभ को समझे बिना प्रथवा किसी मनुष्य के कहने सुनने से मुसल- 
मान या ईसाई हो जावे और उसके पदहचात्‌ यदि वह व्यक्ति अपने अफ्राधों की 
क्षमा का प्रार्थी हो तो उसको अपनी जाति में सम्मिलित कर लेना चाहिए या 
नहीं ? 

उत्तर--निस्सन्देह, यदि वह अपने अ्रपराधों की क्षमा का प्रार्थी हो तो 
समाज को चाहिए कि उसको अपनी बिरादरी में सम्मिलत कर लें। 

प्रन्‍न--ईहवर किस स्थान पर रहता है क्योंकि प्रकटरूप में तो उसका 
कोई रंग रूप किसी की दृष्टि में आता नहीं । 


उत्तर--ना रायरा सर्वेव्यापक है अर्थात्‌ सवंत्र विद्यमान तथा द्र॒ष्टा है । जो 
कोई मनुष्य ज्ञान से अपने हृदय-दपंणा को शुद्ध रखता है वह उसे देख सकता है । 
वस्तुतः तो अज्ञानियों की दृष्टि से वह द्र है । 

प्रशन--ब्रह्मा के चार मुख थे या नहीं ? और वेद को ब्रह्मा ने किसी 
कागज पर लिखा था या उसको वे पूरे पूरे चारों वेद कण्ठस्थ थे ? 


उत्तर--ब्रह्मा के चार मुख नहीं प्रत्युत चारों वेद उसके मुख में (कण्ठस्थ) 
थे यदि उसके चारों प्लरोर चार मुख होते तो उसको छोना और विश्राम करना 
कठिन हो जाता। मूर्खों ने चारों वेद कंठस्थ थे इसके स्थान पर चार मुह कल्पित 
कर लिए । 
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प्रघन--ईश्वर ने जो प्रथिवी तथा आकाश, सूर्य तथा नक्षत्र दिन लथा रात, 
मनुष्य तथा पशु और भिन्न-भिन्न प्रकार की भिन्न-भिन्न बर्णों औऔर झाकृतियों 
की वस्तुयें बनायी हैं वे किसी सामग्री या मसाले से बनायीं हैं या और किसी 
अश्रकार बनायी हैं ? 

उत्तर--नारायण को “किसी मसाले को आवश्यकता नहीं है। वह तो 
स्वयं नितिवाद रचयिता है गौर ये सारी वस्तुएं उसने माधथा या प्रकृति से 
बनाई है। 

प्रशन--आपके कथन से विदित हुआ कि ब्रह्मा के चार मुख नहीं थे और न 
किसी का कोई वर्ण था परन्तु कर्म के अनुसार बर्ण निश्चित हुए ग्रर्थात्‌ जो वेद 
जास्त्र पढ़कर उसके अनुसार उपदेश करता था वह ब्राह्मण, और जो बाहुबल में 
वीर झर प्रजा का पालन करता था वह क्षत्रिय और जो व्यवहार श्रर्थात्‌ कृषि 
करता था वह वेश्य और जो मजदूरी चाकरी करता था वह शुद्ध कहलाता था। 
इस लेख के नाद यह बात अवद्य माननीय हो जाती है कि यदि किसी चमार या 
भंगी या कसाई जिसने विद्याप्राप्त की तो वह भी पण्डित के तुल्य है। अ्रबप्रइन 
यह उठता है कि यदि वह चमार या भंगी या कसाई, जिसने विद्या प्राप्त की है 
यह चाहे कि मैं किसो ब्राह्मण के घर में अपना विवाह करू तो ब्राह्मण को भी 
उचित है या नहीं कि श्रपना कन्या उसको विवाह दे ? 

उत्तर--यदि इन छोटे व्यवसाय करने वालों में से किसी ने विद्या प्राप्त की 
हो तो वह वस्तुतः पण्डित के तुल्य है परन्तु एक कारण कि बहुत समय तक 
(अवर) व्यवसायी मनुष्यों में उसका पालन हुम्नरा हो आवश्यक है कि नीचता की 
गन्ध उसके मस्तिष्क से न जावे तो उसका ब्राह्मण की कन्या से सम्बन्ध होना 
उचित नहीं । 

प्रशन-- हिन्दुओं में विवाह के परचात्‌ जो मुकाबले भर्थात्‌ गौने की प्रथा 
प्रचलित है, वह भो होनी चाहिए या नहीं क्योंकि भौर जातियों में यह प्रथा 
बिल्कुल नहीं है; भ्रर्थात्‌ मुसलमान और ईसाई इस प्रथा को नहीं मानते । 


उत्तर--यह प्रथा व्यर्थ है; यदि वंद में युक्ति-युक्त कारणों से इस प्रथा 
का उल्लेख होता तो उसका करना आवश्यक हो सकता था। जिन जातियों में 
यह प्रथा नहीं है उनमें क्‍या बुराई है ? 
/ प्रघन--दशहरा, होली, दीवाली और हिन्दुओ्नों के त्यौहारों में जो प्रथायें 
अब प्रचलित है वे भी ठीक हें या नहीं ? 
उत्तर--होली और दीवाली आदि उचित रूप से मनानी चाहिए। 
प्रश्न--स्त्रियों को भी विद्या प्राप्त करनी चाहिए या नहीं ? 
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उत्तर--स्त्रियों को विद्या श्रवर्य पढ़नी चाहिए। क्योंकि विना विद्या के 
मनुष्य की बुद्धि पशु की बुद्धि के तल्य होती है । 

प्रश्न--हिन्दू लोग जो पण्डितों से जन्मपत्र लिखवाते हैं श्रौर पण्डित लोग 
भी इन कूभ, धन, मकर, की राशियों का बृत्तान्त शास्त्रीय पन्रे से जानकर मंगल, 
सूर्य और शनि की खोटी दशा शरीर हानि लाभ बतलाते हैं जिनमें से प्राय:बातें 
तो ठीक निकलती हैं बहुत सी अ्रशुद्ध होती हैं इसका क्‍या कारण है ? 

उत्तर--यह॒जन्मपत्र नहीं प्रत्युत रोगपत्र है। पण्डित किसी को ख्रोटी 
दशा के जप करने के लिये अवश्य कुछ न कुछ बतलाता है। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
ऐसी बातों को नहीं माना करते । | 

प्रतन--- भारत के लोगस्त्रियों को इस प्रयोजन से कि वे व्यभिचरिणी न 
हों परदे में रखते हैं और ईसाई अपनी स्त्रियों को परदे में नहीं रखते श्लौर स्थान- 
स्थान पर भ्रमणा कराते हैं। इतना होने पर भी भारत की स्त्रियाँ ईसाई स्त्रियों 
से श्रधिक व्यभिचारिणी दिखाई देती हैं। इसका क्‍या कारण है ? 

उत्तर--स्त्रियों को परदें में रखना श्राजन्म कारागार में डालना है। जब 
“ उनको विद्या होगी वह स्वयं श्रपनी विद्या द्वारा बुद्धिमती होकर प्रत्येक प्रकार के 


दोषों से रहित और पवित्र रह सकती हैं ।************ (लेखराम पु० २८७, रद८८) 
॥ श्रों खम्ब्रह्म ।। 
मेला चांदापुर 
सत्यधम विचार 


(अनेक विषयों पर विचार ) 
१६-२० मार्च, १८७७ में (संवत्‌ १६३७ छपे के श्रनुसार) जिसको मुन्शी 
बख्तावर सिंह एडीटर आयेदर्पण ने शोधकर भाषा और उद्‌ में वदिक यन्त्रालय 
काशी में अपने प्रबन्ध से छापकर प्रकाशित किया था। 


धमंचर्चा ब्रह्मविचार मेला चांदापुर:) कि जिसमें बड़े बड़े विद्वान» 


[) यहां यह मेला मुन्शी प्यारेलाल साहन्न को भ्रोर से प्रतिवर्ष हुश्रा 
करता है । 

» इम धर्मंचर्चा में आररय्यों की श्रोर से स्वामी दयानन्द सरस्वती जी और 
मुन्शी इन्द्रमरिंग जी, ईसाइयों की श्लोर से पादरी स्क्राट साहब, पादरी हक 
साहब, पादरी पार्कर साहब झौर पादरी जान्सन साहब और मुसलमानों की 
भ्रोरसे मौलवी मौहम्मद कासिम साहब, सेयद श्रब्दुल मंसूर साहब विचार के 
लिये आये थे । 
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आ्राय्यों, ईसाइयों और मुसलमानों की श्रोर से एक सत्य के निर्णय के लिये इक 
हुए थे; सज्जन पाठकगरणों के हिताथे मुद्रित किया जाता है कि जिससे प्रत्येक 
मतों का ग्रभिप्राय सब पर प्रकाशित हो जावे । सब सज्जनों को; किसी मत के 
क्यों न हों; उचित है कि पक्षपात्तरहित होकर इसको सुहृदुभाव से देखें । 

विदित हो कि यह मेला दो दिन रहा । मेले के आरम्भ से पूर्व कई लोगों 
ने स्वामी जी के समीप जाकर कहा कि प्रायं और मुसलमान मिल के ईसाइयों 
का खण्डन कर तो अच्छा है। इस पर स्वामी जी ने कहा कि यह मेला सत्य 
झौर झसत्य के निर्णय के लिये किया गया है। इसलिये हम तीनों को उचित है 
कि पक्ष पात छोड़कर प्रीतिपूवंक सत्य का निशचय करें । किसी से विरोध करना 
कदापि योग्य नहीं । 

इसके पश्चात्‌ विचार का समय नियत किया गया। पादरियों ने कहा कि 
हम दो दिन से अधिक नहीं ठहर सकते और यही विज्ञापन में भी छापा गया था। 
इस पर स्वामी जी ने कहा कि हम इस प्रतिज्ञा पर आझाये थे क्रि मेला कम में कम 
पांच और भ्रधिक से अधिक आठ दिन तक रहेगा। क्‍योंकि इतने दिनों में सब्र 
मतों का अभिप्राय अच्छे प्रकार ज्ञात हो सकता है। जब इस पर वे लोग प्रसन्न 
न हुए तब मुन्शी इन्द्रमणि जो ने कहा कि स्वामी जी ! आ्राप निश्चित रहें । 
सच्चा मत एक दिन में प्रकट हो जावेगा। फिर निम्नलिखित पांच प्रश्नों पर 
विचार करना सब ने स्वीकार किया । 


पहले दिन की सभा 

मुन्शी प्यारेलाल साहब ने खड़े होकर सबसे पहले कहा-- 

“प्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये कि जो सर्वेव्यापक श्रौर 
सर्वान्तर्य्यामी है। हम॑ लोगों के बड़े भाग्य हैं कि उसने हम सब को ऐसे राजप्रबंध 
समय में उत्पन्न किया कि जिसमें सब लोग निर्विघ्नता से निर्भेय होकर मत-! 
मतानतरों का विचार कर सकते हैं। धन्य है इस आज के दिन को और बड़े । 
भाग्य हैं इस भूमि के कि ऐसे सज्जन पुरुष और ऐसे ऐसे विद्वान मतमतान्तरों के ' 
जानने वाले यहाँ सुशोभित हुए हैं। आशा है कि सब विद्वान्‌ अ्रपने प्रपने मतों 
की वार्ताश्रों को कोमल वाणी से कहेंगे कि जिससे सत्य श्रौर अ्सत्य का निर्णय 
होकर मनुष्यों की सत्य मार्ग में प्रद्कत्ति हो जावेगी । 

इसके पश्चात्‌ जब मुसलमानों और ईसाइयों की ओर से पाँच-पाँच मनुष्य 
और श्राय्यों की ओर से स्वामी जो और भुन्शी इन्द्रमरिग जी दो ही विचार के 
लिये नियत किये गये तब मौलवियों और पादरियों ने हठ किया कि प्राय्यों की 
झोर से भी पाँच मनुष्य होने चाहियें। इस पर स्वामी जी ने कहा कि प्राय्यों की 
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ओर से होई दो ही बहुत हैं। तब मौलबियों ने पंडित लक्ष्मण शास्त्री जी का 
नाम अपने ही आप पादरियों से लिखवाना चाहा। तब स्वामी जी ने उनसे 
यह कहा कि आप लोगों को अपनी अपनी ओर के मनुष्यों के लिखवाने का 
श्रधिकार है; हमारी ओर का कुछ नहीं । झौर पण्डित से यह कहा कि आाप 
नहीं जानते ये लोग हमारे श्रौर तुम्हारे बीच विराध कराके आप तमाशा देखना 
चाहते हैं । इस बात के कहने पर भी एक मौलवी ने पंडित, जी का हाथ पकड़ के 
उनसे कहा कि तुम भी अपना नाम लिखवा दो । इनके कहने से क्‍या होता है । 
तिस पर स्वामी जी ने कहा कि अ्रच्छा जो सब श्राय्यं लोगों की सम्मत हो तो 
इनका भी नाम लिखवा दो नहीं तो केवल झ्राप लोगों के कहने से इनका नाम 
नहीं लिखा जावेगा। फिर एक मौलबी साहब उठकर बोले कि सब हिंदुश्नों से 
पूछा जावे कि इन दोनों के नाम लिखाने में सब की सम्मति है वा नहीं । इस पर 
स्वामी जी ने कहा कि जैसे ग्रापको सिवाय फिर्क सुन्‍्नत जमात के अहलेशिया 
आदि फिर्कों ने सम्मति करके नहीं बिठलाया और जंसे कि पादरी साहब 
को रोमन कौथोलिक फिर्कों ने नियत नहीं किया; ऐसे ही प्ाय्यं लोगों में भी 
बहुत सों को हमारे बिठलाने में सम्मति और बहुत सों की असम्मति होगी । 
परन्तु आप लोगों को हमारे बीच गड़बड़ मचाने का कुछ श्रधिकार नहीं 
है। मुन्शी इन्द्रमणि जी ने कहा कि हम सब आय्यं लोग वेदादि शास्त्रों को 
मानते हैं और पण्डित जी भी इन्हीं को मानते हैं। जो किसी का मत आय्य॑ 
लोगों से वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध हो तो चौथा पनन्‍थ नियत करके भले ही बिठला 
दीजियेगा । 

इन बातों से मौलवबियों का यह ग्रभिप्राय था कि ये लोग आपस में भंगड़ 
तो हम तमाशा देखें। पंडित जी का नाम लिखना आआय्यं लोगों ने योग्य न 
सममका। फिर मौलवी लोग नमाज पढ़ने को चले गये और जब लौटकर आये 
तब उनमें से मौलवी मुहम्मद कासिम साहब ने कहा कि प्रथम मैं एक घंटे 
तक उन प्रदनों के सिवाय और कुछ अपने मत के अनुसार कहना चाहता है। 
उसमें जो किसी की कुछ शंका होगी तो उसका मैं समाधान करूगा। इसको 
सब ने स्वीकार किया । मौलवी साहब के कथन का तात्वयं यह है-- 


सौलवी मुहम्भर कासिस साहब--परमेश्बर की स्तुति के परचात्‌ यह 
कहा कि जिस-जिस समय में जो-जो हाकिम हो उसी की सेवा करनी उचित है। 
जैसे कि इस समय जो गवनंर है उसी को सेवा करते और उसी की आराज्ञा मानते 
हैं और जिसकी कि आज्ञापालन का समय व्यतीत हो गया न कोई उसकी सेवा 
करता है भौर न उसकी झ्ाज्ञा को मानता है। श्रौर जेसे जब कोई कानून व्यर्थे 
हो जाता है तो उसके अनुसार कोई नहीं चलता परन्तु जो कानून उसकी जगह 
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नियत किया जाता है उसी के अनुसार सब को चलना होता है। तो इन्हीं दृष्टांतों 
के समान जो-जो ग्रवतार और पेगम्बर पूर्व समय में थे श्रौर जो-जो पुस्तकें 
तौरेत, जबूर, बाइबिल उनके समय में उतरी थीं अब उनके अनुसार न चलना 
चाहिये | इस समय के सब से पिछले पेगम्बर हजरत मुहम्मद साहब हैं। इस 
लिये उनको पंगम्बर मानना चाहिये | और जो ईश्वरवाक्य श्रर्थात्‌ कुरान उनके 
समय में उतरा है उस पर विश्वास करना चाहिये । और हम श्री राम और श्री 
कृष्ण आदि और ईसामसीह की निन्‍दा नहीं करते । क्‍योंकि वे श्रपने-अपने समय 
में अवतार और पंगम्बर थे। परन्तु इस समय तो हजरत मुहम्मद साहब का ही 
हुकुम चलता है; दूसरे का नहीं । जो कोई हमारे मजहब वा कुरानशरीफ वा 
हजरत मुहम्मद साहब को बुरा कहेगा, वह मारे जाने के योग्य है । 

पावरी नोबिल साहब--मुहम्मद साहब के पेगम्बर और कुरान के 
ईश्वरीय वाक्य होने में सन्देह है क्योंकि कुरान में जो-जो बातें लिखी हैं सो-सो 
बाइबिल की हैं। इसलिये कुरान अलग आसमानी पुस्तक नहीं हो सकता। 
ग्रोर हजरत ईसामसीह के अवतार होने में कुछ सन्देह नहीं। क्‍योंकि उसके 
व्याख्यान से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह सत्यमार्ग बतलाने वाला था। केवल 
उसके व्याख्यान से ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है और उसने चमत्कार भी 
दिखलाये थे । 

मोलवी मुहम्मद कासिस साहब--हम हजरत ईसा को अ्रवतार तो मानते 
हैं श्रोर बाइबिल को झासमानी पुस्तक भी मानते हैं परन्तु ईसाइयों ने उसमें 
बहुत कुछ घटत-बढ़त कर दी है इसलिये यह वही मूल नहीं है । और जो कि 
उसका कुरान ने सण्डन भी कर दिया है इसलिये वह विश्वास के योग्य नहीं रही । 
गौर हमारे हजरत पेगम्बर साहब का अवतार सबसे पिछला है, इसलिये 
हमारा मत सच्चा है | 

फिर और मॉलवियों ने बाइबिल में से एक आयत पादरी साहब को 
दिखलाई और कहा कि देखिये आप ही लोगों ने लिखा है क्रि इस आयत का 
पता नहीं लगता | 

परदरों नोबिल साहब--जिस मनुष्य ने यह लिखा है वह सत्यवादी था । 
जो उसने लेखक-भूल को प्रसिद्ध कर दिया तो कुछ बुरा नहीं किया। और हम 
लोग सत्य को चाहते हैं असतत्य को नहीं, इसलिये हमारा मत सत्य है । 

मोलयी सुहस्मद कासिस--यह तो ठोक है कि कुछ बुरा नहीं किया परन्तु 
जब कि किसी पुस्तक में बा दस्तावेज में एक भी बात भूठ लिखी हुई विदित 
हो जावे तो वह पुस्तक कदाचित्‌ माननीय नहीं रहती और न वह दस्तावेज ही 
प्रदालत में स्वीकार हो सकता है। 
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पादरी नोबिल साहब--क्या कुरान में लेखकदोष नहीं हो सकता। इस 
नास पर हुठ करना अच्छा नहीं । और जो हम सत्य ही को मानते हैं और सत्य 
ही की सरोज करते हैं इस कारण उस लेखक-भूल को हमने स्वीकार कर लिया | 
भौर तुम्हारे कुशन में बहुत घटत-बढ़त हुई। जिसके प्रमाण में एक मौलवी 
ईसाई ने अरबी भाषा में बहुत कुछ कहा और सूरतों के प्रमाण दिये । 

मोलबी मुहम्भद कासिस साहब--अ्राप बड़े सत्य के खोजी हैं ! (मुख 
बनाकर) जो श्राप सत्य ही को स्वीकार करते हैं तो तीन ईदह्वर क्‍यों मानते हो ? 


पादरी नोबिल साहब--हम तीन ईइ्वर नहीं मानते । थे तीनों एक ही हैं 
अर्थात्‌ केवल एक ईश्वर से ही प्रयोजन है। ईसामसीह में मनुष्यता झौर ईश्वरता 
दोनों थीं। इस कारण वह दोनों व्यवहारों को करता है। अर्थात्‌ मनुष्य के 
प्रात्मा से मनुष्यों का व्यवहार और ईश्वर के ग्रात्मा से ईश्वर का व्यवहार 
भ्रर्थात्‌ चमत्कार दिखलाना । 

मोलवो सुहम्मद कासिस साहब - वाह वाह ! एक घर में दो तलवार 
क्‍्योंकर रह सकती हैं ? यह कहना पादरी साहब का अत्यन्त मिथ्या है। उसमे तो 
कहीं नहीं कहा कि मैं ईश्वर हैं। तुम हठ से उसको ईश्वर नाते हो । 

पादरी नोबिल साहब--एक आ्रायत अ्रंजील की पढ़ी और कहा कि यह एक 
आयत है जिसमें मसीह ने अपने आपको ईइवर कहा है और कई एक चमत्कार 
भी दिखलाये हैं। इससे उसके ईश्वर द्वोने मैं कोई संदेह नहीं हो सकता । 

मोलयो समुहम्भद कासिस साहब--जो वह ईश्वर था तो अपने आपको 
फाँसी से क्‍यों न बचा सका ? 
| एक हिन्दुस्तानी पादरों साहब--कुरान में कई एक आयतों का परस्पर 
विरोध दिखलाया और कहा कि हुकुम का खंडन हो सकता है; समाचार का 
नहीं हो सकता । सो आप के कुरान में समाचारों का खंडन है। पहिले वेतूल- 
मुकहस की ओर शिर नमाते थे फिर काबे की ओर नमाने लगे। और कई 
भ्रायतों का अर्थ भी सुनाया और कहा कि ईसामसीह पर विश्वास लाये विना 
किसी की मुक्ति नहीं हो सकती | झ्र तुम्हारे कुरान में बाइबिल का और 
ईसामसीह का मानना लिखा है। तुम लोग क्‍यों नहीं मानते हो ? 

ऐसी ही बातों के होते होते सन्ध्या हो गई । 


दूसरे दिन की सभा 


प्रातःकाल के साढ़े सात बजे सब लोग झाये, और वे पाँच प्रशन कि जो 
स्वीकार हो चुके थे पढ़ें गये। बे पांच प्रइन ये हैं-- 
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(--सृष्टि को परमेदवर ने किस चीज से, किस समय औझौर किसलिये 
बनाया ? 

२--ईवज्वर सब में व्यापक है वा नहीं ? 

३--ईइवर न्‍्यायकारी और दयालु किस प्रकार है ? 

४--वेद, बाइबिल और कुरान के ईइ्वरोकत होने में क्या प्रमारग है ? 

५--मुक्ति क्या है और किस प्रकार मिल सकती है ? 

इसके परचात्‌ कुछ देर तक यह बात आपस में होती रहो कि एक दूसरे को 
कहता था कि पहले बह वर्णन करे । तदनन्तर पादरी स्काट साहब ने पहले 
प्रश्न का उत्तर देना आरम्भ किया और यह भी कहा कि यद्यपि यह प्रश्न किसी 
काम का नहीं । मेरी सम# में ऐसे प्रइन का उत्तर देना व्यर्थ है। परन्तु जब कि 
सब को सम्मति है तो मैं इसका उत्तर देता हुँ-- 


पादरो स्काट साहब--यद्यपि हम नही जानते कि ईश्वर ने यह संसार किस 
चीज से बनाया है। परन्तु इतना हम जान सकते हैं कि श्रभाव से भाव में 
लाया है। क्‍योंकि पहले सिवाय ईश्वर के दूसरा पदार्थ कुछ न था । उसने अपने 
हुकुम से सृष्टि को रचा है। यद्यपि यह भी हम नहीं जान सकते कि उसने कब 
इस संसार को रचा परन्तु उसका आदि तो है। वर्षों की गग्गना हमको नहों 
जान पड़ती और न सिवाय ईश्वर के कोई जान सकता है। इसलिये इस बात 
पर अधिक कहना ठोक नहीं । 

ईवर ने किसलिये इस जगत्‌ को रचा | यद्यपि इसका भी उत्तर हम लोग 
ठीक-ठीक नहीं जान सकते परन्तु इतना हम जानते हैं कि संसार के सुख के लिये 
ईश्वर ने यह सृष्टि को है कि जिसमें हम लोग सुख पावें और सब प्रकार के 
आनन्द करें । 

मौलयो सुहस्मद कासिस साहब--उसने अपने शरीर से प्रकट श्रर्थात्‌ उत्पन्न 
किया । उससे हम श्रलग नहीं । जो अभ्लग होते तो उस की प्रम्नुता में न होते । 
कब से यह संसार बना यह कहना व्यय है। क्‍योंकि हमको रोटी खाने से काम है; 
न यह कि रोटी कब बनी है। यह जगत्‌ सृष्टि के लिये रचा गया है, क्‍योंकि 
सब पदार्थ मनुष्य के लिये ईश्वर ने रचे हैं। और हमको अ्रपनी भक्ति के लिये 
ईश्वर ने रचा है। देखो ! प्रथिवी हमारे लिये है; हम पृथिवी के लिये नहीं । 
क्योंकि जो हम न हों तो परथिवी की कुछ हानि नहीं । परन्तु पृथिवी के न होने से 
हमारी बड़ी हानि होती है। ऐसे ही जल, वायु, अग्नि भ्रादि सब पदार्थ मनुष्य के 
लिये रचे गये हैं । मनुष्य सब सृष्टि में श्रेष्ठ है। उसको बुद्धि भी इसी श्रेष्ठता की 
परीक्षा के लिये दी है प्रर्थात्‌ मनुष्य को श्रपनी भक्ति के लिये श्रौर इस जगत्‌ को 
मनुष्य के लिये ईश्वर ने रचा है । 
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स्वामी दयानन्द सरस्वतो जी--पहले मेरी सब मुसलमानों श्रौर ईसाइयों 
भर सुनने वालों से यह प्रार्थना है कि यह मेला केवल सत्य के निर्णय के लिये 
किया गया है । और यह ही मेला करने वालों का प्रयोजन है कि देखें सब मतों में 
कौन सा मत सत्य है। जिसको सत्य समझें उसको अ्रद्भीकार करें। इसलिये 
यहां हार श्रौर जीत की अभिलाषा किसी को न करनी चाहिये । क्‍योंकि. सज्जनों 
का यह ही मत होना चाहिये कि सत्य की सवंदा जीत और असत्य की सबंदा 
हार होती रहे। परन्तु जेसे मौलवी लोग कहते हैं कि पादरी साहब ने यह मूठ 
कही । ऐसे ही ईसाई कहते हैं कि मौलवी साहब ने यह बात भूठी कही, ऐसी 
वार्ता करना उचित नहीं । विद्वानों के बीच यह नियम होना चाहिये कि अपने- 
अपने ज्ञान और विद्या के अनुसार सत्य का मंडन और असत्य का खंडन कोमल 
वाणी के साथ करें कि जिससे सब लोग प्रीति से मिलकर सत्य का प्रकाश करें | 
एक दूसरे की निन्‍्दा करना, बुरे-बुरे वचनों से बोलना, द्वंप से कहना कि वह 
हारा और मैं जीता, ऐसा नियम कदाचित्‌ न होना चाहिये। सब प्रकार पक्ष- 
पात छोड़कर सत्यभाषण करना सब को उचित है। और एक दूसरे से विरोध- 
वाद करना यह प्रविद्वानों का स्वभाव है; विद्वानों का नहीं । मेरे इस कहने का 
यह प्रयोजन है कि कोई इस मेले में प्रथवा और कहीं कठोर वचन का भाषण 
न करें। 


ग्रब मैं पहले प्रहन का उत्तर कि “ईइ्वर ने जगत्‌ को किस वस्तु से और 
किस समय और किस लिये रचा है” अपनो छोटी सी बुद्धि और विद्या के 
भ्रनुसार देता है-- 

परमात्मा ने सब संसार को प्रकृति से अर्थात्‌ जिसको अश्रव्यक्ञत श्रव्याक्ृत 
भ्रौर परमाणु नामों से कहते हैं; रचा है। सो यह ही जगत्‌ का उपादान 
कारगा है। जिसका वेदादि शास्त्रों में नित्य करके निर्णय किया है और यह 
सनातन है। जैसे ईश्वर अश्रनादि है वंसे ही सब जगत्‌ का कारण भी अनादि 
है। जेंसे ईश्वर का आदि और अन्त नहीं वेसे ही इस जगत्‌ के कारण का 
भी श्रादि अन्त नहीं है। जितने इस जगत्‌ में पदार्थ दोखते हैं उनके कारण 
से एक परमाणु भी अधिक वा न्‍्यून कभी नहीं होता । जब ईश्वर इस जगत्‌ 
को रचता है तब कारण से काय रचता है। सो जेसा कि यह कार्यजगत्‌ 
दीखता है वेसा ही इसका कारण है। सूक्ष्म द्वव्यों को मिलाकर स्थूल द्रव्यों 
को रचता है तब स्थूल द्रव्य होकर देखने और व्यवहार के योग्य होते हैं। श्रोर 
यह जो श्रनेक प्रकार का जगत्‌ दीखता है उसको इसी कारण से ईश्वर ने 
रचा है । जब प्रलय करता है तब इस स्थुल जगत्‌ के पदार्थों के परमाणुश्रों को 
पृथक्‌-पृथक्‌ कर देता है। क्योंकि जो-जो स्थूल से सुक्ष्म होता है वह आँखों से 
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दीखने में नहीं श्राता। तब बालबुद्धि लोग ऐसा समभते हैं कि वह द्रव्य नहीं 
रहा | परन्तु -वह सूक्ष्म होकर झाकाश में ही रहता है क्योंकि कारण का 
नाश कभी नहीं होता और नाश अदरशन को कहते हैं श्रर्थात्‌ वह देखने में 
न भ्रावे। जब एक-एक परमाणु प्रथक-पृथक हो जाते हैं जब उनका दर्शन :०: 
नहीं होता । फिर जब वे ही परमाण मिलकर स्थूल द्रव्य होते हैं तब दृष्टि में 
श्राते हैं। यह नाश और उत्पत्ति की व्यवस्था ईश्वर सदा से करता आ्राया है 
झोर ऐसे ही सदा करता जायेगा। इसकी संख्या नहीं कि कितनी वार ईश्वर 
ने सृष्टि उत्पन्न की श्रौर कितनी वार कर सकेगा। इस बात को कोई नहीं 
कह सकता । 

अब इस विषय को जानना चाहिये कि जो लोग “नास्ति” श्रर्थात्‌ श्रभाव से 
अस्ति अर्थात्‌ भाव मानते हैं और शब्द से जगत्‌ की उत्पत्ति जानते हैं उनका 
कहना किसी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता क्योंकि अभाव से भाव का होना 
सर्वंथा भ्रसम्भव है। जसे कोई कहे कि वन्ष्या के पुत्र का विवाह मैंने ग्राँखों से 
देखा तो जो उसके पुत्र होता तो वन्ध्या क्‍यों कहलाती ? फिर उसके पुत्र का 
ग्रभाव होने से उसके पुत्र का विवाह कब हो सकता है ? श्ौर जेसे कोई कहे कि 
मैं किसी स्थान में नहीं था और यहां आया हूँ ग्रथवा सर्प बिल में न था और 
निकल भी श्राया, तो ऐसी वार्ता विद्वानों. की नहीं होती । इसमें कोई प्रमाण 
नहीं क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं फिर वह क्‍्योंकर हो सकती है। जेंसे कि हम 
लोग अपने-अपने स्थानों में न होते तो यहां चांदापुर में कभी न आ सकते | देखो 
दास्त्र में भी लिखा है कि--“नासत आत्मलाभ: | न सत आत्महानम्‌ ” ग्र्थात्‌ 
जो है सो आगे को होता है और जो नहीं है वह कभी नहीं हो सकता । इससे 


:०: जब कोई वस्तु शअ्रत्यन्त छोटी हो जाती है तो फिर उसे और छोटा 
करना असम्भव है। जो किसी वस्तु के टुकड़े करते-करते उसको इतना छोटा 
कर दें कि फिर उसके टुकड़े होना असम्भव हो जावे तो उसको परमाण कहते हैं 
जितनी वस्तुएं संसार में हैं वे सब परमाणु से बनती हैं। जब किसी पत्थर को 
तोड़ डालते हैं और उसके श्रत्यन्त छोटे-छोटे टुकड़ों को पृथक-पृथक कर देते हैं 
तो वे परमाणु कि जिनके इकट्ठे होने से फिर पत्थर बनता है; सदा किसी न 
किसी स्वरूप से बने: रहते हैं। एक परमाण का भी इस संसार में से अभातर 
नहीं होता । केवल स्वरूप और गुणों में भेद हुआ करता है। जब मोम की 
बत्ती को जलाते हैं तो देखने में यह जान पड़ता है कि थोड़ी देर में सब बत्ती 
नहीं रहती । न जाने कि क्‍या हो गई | परन्तु वे परमाण जितने बत्तों में थे 
झौर ही रूप के वायु के सहश हो जाते हैं। उनमें के एक परमाणु का भी अभाव 
कदाचित्‌ नहीं होता ।। 
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स्पष्ट ज्ञात होता है कि बिना भाव के भाव कभी नहीं हो सकत।। क्योंकि इस 
जगत्‌ में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसका कारण कोई न हो । 


“इससे यह सिद्ध हुआ कि भाव से भाव श्रर्थात्‌ अस्ति से अस्ति होती है। 
नास्ति से अस्ति किसी प्रकार नहों हो सकती । यह “वदतों व्याधात' अ्रथति 
अपनी बात को श्राप ही काटने के सदृश बात है। पहले किसी वस्तु का 

अन्यथामाव कहकर फिर यह कहना कि उसका भाव हो गया ; पूर्वापर 
विरोध है । इसको कोई भी विद्वान नहीं मान सकता श्रौरन किसी प्रमाण से 
ही सिद्ध कर सकता है कि बिना कारणा के कोई कार्य हो सके । इसलिये 
अभाव से भाव तथा अर्थात्‌ नास्ति से वा हुकुम से जगत्‌ की उत्पत्ति का होना 
सवंधा अ्रसम्भव है। इससे यह ही जानना चाहिये कि ईश्वर ने जगत्‌ के 
ग्रनादि उपादान कारगा से ही सब संसार को रचा है ; अन्यथा नहीं । 


यहाँ दो प्रकार का विचार स्थित होता है। एक--यह कि जो जगत्‌ 
का कारण ईइवर हो तो ईश्वर ही सारे जगत का रूप हुआ तो ज्ञान. सुख, 
दुःख, जन्म, मरण, हानि, लाभ, नरक, स्वगे, क्षुधा, तषा, ज्वर आदि रोग 
बन्ध और मोक्ष सब ईइवर में ही घटते हैं। फिर कुत्ता, बिल्ली, चोर, दुष्ट 
आदि सब ईश्वर ही बन गये। दूसरा-यह कि जो सामग्री मानें तो ईश्वर 
कारीगर के समान होता है, तो उत्तर यह है कि कारण तीन प्रकार का होता 
है। एक उपादान--कि जिसको ग्रहण करके किसी पदार्थ को बनावे। जंसे 
मट्टी लेकर घड़ा और सोना लेकर गहना ओर रूई लेकर कपड़ा बनाया जाय । 
दूसरा निमित्त --जेंसे कुम्हार अपनी विद्या और सामथ्ये के साथ घड़े को 
बनाता है। तीसरा साधारण--जेसे चाक आदि साधन और दिशा, काल 
इत्यादि । 


ग्रब जो ईदवर को जगत॑ का उपादान का रण मानें तो ईश्बर ही जगत्रूप 
बनता है क्‍योंकि मट्टी से घड़ा अलग नही हो सकता । और जो निमित्त मानें तो 
जसे कुम्हार मट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और जो साधारण मानें जेंसे 
मट्टी से अपने आप बिना कृम्हार घड़ा नहीं बन सकता | इन दोनों व्यवस्थाप्रों में 
वह पराधीन वा जड़ ठहरता है । इस लिये जो यह कहते हैं कि ईश्वर जगत्‌ रूप 
वन गया है तो उनके कहने से चोर आदि होने का दोष ईश्वर में आता है | इससे 
ऐसी व्यवस्था माननी चाहिये कि जगत्‌ का कारण अनादि है और नाना प्रकार 
के जगत्‌ को बनाने वाला परमात्मा है। और इसो प्रकार जोव भी अपने स्वरूप 
से श्रनादि हैं और स्थुल कार्यजगत्‌ तथा जीवों के कर्म नित्मश्रवाह से अनाडि हैं । 
ऐसे माने बिना किसी प्रकार से निर्वाह नहीं हो सकता | 


€४ दयानन्द शास्त्रार्थ प्रइनोत्त र-संग्रह 


अब यह कि ईश्वर ने किस समथ जगत्‌ को बनाया अर्थात्‌ संसार को बने 
कितने वर्ष हो गये ? इसका उत्तर दिया जाता है-- 


सुनो भाइयों ! इस प्रशन का हम लोग तो उत्तर दे सकते हैं प्राप लोग नहीं दे 
सकते । क्योंकि जब भाप लोगों के मतों में से कोई श्रठारह सौ वर्ष से, कोई तेरह 
सो वर्ष से भौर कोई पांच सौ वर्ष से उत्पत्ति कहता है तो फिर आप लोगों के मत 
में इतिहास के वर्षों का लेख किसी प्रकार नहीं हो सकता । और हम झायं॑ लोग 
सदा से कि जब से यह सृष्टि हुई बराबर विद्वान होते चले आये हैं। देखो ! इस 
देश से श्रौर सब देशों में विद्या गई है । इस बात में सब देश वालों के इतिहासों 
का प्रमाण है कि अ्ार्यावत्त देश से मिस्र देश में और वहाँ से यूनान और यूनान से 
योरोप आदि में विद्या फंली है। इसलिये इसका इतिहास क्सी दूसरे मत में 


नहीं हो सकता । 


देखो ! हम श्रायं लोग संसार को उत्पत्ति और प्रलय विषय में वेद आदि 
दास्त्रों की रीति से सदा से जानते हैं कि हजार चतुर्यगी का एक ब्राह्मदिन 
झौर इतने ही युगों की एक ब्राह्म-रात्रि होती है। अर्थात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति होके 
जब तक कि वतंमान होता है उसका नाम ब्राह्मदिन हैं। और प्रलय होके जब 
तक हजार चतुर्यंगीपर्य्यन्त उत्पत्ति नहीं होती उसका नाम ब्राह्म-रात्रि है। एक 
कल्प में चोदह मन्वन्तर होते हैं श्रौर एक मन्वन्तर ७१ चतुर्यंगियों का होता है। 
सो इस समय सातवां वेवस्वत मन्वन्तर वतंमान हो रहा है । और इससे 
पहले ये छः मन्वन्तर बीत चुके हैं--स्वायम्भव, स्वारोचिष, ग्रौत्तमि, तामस, 
रंवत और चाक्षुष । ग्रर्थात्‌ १६६०८५२६७६ वर्षों का भोग हो चुका है श्रौर अरब 
२३३३२२७०२४ वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे हैं। सो हमारे देश के 
इतिहास में यथार्थ क्रम से सब बातें लिखी हैं। और ज्योतिष शास्त्र में भो मिति- 
बार प्रति संवत्‌ घटाते बढ़ाते रहे हैं। श्रौर ज्योतिष की रीति से जो बषं पत्र 
बनता है उत्तमें भो यथावत्‌ सबको क्रम से लिखते चले गाते हैं। अर्थात्‌ एक-एक 
ब्ध घटाते और एक-एक वर्ष भोगने में श्राज तक बढ़ाते आये हैं। इस बात में 
सब शआर्य्यावत्त देश के इतिहास एक हैं। किसी में कुछ विरोध नहीं । 


फिर जब कि जन मतवाले और मुसलमान इस देश के इतिहासोों को नष्ट 
करने लगे तब झायें लोगों ने सृष्टि के इतिहास को कण्ठ कर लिया | सो बालक 
से लेके बुद्ध तक नित्यप्रति उच्चारण करते हैं कि जिसको संकल्प-कहते हैं और 
वह यह है-- 


ञ्रों तत्सत्‌ श्री ब्रह्मणो द्वितीयेप्रहरार्द वेवस्वतमन्वन्तरेष्ष्टा विशतितमे 
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कलियुगे कलिप्रथमचरणों भार्यावर्त्तान्तरेकदेशे मुकनगरे5मुकसंवत्स रायनर्त मास- 
पक्षदिननक्षत्रलग्नमुहुत्तेंडत्रेंदं कार्य कृतं क्रियते वा ।। 


जो इसको ही विचार लें तो इससे स॒ष्टि के वर्षों की गराना बराबर जान 
पड़ती है । 

जो कोई यह कहे कि हम इस बात को नहीं मान सकते तो उसको उत्तर 
यह है कि जो परम्परा से मिति, वार, दिन चढ़ाते चले झ्राते हैं श्रौर जब कि इति- 
हासों और ज्योतिष ज्ञास्त्रों में भी इसी प्रकार लिखा है तो फिर इसको मिथ्या 
कोई नहीं कह सकता । जैसे कि बही खाते में प्रतिदिन मिति वार लिखते हैं भ्रौर 
उसको कोई भूठ नहीं कह सकता । और जो यह कहता है उससे भी पूछना चाहिए 
कि तुम्हारे मतमें सृष्टि की उत्पत्ति को कितने बषं हुए हैं? तब वहया तो छः 
हजार या सात हजार या आठ हजार वर्ष बतलावेगा | तो वह भी अपने पुस्तकों के 
प्रनुसार कहता है तो इसी प्रकार उसको भी कोई नहीं मानेगा क्योंकि यह पुस्तक 
की बात है । 


ग्रौर देखो भूगभेविद्या से जो देखा जाता है तो उससे भी यह ही गराना 
ठीक-ठीक श्राती है। इसलिए हम लोगों के मत में तो जगत्‌ के वर्षों की गिनती 
बन सकती है और किसी के मत में कदाचित्‌ नहीं । इसलिये यह॒ व्यवस्था सृष्टि 
की उत्पत्ति के वर्षों की सबको ठीक माननी उचित है । 

ग्रव यह कि ईश्वर ने किस लिए सृष्टि को उत्पन्न किया ? इसका उत्तर 
दिया जाता है-- 


जीव शौर जगत्‌ का कारण स्वरूप से अनादि, और जीव के कर्म तथा 
कार्य जगत्‌ नित्यप्रवाह से अनादि हैं। जब प्रलय होता है तब जीवों के कुछ कर्म 
शेष रह जाते हैं तो उनके भोग कराने के लिए ओर फल देने के लिए ईश्वर 
सष्टि को रचता है और अपने पक्षपातरहित न्याय को प्रकाशित करता है । 
ईइवर में जो ज्ञान, बल दया आदि और रचने की अत्यन्त शक्ति है उनके 
सफल करने के लिये उसने सष्टि रची है। जेसे आंख देखने के लिए और 
कान सुनने के लिए हैं वेसे रचनाशक्ति रचने के लिये हैं। सो श्रपनी सामथ्य 
की सफलता करने के लिए ईश्वर ने इस जगत्‌ को रचा है कि सब लोग सब 
पदार्थों से सुख पावें। घमे, भ्रथे, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए जीवों के 
नेत्र आदि साधन भी रचे हैं। इसी प्रकार सृष्टि के रचने में ओर भी अनेक 
प्रयोजन हैं कि जो समय कम रहने से भ्रब नहीं कहे जा सकते । विद्वान्‌ लोग आप 
जान लेंगे । 


पादरी स्काट साहब--जिसकी सीमा होती है वह अनादि नहीं हो सकता | 
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जगत्‌ की सीमा का निरूपरा है इसलिये वह भ्रनादि नहीं हो सकता । कोई पदार्थ 
अपने श्रापको नहीं रच सकता परन्तु ईश्वर ने जगत्‌ को भ्रपनी सामथ्यं से रचा 
है । कोई नहीं जानता कि ईश्वर ने किस पदार्थ से रचा है और पंडित जी ने भी 
नहीं बताया कि किस पदार्थ से जगत्‌ को रचा। 


मोलवो सुहस्समद कासिस साहुब--जब कि सब पदार्थ सदा से हैं तो ईश्वर 
को मानना व्यर्थ है। कोई उत्पशि का समय नहीं कह सकता । 


स्वामी दयानस्द सरस्वती जो--(पादरी साहब के उत्तर में )-पादरी साहब 
मेरे कहने को नहीं सममे। मैं तो केवल जगत्‌ के कारण को ही भ्रनादि कहता | 
हैं और जो कार्य है सो भ्रनादि नहीं होता । जेसे मेरा शरीर साढ़े तीन हाथ का है । 
सो उत्पन्न होने से पहले ऐसा न था और न नाश होने के परचात्‌ ही ऐसा रहेगा।, 
पर इसमें जितने परमार हैं वे नष्ट नहीं होते। इस घजरीर के परमाणु पृथक्‌- 
पृथक होकर आकाश में बने रहते हैं श्लोर उन परमाणुश्रों श्रें जो संयोग और 
वियोग :०: की शक्ति है तो वह सदा उनमें रहती है । जेसा मट्टी से घड़ा बनाथा 
जो कि बनाने के पहले नहीं था और नाश होने के पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा परन्तु 
जो मट्टी है वह नष्ट नहीं होती । शर जो गुण भ्रर्थात्‌ चिकनापन उसमें है कि 
जिससे वह पिण्डाकार होता है वह भी मद्टी में सदा से है। वेसे ही संयोग झौर 
वियोग होने की योग्तता परमाणुओं में सदा से है। इससे यह समझना चाहिए कि 
जिन परमाणा द्रव्यों से बह जगत्‌ बना है वे द्रव्य अनादि हैं, कार्य द्रव्य नहीं । 
भौर मैंने यह कब कहा था कि जगत्‌ के पदार्थे स्वयं अपने क्रो बना सकते हैं मेरा 
कहना तो यह था कि ईश्वर ने उस कारण से जगत्‌ को रचा है ! 


ग्रोर जो पादरो साहब ने कहा कि शक्ति से जगत्‌ को रच। है तो मैं 
पूछता हैं कि शक्ति कोई वस्तु है वा नहीं ? जो कहो कि है तो वह भ्ननादि हुई । 
झ्रौर जो कहो कि नहीं तो उससे झ्रागे को दूसरी कोई वस्तु भी नहीं बन सकती । 
प्र जो पादरी साहब ने कहा कि पंडित जी ने यह नहीं बताया कि किससे यह 
जगत्‌ बना है उसको प्रकृति भ्रादि नामों से कि जिसको परमाणु भी कहते हैं; 
कहा था । 


:०: सब लोग देखते हैं कि भ्रग्नि में बहुत से पदार्थ जल जाते हैं। अभ्रब 
विचार करना चाहिये कि जब कोई पदार्थ जलजाता है तो क्‍या हो जाता है 
देखने में आता है कि लकडो जलकर थोड़ी सी राज़ रह जातो है। तो भ्रव यह 
विचारना चाहिए कि जलने से वह पदार्थ ही नष्ट हो जाता है वा उसका 
स्वरूप ही बदल जाता है ? जब मोमबत्ती जलाते हैं तो देखने में वह मोम नहीं 
रहता । यह जान पड़ता कि कहां गया परन्तु उस मोम का स्वरूप बदलकर वायु 
के सरश हो जाता है ओर इसी काररा वायु में मिल जाने से दृष्टि में नहीं भ्राता । 
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(मौलवी साहब के उत्तर में )-सब पदार्थों का कारणा प्ननादि है तो भी 
ईश्वर को मानना भ्रवदय है क्‍योंकि मट्टी में यह सामथ्यं नहीं कि आप से आप 
घड़ा बन जाय । जो कारण होता है वह श्राप कार्यरूप नहीं बन सकता क्‍योंकि 
उसमें बनने का ज्ञान नहीं होता । और कोई जीव भी उसको नहीं बना सकता । 
झाज तक किसी ने कोई वस्तु ऐसी नहीं बनाई जंसा कि यह मेरा रोम है 
ऐसी वस्तु कोई नहीं बना सकता । और झाजतक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ और 
न है कि जो परमाणुझों को पकड़ के किसी युक्ति सेउनसे ऐसी वस्तु बना सके। 
कोई दो त्रसरेण॒ुश्रों का भी संयोग नहीं कर सकता। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
केवल उस परमेश्वर की ही यह सामथ्यं है कि सब जगत्‌ को रचे । 

देखो ! एक आंख की रचना में ही कितनी विद्या का दृष्टान्त है। आज तक 
बड़े-बड़े वेद्य अपनी बुद्धि लगाते चले आते हैं तो भी श्रांख की विद्या शअध्ूरी 
ही है। कोई नहीं जानता कि किस-किस प्रकार और क्या-क्या गुण ईश्वर ने 
उसमें रक्‍खे हैं । इसलिये सूर्य, चांद आदि जगत्‌ का रचना और धारण करना 
ईश्वर ही का काम है। तथा जीवों के कम्मों के फल का पहुँचाना यह भी पर- 
मात्मा ही का काम है किसी दूसरे का नहीं । इससे ईश्वर को मानना प्रवद्य है । 

एक हिस्दुस्तानो पादरी साहब--जब दो वस्तु हैं-एक कार्य, दूसरा कारण 
तो दोनों श्रनादि नहीं हो सकते । इससे ईईइवर ने नास्ति से अस्ति अपनी 
सामथ्यं से की है। 

भौलयों मुहम्मद कासिस साहब--गुरा दो प्रकार के होते हैं--एक अन्तस्थ 
दूसरे बाह्य । भ्रन्तस्थ तो भ्रपने में होते हैं श्लौर बाह्य दूसरे से अपने में प्राते हैं । 

भौर पश्रन्तस्थ गुण दूसरे में जाकर वेसे ही बन जाते हैं परन्तु जिसके गुर होते हैं 


इसकी परीक्षा के लिये एक बोतल के भीतर मोमबत्तो जलाशो श्लौर उसका 
मुख बन्द कर दो तो उस बत्ती का जितना भाग वायु के सदश हो जावेगा वह बोतल 
से बाहर नहीं जा सकेगा । पर थोड़ी देर के पीछे यह दिखलाई देगा कि वह बत्ती 
बुभ गई । अब यह सोचना चाहिए कि बत्ती क्‍यों बुझगइ प्रोर बोतल के बायु में 
भब कुछ भेद हुआ वा नहीं ? इस बात की परीक्षा इस प्रकार होगी कि थोड़ा सा 
चने का पानी उस बोतल में और एक ओर बोतल में जिसमें केवल वायु भरा 
हुआ हो और उसमें कोई बत्ती न जली हो, डालो; तो यह दिखालाई देगा कि 
जिस बोतल में जली है उसमें चूने का रंग दूध सा हो जावेगा श्रौर दूसरी बोतल 
का जैसे का तेसा रहेगा । इससे सिद्ध हुआ कि बत्ती के जलाने से कोई नई वस्तु 
बोतल के वायु में मिल गई है। वह एक बस्तु बायु के सदश है कि जो दृष्टि मे 
नहीं भ्राती । श्रब देखना चाहिए कि मोमबत्ती का कोई परमाणु नष्ट नही होता 
पर जिन पदार्थों से बह बत्ती बनी है उनका स्वरूप भिन्‍न हो जाता है ।। 
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वह उससे पृथक होता है। जेसे सूययं का प्रतिबिम्ब जिस बतेंन में पड़ता है वसा 
ही बन जाता है परन्तु सूर्य नहीं हो जाता। बसे ही ईश्वर ने हमको अपनी 
इच्छा से बनाया है। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-- (ईसाई साहब के उत्तर में)--आप दोनों के 
प्रनादि होने में क्‍यों शंका करते हैं ? क्योंकि जितने पदार्थ इप्त जगत्‌ में बने हैं 
उन सबका कारगणा अर्थात्‌ परमाणु आदि सब अनादि हैं। और जीव भी 
झ्रनादि हैं कि जिनकी संख्या कोई नहीं बता सकता । और नास्ति से अस्ति कभी 
नहीं हो सकती सो मैं पहले कह चुका हैं। परन्तु आप जो कहते हैं कि शक्ति से 
बनाया तो बतलाशग्रो कि शक्ति क्‍या वस्तु है ? जो कहो कि कोई वस्तु है तो 
फिर वही कारण ठहरने से अ्नादि हुई। और ईइ्वर के नाम, गुरा, कर्म सब 
ग्रनादि हैं; कोई अ्रब नहीं बने । 

(मौलवी साहब के उत्तर में)--आप जो यह कहो कि भीतर के गुणों से 
जगत्‌ बना है तो भी नहीं हो सकता क्योंकि गुरा द्रव्य के बिना ग्रलग नहीं रह 
सकते और गुरा द्रव्य से बन भी नहीं सकता । जब भीतर के गुणों से जगत्‌ बना 
है तो जगत्‌ भी ईश्वर हुआ | जो यह कहो कि बाहर के गुणों से जगत्‌ बना तो 
ईद्वर के सिवाय आपको भी वे गुगा और द्रव्य अनादि मानने पड़ेंगे। और जो 
यह कहो कि इच्छा से हम लोग बन गये तो मेरा यह प्रइन है कि इच्छा कोई 
वस्तु है वा गुण है ?” जो वस्तु कहोगे तो वह अनादि ठहर जायगी और जो गुण 
मनोगे तो जेंसे केवल इच्छा से घड़ा नहीं बन सकता परन्तु मट्टी से बनता है तो 
वेसे ही इच्छा से हम लोग नहीं बन सकते । 

पादरी स्काट साहब--हम लोग इतना जानते हैं कि नास्ति से अस्ति को 
ईइवर ने बनाया । यह हम नहीं जानते कि किस पदार्थ से और किस प्रकार यह 
जगत्‌ बनाया । इसको ईश्वर ही जानता है। मनुष्य कोई नहीं जान सकता । 

मौलवो मुहम्मद कासिम साहब-ईरवर ने अ्रपने प्रकाश से जगत्‌ बनाया है। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी--(पादरी साहब के उत्तर में) कार्य को देख- 
कर कारण को देखना चाहिये कि जो वस्तु काय॑ है वेसा ही उसका कारण 
होता है। जैसे घड़े को देखकर उसका कारण मिट्टी जान लिया जाता है कि 
जो वस्तु घड़ा है वही वस्तु मट्टी है। श्राप कहते हैं कि अपनी शक्ति से जगत्‌ को 
रचा, सो मेरा यह प्रश्न कि वह शक्ति अनादि है वा पीछे से बनी है ? जो 
ग्रनादि है तो द्रव्यरप उसको मान लो तो उसी को जगत्‌ का अनादि कारण 
मानना चाहिये । 


(मौलवी साहब के उत्तर )--नूर कहते हैं प्रकाश को, उस प्रकाश से कोई 
दूसरा द्रव्य नहों बन सकता | परन्तु वह तूर मूतिमान्‌ द्रव्य को प्रसिद्ध दिखला 
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सकता है और वह प्रकाश करने वाले पदार्थ के बिना अलग नहीं रह सकता । 
इससे जगत्‌ का जो कारणा प्रकृति आदि शअ्नादि है उसको माने विना किसी 
प्रकार से किसी का निर्वाह नहीं हो सकता । और हम लोग भी कार को श्रनादि 
नही मानते परन्तु जिससे कार्य बना है उस कारण को अनादि मानते हैं । 


एक हिन्दुस्तानी ईसाई साहब-जो ईदहवर ने भ्रथनी अ्रकरृति से सब संसार को 
रचा तो उसकी प्रकृति में सब संसार सनातन था। और वह उसकी अश्रक्ृति में 
भ्रनादि था तो ईदवर की सीमा हो गई । 

स्वासोी दयानन्द सरस्वतो जो---जबकि ईव्वर की प्रकृति में सव जगत्‌ था 
तब ही तो वह भ्रनादि हुआ और वही अनादि वस्तु रचने से सीमा में आई। 
भ्र्थात्‌ लम्बा-चौडा, बड़ा-छोटा झ्ादि सब प्रकार का ईहवर ने उसमें से बनाया । 
इसलिये रचे जाने से केवल जगत्‌ ही की सीमा हुई; ईदवर की नहीं । 


भ्रव देखिये मैंने जो पहले कहा था कि नास्ति से अस्ति कभी नहां हो 
सकती किन्तु भाव से ही भाव होता है सो आप लोगों के कहने से भी वह बात 
सिद्ध हो गई कि जगत्‌ का कारण ग्रनादि है। 

ईसाई साहब--सुनो भाई मौलवी साहवो ! कि पण्डित जी इसका उत्तर 
हजार प्रकार से दे सकते हैं। हम श्रौर तुम हजारों मिलकर भी इन से बात 
करें तो भी पण्डित जी बराबर उत्तर दे सकते हैं। इसलिये इस विषय में श्रधिक 
कहना उचित नहीं । 

ग्यारह बजे तक यह वार्ता सिद्ध हुई। फिर सब लोग अपने-अपने डेरों को 
चले गये । और सब जगह मेले में यही बातचीत होती थी कि जँसा पण्डित जी 
को सुनते थे उससे सहस्रगुणा पाया । 


दोपहर के पश्चात्‌ की सभा 


फिर एक बजे सब लोग आये और इस पर विचार किया कि अब समय 
बहुत थोड़ा और बातें बहुत बाकी हैं इसलिये केवल मुक्ति विषय १२ विचार 
करना उचित है। प्रथम थोड़ी देर तक ये बातें होती रही कि पहले कौन वर्शान 
करे ? एक दूसरे पर टालता था। तब स्वामी जी ने कहा कि उसी क्रम से 
भाषण होना चाहिये। श्रर्थात्‌ पहले पादरी साहब, फिर मौलवी साहब और 
फिर मैं । परन्तु जब पादरी साहब झौर मौलवी साहव दोनों ने कहा कि हम 
पहले न बोलेंगे तब स्वामी जी ने ही पहले कहना स्वीकार किया । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जी--मुक्ति कहते हैं छूट जाने को अर्थात्‌ जितने 
दुख हैं उनसे सब छूटकर एक सच्विदानन्द स्वरूप परमेदवर को प्राप्त होकर 
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सदा झानन्द में रहना फिर जन्म-मरण ग्रादि दुःखसागर में नहों गिरना । इसो का 
नाम. मुक्ति है। वह किस प्रकार से होती है? इसका पहला साधन सत्य का 
ग्राचरण है और वह सत्य ग्रात्मा और परमात्ना की साक्षी से निश्चय करना 
चाहिये अर्थात्‌ जिसमें आत्मा और परमात्मा की साक्षी न हो, वह भसत्य है। 
जसे किसी ने चोरी की । जब वह पकड़ा गया उससे राजपुरुष ने पूछा कि तू ने 
चोरी की या नहीं ? तप्र तक वह कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। परन्तु 
उसका आत्मा भीतर से फ़ह रहा है कि मैंने चोरी की है। तथा जब कोई भूठ की 
इच्छा करता है तब अन्तर्यामी परमेश्बर उसको जता देता है कि यह बुरी 
बात है। इसको तू मत कर । और लज्जा, शंका और भय झादि उसके आत्मा में 
उत्पन्न कर देता है। और जब सत्य की इच्छा करता है तब उसके आत्मा में 
गानन्द कर देता है। और प्रेरणा करता है कि यह काम तू कर | अपना आत्मा 
जसे सत्य काम करने में निभंय और प्रसन्न होता है वंसे कूठ में नहीं होता । 
जब परमात्मा की आज्ञा को तोड़कर बुरा काम कर जेता है तब उस की मुक्ति 
किसी प्रकार नहीं हो सकती । और उसी को असुर, दुष्ट, देत्य ओर नीच कहते हैं । 
इसमें वेद का प्रमाण है कि--- 


आसुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाबुता: । 
ताँस्‍्ते प्र त्याभिगच्छुन्ति ये के चात्महनो जना: ॥ 


यजुर्वेद, अध्याय ४० । मन्त्र ३॥। 


ग्रात्मा का हिसन करने वाला भ्रर्थात्‌ जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है 
और अपने आत्मा के ज्ञान के विरुद्ध बोलता, करता और मानता है उसी का नाम 
असुर, राक्षस, दुष्ट, पापी, नीच भ्रादि होता है । 


मुक्ति के मिलने के साधन ये हैं १--सत्य श्राचरण | २--सत्यविद्या अर्थात्‌ 
इंइवरकृत वेदविद्या को यथावत्‌ पढ़कर ज्ञान की उन्‍नति ओर सत्य का पालन 
यथावत्‌ करना । ३--सत्यपुरुष ज्ञानियों का संग करना | ४--योगाम्यास करके 
अपने मन, इन्द्रियों और आत्मा को असत्य से हटाकर सत्य में स्थिर करना और 
ज्ञान को बढ़ाना। ५--परमेश्वर की स्तुति करना श्रर्थात्‌ उसके गुणों की कथा 
सुनना और विचारता । ६--प्रार्थना कि जो इस प्रकार होती.है कि-हे जगदीदवर ! 
हे कृपानिधे ! हे अ्रस्मत्पित: ! श्रसत्य से हम लोगों को छुड़ा के सत्य में स्थिर 
कर और हे भगवन्‌ ! हम को अन्धकार अश्रर्थात्‌ श्रज्ञान और अ्रधर्म आदि दुष्ट 
कामों से अलग करके विद्या और घर्म आदि श्रेष्ठ कामों में सदा के लिये स्थापन 
कर । और है ब्रह्म ! हम को जन्म-मरण रूप संसार के दुःखों से छुड़ाकर अपनी 
कृपा कटाक्ष से श्रमृत भ्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर । 
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जब सत्य मन से प्पने आत्मा, प्राण और सब सामथ्यं से परमेश्वर को 
जीब भजता है तब वह ॒करुणामय परमेश्वर उसको श्रपने श्रानन्द में स्थिर कर 
देता है । जेसे जब कोई छोटा बालक घर के ऊपर से अपने माता-पिता के पास 
नीचे झाना चाहता है वा नीचे स ऊपर उनके पास जाना चाहता है तब हजारों 
ग्रावदयकता के कामों को भी माता पिता छोड़कर और दौड़कर अपने लड़के 
को उठाकर गोद में लेते हैं कि हमारा लड़का कहीं गिर पड़ेगा तो उसको चोट लगने 
से उसको दुःख होगा । और जेसे माता-पिता श्रपने बच्चों को सदा सुख में रखने 
की इच्छा और पुरुषार्थ सदा करते रहते हैं वंसे ही परम कृपा निधि परमेश्वर की 
झ्ओोर जब कोई सच्चे आत्मा के भाव से चलता है, तब वह अनन्तशक्तिरूप हाथों 
से उस जीव को उठाकर अपनी गोद में सदा के लिए रखता है। फिर उसको 
किसी प्रकार का दुःख नहीं होने देता है और वह सदा आनन्द में रहता है | 


पक्षपात को छोड़कर सत्य ग्रहरा और असत्य का परित्याग कर के अर्थ 
को सिद्ध करना चाहिए । देखो ! सब अन्याय और श्रधर्म पक्षपात से होता है । 
जेसे कि मौलवी साहब का वस्त्र बहुत अच्छा है । मुझ को मिले तो मैं उसको 
ग्रोढ़कर सुख पाऊ । इसमें श्रपने सुख का पक्षपात किया और मौलवी साहब के 
सुख-दुःख का कुछ विचार न किया । इसो प्रकार पक्षपात से ही नित्य अधर्म 
होता है| अधर्म से काम को सिद्ध करना इसी को अनर्थ कहते हैं। और धर्म और 
अर्थ से कामना ग्र्थात्‌ अपने सुख की सिद्धि करना इस को काम कहते हैं। और 
अधर्म अर्थात्‌ अनर्थ से काम को सिद्धि करना इसको कुकाम कहते हैं। इसलिये 
इन तीनों अर्थात्‌ धमं, श्र्थ और काम से मोक्ष को सिद्ध करना उचित द्रै। इसमें 
यह बात है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना इसको धर्म, और उसकी आज्ञा 
का तोड़ना इसको धर्म कहते हैं। सो धमं आदि ही मुक्ति के साधन हैं और 
कोई नहों । और मुक्ति सत्य प्‌रुषार्थ से सिद्ध होती है; भ्रन्‍्यथा नहीं । 


पादरी स्काट साहब--पण्डित जी ने कहा कि सब दुःखों से छूटने का 
नाम मुक्ति है, परन्तु में कहता हैं कि सब पापों से बचने ग्रोर स्वग में पहुँचने का 
नाम मुक्ति है। कारण यह कि ईश्वर ने आदम को पवित्र रचा था परन्तु शतान 
ने उसको बहका के उससे पाप करा दिया | इससे उसकी सब सन्‍्तान भी पापी 
है। जेसे घड़ी बनाने वाले ने उसकी चाल स्व॒तन्त्र रक्खी है और वह आप ही चलती 
है। ऐसे मनुष्य भी भ्रपनी इच्छा से पाप कहते हैं तो फिर अपने ऐद्वर्य से मुक्ति 
नहीं पा सकते और न पापों से बच सकते हैं । इसलिए प्रभ्नु ईस।मसीह पर विश्वास 
किये विना मुक्ति नहीं हो सकती । जसे हिन्द लोग कहते हैं कि कलियुग मनुष्यों 
को पाप कराके बिगाड़ता है इससे उनकी मुक्ति नहीं हो सकती । परन्त्‌ ईसामसीह 
पर विश्वास करने से वे भी बच सकते हैं । 
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प्रभ्‌ ईसामसीह जिस-जिस दे में गये श्र्थात्‌ उसकी शिक्षा जहां-जहां गई 
है वहां-वहां मनुष्य पापों से बचते जाते हैं। देखो ! इस समय सिवाय ईसाइयों 
के और किसी के मत में भलाई और शच्छे गुणों की उन्नति है ? मैं एक दृष्टान्त 
देता हैं कि जेसे पण्डित जी बलवान हैं ऐसे ही इद्भुलिस्तान में एक मनुष्य बलवान 
था । परन्तु वह मद्यपान, चोरी, व्यभिचार श्रादि बुरे काम करता था। जब वह 
इंसामसीह पर विश्वास लाया तब सब बुराइयों से छूट गया । और मैंने भी जब 
मसीह पर विश्वास किया तब मुक्ति को पाया ओर बुरे कामों से बच गया। 
सो ईसामसीह की आज्ञा के विर्द्ध आराचररा से मुक्ति नहीं हो सकती । इसलिये 
सबको ईसामसीह पर विश्वास लाना चाहिए । उसी से मुक्ति हो सकती है और 
किसी प्रकार नहीं । 

सौलयो सुहम्मद कासिस साहब--हम लोग यह नहीं कह सकते कि पण्डित 
जी ने जो मुक्ति के साधन कह्टे केवल उन से हो मुक्ति हो सकती है। क्योंकि 
ईश्वर की इच्छा है जिसको चाहे उसको मुक्ति दे और जिसको न चाहे न दे । 
जेसे समय का हाकिम जिस अपराधोी से प्रसन्‍न हो उसको छोड़ दे और जिससे 
ग्रप्रसन्‍न हो उसको कंद में डाल दे । उसकी इच्छा है जो चाहे सो करे। उस पर 
हमारा ऐव्वर्य नहीं है। न जाने ईश्वर क्या करेगा । पर समय के हाकिम पर 
विश्वास रखना चाहिए। इस समय का हाकिम हमारा पंगम्बर है। उस पर 
विश्वास लाने से मुक्ति होती है। हाँ ! यह बात अवश्य है कि विद्या से अच्छे 
क्राम हो सकते हैं परन्तु मुक्ति तो केवल उसी के हाथ में है । 


स्वासी दयानन्द सरस्वती जो-- (पादरी साहेब के उत्तर में)--अभ्ापने जो 
यह कहा कि दुःखों से छूटना मुक्ति नहों, पापों से छूटने का नाम मुक्ति है। सो 
मेरे अ्भिप्राय को न समककर यह बात कह! है। क्योंकि मैं तो और पहले साधन 
में ही सब पापों ब्रर्थात्‌ श्रसत्य कामों से बचना कह चुका हूँ । और बुरे कामों का 
फल भी दुःख कहाता है अर्थात्‌ जब पाप करेगा तो दुःख से नहीं बच सकता इसके 
ग्रनन्तर और, साधनों में भी स्पष्ट कहा है कि भ्रधमं छोड़कर धर्मं का ग्राचरण 
करना मुक्ति का साधन है | जो पादरी साहब इन बातों को समभते तो कदाचित्‌ 
ऐसी बात न कहते । 


दसरे, जो झ्राप यह कहते हैं कि ईश्वर ने आादम को पवित्र रचा था परन्तु 
शंतान ने बहकाकर पाप करा दिया तो उसकी संतान भी इसी कारण से पापी 
ही गई। सो यह बात ठीक नहीं है क्योंकि प्राय लोग ईश्वर को सर्वेशक्तिमान्‌ 
मानते ही हैं। सो जब कि ईश्वर के पवित्र बनाये झादम को शैतान ने बिगाड़ 
दिया और ईइ्वर के राज्य में विध्न करके ईश्वर की व्यवस्था को तोड़ डाला तो 
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इससे ईवदर सर्वेशक्तिमान्‌ नहीं रह सकता। और ईश्वर की बनाई हुई वस्तु 
को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। 


ग्रौर एक श्रादम ने पाप किया तो उसको सारी सन्‍्तान पापी हो गई यह 
सवंधा ग्रसम्भव और मिथ्या है। जो पाप करता है वही दुःख पाता है दूसरा कोई 
नहीं पा सकता और ऐसी बात कोई विद्वान्‌ नहीं मानेगा । और देखो एक आादम 
श्रौर हृव्बा से किसी प्रकार इस जगत्‌ की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती क्योंकि बहन 
ग्जौर भाई का विवाह होना बड़े दोष की बात है । इसलिए ऐसी व्यवस्था मानना 
चाहिए कि सुध्टि के आदि में बहुत से पुरुष और स्त्री परमेदवर ने रचे । 


ग्रौर जो यह कहा कि शेतान बहकाता है तो मेरा यह प्रश्न है कि जब 
जंतान ने सबको बहकाया तो फिर शेतान को किस ने बहकाया ? जो कहो कि 
गुंतान आप से आप ही बहक गया तो सब जीव भी आप से आप ही वहक गये 
होंगे फिर होतान को बहकाने वाला मानना व्यर्थ है। जो कहो कि शेतान को 
भो किसी ने वहकाया है तो सिवाय ईश्वर के दूसरा कोई बहकानेवाला शैतान को 
नहीं है। तो फिर जब ईश्वर ने ही सबको बह॒काया तब मुक्ति देनेवाला कोई भी 
आ्राप लोगों के मत में न रहा और न मुक्ति पानेवाला । क्योंकि जब परमात्मा ही 
बहकानेवाला ठहरा तो बचानेवाला कोई भी नहीं हो सकता । और यह बात 
परमात्मा के स्वभाव से भी विरुद्ध है क्योंकि वह न्‍्यायकारी और सत्य कार्मो का 
ही कर्त्ता है तथा अच्छे कामों में हो प्रसन्‍न होता है। वह किसी को दुःख दनेवाला 
गौर बहकानेत्राला नहीं । 


भर देखो ! कसे आइचय की बात है कि यदि शेतान ईद्वर के राज्य में 
इतना गड़बड़ करता है फिर भी ईश्वर उसको दण्ड न देता है, न मारता है न 
कारागृहट में डालता है। इससे स्पष्ट परमात्मा की निबंलता पायी जाती है और 
विदित होता है कि परमात्मा ही को बहकाने की इच्छा है। इसस यह बात ठोक 
नहीं | भ्रौर न जतान कोई मनुष्य है। जब तक शैतान के माननेवाल शेतान का 
मानना न छोड़ेंगे तब तक पाप करने से नहीं बच सकते क्योंकि वे समभते हैं कि 
हम तो पापी ही नहीं । जेसा जंतान ने आदम को और उसकी सन्‍्तान को बहका 
क्रे पापी किया वेंसा ही परमात्मा ने ग्रादम की सन्‍्तान के पाप के बदले में अपने 
एकलौते बेटे को शूली पर चढ़ा दिया । फिर हम को क्या डर है। और जो हम से 
कुछ पाप भो होता है तो हमारा विश्वास ईसामसीह पर है वह आप क्षमा करा 
देगा | क्योंकि उसने हमार पापों के बदले में जान दी है। इसलिये ऐसी ब्यवस्था 
मानने वाले पापों से नहीं बच सकते । 


ग्रॉर जो घडी का इदृष्टान्त दिया था सो ठीक है। क्योंकि सब अपने-अपने 
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काम करने में स्वतन्त्र हैं परन्तु ईदवर को झ्राज्ञा भ्रच्छे कामों के करने के लिये है; 
बुरे के लिये नहीं। श्लोर जो आपने यह कहा कि स्वगं में पहुँचना मुग्ति है। 
शेंतान के बहकाने के कारण मनुष्यों में शक्ति नहीं कि पापों से छूटकर मुक्ति 
पा सकें यह बात भी ठीक नहीं | क्‍योंकि जब मनुष्य स्वतन्त्र हैं और दोतान कोई 
मनुष्य नहीं तो आप दोषों से बचकर परमात्मा की क्रपा से मुक्ति को पा 
सकते हैं। और स्वर्ग से झादम गेहूँ खाने के कारणा निकाला गया झौर यह ही 
शादम को पाप हुआ कि गेहूँ खाया तो मैं आप से पूछता हूं कि झ्रादम ने तो 
गेहूँ खमया भौर पापी हो गया और स्वर्ग से निकाला गया। श्राप लोग जो उस 
स्‍्वरगें की इच्छा करते हैं तो क्या श्राप लोग वहां सब पदार्थ खावेंगे ? तो क्‍या 
पाप नहीं होगा ? और वहां से निकाले नहीं जाझोगे ? इससे यह बात भी ठीक 
नहीं हो सकती । 


झौर आप लोगों ने ईदवर को मनुष्य के सदश माना होगा भ्र्थात्‌ जसे 
मनुष्य सर्वेज्ञ नहीं वेसे ही आपने परमात्मा को भी माना होगा कि जिससे आप 
बहां गवाही और वकील की आवश्यकता बतलाते हैं। परन्तु आपके ऐसे कहने से 
ईदबर की ईदवरता सब नष्ट हो जाती है। वह सब कुछ जानता है उसको गवाही 
कौर वकील को कुछ भावश्यकता नहीं है। और उसको किसी की सिफारिश की 
भी झावश्यकता नहीं क्‍योंकि सिफारिश न जानने वाले से की जाती है। और 
देखिये ! झापके कहने से परमात्मा पराधीन ठहरता है क्योंकि विना ईसामसीह 
की गवाही वा सिफारिश के वह किसी को मुक्ति नहीं दे सकता झौर कुछ भी 
नहीं जानता । इससे परमात्मा में अ्रल्प्षता झाती है कि जिससे बह सर्वशक्ति- 
मान्‌ और स्वज्ञ किसी प्रकार नहीं हो सकता। भौर देखो ! जबकि यह न्याव- 
कारी है तो किसी की सिफारिश और मिथ्या प्रशंसा से न्याय के विरुद्ध कदा- 
खित्‌ नहीं कर सकता जो बिरुद्ध करता है तो न्‍्यायकारी नहीं ठहर सकता । 


इसी प्रकार जो आप मनुष्य हाकिम के सदृश ईदवर के दरबार में भी 
फरिदतों का होना मानोगे तो भौर बहुत से दोष ईदवर में भावेंगे। इससे ईदबर 
सर्वव्यापक नहीं हो सकता क्योंकि जो सर्वेष्यापक है तो दरीरवाला न होना 
चाहिये । और जो सर्वव्यापक नहीं है तो श्रवर्य है कि शरीरवाला हो । और 
हारीरवाला होने से उसकी शक्ति सब पर घेरने वाली न हुई। श्लौर शरोरवाला 
जितना दूर का ज्ञान रखता है पर उसको पकड़ और मार नहीं सका | और 
जो शरीरवाला होगा उसका जन्म और मरणा भी शभ्रवर्य होगा। इसलिये 
ईहवर को किसी एक जगह पर और फरिश्तों का उसके दरबार में होना, ऐसी 
नातें मानना किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता | नहीं तो ईद्बर की सीमा हो 
जायगी । 
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देखो ! हम आय्यं लोगों के शास्त्रों को यथावत्‌ पढ़े बिना लोगों को उल्टा 
निवचय हो जाता है श्र्थात्‌ कुछ का कुछ मान लिया जाता है । जो पादरी 
साहब ने कलियुग के विषय में कहा सो ठीक नहीं । क्योंकि हम आय्यें लोग युगों 
की व्यवस्था इस प्रकार से नहीं मानते । ऐतरेय ब्राह्मणा का प्रमाण है कि-- 


कलिश्शयानो भवति सड्जिहानस्तु द्वापर: । 
उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ ॥। 
(ऐत० पड्जिका ७। कण्डिका १५) 
भर्थात्‌ जो पुरुष स्वथा अधमं करता है और नाममात्र धर्म करता है उसको 
कलि, और जो आधा अधमं श्ौर श्राधा धर्म करता है उसको द्वापर और एक 
हिस्सा अधर्म और तीन हिस्से धर्म करता है उसको त्रेता और जो सर्वंथा धर्म 
करता है उसको सतयुग कहते हैं । 


इसके जाने बिना कोई बात कह देना ठोक नहीं हो सकती । इससे जो कोई 
बुरा काम करता है वह दुःख पाने से कदाचित्‌ नहीं वच सकता । और जो कोई 
ग्रच्छा काम करता है वह दुःख पाने से वच्र जाता है; किसी ही देश में चाहे 
क्यों न हो । 


क्या ईसामसीह के विना ईश्वर अपन सामथ्यं से अपने भक्तों को नहीं 
बचा सकता है ? वह अपने भकक्‍तों को सब प्रकार से बचा सकता है। उसको 
किसी पंगम्बर की आवश्यकता नहीं । हाँ ! यह सच है कि जब जिस-जिस देक्ष में 
शिक्षा करनेवाले धर्मात्मा उत्तम पुरुष होते हैं उस-उस देश के मनुष्य पापों से बच 
जाते हैं। और उन्हीं देशों में सुख और गुणों की वृद्धि होती है। यह भी सब 
लोगों के लिये सुधार है। इसका कुछ मत से प्रयोजन नहीं । देखो ! आ्नाय॑ लोगों 
में पूर्व उपदेश की व्यवस्था अच्छी थी । इससे उस समय में वे सुधरे हुए थे। 
इस समय में अनेक कारणों से सत्य उपदेश कम होने से जो किसी बात का 
बिगाड हो तो इससे झाय लोगों के सनातन मत में कोई दोष नहीं झ्रा सकता । 
क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेके आजतक भ्रार्यों ही का मत चला 
ग्राता है । वह कुछ बहुत नहीं बिगड़ा ! 

देखो ! जितने १८०० वा १३०० वर्षों के भीतर ईसाइयों झ्ौौर मुसलमानों के 
मतों में ग्रापस के विरोध से फिरके हो गये हैं। उनके सामने जो १६६०८५२६७६ 
वर्षों के भीतर आार्यों के मत में बिगाड़ा हुआ तो वह बहुत ही कम है। और 
आप लोगों में जितना सुधार है सो मत के कारणा नहीं किन्तु पालिमेण्ट आ्रादि के 
उत्तम प्रबन्ध से है, जो ये न रहें, मत से कुछ भी सुधार न हो। और पादरी 
साहब ने जो इज्जुलिस्तान के दुष्ट मनुष्य का दृ्टान्त मेरे साथ मिलाकर दिया 
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सो इस प्रकार कहना उनको योग्य न था। परन्तु न जाने किस प्रकार से यह 
बात भूल से उनके मुख से निकली । 


(मौलवी साहब के उत्तर में)--ईश्वर चाहे सो करे ऐसा ठीक नही। क्योंकि 
वह पूर्ण विद्या और ठीक-ठीक न्याय पर सदा रहता है। किसी का पक्षपात नहीं 
करता । इस कहने से कि जो चाहे सो करे यह भी आता है कि ईश्वर ही बुराई 
भो करता होगा और उसी की 5च्छा से वुराई होती है, यह कहना ईइवर में 
नहों वनता । ईइव्र जो कोई मुक्ति का काम करता है उसो को मुक्त देता है। 
मुक्ति के काम के विना किसी को मुक्ति नहीं देता, क्योंकि वह श्रन्याय कभी नहीं 
करता। जो विना पाय-पुग्य के देखे जिसको चाहे दुःख देवे श्ौर जिसको चाहे 
सुख तो ईइवर में अ्रन्याय आदि प्रमाद लगता है। सो वह ऐसा कभी नहीं 
करता । जैसे अग्नि का स्वभाव प्रकाश और जलाने का है। इनके विरुद्ध नहीं 
कर सकता । वेसे हो परमात्मा भी अपने न्याय के स्वभाव से विरुद्ध पक्षपात से 
कोई व्यवस्था नहीं कर सकता । 


सब समय का हाकिम मुक्ति के लिए परमेश्वर ही है; दूसरे कोई नहीं । 
भ्रौर जो कोई दूसरे को माने, उसका मानना व्यर्थ है। मुक्ति दूसरे पर विश्वास 
करने से कभी नहीं हो सकती । क्‍योंकि ईश्वर जो मुक्ति देने में दूसरे के 
आरधीन है या दूसरे के कहने से दे सकता है तो मुक्ति देने में ईश्वर पराधीन है 
तो वह ईइवर ही नहीं हो सकता। वह किसो का सहाय अपने काम में नहीं लेता 
क्योंकि वह सबेशक्तिमान्‌ है। मैं जानता हूँ कि सब विद्वान ऐसा ही मानते 
होंगे। जो पक्षपात से औरों के दिखाने क्रो न मानते हों तो दूसरी बात है। 


इसमें मुकको बड़ा आइचय है कि परमात्मा को “लाशरीक ' भी मानते 
हैं मर फिर पैगम्बरों को भी मुक्ति देने में उसके साथ मिला देते हैं। यह बात 
कोई विद्वान नहीं मानेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर धमत्मिा 
मनुष्यों को मुक्ति के काम करने से मुबित स्वतन्त्रता से दे सकता है किसी की 
सहयता के आधीन नहीं । मनुष्य को ही आपस में सहायता की आवश्यकता है; 
ईइवर को नहीं । न वह भिथ्या प्रसन्‍न होनेवाला है। जो मिथ्या प्रसन्‍न होकर 
प्रन्याय करे । वह तो अपने सत्य धर्म और न्याय से सदा युक्त है भर प्रपने 
सत्य प्रेम से भरे हुए भक्तों को यथावत्‌ मुक्ति देकर और सब दु:खों से बचाकर 
सदा के लिये आ्रानन्द में रखता है। इसमें कुछ सन्देह नहीं ।। 

इतने में चार बज गये। स्वामी जी ने कहा कि हमारा व्याख्यान बाकी है । 
मौलवी साहब ने कहा कि हमारे नमाज का समय आा गया। पादरी स्काट 
साहब ने स्वामी जी से कहा कि हमको आ्रापसे एकान्त में कुछ कहना है सो 
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वे दोनों तो उधर गये । इधर एक ओर तो एक मौलवी मेज पर जूता पहने हुए 
खड़े होकर और दूसरी ओर पादरी अपने मत का व्याख्यान देने लगे । 

और कितने हो लोगों ने यह उड़ा दिया कि मेला हो चुका । तब स्वामी जी 
मे पादरी और झाय॑ लोगों से पूछा कि यह क्या गड़बड़ हो रहा है ? मोलवी 
लोग नमाज पढ़कर आये वा नहीं ? उन्होंने उत्तर दिया कि मेला तो हो चुका | 
इसपर स्वामी जी बोले कि ऐसे भटपट मेला किसने समाप्त कर दिया ? न 
किसी की सम्मति ली गई न किसी से पूछा गया। अ्रब आगे कुछ वातचीत 
होगी वा नहीं ? 


जब वहाँ बहुत गड़बड़ देवी और संवाद की कोई व्यवस्था न जान पड़ी 
तो लोगों ने स्वामी जी से कहा कि आप भी चलिये। मेला तो पूरा हो ही गया। 
इस पर स्वामी जी ने कहा कि हमारी इच्छा तो यह थी कि कम से कम पांच 
दिन मेला रहता । इसके उत्तर में पादरी साहबों ने कहा कि हम दो दिन से 
अ्रधिक नहीं रह सकते । फिर स्वामी जी आझ्राकर अपने डेरे पर धरमंसंवाद करने 
लगे । उस दिन रात को थादरी स्काट साहब और दो पादरियों के साथ स्वामी 
जी के डेरे पर आये। स्वामी जी ने कुरसियां बिछवा कर आदरपूर्वक उनको 
बिठलाया और ग्राप भी बंठ गये । फिर आपस में बातचीत होने लगी--- 


पादरी साहबों ने पुछा कि--अआवागमन सत्य है वा असत्य ? और इसका 
क्या प्रमाण है ? 

स्वामी जो ने कहा कि--आवागमन सत्य है और जो जेसे कर्म करता है 
त्रेसा ही शरीर पाता है जो अच्छे काम करता है तो मनुष्य का और जा बुर 
करता है तो पक्षी आदि का शरोर पाता है । और जो बहुत उत्तम काम करता है 
बह देवता अर्थात्‌ विद्वानु और बुद्धिमान्‌ होता है देखो ! जब बालक उत्पन्न होता 
है तब उसी समय अपनी माता का दूध पीने लगता है। कारण यही है कि उसको 
पहले जन्म का अभ्यास बना रहता है । यह भो एक प्रमाण है और धनाढ्य, 
कज्राल, सुखी, दु:खी अनेक प्रकार के ऊंच-नीच देखने से विदित है कि कर्मो का 
फल है। कम से देह और देह से श्रावागमन सिद्ध है। जीव अनादि हैं कि 
जिनका आदि और अन्त नहीं । जिस योनि में जीव जन्म लेता है उसका कुछ 
स्वभाव भी बना रहता है। इसो कारण मनुष्य आदि विचित्र स्वभाव और प्रकृति 
आदि के होते हैं। इससे भी श्रावागमन सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार और बहुत से प्रमाण श्रावागमन के हैं| परन्तु जीव का एक बार 
उत्पन्न होना और फिर कभी न होना इसका कुछ प्रमाण नहीं हो सकता । क्योंकि 
जो मैंने कहा उसके विरुद्ध होना चाहिये था, सो ऐसा होना असंभव है। और 


श्ण्८ दयानन्द शास्त्राथं प्रश्मोत्त र-संग्रह 


फिर यह बात कि मरा और हवालात हुई अर्थात्‌ जब कयामत होगी तब उसका 
हिसाब और किताब होगा तब तक बेचारा हवालात में रहा मानना श्रच्छा नहीं । 
फिर पादरी साहब चले गये। मौलवियों ने शाहजहांपुर जाकर मन्शी 
इन्द्रमरिंग जी को लिखा कि जो आप यहां शआ्रावें तो हम आप से ज्ञास्त्रार्थ करना 
चाहते हैं परन्तु जब स्वामी जी और मन्शी जी वहां पहुँचे तो किसी ने शास्त्रार्थ का 
नाम तक भी न लिया । (दिग्विजया्क प्र० ४१, लेखराम २६९२ से ३१४) 

ऋषिकालांकब्रह्माब्दे नभहशुक्ले दले तिथो । 

द्वादहपां मंगले वारे ग्रन्थो5्यं प्रितो मया॥ 


श्रीकृषण तथा ईसाईमत 
(लुधियाना में पादरी वेरी साहब से प्रइनोत्तर--पअ्रप्रेल, १८७७) 


स्वामी जी महाराज ३१ माचे, सन्‌ १८७७ को लुधियाना पहुँचे और १६ 
झप्रेल, सन्‌ १८७७ तक वहां रहे। इसी बीच में एक दिन पादरी वेरी साहब मिस्टर 
कारस्टीफन साहब बहादुर जूडीशल असिस्‍्टेण्ट कमिश्नर सहित वहां आये और 
स्वामी जी से कृष्ण जी के विषय में शंका की और बातचोत के बोच में कहा कि 
कृष्ण जी के ऐसे कामों के साथ उनका महात्मा होना बुद्धि स्वीकार नहीं करती । 
स्वामी जी ने कहा कि यह जो अभियोग लगाये जाते हैं सब निम्‌ ल हैं। उन्होंने 
ऐसा कोई काय्ये नहीं किया परन्तु बुद्धि के स्वीकार करने के विषय में तो क्या 
कहूँ, जब बुद्धि यह स्वीकार कर लेती है कि ईदहवर की आत्मा कबूतर के रूप में 
एक मनुष्य पर उतरी तो इसके स्वीकार करने में कुछ श्रधिक कठिनाई नहीं 
होनी चाहिए । (लेखराम पृ० ३१५) 


वेद और गंगा-यमुना 
(कुछ ब्रह्मस माजी सज्जनों से लाहौर में प्रर्नोत्तर--भ्रप्र ल, १८७७) 


जब स्वामी जी लाहौर में थे तो एक दिन समाज के मकान में जो शप्रनार- 

कली में था, ब्रह्मममाज के लोग मिलकर आये और स्वामी जी से कहा कि 

बेदों में मूत्तिपुजा का वर्णन स्थान-स्थान पर है। पंडित भानुदत्त ब्रह्मसमाजियों 

को ओर से स्वामी जी से बातचीत कर रहे थे। विशेष रूप से उस श्रति की भी 

चर्चा चली जिसमें गंगा, यमुना शब्द भ्राते हैं। इस पर अ्राक्षेप यह था कि वेदों में 
गंगा, यमुना की पूजा भो लिखी है । 


वेदिक यन्त्रालय में लक्ष्मी कुण्ड पर म॒न्शी बख्तावर के प्रबन्ध से छपा ॥। 


क्या बेद में इतिहास है ? १०९ 


स्वामी जी ने कहा कि यदि आप लोग समस्त प्रकरण पढ़ लेते तो यह 
शंका न करते । यहां पर गंगा यमुना नाम दो नाड़ियों का है और यह स्थान 
योगाम्यास का है| यहां पर नदियों से कुछ प्रयोजन नहीं है श्लौर इन शब्दों के 
साथ विशेषकर इस प्रकार के विशेषग हैं जो नदियों पर कदापि लाग्‌ नहीं हो 
सकते । उन्होंने और बहुत से प्रदइन व्याकररणा दि के किये जिनका पूरा-पूरा उत्तर 
ब्रह्मसमाजियों को मिल गया । (लेखराम प्रष्ठ ३२२, ३२६, ३३१) 


क्या वेद में इतिहास है ? 
(पं० रामरक्‍्खा लाहोर से प्रदनोत्तर--सन्‌ १८७७) 


जब स्वामी जी लाहौर में थे तो एक दिन पंडित रामरक्खा लाहौर निवासी 
मे स्वामी जी से प्रइन किया कि सामवेद में भरद्वाजादि ऋषियों के नाम झाये 
हैं और इससे यह सन्देह होता है कि बेद बहुत पोछे ऋषियों ने बनाये । 


इस पर स्वामी जी ने बहुत से मन्त्र पढ़कर सुनाये जिनमें भरद्वाजादि 
नाम श्राते थे और कहा कि इन स्थानों पर यह नाम किसी मनुष्य के नहीं हैं 
प्रत्युत इनके इन स्थानों पर विशेष अर्थ हैं। साथ ही समस्त मन्त्रों का अर्थ 
सुनाया और कहा कि इस प्रकार की भूल वेद के वास्तविक अर्थ न जानने के 
कारणा होती हैं। क्योंकि लोग साधारणतया प्रकट श्रथ लेते हैं। यह ऋषियों के 
नाम नहीं हैं प्रत्युत ऋषियों के नाम इन स्थानों से रखे गये हैं। इससे पण्डित जी 
का पूरा-पूरा सन्‍्तोष हो गया । (लेखराम पृष्ठ ३३६) 


बेदाथथ 
(बिशप साहब से लाहोर में प्रइनोत्तर --सन्‌ १८७७) 


पं० बिहारीलाल जो शास्त्री वर्गन करते हैं क्रि जब स्वामों जो लाहौर में 
थे तो एक बिशप साहब उस स्थान पर पधारे और आानकर प्रदइन किया कि वेद के 
ऋषियों को ईश्वर के विषयों में कुछ विदित नहीं था कि वह कौन है और इस 

मन्त्र का प्रमाण दिया--- 

“हिरण्यगर्भ: समवत्तताग्रे भूतस्य जात: इत्यादि । राय मूलराज ने स्वामी 
जी को उसका प्रग्रजी का प्रथं करके समझाया। तब स्वामी जी ने कहा कि 
इसका यह भअर्थ नहीं है | प्रशुद्ध भाष्य के कारण आपको सनन्‍्देह हुआ है। इसका 
ग्रथ॑ यह है कि स्वव्यापक परमात्मा की हम उपासना करते हैं। फिर बिशप 
साहव ने कहा कि देखो वाईबिल की महिमा कि उसका उपदेश इतनी दूर फेला 
हुभ्रा है कि जहां सूय्यं श्रस्त नहीं होता । 


११० दयानन्द शास्त्रार्थ प्रइनोंत्त र-संग्रह 


स्वामी जी ने कहा कि यह भी वेद का कारण है। हम लोग उस धर्म को 

छोड़ बंठे हैं और श्राप लोग ब्रह्म चय्यं, विद्याध्ययन, एक स्त्रीसंग, दूरदेश यात्रा, 

देशप्रीति आदि रखते हैं इसलिये इतनी उन्नति हो रही है। हमारी जाति 
के प्रमांद से ही यह आपकी उन्नति है, बाईबिल के का रण से नहीं । 

(लेखराम प्र० ३३७) 


अश्वमेध तथा गोमेध 
(पादरी डाक्टर होपर साहब से लाहौर में प्रइनोत्तर--मई, १८७७) 


जब स्वामी जी लाहोर में डा० रहीम खां साहब की कोठो में ठहरे हुए थे 
तो वहां स्वामी जी ने यह नियम निश्चित किया कि एक दिन व्याख्यान देते थे 
आर एक दिन शास्त्रार्थ करते थे। सकड़ों लोग प्रतिदिन उनके व्याख्यान और 
प्रशनोत्तर सुनने के लिए जाते थे। प्रत्येक प्रकार के लोग पादरी, पंडित, मौलवी 
शभ्ौर विद्वान्‌ उनसे शास्त्रार्थ करते थे और अपने प्रत्येक प्रशनन का सनन्‍्तोषजनक 
उत्तर पाते थे । 

एक दिन पादरी डा० होपर साहब स्वामी जी के शास्त्रार्थ के दिन नियत 
समय पर कुर्सी पर स्वामी जी के सम्मुख बेठ गये क्योंकि जो व्यक्ति जास्त्रार्थ 
करना चाहता था वह दूसरी कुर्सी पर जो स्वामी के सम्मुख मेज की दूसरी 
झ्रोर रखी होती थी, बेंठ जाता था। उपयुक्त महोदय ने स्वामों जो से दो प्रहइन 
किये । 

पहला प्रश्न-वेदों में प्रश्वमेध और गोमेघादि का वर्णोन है और उस 
समय में लोग घोड़े और गाय ग्रादि की बलि दिया करते थे । ग्राप इसके विषय में 
क्या कहते हैं ? 

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वेदों में अरद्वमेध और गोमेघ से घोड़े श्र 
गाय की बलि देना अभिप्र त नहीं है प्रत्युत उनके अर्थ ये हैं-- 

राष्ट्र वाववमेघ: ॥ शत० १३। १।६।२॥। 

श्रन्नं हि गौ: ॥| द० ॥ ४। ३१। २२ |! 

घोड़े, गाय, मनुष्य श्रौर पशु मारकर होम करना कहीं नहीं लिखा, केवल 
वाममर्गियों के ग्रन्थों में ऐसा भ्रनर्थ लिखा है। यह बात वाममागियों ने चलाई और 
जहां-जहां ऐसा लेख है वहां-वहां उन्हीं वाममाग्गियों ने प्रक्षेप किया है । देखो ! 
राजा न्याय से प्रजा का पालन करे यह “अद्वमेघ है। भ्रन्‍्न, इन्द्रियाँ, अन्तः- 
करण और पृथिवी श्रादि को पवित्र करने का नाम “गोमेध' है। जब मनुष्य 


हिन्दू धर्म की गम्भी रता १११ 


मर जाये तब उसके दारीर का विधिपृर्तक दाह करना “नरमेघ' कहाता है । 
इसके शभ्रतिरिक्त इनके अर्थ व्याकरणा और निरुक्‍तादि के उद्धरणों से बतलाये 
जिससे पादरी साहब का सनन्‍्तोप हो गया । 

दूसरा प्रश्न यह था कि वेदों में जाति-व्यवहार किस प्रकार है ? 


उत्तर स्वामी जी--वेदों में जाति गुणकर्मानुसार है। 

पादरी साहब--यदि मेरे गुण कमे अच्छे हों तो क्या मैं भी ब्राह्मगा कहला 
सकता है ? 

स्वामी जी--निस्सन्देह यदि आपके ग्रुग कम ब्राह्मण होने के योग्य है तो 
आप भी ब्राह्मयरा कहला सकते हैं। (लेखराम प्र० ३२४) 


हिन्द्धर्म की गम्भीरता 
(एथच० परिकिस साहब कमिदनर अमृतसर से वार्तालाप--श्रगस्त १८७७) 
कमिश्नर साहब ने कहा-- हिन्दूधम सूत के धागों के समान कच्चा 
क्‍यों है? 
स्वामी जी--यह धर्म सूत के धागे के समान कच्चा नहीं है अ्रपित लोहे से 
भी अधिक पकक्‍का है। लोहा टूट जाये तो टूट जाये पर यह कभी टूटने में 
नहीं आता । 


कमिश्नर महोदय--श्राप कोई उदाहरण दे तो हमको विश्वास आये । 

स्वामी जी--हिन्दूधर्म समुद्र के गुरा रखता है जिस प्रकार समुद्र में असंख्य 
लहरे उठती हैं उसी प्रकार इस धर्म में भो देखिये । (१) ऐसे लोगों का भी मत 
है जो छान-छान कर पानी पीते हैं। (२) एक मत ऐसे लोगों का भी है जो वाम- 
मार्गी कहलाते हैं। (३) वह जो कुछ पा जाते हैं उसको पवित्र-अपवित्र और 
योग्य-अभ्रयोग्य का विचार किये विना खा जाते हैं। (४) एकमत ऐसे लोगों का भी 
है जो जीवन भर यति रहते हैं भ्रर्थात्‌ न तो किसी स्त्री से विवाह करते हैं और न 
किसी पर कुद्ृष्टि रखते हैं। (५) एकमत ऐसे लोगों का भी है जो पराई स्त्रियों 
से भ्रपना मुँह काला करते हैं। (६) एकमत ऐसे लोगों का भी जो केवल निरा- 
कार परमात्मा को पूजते हैं और उसी का ध्यान करते हैं। (७) फिर एक मत ऐसे 
लोगों का भी है जो श्रवतारों की पूजा करते हैं। (5) एक मत ऐसा है कि जो 
केवल ज्ञानी हैं। (६) एक मत ऐसा है जो केवल ध्यानी हैं। (१०) इसी धर्म 
में वह लोग भी हैं जो छुआछुत का ऐसा विचार करते हैं कि अन्यमत के लोग 
तो एक झोर झुद्रों के हाथ तक से पानी नहीं पीते, न खाना खाते हैं। (११) एक 
मत उन लोगों का भी है जो शुद्रों के हाथ का पानी पीते हैं और इनसे भोजन 
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बनवाकर खाते हैं। इतना होने पर भी यह सबके सब हिन्दू कहलाते हैं और 
वास्तव में हैं भी हिन्दू ही। कोई उनको हिन्दूधमं से निकाल नहीं सकता। इस 
लिए समभना चाहिए कि यह धर्म अत्यन्त पक्का है, कच्चा नहीं। 

परिकिस साहब--भाष किस प्रकार का मत बढ़ाना चाहते हैं ? 


स्वामी जी--हम केवल यह चाहते हैं कि सब लोग पवित्र वेद की भ्राज्ञा 
का पालन करें और केवल निराकार अद्वितीय पर्मेदवर की पूजा श्लोर उपासना 
करं। शुभ गुणों को ग्रहण करें और अशुभों को त्याग दें । 


मूत्तितूता “ 
(पंडित लक्ष्मोधर जो तथा प० दोलतराम जो दोनानगर निबासो से 
गुरदासपुर में शास्त्राथं--शगस्त, १८७७) 

१८ अगस्त, सन्‌ १८७७ से २६ अगस्त, सन्‌ १८७७ तक स्वामी जी गुरुदास- 
पुर रहे । वियां हरिसिह और मियाँ शेरसिह जीने जो दोनों मूर्तिपुजक थे, 
पण्डित लक्ष्मीघर जो और पंडित दौलतराम जी दीनानगर निवासी को स्वामी जी 
महाराज के साथ शास्त्रार्थ करने को बुलवाया। जिस दिन ये पण्डित लोग 
श्राये उस बिन स्वामी जी का व्याख्यान शिवपुराण के खण्डन पर था। स्वामी 
जो ने वह कहानी सुनाई कि लिंग महादेव का बढ़ा और ब्रह्मा विष्ण सुश्रर 
झोर हंस बनकर उसके नापने के लिये गये, आदि आझ्रादि । 

दोनों पण्डितों और दोनों मियां सज्जनों ने कुछ सम्यता विरुद्ध शब्द कहने 
ग्रारम्भ क्रिये कि रूठ बकता है। तब डाक्टर बिहारी लाल जी ने सभा के 
नियमों के अनुसार निवेदन किया कि प्रथम सब कुछ सुन लेना चाहिये तत्परचात्‌ 
ग्राक्षेष करने के लिये उद्यत रहना चाहिये। परन्तु यह कहां सम्भव था। 
प्रन्त में जब स्वामी जी ने देखा कि पण्डित लोग बोलने से नहीं रुकते तो 
कहा कि अब मैं मौन हो जाता हैं, पण्डितों में से जिसे कोई शंका करनी हो करे । 
चूंकि भीड़ बहुत थी और लोगों को उत्सुकता थी कि दोनों पक्षों को देखें । इस- 
लिये श्रोताग्रों की प्रार्थना पर बाबू बिहारीलाल जी ने कहा कि पण्टडितों में से 
जो शास्त्रार्थ करना चाहते हैं वे मेदान में कुर्सी पर पधारे और स्वयं एक कुर्सी 
वहां बिछवा दी। चंकि उनमें से कोई एक ऐसा विद्वानून था और न उनमें 
स्वामी जी की विद्या और तेज का सामना करने की शक्ति थी। इसलिये मियां 
सज्जनों और पण्डित लोगों की यह इच्छा थी कि सब मिलकर प्रश्नोत्तर करें 
श्रोर इस तक बवितक में ये लोग भांति-भांति की बोलियां बोलते थे जिससे 
कोलाहल होता था | इसलिये स्वामी जी ने कहा कि जो एक पण्डिप्त चाहे सामने 


कर 
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बेठकर उत्तर प्रश्न करे । यद्यपि यह सुझाव पूर्णातया बुद्धि के अनुकूल था परंतु 
विरोधी पक्ष के लिये लाभदायक न था। मियां हरिसिह ने कहा कि अ्रकेला 
कोई पण्डित आपसे शास्‍्त्रार्थ नहीं कर सकता, दो या श्रधिक मिलकर करेंगे। 
स्वामी जी ने कहा कि श्रच्छा जिसको इच्छा हो यहां आनक र उसको बारी-बारी 
बतलाता रहे । इस पर सहसा मियां हरिसिह के मुख से निकला कि यह वन्दर 
किल्‍ली कौन खेल सकता है । 


फिर जब डाक्टर साहब ने अनुरोध किया कि शास्त्रार्थ का नियम है कि 
दोनों सम्मुख बेठकर विचार करें, ग्रवश्य पण्डित जी को सामने बेठकर शास्त्रार्थ 
करना चाहिये। तब मिया साहब के मुख से निकला “क्या कंजरियों (वेश्या्रों) 
का नाच है जो बीच में आने की आवश्यकता है। इस असम्यतापूर्ण वाक्य को 
उपेक्षा की गई और जिस प्रकार वे चाहते थे वंसे ही बातचीत आरम्भ हुई | 


मूर्तिपुजा पर बात चली । पण्डितों ने यह मन्त्र 'गणानान्त्वा इत्यादि पढ़ा 
कि इससे गरोश जी की मूर्ति सिद्ध होती है। स्वामी जी ने इस पर किसो भाष्य 
का प्रमाण मांगा । उन्होंने महोंधर की चर्चा की । स्वामी जी ने कट महीघर का 
भाष्य निकाल कर आगे रखा और उसका अ्रश्लील श्रर्थ लोगों को सुनाया कि 
न तो इससे मूर्तिपूजा सिद्ध होती है और न गणेश-पूजा । प्रत्युत यह तो श्रत्यन्त 
झइलील भाष्य है और साथ ही सनातन निरुक्‍तादि ग्रन्थों से उसका श्रेष्ठ अ्रथ 
भी बतलाया कि इसका मूर्तिपुजा से कोई सम्बन्ध नहीं। जब मियां साहब को 
सह बात बुरी लगी तब कहा कि अंग्रेजी राज्य है श्रन्यथा यदि रियासत होती 
तो कोई आपका शिर काट डालता | स्वामी जी ने इसकी तनिक भी पर्वा न को 
और निरन्तर खण्डन करते रहे । जब मियां सज्जनों से और कुछ न हो सका 
तो यह कहा कि यहां पर मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों उपस्थित है, इसका भी 
ध्यान रखना । उनकी बात डाक्टर बिहारीलाल जी को बहुत बुरी लगी जिस पर 
उन्होंने मियां साहब को भली-भांति मुंहतोड़ उत्तर दिया और डाक्टर साहब 
ग्रौर मियाँ साहब की परस्पर विरोधात्मक बातचीत होकर सभा विसर्जित हुई । 
(लेखराम पु० ३५२ से २५३) 


वेद ईश्वरीय ज्ञान है । 


(ला० हरनारायर सुपुत्र बाबु हेमराज जी से जालन्धर में प्रश्नोत्तर ) 
सितम्बर, १८७७ 
स्वामी जी १३ सितम्बर, सन्‌ १८७७ वृहस्पतिवार तदनुसार भादों सुदि 
६, संवत्‌ १६९३४ को अमृतसर से जालन्धर पहुँचे और १५ अवतूबर, सन्‌ १८७७ 
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तक वहां रहे। वहां एक दिन ला० हरनारायर सुपुत्र बाबू हेमराज जी ने वेदों 
के विषय में प्रश्न किया कि ग्राप ईश्वर को निराकार मानते हैं परन्तु वेद तो मुख 
झौर कलम झौर दवात और वाणी के बिना रखे नहीं जाते, ईए्वर ने केसे 
बनाये ? 

स्वामी जी ने कहा कि तुम अपने चित्त में कुछ पढ़ो, उसने पढ़ा | स्वामी 
जो ने कहा कि तुम तो पढ़ सकते हो परन्तु ईश्वर ऐसा भी नहीं कर सकता | 
ईश्वर ने तुमको और सब विश्व को रचा है। (लेखराम पृ० ३५७) 


पुनजन्म एवं चमत्कार 
(मौलवो भ्रहमद हसन साहब से जालन्धर में शास्त्रा्थं--२४ सितम्बर, १८७७) 
भूमिका 

फकीर मौहम्मद मिर्जा मवाहिद जालन्धर निवासी पाठकों को इस ट्रेक्‍्ट 
(पुस्तिका) के प्रकाशित होने के कारणों से परिचित करता है कि मिति १३ सित- 
म्वर, सन्‌ १८७७ को स्वामी दयानन्द सरस्वती जी जालन्धर में भी भ्रमण करते 
हुए पधारे और परोपका रमूर्ति श्री सर्दार विक्रमसिंह जी अहलुवालिया की कोठी 
में विराजमान हुए । वहां वे वेद के अनुसार जिसको वे ईह्वरीय ज्ञान मानते हैं, कथा 
करने लगे। मैंने इच्छा प्रकट की कि सर्दार साहब तथा मौलवी अहमद हुसेन साहब 
की बातचीत भी किसी बौद्धिक विषय पर होनी चाहिए। माननीय सर्दार साहब ने 
इसको पसन्द किया और स्वामी जी ने भी स्वीकार करके २४ सितम्बर के प्रातः 
सात बजे का समय ऐतदर्थ निश्चित कर दिया । मौलवी साहब नियत समय पर 
हिन्दू तथा मुसलमान नगर-निवरासियों के साथ वहाँ श्रा गये। मौलवी साहब की 
इच्छानुसार पुनर्जन्म का विषय तथा स्वामी जी की इच्छानुसार चमत्कार का विषय 
शास्त्रार्थ के लिए नियत हुआ ग्रर्थात्‌ यह निश्चय पाया कि स्वामी जी पुनर्जन्म 
को सिद्ध करेंगे तथा मौलवी साहब उसका खंडन करेंगे तथा मौलवी साहब अ्रहले 
अल्लाह (ईइवर भक्‍तों) के ,चमत्कार को सिद्ध करेंगे तथा स्वामी जी उसका 
खण्डन करेंगे । बातचीत प्रारम्भ होने से पूर्व यह निश्चित हुआ कि दोनों ओर से 
कोई व्यक्ति सम्यताविरुद्ध बात न करेगा और स्वामी जी की श्रोर से यह घोषणा 
भी की गई कि कोई सज्जन इस शास्त्रार्थ के समाप्त होने पर किसी की हार-जीत 
न माने यदि मानेगा तो पक्षपाती और असम्य समभा जायेगा क्‍योंकि ये सम- 
स्पाएं ऐसी नहीं हैं कि दो तीन शास्त्रार्थों में इनका निरंय होजाये अ्रथवा किसी 
की हार-जीत समभी जाये । परन्तु जब यह शास्त्रार्थ पुस्तक रूप में प्रकाशित 
होगा तो स्वयं हाथ कंगत को आरसी के सदश होगा और बुद्धिमान्‌ इसको 
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पढ़कर स्वयं इसका निर्णय कर सकेंगे। जो प्रशनोसर लिखे जायेंगे वे ला० हमी र- 
चन्द जी और मुन्शी मौहम्मद हुसेन साहब के हस्ताक्षर कराने के पदचात्‌ प्रका- 
शित होंगे । शास्त्रा्थ समाप्त होने के पदचात्‌ मौलवी साहब की ओर से विद्वानों 
की परिपाटी के विरुद्ध जो एक कारें हुप्रा, न्याय की दृष्टि से उपका वर्णन करना 
ध्रावदयक है और वह यह था कि बातचीत समाप्त होने के पदचात्‌ मौलवी साहब 
खानकाहा (फकीरों के रहने का स्थान) इमाम नासिर उद्दीन के द्वार पर गये और 
कुछ प्रशंसात्मक उपदेश देकर उपस्थित मुसलमानों से श्रपनी ख्याति के इच्छुक 
हुए । यद्यपि विद्वात्‌ श्रौर समभदार मुसलमान तो इस ख्याति की इच्छा को मू्खों 
का खेल समभकर इससे प्रथक हो गये; परन्तु साधारण अ्रसम्य लोग जो मुर्गे 
झऔर बटेर श्रादि की लड़ाई देखने का स्वभाव रखते थे और जीत की ख्याति के 
इच्छुक थे उन्होंने मौलवी साहब को विजयी घोषित किया और घोड़े पर चढ़ा 

कर शहर के गली कूचों में भली भांति फिराया और हार-जीत का कोलाहल 
मचाया परन्तु विशेष समझदार सम्य लोगों ने इसको बुरा समभा। अब प्रश्नो- 
त्तर सुन लीजिये। 


“चमत्कार के विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती जी और मौलवी अहमद 
हुसेन साहब*के मध्य होने वाले प्रश्नोत्तर ' 

स्वामी-- चमत्कार आप किसको कहते हैं ? 

मोलवी--मनुष्य स्वभाव के विरुद्ध जो अद्भुत कार्य मनुष्य से सम्पन्न हो । 

स्वामी--स्वभाव झ्राप किसको मानते हैं ? 

मौलवी--मनुष्य की प्राकृतिक इच्छा को स्व्रभाव कहते हैं | 

स्वामी--जो मनुष्य की शक्ति के बाहर है वह किस प्रकार उससे हुआ ? 


मौलवी--मनुष्य से होने वाले कायं दो प्रकार के हैं। एक तो वे कि 
मनुष्य को जिनका प्रकट करने वाला कहा जाता है और दूसरे वे कि मनुष्य 
स्वयं जिनका कर्ता होता है। पहली प्रकार के कार्यों में मनुप्प को वास्तविक 
कर्ता नहीं समकझा जाता। उदाहरणार्थ जेसे कटपुतली का नाच ऐसे काये 
खुदा की ओर से मनुष्य के द्वारा प्रकट होते हैं । 

स्वामी--सब मनुष्यों में ये दोनों प्रऊार के का हैं श्रथवा किसी एक में ? 

मौलवी-- प्रत्येक में नहीं, कुछ में होते हैं । 

स्वामी--ईश्वर उल्टे काम कर और करा सकता है या नहीं ? 

मौलवी--मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध करा सकता है परन्तु वह काम 
ईदवर के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होता और स्वयं अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं 
करता | 
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स्वामी--ईदवर के काम उल्टे होते हैं वा नहीं ? 

मौलवी--खुदा के कार्य कभी उसके स्वभाव के वि€द्ध नहीं होते यद्यपि 
मनुष्यों के स्वभाव की भ्रपेक्षा बह विरुद्ध समझे जा सकते हैं । 

स्वामी--चमत्कार सृष्टि के स्वभाव के अनुसार होता है या नहीं श्रर्थात्‌ 
प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध ? 

मौलवी--चमत्कार में यह प्रावदयक नहीं कि समस्त सृष्टि के स्वभाव के 
विरुद्ध हो यद्यपि यह सम्मव है कि किसी नबो (पंगम्बर) या वली (ईश्वर को 
प्राप्त करने वाला) से कोई ऐसा कायें हो कि जो समस्त सृष्टि के स्वभाव के 
पनुकूल न हो । 

स्वामी-- चमत्कार किसी ने दिखाया अश्रथवा दिखावेगा इसका क्‍या 
प्रमाण है ? 

मौलवी--यह प्रश्न ऐसा है जेसे कहा जावे कि किसी के मुख पर जो 
दाढ़ी श्राई है उसके झाने का कया प्रमाण है ? जब चमत्कार के विषय में यह 
कह दिया गया कि वह काये जो मनुष्य से मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध हो । 
उसका कार्य मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध होता है यही चमत्कार का प्रमाण है| 
बहुत से मनुष्यों ने जो दयालु ईइवर की इष्टि में सम्मानित औौर प्रतिष्ठित हैं 
शौर ईश्वर ने जिनको सृष्टि के उपकार के लिए भेजा है, पूवंकाल में चमत्कार 
दिखाये भर भविष्य में भी दिखायेंगे, जंसा कि भ्रललाह के रसूल हजरत मौहम्मद 
साहब ने भी बहुत चमत्कार करके दिखाये ओर ऐसे हो उनसे पूर्व हजरत 
ईसा ने भी बहुत से चमत्कार करके दिखाये। सिद्धि इस बात की दो प्रकार से 
होती है, एक तो सच्चे समाचारदाताओं के द्वारा शोण दूसरे स्वयं देखने से । 
जैसा कि ऊपर दोनों महापुरुषों का वर्णान किया। जो लोग उनके समय में 
विद्यमान थे उन्होंने स्वयं श्रपनी झ्ाँखों से देखा श्रौर हम लोग जो इस समय के 
हैं उनको इसका ज्ञान सच्चे समाचारदाताश्रों के वचनों श्रौर लेखों से हुश्रा । 


सस्‍्वामी--यह ठीक-ठीक युक्‍ति से सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि सुनना कहना 
और लिखना दो प्रकार का होता है, सच्चा औ्ौर कूठा । श्रब यह चमत्कार को 
बात सच्चो है, इसका क्‍या प्रमाण है ? ज॑से कार्य को देख के कारण की पह- 
चान होती है श्रर्थात्‌ नदी के प्रवाह को देखकर विदित होता है कि ऊपर बर्षा 
हुई है। इसी प्रकार चमत्कार हुआ, इसकी सिद्धि में इस समय क्‍या युक्‍्ति है । 
कदाचित्‌ वह भूठा ही लिखा कहा अथवा सुना हो क्योंकि जेसे अभ्रब कोई स्वार्थी 
मनुष्य भूठी बातों से बहका सुनाकर श्रपना प्रयोजन सिद्ध करता है (वंसे ही 
यह भी है) जेसे इस समय में भी दो-चार चमत्कारिक अवतार हुए हैं। आगरे में 
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जिवदवाल और रामसिह क़ुका जो काले पानी चले गये हैं। एक ग्रकलकोट 
का स्वामी दक्षिण में विद्यमान है और एक देव मामलादार ने सात दिन वैकंठ 
में रहकर फिर आकर सुताया कि मैं नारायण से बात करके आया हुँ। और जो 
जो ग्राज्ञा हुई वह तुमकी सुताता हैं। ग्रब लाखों मनुव्य उसके चरणों में इतना 
नमस्कार करते हैं कि उसका पंर सूज गया है। जंसे यह बात ग्रब भूठ इन्द्र- 
जालबत्‌ है ऐसी पहले भी होगी । अब इस समय इतने मनुष्यों के बीच में कोई 
चमत्कार दिखाने वाला विद्यमान हो तो दिखलाइये ग्रौर जो अब नहीं तो पहले 
भी नहीं था और ग्रागे भी नहीं होवेगा क्योंकि काय॑ को देखे विना कारण की 
सिद्धि नहीं होती भ्रथता कारण के देखे बिना कार्य की । 

मौलवी--जब यह सिद्ध हो चुका कि चमत्कार पवित्र ईश्वर का एक 
कर्म है, यद्यपि मनुष्य की अ्रपेक्षा से वह असम्भत्र होता है तथापि परमात्मा की 
अपेक्षा से वह अ्रसम्भव नहीं क्योंकि यदि खुदा की श्रपेक्षा से वे भ्रसम्भव हो 
जायें तो उड़ना पक्षी का कभी न पाया जाये । इपतके अतिरिक्त स्वभाव के 
विरुद्ध समस्त कर्म यद्यपि मनुष्य की प्रपेक्षा से असम्भव दिखाई देते हैं परन्तु 
परमात्मा को अपेक्षा से ग्रसम्भव नहीं हैं। जब खुदा एक के बारे में वह अवसर 
उत्पन्न करता है तो दूसरे शरीर के बारे में भी उत्पन्न कर सकता है। इसका 
ग्रस्वोकार करना मानो परमात्मा की शक्ति का अस्वीकार करना है। यदि 
समाचार प्रत्येक चोज का मूठ हो तो हमको चाहिए कि कलकत्ता, लन्दन अथवा 
और कोई नगर जिसको हमने अपनी आँखों से नहीं देखा है, उसका विश्वास न 
करें। इसीलिए सिद्धि चमत्कार की इसी प्रकार से है जिस प्रकार श्राप वेद को 
सिद्ध करते हैं भ्र्थात्‌ जिसे आप यह कह सकते हैं कि यह वेद वही पुस्तक है 
जो ईब्वर की ओर से श्राई थी अन्यथा उस पर कोई मुहर खुदा की लगी हुई 
नहीं है जिससे कहा जावे कि यह वेद वही पुस्तक है। वेद की पिद्धि में जो 
युक्तियां आप देंगे वही चमत्कार के विषय में भी होंगी । 

स्वामी जी--मैंने यह पूछा था कि ईश्वर ने श्रमुक-प्रमुक व्यक्ति के द्वारा 
चमत्कार दिखाये, इसका क्या प्रमाण है। चमत्कार परमेश्वर अयने स्वभाव के 
विरुद्ध नहीं करता । इसका दृष्टान्त सब सृष्टि का रचना, धारण करना, प्रलय 
करना आदि है। वह न्याय, दया तथा अनन्त विद्या वाला है, कभी अपने स्व- 
भाव के विरुद्ध नहीं करता । इसका उदाहरण समस्त सृष्टि है। जेसे इस समय 
मनुष्य का पूत्र मनुष्य ही होता है, पशु नहीं होता । इसी प्रकार परमेश्वर के 
काम में कभी भूल नहीं रहती । इसलिए परमेश्वर को शक्ति मानना चमत्कार 
पर अवलम्बित नहीं, और जो कोई चमत्कार मानता है वह वर्तमान समय में 
किसी चमत्कार दिखाने वाले का उदाहरगा दे । और परमेश्वर की शक्ति की भी 
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कुछ न कुछ सीमा है जसे ईदवर मर नहीं सकता, भ्रश्ञानी नहीं हो सकता, बुरा 
काम नहीं कर सकता क्योंकि वह न्‍्यायकारी औझऔर अविनाशोी है। यह उदाहरण 
चमत्कार पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि कोई कहे कि बम्बई नहीं तो वह 
बराबर बम्बई को दिखा सकता है। ऐसे ही जो यह उदाहरण सच्चा हो तो बम्बई 
के समान चमत्कार को भी दिखा दे। वेद का ईश्वरकृत होना प्रसम्भव नहीं 
क्योंकि वह अन्तर्यामी और पूर्ण विद्वान दयालु तथा न्यायकारी है। वह 
बराबर जीवात्मा में अन्तर्यामी रूप से श्रपना प्रकाश कर सकता है जंसे इस 
समय भी बराबर अन्यायकारी की आत्मा में भय और लज्जा और न्यायकारी 
की आत्मा में हर्ष तथा उत्साह का प्रकाश करता है इसलिए वेद का उदा- 
हरण चमत्कार से सग्बन्धित नहीं और अभिप्राय मेरा इस विषय के बारे 
में कि यह पुस्तक इंश्वरक्ृत है, यह है कि जेसा ईश्वर का स्वभाव, जेसा 
सृष्टि का क्रम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है और अनन्त विद्या का प्रकाश 
निर्दोषता आदि है, ईश्वर की रचना सिद्ध करने में सब मुहरें हैं शौर जो 
ग्राप कहें कि और प्रकार की मुहर चाहिए तो पृथिवी, सूर्य, चन्द्र श्ौर मनुष्य 
पर ईद्वरकृत होने की मुहर क्‍या है? जब मुहर से ईश्वर की रचना सिद्ध 
करनी है तो कहीं मुहर दिखाई नहीं देती । ईश्वर का स्वभाव क्‍या है ? जो 
ईहवबर मनुष्य के स्वभाव से उल्टा करा सकता है तो किसी मनुष्य को पांव से 
खिलाया और पिलाया है और मुख से पांव का काम लिया है या लिवाया है ? 
मुझको ऐसा विदित होता है कि सब सम्प्रदाय वालों ने यह चमत्कार तथा 
भविष्यवाणी जसे कि रसायन आ्रादि का लोभ दिखा के बहुत लोगों को फंसाया 
है। परमेश्वर कृपा करे । सबके आत्मा में विद्या का प्रकाश हो कि मनुष्य ऐसे 
जाल-फन्दों से छूटकर सत्य को मानें और भूठ से अलग रहें । 
मौलवी-- हम पहले कह चुके हैं कि चमत्कार का कारें मनुष्य के स्व- 
भाव के विरुद्ध कराना अ्रसम्भव बात नहीं है। जिससे कहा जावे कि परमात्मा 
को शक्ति के बाहर है। यदि किसी को सन्देह हो तो मक्का नगर अ्रथवा शाम 
देश में जाकर उन चालीस मनुष्यों को देख लें कि जो चमत्कार के दिखाने 
वाले हैं। वेद के अतिरिक्त ऐसी बहुत सी पुस्तक हैं जिनको कह सकते हैं कि 
मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध हैं जंसे शिक्षा के विषय में “गुलिस्ता” :०: और 
बोस्तां इत्यादि । किन्तु यह कहना कि इसमें सब विद्याएँ हैं, यह दावा युक्ति- 
शन्‍्य है क्योंकि इसमें इल्मे इजतराब (उद्विजन विद्या) कहां है। अनोखी बातों का 
ज्ञान और निर्मित पदार्थों के ईश्वरक्कत होने का प्रमाण यह है कि वे निर्माण 


:०: गुलिस्तां और बोस्तां शेखसादी द्वारा रचित फार्सी भाषा की दो 
प्रख्यात पुस्तकें हैं । 
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किये हुये हैं श्रौर यह निर्माणा हो मानो खुदा की मुहर है । यह प्रुस्तक तौरेत के 
काल से निस्सन्देह पहले की है। इसमें वह समाचार है जो आज के दिन प्राप्त 
होता है। पुस्तक दानियाल अ्रधष्याय ११, पाठ १० से १६ तक भी प्रमाण है कि 
वह भविष्यवाणी जो संकड़ों व पूर्व लिखी गई थी अब पूरी हुई। दूसरे कुरान 
दारीफ के बारे में मुसलमानों का तेरह सौ वर्ष से सारे सम्प्रदायों के विरुद्ध यह 
दावा है कि इस कुरान शरीफ के समान एक पंक्ति भी बनाकर कोई मनुष्य 
दिखावे ज॑ंसा कि-- 


“फातु बिसूरतिम्‌ सिम्मिस्लिही 
(तो इसकी सी एक सूरत ले आ्राश्नो)। श्रब तक किसी से बना नहीं न 
बनेगा । यदि पण्डित साहब को यह चमत्कार स्वीकार नहीं तो इसके समान एक 
पंक्ति बनाकर दिखायें4 चमत्कार का प्रदर्शन मानों हमने इस सभा में कर 
दिया । अ्रब हम पवित्र परमात्मा से यह प्राथंना करते हैं कि वह समस्त सृष्टि को 
इढ़ मार्ग पर लावे और उनकी इष्टि से पक्षपात को दूर करे । 


““धुनजन्म के विषय में प्रश्नोचर'! 


मौलवी--वर्तमान झाकार के विना सत्ता का होना सम्भव नहीं। जब 
प्राकार की सत्ता विनाशी है तो अ्रवश्य प्रकृति भी नाशवानु होनी चाहिए क्योंकि 
प्रकृति को सत्ता श्राका र के द्वारा प्राप्त हुई। द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य का कारण 
प्रधान होता तो पुनजंन्‍म मानने वालों के लिए जगतु का विनाशी मानना आाव- 
इयक हो जाता है परन्तु उन्होंने ऐसा माना था कि वह सनातन है ! 


सस्‍्वामी--आकृति दो प्रकार को होती है--एक ज्ञान से ग्रहण होती है 
श्रौर एक चक्षु आदि इन्द्रियों से। कारण में ही श्राकृति की स्थिति है परन्तु वह 
इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होती क्योंकि जो सूक्ष्म वस्तु होती है जब वह ॒ स्वयं हो 
नहीं दिखाई देती तो उसका आकार क्या दिखाई देगा और जो कारण में श्राकृति 
न हो तो काये में नहीं भ्रा सकती क्‍योंकि जो कारण के गुर है वही कार्य में ग्राते 
हैं। जंसे एक तिल क॑ दाने में तेल होता है, वह करोड़ों दानों में भी बराबर 
होता है । लोहे के अ्णु में तेल नहीं होता तो वह मन भर में भी नहीं होता । जो 
वस्तु नित्य है उसके गुण भी नित्य हैं। कारण का होना न होना नहीं कहा 
जाता, वह तो सनातन है और जो वस्तु सनातन है उसकी झ्राकृति भी कारणा- 
वस्था में सनातब है । झ्ाकृति विना द्रव्य के प्रथक नहीं रह सकती | वह श्राकृति 
उसी द्रव्य की है इससे सिद्ध है कि कारण सनातन है। 


मौलवी-- यह नहीं कि जो चीज सिवाय किसी चीज के न पाई जाये तो 
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वह उसका रूप ही हो उदाहरणार्थ जसे चेष्टा हाथ और चाबी की । चेष्टा चाबो 
की बिना हाथ की चेष्टा के नहीं पाई जाती प्रत्युत जब चेष्टा चाबी की होगी तो 
बेष्टा हाथ की होगी और जब चेष्टा हाथ की होगी तो चेष्टा चाबी की होगी श्रर्थात्‌ 
इन दोनों चैष्टाओों में कोई काल किसी का किसी से पहले या पीछे नहीं निकलता 
झौर निस्‍्सन्देह उत्कृष्ट बुद्धि जानती है कि कुजी की चेष्टा विना हाथ के नहीं 
श्र्थात्‌ बेध्टा कुजी की हाथ की चेष्टा पर निर्भर है। यद्यपि वतं मान समय में 
इकट्ठी है। ऐसे ही प्रकृति और उसका' रूप है। यद्यपि काल में एकता है परन्तु बुद्धि 
इस बात को जानती है कि प्रकृति के श्राकार की अपेक्षा प्रकृति सनातन है क्योंकि 
गुगी और मानने वाला गुण और माने हुए की अपेक्षा सनातन होता है। प्रकृति 
की सत्ता भ्रर्थात्‌ उसका अनुभव होना दिखाई देना किसी चीज के लगने से होता 
डै । या तो आकृति के लगने से होता है या किसी और चीज के लगने से । प्रत्येक 
भ्रवस्था में वह पदार्थ जिसके लगने से वह प्रकृति संसार में इस प्रकार स्थित हुई 
कि भ्रनुभव हो श्रौर दिखाई दे वह किसी ऐसे कारणा से हुई जो पीछे से आकर 
प्रकरति को लगा। श्रौर जो उत्तर में यह लिखा गया कि कारणा का होना 
भ्रथवा न होना नहीं कहा जाता तो वह चीज अमृत है जिसका उपादान कारण 
में होना या न होना नहीं कह सकते । वह वस्तु जिसका उपादान कारण ऐसा हो 
उसका होना किस प्रकार हो सकता है अर्थात्‌ वर्तमान वस्तु अभाव से नहीं बन 
सकती और यदि उसके सनातन होने से कोई मनुष्य यह कहे कि वह विद्यमान 
भी होगा तो यह गलत है इसलिए कि अभाव से भाव का होना उदाहरणार्थ जसे 
कोई कहे कि “जंद” के तत्त्वों को एक विशेष आकार प्राप्त हुआ है जिसके 
कारण उसका “जंद” नाम रखा गया तो वह विशेष ग्राकार इस आकार से 
पहले कभी विद्यमान नथा इसलिए उसको अ्रर्थात्‌ उसके ग्रभात्र को सनातन 
कहा जावेगा | रूप के जो दो प्रकार कहे--एक वह कि जिसको आकृति कहते हैं 
भ्रौर एक उसके ग्रतिरिक्त, इससे विदित हुआ कि आ्राकार प्रक्ृतिरहित है । 

स्वामी--स्वाभाविक गुण रूप ञ्रादि वस्तु के पीछे कभी नहीं होते और 
जो पीछे हो उसको स्वाभाविक नहों कहते जैसे प्रग्ति के परमाणुप्नों का स्वाभाविक 
प्रतीन्द्रिय रूप अर्थात आँख से अनुभव न होना स्वाभाविक सब काल उसके साथ 
है । निमित्त कारण के संयोग पर परमाणुझों का संयोग करने से स्थूल कार्य होने 
से उसका इन्द्रिय-ग्राह्म रूप प्रकट होता है जैसे जल के परमाण आकाश में उड़- 
कर ठहरते हैं और जब तक बादल नहीं बनते तब तक नहीं दीख पड़ते । 

हमारा यह अभिप्राय नहीं कि वह प्रकृति नहीं है या प्रकृति का स्वा- 
भाविक गुण नहीं है । उदाहरणार्थ जेसे लड़के का होना श्रौर लड़के का न होना । 
जैसा कार्य में यह होना या न होना गुण है वसा कारगा में नहीं है। जो कारण 
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झभोौर कारण के स्वाभाविक गुर हैं वे भनादि हैं। कार्य वह है कि जो 
संयोग से हो श्रौर वियोग के पीछे न रहे । वह जो एक संयोगजन्य ग्राकृति है 
बह कार्य की आकृति कहलाती है। उसका प्रवाह से प्रनादियन है, स्वरूप से 
नहीं श्रौर ईश्वर जो कि सर्वज्ञ है उसका निमित्त कारण पभ्रर्थात्‌ बनाने वाला 
है। उसके ज्ञान में सदा है और रहेगा। (अश्रन्तिम वाक्य का उत्तर ऊपर 
झा गया)। 


मौलवी--पदो त्कषं भ्रर्थात्‌ पहले होना दो प्रकार का होता है एक निजी 
भ्ौौर एक सामयिक । निजी जेसा कि हम पहले बरणं न कर चुके हैं कि चेष्टा हाथ 
की और जबाबी की और ऐसा ही उत्कषं गुणगी का श्रपने समवायी गुणों पर उदा- 
हरणार्थ उत्कर्ष पानी का अपने बहने पर । उत्कृष्ट बुद्धि जानती है कि कहने की 
स्थिति पानी के साथ है। इस उत्कृ्ष को निजी उत्कर्ष कहा जावेगा। बहने का 
झमभित्राव यह कि उत्कषष गुणी का उन गुणों पर जो उसके अपने गुरा हैं निजी उत्कषं 
कहलाता है, क्योंकि गुणी अपने गरों से अवश्य उत्कृष्ट होता है और सन्देह तव 
उत्पन्न होते हैं जब उत्कर्ष सामयिक हो । दूसरा सामयिक उत्कषं वह है जेंसा 
कि बाप का झपने बेटे पर होता है। गरणी का ग्रणों से रिक्त होना तब आव- 
इनक होता है जब उत्कर्ष सामयिक हो । सात्पये यह है कि अपने आकार पर जो 
उत्कषं प्रकृति का है वह निजी उत्कर्ष है क्योंकि गुणी गुणों से उत्कृष्ट होना 
चाहिए । हि 

सस्‍्वामी-- द्रव्य उसको कहते हैं कि जिसमें गरा, क्रिया, संयोग वियोग 
होने का स्वभाव पाया जावे परन्तु जो द्वब्य परिच्छिन्न भ्रर्थात्‌ पृथक-पृथक हैं 
उनका यह लक्षण है | जो विश व्यापक द्रब्य है बह संयोग वियोग के स्वभाव से 
पृथक होता है। किसी व्यापक में गण ही प्रधान होते हैं, क्रिया नहीं जैसे कि 
परमेश्वर, उसमें संयोग वियोग नहीं होता परन्तु क्रिया भ्रौर गण हैं और श्राकाश, 
दिल्या, काल ये व्यापक हैं परन्तु इनमें क्रिया नहीं, केवल गरा हैं । 


मौलवी--यह उत्तर पहले प्रइन से कुछ सम्बन्ध नहीं रखता क्योंकि इस 
उत्तर में निजी और सामयिक भेद नहीं किया यया । ज्ञानसत्थ श्राकृति की श्रपेक्षा 
से “जद” का विशेष प्रकार का अ्रभाव अर्थात्‌ उसके नियत शरीर का एक नियत 
काल से जो सम्बन्ध था उस शरीर की उत्पश्ि के पूर्व उसका पूर्ण ग्रभाव था 
झग्रौर यह जो विचार प्रकट किया गया कि पूरश प्रभाव उस दारीर विशेष का नहीं 
है, उसकी आकृति ईएवर के ज्ञान में बिखमान है यह बिल्कुल गलत है क्योंकि 
ईदबर के ज्ञान में यह शरीर विशेष तो विद्यमान नहीं जो तीन हाथ का है। किसी 
बस्तु के भनादि होने से किसी बस्तु की उत्पत्ति तो सिद्ध नहीं होती। ज्ञानस्थ 
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आकृति के बारे में वात यह है कि ईश्वर का ज्ञान ज्ञानस्थ आकृति के साथ नहीं है 
क्योंकि ज्ञानस्थ श्राकृति वह होती है जो बाहरी वस्तु के देखने से प्राप्त होती है । 
जब आकार विशेष को अनादि नहीं माना जाता तो ईश्वर के ज्ञान में वह शञानस्थ 
आकृति कहां से प्राप्त हुई ? यदि कोई वस्तु अनादि थी तो आपके मन्तव्य के 
अनुसार प्रकृति आनादि थी श्रौर जिस वस्तु का साधनों द्वारा अनुभव न किया 
जा सके । ज॑ंसे कि आप प्रकृति और श्राकार को मानते हैं कि प्रथम अवस्था में 
अनुभव के योग्य न था तो उसका ज्ञान किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि किसी पदार्थ को जानने की विधि यही है कि किसो चेष्टा के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय 
में उसका ग्राकार प्राप्त हो उसी को ज्ञानस्थ आकृति कहा जाता है और जहाँ तक 
जल के परमाणझश्रों का सूक्ष्म होकर वाष्प बन जाने का प्रश्न है तो यद्यपि वह 
हृष्टिगोचर नहीं होता फिर भी किसी न किसी चेष्टा के द्वारा वह जानने के योग्य 
है। प्रत्येक अवस्था में जो श्राकार इस प्रकार का माना गया है कि जिसका ज्ञाने- 
न्द्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं 
है । जब अ्रनादित्व ही गलत सिद्ध हुआ तो पुनर्जन्म कहां रह गया | यदि यू' कहा 
जाता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण उसके वे कम हैं जो प्रथम 
शरीर में किये थे तो यह प्रकट है कि कम चेप्टा द्वारा होते हैं और वेष्टा काल पर 
निर्भर है और काल का ग्रादि अन्त और मध्य इकद्गा नहीं रह सकता। इसके 
श्रतिरिक्त कर्म जो किसी समय के द्वारा किये गये वे भी नष्ट हो गये । अथवा 
दूसरे शरीर से सम्बन्ध किसी उत्कर्षक की ओर से न होगा । जब आत्मा का 
शरीरों से समान सम्बन्ध है तो विशेष सम्बन्ध होने से उत्कर्षता विना उत्कर्षक 
के बाधक होगी । इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध से बहुत सी हानियां उत्पन्न होंगी 
क्योंकि विशेषताएं जो प्रथम शरीर में प्राप्त को थीं वे दूर हो गई और उदाहरण- 
तया यदि दूसरा सम्बन्ध कुत्ते अथवा गधे से हो तो उस कुत्ते और गधे के गरीर 
में वह विशेषताए प्राप्त नहीं कर सकता जो मनुष्य के शरीर में प्राप्त कर सकता 
था। ग्रब आपको उचित है कि प्रथम विद्यात्रों के प्राप्त करने कि विधि निश्चित 
कोजिये फिर उसके परचात्‌ सम्बन्ध का कारण निश्चित किया जावे तब उस पर 
प्राक्षेप किया जा सकता है । 


स्वामी--दश इन्द्रियों के विषय में मौलवी साहब का कहना ठीक नहीं 
जंसा कि जो जीवात्मा किसी इन्द्रिय से नहीं देखा जाता परन्तु भ्रस्तित्व 
उसका है। जो मौलवी साहब ने कहा कि अनादि वस्तु भूठी है, यह किसने कहा 
है कया यह बात अपने दिल से जोड़ ली है क्योंकि जब लिखवा चुका कि परमेश्वर 
जीव और जगत्‌ का कारण ये तीनों सनातन हैं। इससे ग्रनादित्व सिद्ध है और 
प्रभाव से भाव कभी नहों होता । यदि कोई कहता है तो उसका प्रमाण नहीं है । 


वेद ईइवरीय ज्ञान है १२३ 


गधे शोर कुत्ते के दारीर में मनुष्य का जीव जाने से मौलवी साहब कहते हैं 
कि बड़ी हानि होती है क्‍योंकि सब कमाई की हुई चली जाती है यदि मौलवी 
साहब ऐसा मानते हैं तो मौलवी साहब को कभी सोना न चाहिए क्योंकि निद्रा 
में जाग्रत की कमाई सब भूल जाती है । यदि मौलवी साहब कहें कि फिर जागने 
से वह ज्ञान आ जाता है तो कुत्ते, गधे के दरीर में भी भरा जायेगा और ज्ञान फिर 
प्राप्त कर सकता है. जेसे कि मनुष्य निद्रा से जागकर करता है। इसलिये मैं 
जानता हूँ कि मोलवी साहब के भाषण औभौर मेरे भाषण को बुद्धिमान्‌ लोग स्वयं 
देखलेंगे भर एक जन्म इन बातों से सिद्ध नहीं होता परन्तु पुनर्जन्म सिद्ध है । 
हस्ताक्षर श्रग्र जी 


ला० हमोरचजन्य 

हमारे समक्ष जो बातचीत के विषय निद््टिचत हुए वे वास्तव में यही थे जो 

इस भूमिका में लिखे हैं । हस्ताक्षर -- मोहम्मद हु्सेन सहसुद 
(दिग्विजयाक पृ० ३१ से ३३, लेखराम पृ० ३५७ तथा ३९३ से ७००) 


वेद ईश्वरीय ज्ञान है 


(लाहोर में पण्डित व लाट पादरी से प्रश्नोत्तर--अक्टूबर, १८७७) 

एक दिन एक पण्डित ने महाराज से प्रइन किया कि सामवेद में भरद्वाज 
ग्रादि ऋषियों के नाम झ्राये हैं इससे संदेह होता है कि वेद ऋषि-कृत हैं। महा- 
राज ने उत्तर दिया कि उन मन्त्रों में यह नाम ऋषियों के नहीं हैं, प्रत्युत उनके 
विशेष श्रर्थ हैं। पीछे से ऋषियों के नाम बेद के इन शब्दों से रख लिये गये ्ै 
झौर कई एक मन्त्रों का जिनमें उक्त शब्द श्राये थे श्र्थ करके सुनाया । 


एक दिन एक विशपलाट (पादरी) महाराज से भेट करने श्राये और वार्ता- 
लाप में यह प्रसंग उठाया कि वेद-ऋषियों को ईश्वर के विषय में कछ ज्ञान न था 
और हिरण्यगर्भ सूक्त की ओर सकेत दिया कि उसमें यह झाता है कि हम किस 
देव की उपासना करें (कस्मे देवाय हविषा विधेम) । राय मूलराज ने उक्त सूक्‍त 
कागञ्मग्र जी अनुवाद महाराज को सुनाया तो उन्होंने विशप साहब से कहा कि 
भ्रापको अशुद्ध प्रनुवाद के कारण श्रम हुआ है । इसके ग्रथ यह नहीं कि हम किस 
देव का उपासना करें, प्रत्युत यह है कि हम स्वेव्यापक, सुखस्वरूप परमात्मा की 
उपासना करते हैं। फिर विशप साहब बोले कि देखो बायबल का प्रताप कि वह 
सारे संसार में इतने विस्तृत क्षेत्र में फेला हुआ है कि उसमें सूयं श्रस्त नहीं होता । 
महाराज ने कहा कि यह भी बेद का ही प्रताप है। हम लोग वैदिक धर्म को 
छोड़ बेठे हैं और झ्राप लोगों में वेदोपदिष्ट गुण हैं। यथा ब्रह्मचयं, विद्याध्ययन, 


१२४ दयानन्द झास्त्रार्य प्रश्नोत्तर-संग्रह 


एक-पत्नोब्रत, बूरदेश- यात्रा, स्वदेशप्रीति श्रादि। इसीसे आपकी इतनी उन्नति 
हो रही है, वाइबल के काररा से नहीं । 


(देवेन्द्रनाथ २ । ७१, लेख राम पृ० ३३६, ३३७) 


ईश्वर की सर्बब्यापकता 


(पं० कृपराम संगज़ोन कक्‍्लक फिरोजपुर से प्रश्नोत्तर अ्रक्टूबर या 
नवम्बर, १८७७) 


स्वामी जी श्रक्टूबर, सन्‌ १८७७ से. ४ नवम्बर, सन्‌ १८७७ तक फिरोजपुर 
छावनी में ठहरे। वहां एक दिन पंडित कृपाराम वतंमान कक्‍्लके मंगजीन फिरोज- 
पुर ने प्रशन करना चाहा और जाते ही कहा कि आप तो कुर्सी पर बठे हैं, मैं 
खडा हूँ। मेरे और आपके प्रइनोत्तर किस प्रकार हो सकते हैं। स्वामी जी ने उसके 
लिये कुर्सी मंगाइ । जब कुर्सी आने में विलंब हुआ तोँस्‍्वामी जी ने कहा कि 
आ्राप कुर्सी के विना भी बोल सकते हैं और अगर दुःख है कि मैं क्‍यों बठा हैँ तो 
मैं भी नीचे ब्रेठ जाता हूँ। इतने में कर्सी झा गई और बंठ गये। उन्होंने प्रश्न 
किया कि खुदा मह॒दूद है या गर महद्‌द है ? 

स्वामी जी ने कहा कि मैं अर्बी नहीं समझता, भाषा में कहो कि इसका 
तात्पये क्‍या है। क्या एकदेशी और सर्वेव्यापक से प्रभिप्राय है ? 


उसने कहा कि हां | 
स्वामी जी ने कहा कि सर्वेग्यापक है । 


क्रपाराम जी ने अपनी घड़ी सहसा मेज पर रख दी कि बतलाश्रो इसमें 
कहां है ? 

स्वामी जी ने आकाश का उदाहरण देकर कहा कि आकाश सत्त्र 
समाया है, सब वस्तुएँ झ्राकाश के श्रन्दर हैं। मेरा यह सोटा भी (अपना सोटा 
खड़ा करके) आ्राकाश के अन्दर है। जेंसे यह श्राकाश के बाहर नहीं हो सकता, 
इसी प्रकार आपकी घड़ी भी परमेश्वर की व्यापकता से पृथक नहीं। इस पर 
उन्होंने श्रपना संतोष तो प्रकट न किया, केवल यह कहा कि बस तुम्हें गपोड़े 
हांकने गाते हैं । 


परन्तु विचार करते के पद्चात्‌ उत्तर को सत्य समभकर सच्चे हृदय से 
श्रायंसमाज फिरोजपुर के सभासद्‌ हो गये झभौर पूरी निष्ठा से स्वामी जी का 
सम्मान करने लगे । (लेख राम पृष्ठ ३५६) 


लूत पंगम्बर का अनाबार १२५ 


लूत पंगम्वर का अनायचार 
(पादरो शोर मोलबो से प्रइनोत्तर राजलपिण्डो सें--नवम्थर, १८७७) 
(७ नवम्बर, सन्‌ १८७७ से २६ दिसंजर, सन्‌ १८७७ तक ) 

स्वामी जी ७ नवम्बर, सन्‌ १८७७, ब्रुधवार तदनुसार कालिक सुदि २, 
संवत्‌ १९३४ को रावलपिडी में पधारे और सेठ जामसन जी व्याप(री की कोठी 
पर ठहरे | इसी कोठी में एक दिन स्वामी जी ने व्याख्यान के पश्चात्‌ कुछ विशेष 
व्यक्तियों से बातचीत करते हुए कहा कि हिन्दुश्रों की दशा पर अत्यन्त खेद है, 
वह अन्य मतों की पुस्तक नहीं देखते और मेलों में जब कभी कोई पादरी और 
मौलवी उनको कहता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से व्यभिचार किया तो 
अऋट स्वीकार कर लेते हैं। ब्रह्मा जो की बात तो किसी विश्वसनीय ग्रन्थों में 
नहीं है परन्तु बाईबिल में लूत पंगम्बर का अपनी बेटियों से व्यभिचार करने का 
वर्णन है। वह यदि बतलावें तो पादरी तथा मुसलमान कदापि सामने आकर 
बात न कर सके । उस समय एक पादरी तथा एक मौलवी मिशन स्कूल के 
बेठे हुए थे। उन्होंने घर में ग्राकर सम्मति को कि यह बात स्वामी जी ने भूठ 
कही है, कल उन पर शक्षेप करेंगे। वे लोग दुसरे दिन झ्राये श्रोर श्राक्षेत्र किया, 
पुस्तकें साथ लाये । व्याख्यान की समाप्ति पर जब स्वामी जी बंठे तब उन्होंने 
कह कि कल जो आपने कहा था कि लूत ने अपनी लड़कियों से व्यभिचार 
किया है यह बात भूठ है । स्वामी जी ने कहा कि हमको ज्ञात था कि तुमको 
इस बात की लज्जा आयेगी । वे लोग पुस्तकें लेकर पास बेठ गये । स्वामी जी ने 
कहा कि यह तुम्हारी लड़कपन को बात है तुमको प्रथम यह चाहिये था कि धर में 
दीपक जलाकर अपनी चारपाई की दशा का ज्ञान प्राप्त करलेते ताकि तुमको 
इस सभा में लज्जित न होना पड़ता परन्तु वह न समभे। तब स्वामी जी ने 
कहा कि अरे तुलसिया ! हमारो बाईबिल लाग्रो | वह लाथा और स्वामी जी ने 
निकालकर बतलाया (बाईबिल उत्त्पति पवं, आ्रायत ३० से ३८ तक) जिसमें स्पष्ट 
रूप से लिखा है। फिर वह अत्यन्त लज्जित हुए परन्तु साथ ही यह कहा कि 
हराब के नशे में था। लाला शिवदयाल जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो परन्तु 
उसको यह विदित था कि मेरी स्त्री मर चुकी है और मैं चिरकाल से विना 
स्‍त्री के है ओर ये मेरी लड़कियां हैं। पाप से किसी दशा में भी उसका छुटकारा 
नहीं हो सकता । जिस पर वे लज्जित होकर चले गये और कहां कि निस्सन्देह 
यह हमारा अपराध था, यदि घर में देखलेते तो आपको कष्ट न देते । 


(लेखराम पृष्ठ ३६१-३६२) 
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नव्य न्याय और आपए॑ं-ग्रन्थ 


(युजरात में पण्डित होशनाकराय से प्रब्नोसर--जनबरी, १८७८) 
जब गोस्वामी शिवदास वेद में मनगढ़न्त श्रुति न दिखा सके तब पण्डित 
होशनाकराय ने कहा, मैं भायसे न्याय में प्रघन करूगा | पण्डित नंदलाल मध्यस्थ 
बने । व्याप्तिवाद पर प्रश्न हुआ । महाराज ने महाभाष्य के अनुसार व्याप्ति के 
लक्षण किये और कहा कि हम भाष॑ ग्रन्थों को मानते हैं, झ्रापके लक्षण नहीं 
मानते, हमारे किये हुए लक्षण में भशुद्धियां बताइये। परन्तु वे न बता सके 
झौर पण्डित नन्‍्दलाल को भी कहना पड़ा कि स्वामी जी ठोक कहते हैं । 


(देवेग्द्रनाथ २ । ८३, लेखराम पृ० ३७०) 


आप ज्ञानी हैं वा अज्ञानी ? 


(गुजरात के कुछ हिन्दुशों के साथ प्रइनोत्तर--जनव री, १८७८) 
बाबू मंगोमल पोस्टमास्टर लाहौर वर्णान करते हैं कि स्वामी जी जिन 
दिनों गुजरात में थे तो वहां के कुछ हिन्दुप्नों ने परस्पर सम्मति करके स्वामी जी 
से यह प्रइन किया कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी ? (प्रर्थात्‌ यदि ज्ञानी कहेंगे 
तो हम वोलेंगे कि श्राप अहंकार करते हैं संतों को अहंकार नहीं चाहिये ग्रोर 
अ्रहंकारी का तप नष्ट हो जाता है और यदि कहेंगे कि शअ्रज्ञानी है तो हम कहेंगे 
कि जब आप स्वयं ही भश्रज्ञानी हैं तो हमको क्या सिखलावंगे ।) 


स्वामी जी ने ऐसा उत्तर दिया कि वे सब के सब चकित रह गये। कहाकि 
मैं कई बातों में भ्रज्ञानो हैं प्रोर कई बातों में ज्ञानो, उदाहरणाय॑ दुकानदारो, 
व्यापार, श्रंग्रेजी, फार्सी से भ्रज्ञानी हैँ और संस्कृत और धर्म की बातों से ज्ञानी हैँ । 
इस उत्तर को सुनकर वे श्रत्यन्त लज्जित हुए और निरुत्तर होकर चले गये । 


(लेखराम पृष्ठ ३७३) 


बंद में मु्दे दफनाना नहों लिखा बा 
(मिस्टर बुचानोन साहब से प्रदनोत्तर-गुजरात (पंजाब) में---जनवरी, १८७८) 
स्वामी जी १३ जनवरी, सन्‌ १८७८ को रावलपिण्डी और जेहलम में 
आयंसमाज की स्थापना; करने के पदचात्‌ गुजरात पधारे। जिस मकांन में अ्रब 
गवनं मेंट स्कूल का बोडिग हाउस है, उसमें स्वामी जी के व्याख्यानों का आयो- 
जन किया गया । मिस्टर बोकनीन साहब हेडमास्टर गवरणशांमेण्ट हाईस्कूल से 
ग्राज्ञा लेकर व्याख्यान आरम्भ हुए । एक दिन व्याख्यान की समाप्ति पर बोक- 
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नीन साहब उठ खड़े हुए और प्रइन॒ किया ओ बाबा, ओो बाबा, तू इन बेचारे 
प्रन्धों की जो डन्गूरी छीनता है उसके बदले इनको क्या देता है। स्वामी जी ने 
उत्तर दिया कि मैं वेद देता है श्लौर योगाम्यास । बोकनीन साहब ने कहा कि 
मेरे झाप पर प्रदन हैं। स्वामी जी ने कहा कि कीजिये । 


बोकनीन--वेदों में लिखा है कि पहले इस देश में मुर्दे दफनाये जाते थे 
तुम कंसे जलाने को कहते हो ? 

स्वामी जी ने कहा कि मन्त्र सुनाओ । 

नन्‍्दलाल ने बोकनीन साहव की झोर से मन्त्र सुनाया परन्तु अब वह मत्र 
स्मरण नहीं रहा जिसका अर्थ यह था कि हे प्रथ्वी तु इसको अपनी दोनों 
भ्रुजाओं में लेले' इत्यादि | 

स्वामी जी ठहर गये और कहा कि अब चैंकि समय व्यतीत हो चुका है 
कल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया जावेगा । 

दूसरे दिन उन्होंने एक और मन्त्र सुनाण अ्रर उसके द्वारा इस मन्त्र का 
अर्थ किया कि इसक्रा अभिप्राय मुर्दा गाइने से नहीं है प्रत्यृत यह है कि प्रथ्वी 
खोद कर मुर्दे जलाये जाते थे। भूमि के दोनो किनारे उसके दो बाहु कल्पित 
किये गये हैं । 

बोकनीन साहब चुप कर गये । (जैेसराम पृ० ३७१) 
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(पादरी सोलफोट साहब से गुजरावालां में शास्त्रा्थं-- 
१८ से २० फरवरी, १८७८) 


१९ फरवरी, सन्‌ १८७८ तदनुसार फागुन बदि २, संवत्‌ १६३५, मगलवार 
को सायकाल ४ बजे स्वामी जी महाराज गिर्जाघर में शास्त्रार्थ के लिये पधारे । 


निम्नलिखित पादरी सज्जन उपस्थित थे-- 


पादरी साहब मिशनरी सियालकोट, पादरी मेकी साहब अभ्रमरीकन, पादरी 
स्व्री्ट साहब देशी पादरी जो लाशा के नाम से प्रसिद्ध थे । 


इनके अतिरिक्त मिस्टर मोहनवीर साहब गोरखा ऐक्स्ट्रा असिस्टेण्ट 
कमिइनर. मिस्टर हयूसन साहब असिस्‍्टेण्ट कमिश्नर, वाकर साहव असिस्टेण्ट 
कमिइनर, डिप्टी गोपालदास साहब ऐक्स्ट्रा असिस्टेण्ट कमिश्नर, डिप्टी बर्कत- 
प्रली साहव ऐक्स्ट्रा अ्रसिस्टण्ट कमिश्तर आदि सज्जन तथा नगर के सारे सम्मा- 
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नित रईस भी वहाँ पधारे हुए थे । डिप्टी गोपालदास जी मध्यस्थ बनाने 
गये थे। श्रोताप्रों के लिये टिकिट लगाये गये थे। गिर्जाधघर का भीतर बाहर 
सब मनुष्यों से भरा हुआ था | डेढ़ दो हजार के लगभग मनुष्य होंगे। शास्त्रार्थ 
करने वाले पादरी स्त्रीफ्ट साहब थे । 


पादरी स्वीफ्ट साहब ने हांकरा उपस्थित की कि यदि जीव भी शभनादि 
माना जावे और ईश्वर भी तो वे दोनों समान हो गये। दो दिन तक प्रश्नोत्तर 
होते रहे । 

स्वामी जी ने इस बात का विद्या के प्रमाणों श्रौर बुद्धिपूर्ण युक्तियों द्वारा 
बड़ी उत्तमता से खण्डन किया कि वे दोनों समान नहीं होते प्रत्युत स्वामी सेवक 
होते हैं। ४ बजे से ८ बजे तक शास्त्रार्थ होता रहा । 


शास्त्रार्थ लिखित था श्रर्थात्‌ दोनों ओर के प्रश्नोत्तर लिखने वाला गंगा- 
राम चोपड़ा था परन्तु वे लिखित पत्र कहीं खो गये, अश्रब नहीं मिलते हैं । 


भाई हजुरासिह जी कहते हैं कि शास्त्रार्थ के पश्चात्‌ डिप्टी गोपालदास 
जी ने पादरी साहब को कहा कि स्वामी जो आपके प्रश्नों के पर्याप्त उत्तर दे 
चुके हैं, आपका हठ है जो नहीं मानते । और लोगों को भी संमवतः: उस समय 
विश्वास हो गया था कि स्वामी जो सच्चाई पर हैं और पादरी साहब भूल पर । 


यह बात भी जितलाने योग्य है कि शास्त्रार्थ के समय स्वामी जी ने 
इन्जील की समसस्‍्याभों भौर मसीह की उत्पत्ति श्रादि के सम्बन्ध में भी निरन्तर 
जहुत से श्राक्षेप किये और इससे ईसाई मत की कलई खुलती रही कि ईसाई मत 
कितना निक्ृष्ट और हीन है परन्तु पादरी साहब रह गये प्रश्नों के उत्तर से वार- 
बार बचना और पूर्णतया उपेक्षा करना ही श्रेष्ठ समझते रहे । 


गिर्जाघर च कि एक तंग स्थान था जहां से इस शास्त्रार्थ सुनने के सकड़ों 
इच्छुक शास्त्रार्थ के लाभ से वंचित रहकर घर को लौट जाते थे। उनकी भीड़ 
देखकर उनको निराश लौटाने के लिए गिर्जाघर के समस्त द्वार बन्द कर दिये 
जाते थे और गिर्जाघर के भोतर मकान की तंगी भ्रौर श्रोताभ्रों की श्रधिकता के 
कारण लोगों के दम घुटने लग जाते थे । इसलिये लोगों की इच्छा यह थी कि 
यह शास्त्रार्थ किसी खले स्थान पर हो, इसलिए दूसरे दिन ज्ञास्त्रार्थ का ःसमय 
होने के पश्चात्‌ स्वामी जी ने पादरी लोगों को सम्बोधन करके कहा कि स्थान 
त संकचित है, लोगों का एक बड़ा उत्सुक भाग यहां से निराश जाता है श्रौर 

जो लोग भीतर झ्लाकर बेठते हैं वे भी स्थान के संकूचित होने के कारणा बहुत 
फष्ट पाते हैं और इसके प्रतिरिक्त यह स्थान एक पक्ष का धारमिक-गृह मी है। इस 
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लिए कोई ऐसा स्थान निथत होता चाहिए जो इन दोषों में रहित हो। पादरी 
लोगों ने उस समय तो कोई ठीक उत्तर न दिया परन्तु" अ्रगूलैंदिन १२ बजे के 
लगभग जब स्वामी जी वेदभाष्य के काम में पूर्णातया संलग्न थे श्र उनको पहले 
से बिल्कूल कोई सूचना नहीं थी और न उनसे कोई सम्मति ली गई थी कि 
शास्त्रार्थ १२ बजे दिन के होगा, स्वयमेव कुछ क्रिर्वन भाइयों को गिर्जाघर में बुला- 
कर बिठा लिया और स्वामी जी की ओर मनुष्य भेजा कि वे इस समय गिर्जाघर 
आरा जायें । स्त्रामी जी उसकी बात को सुनकर बहुत चकित हुए, और कहा कि 
जब चार बजे शाम का समय दोनों पक्षों की सम्मति से निश्चित हो चुका है और 
लोगों को भी केवल उसी समय की सूचना है और इस १२ बजे के समय के लिए 
न तो कोई परस्पर सम्मति हुई है और न पहले से मुझको सूचना दी गई है भोर न 
लोगों को उसकी सूचना है तो ज्ञात नही कि आपने स्वयमेव १२ बजे दिन का 
समय किस प्रकार निदिचिन कर लिया है। भौर हमने कल कहा था कि गिर्जाघर 
पर्याप्त रूप से खुला स्थान नही है तो क्या उसका यही उत्तर है कि स्थान अच्छा 
प्रबन्ध करने की जगह अब समय भी स्वयमेव ऐसा निश्चित करलेव जिसको 
दुसरे पक्ष ने ग्रारम्भ से ही अस्वीकार कर रखा है। इसलिये ऐसी तुच्छ और 
गवेंपूर्णा कार्यवाही के अनुसार चलना मेरे लिए आवश्यक नही कि मैं वेदभाष्य 
जेसे उत्तम और विशेष कायं से जिसको कि मैं अरब यहां पर बंठा करता हूँ छो ड़- 
कर पादसे लोगों के गिर्जाघर में उपस्थित होने के लिये विवश हूँ | पादरी लोग 
यदि स्थान का कोई सम्‌ चित प्रबन्ध नहीं कर सकते तो वह नियत समय पर (जो 
कि दोनों की सम्मति से निश्चिचत हुआ है और जिसकी शात्त्रार्थ के इच्छुकों को 
पहले से सूचना है) तंथार रहें । चार बजे शाम क॑ लिये प्रबन्ध का भार मैं स्वयं 
लेता हैं। यह कहकर क्रिश्चन दूत को स्वामी जी ने विदा किया श्रोर 
ला० गोपालदास जो ने ऐसा हो उन्हे उत्तर दिया कि इस समय नियमविरुद्ध 
मैं उपस्थित नही हो सकता। 


नगर का तो मनुष्य इस दिन दोपहर को गिर्जा में न गया परन्तु पादरियों 
ने कुछ क्रिश्वन और कुछ लड़क॑ स्कूल के कुर्सियों पर बिठला कर उतको सुनाया 
कि चू कि स्वामी जी भ्रब १२ वजे नहीं आ्राते हैं इसलिए वह हारे हुए समभे 
जावे ॥ यह कहकर सभा विसजजित हुई । 


स्वामी जी पादरियों के इस घृरितत काय्यं पर बहुत क्र द्ध हुए और नगर 
के सम्मानित व्यक्तियों ने भी उनके भअ्रसम्यतापूर्ण प्रदर्शन की बहुत हसी की । श्र 
स्वामी जी की प्रार्थना पर नगर के कुछ गण्यमान्य सज्जनों ने ४ बजे शाम को 
समाधि के समीप एक खुले स्थान पर दरियाँ, मेज, कुर्सो श्रादि सब सामग्री इकट्ठी 
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करके शास्त्रार्थ का प्रवन्ध करदिया | और चू कि वह स्थान गिर्जाधर के समीप 
था. (जहां पहले दो दिन शास्त्रार्थ हुआ था) इसलिये जो लोग नित्य की भांति 
शास्त्रार्थ सुनने के लिये आये वे वहां पहुँच गये जहाँ शास्त्रार्थ का भ्रायोजन था । 
सारांश यह कि लोग पंक्ति वांध-बांध कर अश्रानेलगे भौर स्थान के खला होने के 
कारणा अत्यन्त प्रसन्‍त थे । पादरी लोगों को कइं बार एक बार उनके दूत के 
मुख से और दसरी बार एक और सम्मानित व्यक्ति द्वारा सूचना समय से पूर्व ही 
दी गई परन्तु वे श्रपने घर से बाहर न निकले | पहले स्मरण दिलाने के अति- 
रिक्त नियत समय पर भी स्मरणा दिलाया गया परन्तु उनका वहां आना ग्रत्यन्त 
कठिन हो गया। इसलिये विवश होकर नियत समय के लगभग पौन घपण्टा 
पश्चात्‌ स्वामी जी ने व्याख्यान देना आरम्भ किया। उस दिन व्याख्यान भी 
इजील की शिक्षा पर था जिसमें ईसाई मत का अत्यन्त विद्धत्तापूर्ण और रोचक 
ढं म पर खंडन किया । आज उपस्थिति सब दिनों से अधिक थी और लोग पाद- 
रियों के मत की वास्तविकता सुनकर वहुत प्रसन्‍न हुए । 

इसके पहचात्‌ लगभग दस बारह दिन तक स्वामी जी गजरांवाला में रहे 
परन्तु किसी पादरी को भी सामने श्राने का साहस न हुआ । व्याख्यान के परचात्‌ 
कुछ लोग किसी-किसी विपय पर अपनी दांकाएं प्रकट किया करते थे जिनका 
उत्तर स्वामी जी अत्यन्न सरल तथा प्रीतिपर्ण जब्दों में प्रबल तथा सनन्‍्तोपजनक 
युक्तियों के साथ दिया करते थे । जिनको सुनकर वे सब बड़ी चान्ति के साथ 
श्रपने-अपने चर जाते थे । (लेखराम पृ० ३७७ से ३७६) 


एक साथ खानपान 
(सेठ हम ज जो पारत्ी से मुलतान में प्रदद्योत्तर--मार्च, १८७८) 


स्वामी जी जब मुक्तान में ठहरे हुए थे तो वहां उन्होंने एक व्याख्यान 
स्वास्थ्य-रक्षा के सिद्धान्तों पर दिया था, जिसको समाप्ति पर हमंज जी साहब 
पारसी ने बेगी के बाग में स्वामी जो से प्रदन किया कि जब झाप यह धिद्ध करते 
हैं कि हम और श्राप एक जाति से हैं तो फिर आप हमसे खानपान का व्यवहार 
क्यों नहीं करते ? 

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि श्राप लोगों का मुसलमान गअ्रादि जातियों 
से व्यवहार होने से हम लोग आप से ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते परन्तु यदि 
ग्राप लोग कुछ काल तक गझाय्य लोगों से मिलते रहें तो यह वात दर हो जावेगी । 
जहां तक एक स्थान पर परस्पर 'भूठा खाने की बात है उसके विषय में आप ही 
कहें कि आपस में रल मिलकर खाने से क्या लाभ है गौर न खाने में क्या दोब ? 


मांस-मक्षण निषेध १३१ 


सेठ हमेंज जी ने कहा कि रल मिल कर खाने से प्रीति और स्नेह भ्रधिक 
होता है और परहेज करने से परस्पर विरोध उत्पन्न होता है । 


स्वामो जी ने कहा कि आर्य्याव्त की नीति के श्नुसार रल मिलकर खाना 
निषिद्ध है क्‍योंकि बहुत से संक्रामक रोग हैं जो एक दूसरे के साथ भुठा खाने से या 
पानी पीने से हुकका पीने से या पास बठने से तत्काल दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। 
(पंडित जसवन्त राय साहब असिस्टेण्ट सर्जन ने उस समय इन रोगों की व्याख्या 
कर दी) । दूसरे यदि इकद्ठा खाने से प्रीति और स्नेह अधिक होता तो श्रमीर 
काबुल शाहे रोम (रोम का राजा) को शहंशाहे रूस (रूस का सम्राट) के श्राक्र- 
मगा के समय सहायता देने से क्‍यों इन्कार करते ? इससे प्रकट है कि प्रीति और 
स्नेह अधिक करने के और साधन हैं न कि रल मिल कर खाना। यदि इकट्ठा 
खाने से प्रीति होती तो मुसलमान भाई एक दूसरे के साथ कभी भूगड़ा न करते 
जबकि अवस्था यह है कि वे एक दसरे के प्राणों के शत्रु बन रहे हैं । 


चोटी के लिये कहा कि हिमालयादि शीतप्रधान देशों में पूरे बाल रखने 
चाहिये । पंजाब में केवल शिखा और जो भ्रधिक उष्ण देश हो तो वहाँ बाल 
पूर्णरूप से मु डवा देवें तो कोई हानि नहों । (लेखराम पृ० ३८२,३६०) 


मांस-भक्षण निषेध 
(पंडित कृष्णनारायरण स सुलतान में प्रघनोत्तर--मार्च, १८७८) 

पंडित कृष्णनारायण वर्णन करते हैं कि जब स्वामी जी म॒लतान में थे तो 
एक वार उनसे मांझ़भक्षएणा पर बातचीत हुई | उन्होंने कहा कि मांस खाना वेद 
के विरुद्ध है। उसका खाना अनुचित है । मैंने कहा कि उसके 'श्तराने में कोई हानि 
प्रतीत नहीं होती । उन्होंने उत्तर दिया कि जो परमात्मा की श्राज्ञा है उसके पअनु- 
सार करना लाभदायक होता है। परमात्मा की समस्त श्राज्ञाएं हमारे लिए 
लाभदायक हैं । श्राज्ञा के भंग करने में वह लाभ तो दूर रहा प्रत्युत हानि उठानी 
पड़ती है । 

मैंने फिर निवेदन किया कि मांस खाने से कोई हानि नहीं होती है भौर 
न हमको अश्रब तक हानि प्रतीत हुई है । 

उन्होंने कहा कि परमात्मा की आज्ञाएँ दो प्रकार की हैं । एक वे जो शरीर 
के साथ सम्बन्ध रखतो हैं, दूसरी वे जिनका सम्बन्ध आ्रात्मा के साथ है। 
यदि किसी आज्ञा के विरुद्ध जो शरीर से सम्बन्ध रखती है क्रिया जावे तो कष्ट 
होगा गौर स्वास्थ्य में अन्तर आवेगा । इसी प्रकार यदि कोई प्राज्ञा जिसके पालन 
से आ्रात्मिक शान्ति प्राप्त होती है, न मानी जावे तो ्रात्मा को वे बातें प्राप्त नहीं 


१३२ दयानन्द शास्त्रार्थ प्रदनोत्तर-संग्रह 


होती हैं जो उत्को होनी चाहिए। मांस खाना आत्मा के लिए हानिकर है जो 
सांसारिक मनुष्यों को प्रतीत नहीं होता है। मांस के खाने वाले को योग विद्या नहीं 
भ्राती है प्रोर न कोई सिद्धि उसको प्राप्त होतो है श्रर्थात्‌ वह सत्य के विवेक से 
वंचित रहता है। वेदों का तात्पयं यहो है कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्य का विवेक 
ही इसलिए उसमें निषेध किया गया है। यदि तुमको विश्वास नहीं झ्राता तो 
परीक्षा करके देख लो । (लेखराम पृष्ठ ३८६) 


मुक्ति-विषय 
(पण्डित ठाकुरवत्त जी रईस मुलतान से वार्तालाप--मा्च, १८७८ ई० ) 
पंडित ठाकुरदत्त जी रईस मुलतान ने वर्णन किया। मैं प्रौर पंडित 
बारातोलाल डेरा गाजीखाँ निवासी और १० कंवरलाल जी स्वामी जी से मिलने 
के लिए बाग में गये । झ्लाठ-नौं बजे दिन का समय था ।''**'********** मुक्ति के 
विषय पर वात चली थी | पण्डित वरातोलाल का मत यह था कि मुक्ति से 
पुनरावृत्ति नहीं होती । स्वामी जी का यह मत था कि जीव मुक्ति से लौटकर 


श्राता है। सारो बात स्मरण नहीं, एक शब्द स्मरण है श्रर्थात्‌ स्वामी जी ने 
कहा था कि मुक्ति कोई कालापानी नहीं जिससे लौटकर न ञ्रा सके । 


(लेख राम पृष्ठ ३५५) 


एक साथ खानपान 


(पादरी क्‍लक साहब से भ्मृतसर में प्रइनोत्तर--जून, १८७८) 


दूसरी वार स्वामी जी १५ मई, सन्‌ १८७८ को अ्रमृतसर गये श्रौर ११ 
जौत्नाई, सत्‌ १८७८५ तक वहाँ ठहरे । इसी बीच में एक दिन पादरी कल साहब 
ने स्वामी जी को कहा कि हम पग्रौर झ्रय एक मेज पर खाना खावें। स्वामी जी ने 
कहा कि इससे क्या लाम होगा ? पादरी साहब ने कहा कि इससे मित्रता बढ़ेगी । 
स्वामी जी ने उत्तर दियाकि सुन्ती और शियामुंसलमान और रूपी व इ गलेण्ड 
बले एकपात्र में खा लेते हैं और तुम और रोमन कंथोलिक एक मेज पर खा 
लेते हो पर हृदय से एक दूसरे से शत्रु हो फिर श्रापके केवल मेज पर खाने से 
हमारी दूसरे धर्म वालों से किस प्रकार मित्रता हो सकतो है? पादरी साहब 
निरक्तर हो गये । (लेखराम प्रष्ठ ३४८) 


मद की प्रवस्था में चिन्तन १३३ 


मद को अवस्था में चिन्तन 
(श्री कन्हैयालाल इन्जोनियर रुड़कों से प्रइनोत्तर--२५ जौलाई, १८७८) 


“क्या मद की अवस्था में ईश्वर-चिन्तन हो सकता हें 
स्वामी जी जिन दिनों रुड़की में थे तो ला० कन्हैय्यालाल साहब इञ्जीनियर 
ने प्रशन किया कि मद (नदा) की गअ्वस्था में चित्त एकाग्र हो जाता है प्रौर जिस 
बिषय की ओर चित्त श्राकृष्ट होता है उसी में डूबा रहता है। इसलिए इस अवस्था 
में जेसा भ्रच्छा ईइवर का ध्यान हो सकता है वेसा पग्रन्य अवस्था में नहीं । 


स्वामी जी ने कहा कि मद का नियम ऐसा ही है जेसा कि आप वर्णन 
करते हैं कि जिस वस्तु का ध्यान चित्त में होता है मनुष्य उसी में डूबा रहता है 
परन्तु वस्तुग्रों की वास्तविकता का ठीक ध्यान श्रनुकुलता से हुआ करता है । जब 
हम एक बस्तु का ध्यान करते हैं और उसका सम्बन्ध दूसरी वस्त॒गश्नों के साथ 
करके देखते हैं भौर उस वस्तु और अन्य वस्तुझ्नरों में सम्पर्क स्थापित करके 
देखते हैं तब उस वस्त का ठीक ध्यान जित्त में प्रकट होता है अन्यथा उस 
वस्तु का ध्यान वास्तविकता के विरुद्ध प्रकट हुआ करता है श्रौर गुणी को गुण की 
ग्रपेक्षा नहीं रहती । इसलिये मद की अवस्था में ईहवर का ध्यान भूठा और बअ्रव- 
गुणों के साथ होता है। प्रश्नकर्त्ता को यह उत्तर बहुत अच्छा लगा और पूण 
सनन्‍्तोष हो गया। 

ला० साहब स्वयं मद्य नहीं पीते थे प्रत्युत उससे घृणा करते थे परन्तु 
लोगों की वर्तमान शंका को स्वयं उपस्थित करके उत्तर मांगा था । 


(लेखराम पृ० ३६५) 


बाईबिल की अप्रामाणिकता 
(कनेल मानसल से रुड़की में शास्त्रार्थं--अ्रगस्त, १८७८) 


एकदिन कनल मानसल, प्रार० झ्ाई० साहब बहादुर कमांडिग झफसर 
रुड़की और कप्तान स्टुअर्ट आई० ई० साहब क्वार्टर-मास्टर व्याख्यान में पधारे। 
स्वामी जी उस समय इञ्जील पर व्याख्यान दे रहे थे । कनंल मानसल ने बहुत 
घ्यान से सुना और जिन बातों को नहीं समभते थे उन बातों का कप्ताना से श्रर्थ 
करते रहे. परन्तु बाइबिल पर श्ाक्षेप सुनकर कनेल के जित्त में कुछ उत्तेजना हुई 
झौर झंकायें करनी झारम्भ की | देर तक शास्त्रार्थ होता रहा पर उनका उत्तर 
सुनकर वे मौन हो ज.+ थे; यहां तक कि शास्त्रार्थे के एक अवसर पर आकर 
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स्वथा मौन हो गये और बोले कि हम इसका उत्तर कल देगें। परन्तु अगले दिन 
फ्रप्नान साहब पधारे, कनंल महोदय नहीं झ्ाये । (लेखराम पृ० ३६६) 


अनेक विषय 


(धर्म रक्षिणी सभा मेरठ से प्रइनोत्तर -- सितम्बर, १८७८) 

१--जो कि चार धाम स-तपुरी झ्ादि नगर और ग्रामों में उन्‍नत शिखर 
ग्रौर मन्दिर और इनमें देवताञ्रों की मूृतियों का स्थापन हो रहा है और परम्परा 
मे पूजा होती भ्राती है। अभ्रब इसमें आपको भ्रम और सन्देह हुआ सुना है जो 
ग्रवव्य सन्देह नहीं तो श्रुति स्मृति के प्रमाण इसमें दीजिएगा भर जो सन्देह नहीं 
है तो व्यक्त की जियेगा । 

२>गंगा जो सब नदियों से श्रेष्ठ और पुूजनीय है इसमें भी प्रमाण दीजिये 
और जो सन्देह कुछ हो तो प्रकाशित करें । 

३--और जो अवत्तार हुए हैं ये कौन हैं और उनका बनानेवाला कौन है, 
प्रोर पराक्रम उनको किसने दिया अथवा ये समर्थ हैं। ग्रवतारों की सी सामथ्य॑ 
'केसी राजा में अथवा और मनुष्य में नहीं सुनो । प्रमाण श्र _ति स्प्रति का होय तो 
लिखियेगा । इति । 

उत्तर # ध देना योग्य है पत्र द्वारा उत्तर देने में सन्देह समझ तो बले- 
ब्वर महादेव के मन्दिर में सभा नियत की जावे कि जिससे सत्यार्थ का निदुचय 
झ्औौर सन्देह की नित्रत्ति होवे । इति । 


स्वामी जी के उचर 


१--मझ को पाषाशादि मूर्तिपूजन के विषय में सन्देह या श्रम कदापि 
नहीं, प्रत्युत भली प्रकार निश्चय है कि यह वेदविरुद्ध है । परन्तु श्रम आप लोगों 
का ठीक है कि जिसके कारण से पाषाणादि मूर्तियों को स्थानों और मन्दिरों 
में स्थापन करके उनका नाम देव या देव की मूर्ति रखते हैं श्रौर उनको देव 
मानते हैं। विचारणीय वात यह है कि पाषाणा दि मूतिपूजन की शिक्षा न किसी 
ऋषि मुनि के वच्रन से प्रौर न किसी शास्त्र के उद्धरण से सिद्ध है प्रत्युत सबसे 
उसका निषेध प्रकट है । और न पाषाणादि मूर्ति का नाम किसी वेद या शास्त्र में 
देव लिखा है श्रौर न किसी ऋषि म॒नि ने ब्रह्मा जी से लेकर जेमिनि मुनि तक 
ग्रपनी पुस्तकों में “देव” का अर्थ पापाणादि मूति लिखा है। केवल परमेश्वर, 
विद्वान भौर वेदमंत्रादि का नाम देव है जो कि दिव्य गुणों से युक्त हैं। पापा- 
रणादि मूति का नाम देव कदापि नहीं तो फिर बतलाइए कि आपका ऐसा मानना 
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किस रीति स्ते ठीक है। इसके अतिरिक्त परमेश्बेर की पाधाग्गादि की मूति बना- 
कर उपासना करना तो वेदों के अनुसार कि जिन पर हमारा धर्म पूर्णतया निर्भर 


करता है, निषिद्ध और विरुद्ध है जंसा कि यजुर्वेद के ३२ वें अध्याय के तीसरे 
मंत्र से प्रकट है | 


न॒तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम मह॒छदाः। 
हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिसोदित्येषा यस्मानन जात इस्येथ:ः ॥॥ 
इस मन्त्र का अर्थ यह है। परमेश्वर की प्रतिमा श्रर्थातु सदश उदाहरण, 

नाथ का साधन या प्रतिबिम्ब जिसको चित्र कहते हैं किसी प्रकार नहीं । उसकी 
झाज्ञा का ठीक -ठीक पालन ओर सत्यभाषणादि कमे का करना जो उत्तम 
कीर्तियों का हेतु है, उसके नाम का स्मरण कहाता है । वही परमेश्वर तेजवाले 
सुर्य्यादि लोकों की उत्पत्ति का कारण है। माता-पिता के संयोग से न उत्पन्न 
हुआ और न होगा । इसी से यह प्रार्थना है कि परमात्मन्‌ ! हम लोगों की सब 
प्रकार से रक्षा कर । 


भ्रब देखिये इस मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में मुतिपुजन का निषेध है प्रर्थात्‌ 
परमेश्वर का न उदाहरण है, न साहश्य है और न उसका प्रतिबिम्ब या चित्र है 
और न हो सकता है तो फिर परमेश्वर की पाषाणादि मूर्ति बनाना झोर 
उसको परमेहवर मानना और उसकी उपासना करना किस प्रकार सिद्ध हुआ । 
यह सब श्रज्ञान का फल है और कुछ नहीं प्रत्युत वेद में तो केवल एक निराकार 
परमेश्वर की उपासना को शिक्षा और श्रन्य की उपासना का निषेध है। फिर 
वतलाइये कि पचार्सों और सेकड़ों देवताओं की उपासना किस प्रमाण से 
ठीक है। बहुत से मन्त्रों में से दो वेदमन्त्र उपासना विषय के अपनी बात के 
समथंन में यद्दां लिखता है-- 

प्रथम मन्त्र--“हिरण्यगर्भ: समयत्तेताग्र” झादि | 


इस मन्त्र का अभिप्राय यह है--हिरण्यगर्मभ जो परमेश्वर है वही एक 
सृष्टि के पूर्व वर्तमान था, वही इस जगवत्‌ का स्वामी है और वही पृथ्वी से लेकर 
सूय्यादि तक सब जगत्‌ को रचकर उसका धारण कर रहा है। उसी सुखस्वरूप 
परमेदबवर देव की हम उपासना करें, और की नहीं | यह ऋग्वेद के ग्राठवें 
अध्याय सातवें अष्टक और तीसरे वर्ग का पहला मन्त्र है। 


दूसरा मन्त्र-- झन्धम्तमः प्रविद्वग्ति आदि । 


यह यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का नववां मन्त्र का अर्थ यह है--जो 
मनुष्य कभी न उत्पन्न होने वाले झनादि जड़रूप कारण की उपासना करते हैं 
ये अविद्यादि दुःखरूप भ्रन्धकार में प्रवेश करते हैं। और जो मनुष्य संयोग से 
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उत्पन्न हुए प्रथ्वी विकार-रूप काय्यें में उपासना भाव से मन करते हैं, के 
कारणा की उपासना करने वाले मनुष्य से भी अधिक महाक्लेशों जो प्राप्त 
होते हैं। इससे स्पष्टतया सिद्ध है कि मनुष्यों की उक्त कारण और क्राय्यें 
प्र्थात्‌ उपर्यक्त सामग्री और उससे बनी या उत्पन्न होने वाली वस्तुओं और 
पाषाणादि मूति की उपासना नहीं करनी चाहिये और केवल एक पूर्णब्रह्म 
परमेद्वर की उपासना करनी योग्य है । 


युकति द्वारा देखने से भी पाषाणादि मूतिपुजन उचित नहीं हो सकता है 
क्योंकि यदि यह कहा जाये कि हम पाषाणादि की मूर्ति में देव की भावना 
करते हैं, कुछ उसको पाषारादि नहीं मानते तो प्रथम तो यह बतलाइये कि 
भावना सच्ची है या कूठी । यदि सच्ची है तो सुख की भावना करने वालों को 
दुःख क्‍यों होता है अर्थात्‌ जब संसार में सब सुख की भावना करते हैं और 
दुःख की भावना कोई नहीं करता फिर उसको दु:ख क्‍यों होता है और सुख ही 
सुख क्‍यों नहीं होता ? और इसी प्रकार पानी में दूध को और पिट्टी में मिश्री की 
भावना कर देखो ! यदि भावना सत्य है तो ये वस्तुएँ भी भावना करने से 
वैसी ही हो जावेंगी और यदि न होवें तो भावना से पाषाणादि मूर्ति भी देव 
नहीं हो सकती । और यदि यह कहा जावे कि भावना भूठी है तो आपका 
मानना और करना भूठ हो लिया। और यदि यह कहो कि चूंकि परमेश्वर 
सव में व्यापक है इसलिये पाषाणादि मूर्तियों में भी व्यापक है तो यह आपकी 
बहुत बड़ी भूल है कि आप लोग चन्दन और पुष्पादि लेकर मूर्तियों पर चढ़ाते हैं। 
क्या चन्दन और फूल में परमेश्वर व्यापक नहीं ? और इसके अतिरिक्त अपने 
ही में परमेहवर को व्यापक क्‍यों नहीं मानते, पाषाणादि मूर्तियों को क्‍यों शिर 
नवाते हो ? जब परमेश्वर व्यापक है और झाप भी व्यापक मानते हैं तो केवल 
पापाणादि मूर्तियों ही में क्‍यों व्यापक मानकर उसकी उपासना करते हा । इस 
दशा में तो केवए एक वस्तु में परमेश्वर को व्यायक मानकर उसकी व्यापकता 
को छोटा करते हो । याद यह कहा जावे कि मूत्तिपूजन अज्ञानी मनुष्यों के 
ब्रह्म के पहचानने के लिये एक साधन बना रखा है तो यह बात भी बुद्धि और 
युक्ति से पूर्णतया दूर है क्योंकि गुण गुणी से और गुर प्राप्त करने के साधनों से 
मिलता है। जड़ पदार्थ और ऐसे साधनों से कभो गुग नहीं मिल सकता है, 
इसलिये पाषाणादि मूर्तिपुजन से तो दिन-प्रतिदिन बुद्धि पत्थर होती जायेगी । 
ब्रह्म के पहचानने की तो बात ही क्‍या है और दूसरे श्रापके इस कथन से श्रापका 
पहला कथन भावना का भी भूठ हो गया क्योंकि जब श्रज्ञानी लोग ब्रह्म को 
नहीं जान सकते हैं तो वे केवल पाषाणादि मूर्ति को परमेश्वर जानेंगे न कि पर- 
मेश्वर को पत्थर से पृथक और पत्थर में व्यापक जानेंगे। और यदि यह 
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कही कि हम पाषाणादि सूति में प्राणप्रतिष्ठा करके प्राण डाल देते हैं फिर वह 
मूर्ति जड़ नहीं रहती है तो यह बात बिल्कुल मूखंता की है क्‍योंकि पाथधाणादि 
मूर्ति में कभी प्राणप्रतिष्ठा से प्राण श्राते नहीं देखे श्रौर न जीव के लक्षण तथा 
कर्म कभी मूर्ति में इष्टिगोचर हुए । और यदि झाषके कथनानुसार यह मान भी 
लिया जाये कि प्राणप्रतिष्ठा से पाषाणादि मूर्तियों में जान भी पड़ जाती है तो 
फिर आप मृतक को जीवित क्‍यों नहीं कर लेते हैं। मृतक शरीर में तो इ्वास के 
आने के लिये छिद्र भी होते हैं परन्तु पाषाणादि मूर्तियों में कुछ भी नहीं होता है 
झौर यह जो झ्रापने लिखा है कि पाषाणादि मू्तिपूजन परम्परा से चला आता है 
तो यह केवल भ्रम श्लौर भ्रविद्या का फल है। विचार तो की जिये कि यदि पाषा- 
णादि मूृतिपूुजन सनातन है तो वेदों में उसकी शिक्षा होनी चाहिये क्योंकि वेद 
सनातन हैं भ्रौर जब वेदों में उसकी शिक्षा नहीं तो पाषाणादि मूतिपुजन भी 
सनातन नहीं है। मन्दिर और धामादि के विषय में तो आपने लिखा है ये सब 
पाषाणादि मू्तिपुजन के सहायक हैं । जबकि पाषाणादि मूर्तिपूजन ही वेदविरुद्ध 
ओर भूठ सिद्ध हो लिया तो उनकी क्या बात है ! 


२--प्रथम तो प्रइदन आपका विचित्र प्रकार का है उसकी विशेषता उसके 
वाक्य से ही प्रकट है, लिखने या कहने में नहीं श्रा सकती । आ॥्राप पूछते हैं कि 
गंगा जी के सब नदियों में पूजनीय और श्रेष्ठ होने में क्‍या प्रमाण है ? इससे 
विदित हुआ कि या तो गंगा जी आपकी इष्टि में श्रेष्ठ और पूजनीय नहीं आर 
यदि श्रेष्ठ और पूजनीय भी हैं तो श्राप इसका प्रमाण नही दे सकते हैं अन्यथा 
इस बात का मुझसे पूछना क्या आवश्यक था। अ्रब इतना प्रइन जो शेष रहा कि 
यदि गंगा जी के पूजनीय और श्रेष्ठ होने में कुछ सन्देह है तो प्रकट करो। 
इसकः उत्तर है कि मुभको इस बात में किचिन्मात्र भी सन्देह नहीं, प्रत्युत मैं 
निएचय करके गंगा जी को श्रेष्ठ मानता हूँ क्‍योंकि प्रोर किसी नदी का ऐसा 
उत्तम और गुणसहित जल नहीं है परन्तु गंगा जो को मुक्ति देने और पाप 
छुड़ाने का साधन नहीं मान सकता हैंँ। भलीभाँति समझ लो कि पाप भर पुण्य 
जितना किया जाता है उससे एक कण न घट सकता है और न बढ़ सकता है। 
भौर जब गंगा जी के स्नान से मुक्ति प्राप्त हुई या पाप छूट गये तो फिर सत्य- 
धर्म और उत्तम कर्म करना, परमेदवर की आज्ञा में चलना और उसकी स्तुति 
झ्रौर उपासना करना बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि जब एक चीज सरलता से मिल 
सकती है तो फिर कठिन मार्ग को क्‍यों चलिये। वेदादि सत्यशास्त्रों में कहीं भी 
गंगा जी के स्‍्तान का माहात्म्य मुक्तिदायक होने में नहीं लिखा है श्र यदि 
कहो कि तीर्थादि नाम तो वेद और धमंशास्त्रों में लिखे हैं तो यह केवल समझ की 
भूल है। वेदादि सत्यशास्त्रों में बेदों के पढ़ने, धर्म के प्रनुष्ठान श्रौर सत्य के 
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ग्रहण श्रौर असत्य के त्याग का नाम तीथथें लिखा है क्योंकि इन साधनों से ही 
मनुष्य दुःखसागर से तरकर मुक्ति पा सकता है। देखिये प्रथम तो मनु जी 
महाराज ने मनुस्मृति के पांचवें श्रष्याय के नवतें इलोक में लिखा है-- 


: “झ्रद्धिर्याश्राणि शुध्यन्शि सनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोम्यां भुतात्मा बुद्धिशनिन शुध्यति ॥ 
इसका श्रर्थ यह है--जल से शरीर की शुद्धि, सत्य से मन की शुद्धि, 
विद्या और तप से जोवात्मा को शुद्धि श्रोर ज्ञान से बुद्धि की थुद्धि होती है । 
दूपधरे छान्दोग्योपनिषद का यह वचन है-- 
“ग्रहिसन्सवय भूतान्यन्यत्र तोर्थम्य: 
इसका अर्थ यह है--मनुष्यों को इस तीर्थ का सेवन करना उचित है कि 
ग्रपने मनसे वेरभाव को छोड़कर सबके सुख देने में प्रवृत्त रहें और संसारी 
व्यवहार के बर्ताव में किसी को दुःख न देवें। इसके अतिररक्त और कोई तीथ 
नहों है । 
ग्रब समझ लेना चाहिये कि सत्यशास्त्रों तथा भ्रन्य युक्तितयों के झनुसार 
गंगा कभी मुक्तिदायक नहीं हो सकती । 


३--आप जिनको परमेश्वर का अवतार कहते हैं ये महा उत्तम पुरुष थे, 
परमेध्वर को पग्राजा में चलते थे, सत्य धर्म श्ौर न्यायादि गुणों सहित थे, बदादि 
सत्यश्ञास्त्रों के पूर्ण जानने वाले थे। झाजतक झोर ऐसा हुआ भोर न है परन्तु 
ग्राप जो इन उत्तम पुरुषों को परमेश्वर का अवतार मानते हो यह आवक्ी 
अआन्ति है। भला परमेज्वर का कभो झवता र हा सकता है ? वह तो भ्रजर और 
अमर है। जब उसका अ्रवतार हुम्ला तो उसका यह ग्रुण जाता रहा। इसके 
अतिरिक्त जब परमेश्वर व्यापक्र और सववेत्र विद्यमान है तो उसका एक 
शरोर में झाना क्योंकर हो सकता है और यदि कहो कि ५१रमेश्वर प्रत्येक स्थान 
पर और प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है तो यह सत्य है परन्तु यह नहीं कि केबल 
एक मनुष्य और एक स्थान में है और औरों में नहीं । इसक झतिरिक्त पर- 
मेश्वर को जन्म लेने की क्‍या आवश्यकका है ? यदि आप कहें कि रावण और 
कसादि का बिना अ्रवतार लिये परमेश्वर कंसे मार सकता था तो यह झापका 
कहना अत्यन्त अशुद्ध है। क्योंकि जब वह निराकार परमेश्वर विना शरीर के 
सब जगतु का पालन और धारण कर रहा है और विना शरीर के जगत्‌ का 
प्रलय भी कर सकता है तो उसको विना शरीर के कंसादि एक-दो मनुप्य का 
मारना क्या कठिन था ? और जो यह बात श्राप पूछते हैं कि इन भवतारों का 
बनानेबाला कौन है और किसने इनको पराक्रम दिया अथवा ये स्वयं समर्थ थे। 


झनेक विषय १३६ 


[इस का उत्तर भ्रत्यन्त सरल ओर स्पष्ट है। सबका बनाने वाला श्नौर पराक्रम 
देनेवाला परमेदवर है। उसके भ्रतिरिक्त और कोई बनाने झौर पराक्रम देने 
वाला नहीं हो सकता । परन्तु श्रापके प्रइन से प्रकट होता है कि आपकी दृष्टि में 
कदाचिदु कोई शौर भी परमेश्वर के अतिरिक्त बनाने और पराक्रम देनेवाला है। 
प्रपने ग्राप तो न कोई समर्थ हुआ भौर न है और न होगा । यह जो आप प्रइन 
करते हैं कि उन अवतारों की सी सामथ्यं और किसी राजा अथवा मनुष्य में 
क्यों नहीं हुई, यह आपका कहना तो बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि जिसमें जंसे गुण 
होते हैं वेसी उसमें सामथ्य होती है और जंसी जिसमें सामथ्य है वसे ही उसमें 
गुण होते हैं। आजकल बहुत से ऐसे मनुष्य हैं कि बिल्कुल कमंहीन और 
ग्रज्ञानी हैं श्रौर बहुत से ऐसे त्रिद्वानु सामथ्यं और पराक्रम वाले हैं कि हजारों में 
झग्रौर कोई उनके समान नहीं तो क्‍या इस कारण से उन सामथ्यं वाले 
मनुष्यों को परमेश्वर का अवतार कहना या मानना उचित है ? वाह ! वाह ! 
परमेश्वर का श्रवतार होने का आपने क्‍या बढ़िया प्रमाण सोच रखा है। किसी 
ने सत्य कहा है-- 


प्रत्येक की विचारशक्ति उसकी सामथ्यं के भ्नुसार होतो है।' 

परन्तु बड़े दुख की बात है कि आप लोग यद्यपि रामचन्द्र जी और 
श्री कृष्णादि उत्तम पुरुषों को परमेश्वर का अवतार मानते हो फिर भी उन की 
परले सिरे की निन्‍दा और बुराई करने से संलग्न रहते हो। नगर-नगर झौर 
गली-गली में उनकी पाषाणादि की मूरति बनवाकर उनसे भीख मंगवाई जाती है 
श्रौर पंसे-पेसे के लिये स्वंसाधारणा के सामने उनके हाथ फंलवाये जाते हैं । 
जब घनवान्‌ अथवा साहकार शिवालय या मन्दिर में आते हैं या पुजारी' जी 
स्वयं उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि सेठ जी ! झाज तो नारायरा भूखे हैं, 
राधाकृष्ण जी को कल रात से बालभोग भी नहीं मिला है। इन दिनों की सीता- 
शाम जी को प्रशादी की ही कठिनाई पड़ रही है। सर्दी के कपड़े नारायण के 
पास नहीं हैं ग्रोर शीतकाल शिर पर झा गया है। पुराने कपड़े सीताराम जी के 
तो कोई दुष्ट चुरा ले गया, उसी दिन से हम सीताराम जी को तालीकजी में 
बन्द रखते हैं, नहीं तो उनकी भी कुशलता नहीं थी। श्लौर यदि किसी रईस या 
धनवान्‌ की ओर से शिवालय य। मन्दिर का मासिक व्ययादि नियम हुम्ना तो 
पुजारी जी या बाबा जी जब कहीं बेठे होते हैं तो अपनी भूठी प्रेमममित को 
जताने के लिये कहते हैं कि लो यजमान ! हमको जाने दो, श्रत्र हमारे सीता- 
राम जी या राधाक्ृष्णा जी भूखे होंगे शौर जब हम जावेंगे तो उनको भोजन 
मिलेगा अन्यथा भूखे बन्द रहेंगे। अब देखिये रामलीला को वनवाकर किस 
प्रकार आव लोग अपने उत्तम पुरुषों की नककल बनवाते और कितनी उनकी 
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निन्दा कराते हो श्रोर भ्रन्य मतवालों को उन पर हँसवाते हो प्रौर उनका अ्रप- 
मान कराते हो । इस लीला का तो कुछ वर्णान ही नहीं, देखो प्रायः लोग क्‍या 
धनवान क्या रईस, क्या दुकानदार और क्या श्रमिकादि, सब इस रास की 
सभा में एकत्रित होते हैं भर रास देख-देख प्रत्यन्त प्रसन्‍न होते हैं। कोई 
कहता है कि कृष्ण जी अ्रच्छा नाचते हैं, कोई कहता है राधा जी बड़ी शोभा- 
वान हैं, कोई कन्हैय्या जी के गाने पर प्रसन्‍न हो रहा है, कोई राधा जी की 
मूति पर मोहित और लट॒टू है अत्यन्त प्रेममकिति प्रकट कर रहा है। कोई 
कहता है वाह ! वाह ! साक्षात्‌ राधाकृष्ण जी ही आ गये हैं । इन्हीं कन्हैय्या 
जी ने हजारों गोपियों के साथ भोगविलास किया है, १६०० रानियां रखी हैं, 
बहुत दध मास्तनन चुराकर खाया है, नहाते हुए नंगी स्त्रियों के कपड़े तक चुरा 
लिये हैं श्रौर उनको पहरों नग्न सामने खड़ा रखा है। ग्रधिक और कहाँ तक 
तुम्हारी बातों का वर्णन करू। अ्रब लज्जा भी रोकती है और बुद्धि भी ग्राज्ञा 
नहीं देती परन्तु खेद, लाख बार खेद कि आप लोग अपने देश के ऐसे-ऐसे राजा, 
मह्राराजों को जो हजरों-लाखों पर गासन करते थ्रे और उनका पालन तथा 
सहयता करते थे। ओर ऐसे उत्तम पुरुषों को जो समस्त श्रायु परमेश्वर की आज्ञा 
में रहे सत्यवादिता, सदाचार और धम्मं के कामों में अद्वितीय हुए, उनको खाने, 
कपड़ का भिक्षुक वनाते हो, अधर्मी, व्यभिचारी, तमाशबीन झौर चोर ठह- 
राये हो । और केवल ग्रपनी स्वार्थ-सिद्धि और मनोरंजन के लिये उनकी अप- 
कीति करते श्रौर कराते हो। और उनके विषय में ऐसी भूठी कहानियां कि 
जिनका प्रमाण किसी पुस्तक या इतिहास से प्राप्त नहीं हो सकता, अपने 
मन से वना-बनाकर वर्णन करते हो और फिर झपने आपको उनका भक्त, 
गुणागायक शभ्रौर प्रशंसक समझते हो । हाय, हाय, इन बातों के वर्णन से मन 
पर इतना शोक और दुःख का भार है कि अधिक वर्णन करने की सामथ्य नहीं । 
इसलिये इसी पर संतोष करता हैं और अपने इस कथन के समर्थन कि पर- 
मेश्वर का श्रवतार किसो अवस्था में नहीं हो सकता है दो वेदमन्त्र कहता हूँ। 
पहला बजुर्वेद के चालीसवें भ्रध्याय का शभ्राठवां मन्त्र है और दूसरा यजुर्वेद के 
३१ वें अध्याय का पहला मन्त्र है-- 

स्‌ पर्यगारुछु क्मकाणसत्रण स्माविरं शुद्धमपापबिडस | कविसनोषो परिसभृः 
स्वयम्भूर्याथातव्यतो <र्थान्‌ व्यदधाबछाइवलोस्थ: ससास्य: ॥। 

इस मन्त्र का अर्थ यह है परमेश्वर सब में व्यापक श्रौर प्रनन्‍्त पराक्रम- 
वाला है. वह सब प्रकार के शरीर से रहित है कटने, जलने श्रादि रोगों से परे है, 
नाड़ी ग्रादि के वन्‍्त्रन से पृथक है। सब दोषों से रहित और सव पापों से न्‍्यारा 
है! सव॒का जानने वाला, सबके मन का साक्षी, सबसे श्र ष्ठ झौर भनादि है । 


मेरठ में शास्त्रार्थ के नियम १४५ 


वही परमेश्वर अपनी प्रजा को वेद के द्वारा भ्रन्तर्यामी रूप से व्यवहारों का डब- 
देश करता है । 


सहखशीर्षा पुरुष: सहख्॒क्ष: सहस्रपात्‌ । 
स भूमि सबंतः स्पृत्वाउत्यतिष्ठहशांगुलम्‌ 
इस मन्त्र का झर्थ यह है परमेश्वर तीनों प्रकार के जगत्‌ (प्र्थात्‌ भूत, 
भविष्य श्रौर वतंमान) को रचता है, उससे भिन्‍न दूसरा भौर कोई जगत्‌ का रचने 
वाला नही है क्‍योंकि वह सवंशक्तिमान्‌ है। मोक्ष भी परमेश्वर ,की ही क्रपा से 
मिलता है । पृथिवी आदि जगत्‌ परमेश्वर के व्यापक होने से स्थित हैं और वह 
परमेश्वर इन वस्तुप्नों से पृथक भी है क्योंकि उसमें जन्मादि व्यवहार नहीं। 
वह अपने सामथ्य से सब जगत्‌ को उत्पन्न करता है और झाप कभी जन्म नही 
लेता है । 
भ्रब भली प्रकार सिद्ध हो गया कि वेद और बुद्धिपूर्वेक युक्तियों के अ्रनुसार 
परमेश्वर का अ्रवतार किसी प्रकार से नहीं हो सकता । इति । 


नोट--उपय्‌ क्‍त प्रइन धर्म रक्षिणी सभा मेरठ की झ्रोर से स्वामी जी महा- 
राज से उस समय पूछे गये जब वे ५ सितम्बर, सन्‌ १८७८ से ला० रामसरनदास 
साहब रईस, मेरट, के मकान पर उनके अनुरोध से व्याख्यान दे रहे थे। १० सित- 
म्बर को सभा समाप्ति के समय सभा में यह घोषणा की गई कि समस्त प्राये हुए 
प्रदनों के उत्तर कल से दिये जाने आरम्भ होंगे । जिन सज्जनों ने प्रइन किये हैं वे 
कल के दिन से सभा में आकर उत्तर सुन लें और जिस किसी को उत्तरों के 
लिखने की इच्छा हो वह उसी समय लेखबद्ध कर लें। इस घोषणा के अनुसार 
तीन दिन में समस्त प्रदनों के उत्तर स्वामी जी ने सभा में दे दिये । 


(लेखराम पृ० ४०१. ४०६) 
मेरठ में शास्त्रार्थ कं नियम 
सितम्बर, १८७८ 

१--उभय पक्ष से निम्नलिखित १२ सज्जन सभा के प्रबन्धक नियत किये 
जायें, यदि वे स्वीकार करें। 

यहाँ १२ सज्जनों के नाम थे । 

२--इनमें से एक सज्जन भर यदि सम्भव हो तो मातहत जज साहब 
प्रबन्धक सभा के सभापति नियत किये जायें । 


३--भप्रबन्धकों के अतिरिक्त उपस्थित जन की संख्या हर एक ओर से 
पचास-पचास से भ्रधिक न हो तो अच्छा है। 
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४--उपस्थित होने वालों की जो संख्या नियत की जावे उतने ही टिकट 
छपवाकर आधघे-ग्राधे हरेक पक्ष को दिये जावें । 

५४--हर एक पक्ष प्रपनी ओर के उपस्थित मनुष्यों को नियम में रक्खें और 
सत्र प्रकार से उनका उत्तरदाता रहे । 

६--हर एक पक्ष की ओर से योग्य पण्डितों की संख्या दस से अधिक न 
हो, कम का अधिकार है । 


७--उभयपक्ष में से केवल एक ही पण्डित सभा में भाषण करे ग्र्थात्‌ एक 
भ्ोर से स्वामी दयानन्द और दूधरी शोर से पण्डित श्रीगोपाल । 


४घ--इस सभा में हर विषय का खण्डन-मण्डन वेदों के प्रमाण ही से किया 
जावे | 


६--वैदमन्त्रों के ग्र्थों के निक्चय के लिए ब्रह्मा जी से जंमिनि जी तक के 
ग्रन्थों की, जिसे दोनों पक्ष मानते हैं, साक्षों देनो होगो जिनका व्यौरा इस 
प्रकार है--- 

ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ , शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्‍कत, निषण्टु, 
छन्द, ज्यातिप, पूर्वबमोमांसा, वशेषिक, न्याय, योग, सांझय, वेदान्त, आायुववेद, 
गान्श्रव वेद ग्रथंवेद भ्रादि । 


१०--विदित रहे कि ऐतरेय से लेकर अ्रयंवदादि उपर्युक्त ग्रन्थ ही साक्षी 
झौर प्रमाण होंगे, परन्तु यदि इनमें भो कोई वाक्य वेदविरुद्ध होगा तो दोनों पक्ष 
उसे मानेंगे । 

११--उभयपक्ष को वेदों तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों, सृश्-क्रि. और सत्य 
धर्म मे युक्त भापण करना तथा मानना होगा । 

१२-- इस सभा में जो व्यक्ति किसी पक्ष का पश्षथात और राग प्रदशन 
करे, उसे सहसख्र ब्रह्म हत्या का पाप होगा । 

१३--यतः बहुत बड़ी बात केवल एक पापाणादि मूर्तिपूुजन ही है, इस 
लिए इस सभा में मूतिपूजन का खण्डन और मण्डन होगा और यदि बेदों की रीति 
से पण्डित जी पापाणादि मूतिपूजन का मण्डन कर देवे तो पण्डित जी की सब 
बातें भी सच्ची समझी जावेंगी और स्वामी जी मूतिपूजन का खण्डन को छोड़ 
मूतिपूजन स्वीकार कर लेवेंगे और जो स्वामी जी वेदों के प्रमाण से पाषाणादि 
मूतिपूजन का खण्डन कर देवें तो स्वामी जी की और बातें भी सच्ची समझो 
जावेंगी और पण्डित जी उसी समय से मूतिपूजत छोड़कर मूतिपूजन का खण्डन 
स्वीकार कर लेंवें । ऐसा ही उभय पक्ष को स्वीकार करना होगा । 
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१४-उभयपक्ष से प्रदनोत्तर लिखित होने चाहिये श्रर्थात्‌ हर एक प्रश्न 
मौखिक किया जावे भौर तत्क्षणा लिख दिया जावे। बल्कि जहां तक सम्भव हो 
वक्ता का एक एक छाब्द लिखा जावे । 


हर एक प्रइन के लिये पांच मिनट श्रौर हर एक उत्तर के लिए पनद्रह 
मिनट नियत हों और नियत समय की कमी का अधिकार है, परन्त प्रधिक समय 
का नहीं । 


१५--सभा में स्वामी जी पण्डित जी, तथा अन्य पुरुषों की झोर से आपस 
में कोई कठोर भाषण न हो, प्रत्युत भ्रत्यन्त सम्यता और नम्नरता से सत्यासत्य क 
निईचय करें । 


१६-- सभा का समय ६ वजे सयंकाल से नी बजे रात्रि तक रहे तो 
उत्तमहै । 


१७--प्रदनोत्त र के लिखने के लिए तीन लेखक नियत होने चाहिए झ्लौर 
प्रत्येक लेख पर मिलान करने के पदचात्‌ प्रतिदिन दोनों पक्षों के हस्ताक्ष र होकर 
एक-एक प्रति हर पक्ष को दी जावे और [एक ] प्रति वक्‍स में बन्द करके उस पर 
उभयपक्ष और सभापति का ताला लगाकर सभापति के पास रहे ताकि लेखों म्रें 
कुछ न्यूनाधिक न होने पावे और झ्रावद्यकता के समय काम श्रावे । 


१८--सभास्थल सब प्रबन्धकों की सम्मति के अ्रनुसार नियत होगा । 


१६९--जम्पू और काशी प्रादि स्थानों के पण्डितों की सम्मति के ऊपर इस 
सभा के निर्णाय का निर्मर न होना चाहिए. क्योंकि यह स्थान मूर्तिपुजा के घर 
हैं और यहां इस विषय में पण्डितों से शास्त्रार्थ भी हो चुका है। इसलिए उपय क्त 
वेद-शास्त्रादि जिनमें हर विषय की विषद व्याख्या की गई है मध्यस्थ और साक्षी 
के लिए पर्याप्त हैं। हां यह अधिकार है कि यदि दूसरे पक्ष को कुछ सन्देह व 
संशय हो तो भ्राज १७ तारीख सितम्बर, सन १८७८ से दो दिन के भीतर उप- 
यूं क्‍त स्थानों व अ्रन्य जगह से उस पण्डित से जो उसकी सम्मति में उसम औौर 
श्रेष्ठ हो झ्राने जाने के विषय में तार द्वारा बातचीत करके स्थिर कर ले वा प्रबन्ध 
करलें और झाज से छु: दिन के भीतर अर्थात्‌ २२ सितम्बर, रविवार के दिन तक 
उसे यहां बुला लेंबें । यदि दूसरे पक्ष को ओर से इस अन्तर में उचित प्रअन्ध न 
हो वा विरुद्ध कायंवराही हो तो उस पक्ष की सभी बाते कच्ची और आ्राधार-लुन्य 
समभी जाबेंगी और स्वामी जी इस श्रन्तर में कहीं चले जावे वा इस लेख से बढ्ध 
न रहें तो उनकी बात कच्ची और प्राधारशून्य समझी जावेगी । द 


२०--दोनों पक्षों को सभा में वे सब पुस्तक, जिनका वे प्रमाण दें सभा के 
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समय अपने साथ लानी चाहियें। उभयपक्ष को विना असली पुस्तकों के मौखिक 
साक्षी स्वीका न होगी । 


ग्रन्तिम नियम लाला किशनसहाय को नहीं लिखाया गया था, परन्तु आगे 
कोई कठिनता न हो इस बात को इंष्टि में रखकर यह नियम भी सम्मिलित किया 
गया । लिखा हुप्नमा १७ सितम्बर, सन्‌ १८७८ का । 


१८--सितम्बर को भी लाला किगनस हाय ने कोई उत्तर न भेजा परन्तु 
पण्डित श्रीमोपाल की झोर से कुछ नियम इन नियमों के परिवर्तन में महाराज 
के पास आ्राये । 


पं० श्रीगोपाल जी ने स्वामी जी के प्रस्तावित नियमों में निम्नलिखित परि- 
वतन करके भेजे थे-- 


१--प्रबन्धकों में ८ नाम और बढ़ाए जावें और उन्हें प्रबन्धक सभा और 
नि३चयकर्त्ता सनातन धर्म लिखना चाहिये । 

२--मधष्यस्थ भ्रवर्य होना चाहिए और साहब कलक्टर जिला बुलन्दशहर 
संस्कृतज्ञ हैं, मध्यस्थ हों । 


३--उपस्थित होने वाले मनुष्यों को संख्या सीमित करने और टिकट देने 
को कोई झ्रावश्यकता नहीं । 


४--भूठ सच को विना पक्षपात प्रकट करने के लिए मध्यस्थ होना श्राव- 
इयक है जब कि श्राप कहते हैं कि ग्रन्थों में वेदविरुद्ध वाक्य होगा तो उसका 
प्रमागा न माना जावेगा । 


भ५--समय चार बजे से सात बजे तक रहेगा। ५ मिनट प्रइन और १५ 
मिनट उत्तर लिखने के लिए गअपर्याप्त हैं समय की कोई सीमा न होनी चाहिए । 


६--दो दिन में बाहर के पण्डितों का प्राना भ्रसम्भव है, अतः उन्हें लाने के 
लिये मनुष्य भेजना पड़ेगा और जब तकवे न ग्रावें श्रापको यहां ही ठहरना 
होगा | यदि इसे स्वीकार न करें तो किसी वेद श्र उभयपक्ष स्वीकृत ग्रन्थों के 
जानने वाले विद्वान को मध्यस्थ बनावें। बिना मध्यस्थ के सभा का पूरा-पूरा 
प्रबन्ध नहीं हो सकता । 


१८ सितम्बर को महा राज ने अपने हस्ताक्षरों से एक पत्र लाला किशन- 
सहाय के पास भेजा कि यदि श्राप हृदय से कुछ निर्णय करना चाहते हैं तो आप 
नियम के अनुसार कार्य कीजिये, हम उनसे बद्ध हैं। इसके उत्तर में एक पत्र बिना 
हस्ताक्ष रों के लाला किशनसहाय के नाम से आया जिसमें लिखाथा कि पण्डितों 
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की बातों से ज्ञात हुआ कि आ्राप वेदविरुद्ध उपदेश करते हैं श्रौर कुछ श्रनुचित 
शब्द महाराज के विषय में लिख थे । 

इसके उत्तर में महाराज ने लिखा कि आपको वेदों से अ्रनभिनज्न पण्डितों 
के कहने से ऐसा लिखना उचित न था। उत्तम द्वो यदि आप उचित समझें तो मैं 
अपने दो विद्यार्थियों को ग्रापके यहां सभा में भेज दू और वे यदि भाप अनुमति दें 
तो आपके पण्डितों से वेद विषय में कुछ प्रश्न करें, तब आपको पण्डितों की 
व्यवस्था ज्ञात हो जायेगी | यदि ग्रापको यह स्वीकार न हो तो आप कृपापूर्वक 
मेरे निवास स्थान पर अर्थात्‌ बाबू छेदीलाल के गृह पर पधारें और सब शांदूुाओं 
को निवृत्त कर लेवें। इसका उत्तर तो आया, परन्तु उस पर प्रेषकों के हस्ताक्षर 
न थे। उसका सार यह था कि आप वेद बिल्कुल नहीं जानते और श्राप मार्ग भूले 
हुए हैं श्रौर हमारे पण्डित विद्वान्‌ हैं। हमें हमारे पण्डित यथा पण्डित श्रीघर 
कहते और लिखते हैं कि जब तक आप अपना वर्ण श्रौर प्राश्नम सिद्ध न कर 
देवेंगे तब तक हमें ग्रापके पास नहीं आना चाहिए और न पण्डितों को आपसे 
संभाषण करना चाहिये । 


ग्रव॒ तो शास्त्रार्थ स्पष्ट रूप से नकार हो गया और सारा भाँडा फट 

गया । सनातन-धर्म-रक्षिणी सभा ने जो शास्त्रार्थ के लिए इतना आडम्बर रचा 

वह दिखाने मात्र को था । भला इसके भी कोई अये थे कि महाराज तो बार-बार 

कहें कि लाला किशनसहाय के हस्ताक्षरों का पत्र लाग्रो परन्तु लाला साहब श्रपने 

नाम से पत्र तो भिजवाते हैं परन्तु उन पर हस्ताक्षर नहीं करते श्रौर अन्त तक 
किसी पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किये ही नहीं । 

(देवेन्द्रनाथ २। २१७, लेखराम पृ० ४१३ से ४१७) 


अनेक विषय 
(घधसंसभा से फर खाबाद में प्रन्‍नोश्तर-- प्रक्तूबर, १८७८) 

दयानन्द सरस्वती के पास यह प्रइन धर्मंसभा फरु खाबाद की ओर से भेजे 
जाते हैं कि आप्त ग्रन्थों के प्रमाण से इन प्रश्नों का उत्तर पत्र द्वारा धर्मंसभा 
के पास भेज दें। और यह भी विदित रहे कि घमंसभा के संभासदों ने यह 
संकल्प कर लिया है कि यदि आप इन प्रव्नों के उत्तर पत्र द्वारा प्रमाण सहित 
न देवेंगे तो यह समझा जावेगा कि आपने झपना मत आधुनिक मान लिया । और 
एक प्रति इन प्रश्नों की भ्रापकी मतानुयायी सभाझ्रों में श्रौर श्रमरीका के सज्जनों 
के पास भेजी जावेगो शभ्रौर देशी श्रौर अंग्रेजी पत्रों में मुद्रित की.जायेगी । इन 
प्रश्नों पर चौदह व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये थे कि जिनके नाम “भारत सुदशझ्ा 
प्रवर्तक' पत्रिका में लिखे हैं । 


१४६ दयानन्द झास्त्रार्थ प्रशनोत्तर-संग्रह 


विज्ञापन का उत्तर 


जो श्राप लोगों को ज्ास्त्र प्रभाण सहित उत्तर अपेक्षित था तो इतने पंडितों 
में से कोई एक भी तो कुछ पंडिताई दिखलाता । आपके तो प्रइन सबके सब श्र ड- 
बंड शास्त्रविरुद्ध यहाँ तक कि भाषारीति से भी शुद्ध नहीं हैं। ऐसों का उत्तर 
प्रमाणसहित मांगना मानों ग्राजरों की तुला देकर तुरन्त विमान की मार्ग 
परोक्षा करना है। शास्त्रोक्त उत्तर शास्त्रज्ञों को ही मिलते हैं क्योंकि वे इन 
वचनों को समझ सकते हैं। तुम्हारे आगे शास्त्रोक्‍क्त वचन लिखना ऐसा है 
जेसा कि गंवार मनुष्यों के श्रागे रत्नों की थेलियां खोल देनी। वास्तव में 
तुम्हारा एक भी प्रश्न उत्तर देने के योग्य न था तथापि हमने “तुष्यतु दुजनः 
इस न्‍्याण से सबका उत्तर शझात्रोक्त प्रमाण सहित दिया है। समभा जाये तो 
समझ लो । 

नोट--उपरयंक्त २५ प्रइन ६ अक्तूबर, सन्‌ १८७८ को दाम के समय पंडितों 
ने स्वामी जी के पास भेजे । वास्तव में उस समय स्वामी जी को उन प्रदनों के 
सुनने तक का भी समय न था परन्तु उन लोगों के आने से सुनते ही उसी समय 
उनका उत्तर देना प्रारम्भ किया और उनसे लिख लेने को कहा परन्तु वेन 
लिख सके । 

७ अक्तूबर, सन्‌ १८७८ को बहुंत से झायें सभासदों ने शाम के समय 
प्रार्थना करके उन प्रइनों के उत्तर स्वामी जी से लिखवा लिये और स्वामी जी के 
चले जाने के परचात्‌ शुद्ध करके १२ अक्तूबर, सन्‌ १८७८ को आरयंसमाज में सुनाये 

तत्परचात्‌ वे उत्तर पोप लोगों के पास भेज दिये । 


फरुखाबाद के परिडतों से प्रश्नोचर 


पहला प्रइन-- आप्त ग्रन्थों अर्थात्‌ वंदादिक सत्यशास्त्रों के अनुसार 
परिव्र'जकों ग्र्थात्‌ संन्‍्यासियों के धर्म क्‍या हैं। वेदों के अतुसार उनको यानों 
झ्र्थाव्‌ सवारियों पर चढ़ना और धूम्र ग्रर्थात्‌ हुकका आदि पीना योग्य है 
या नहीं ? 

उत्तर--वेदादि शास्त्रों में विद्वान होकर वेदानुकुल सत्य शास्त्रोक्त रीति 
से पक्षपात, शोक, वर, अविद्या, हठ, दुराग्रह स्वार्थंशाधन, निन्दा-स्तुति, मान, 
ग्रपमान, क्रोधादि दोषों से रहित हो स्वपरीक्षापुर्वक सत्यासत्य निश्चय करके 
सवंत्र-अ्रमणापूर्वेक सर्वेथा सत्यग्रहरण असत्य परित्याग से सब मनुष्यों की शारी- 
रिक. झआात्मिक और सामाजिक उन्‍नति, आसन के साधन, सत्यत्रिद्या, स्ननातन 
धर्म, स्वपुरुषा्थयुक्त करके व्यावहारिक और पारमा्थिक खुखों से वर्तमान करके 
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दृष्टाच रणों से पृथक कर देना संन्यासियों का धर्म है। लाभ में हं, भलाभ में 
शोकादि से रहित होकर विमानों में बेठना और रोगादि निवारणार्थ श्रौषधिवत्‌ 
धूद्ध भर्थात्‌ हुकका पीकर परोपकार करने में तत्पर तिन्‍्हों को कुछ भी दोष नहीं । 
यह सब शास्त्रों में विधान है परन्तु तमको वर्तमान वेदादि सत्य शास्त्रों से विरुद्ध 
होने के का रण भ्रम है सो इन सत्य ग्रन्थों से विमुखता न चाहिए । 

दूसरा प्रशन्‍न--यदि आपके मत में पापों की क्षमा नहीं होती तो मग्वादिक 
प्राप्त ग्रन्थों में प्रायद्चित्त का क्या फल है ? वंदादि ग्रन्थों में परमेइवर की क्षमा- 
शीलता और दयालुता का वर्णान है इससे क्‍या प्रयोजन है ? यदि उससे श्रागन्त॒क 
पापों की क्षमा से प्रयोजन है तो क्षमा न हुई और जब मनुष्य स्वतन्त्र है और 
भ्रागन्तुक पापों से बचा रहे तो उसमें परमेश्वर की क्षमाशीलता क्या काम झा 
सकती है । 

उत्तर--हमारा किनन्‍्त्‌ हम लोगो का वेद-प्रतिपादित मत के अतिरिक्त 
और कोई कपोलकल्पित मत नहीं है! वेदों में कहीं किये हुए पापों की क्षमा नहीं 
लिखी न कोई युक्‍्ति से भी विद्वानों के सामने किए हुए पापों की क्षमा सिद्ध कर 
सकता है | शोक है उन मनुष्यों पर कि जो प्रदन करना नहीं जानते और करने को 
उद्यत हो जाते हैं। क्‍या प्रायच्चित्त तुमने सुखभोग का नाम समझा है ? जेसे जेल- 
खाने में चोरी आदि पापों के फल का भोग होता है वंसे प्रायश्चित्त भी समझो | 
यहाँ क्षमा की कुछ भी कथा नहीं । क्‍या प्रायह्चित्त वहां पापों के दुःखरूप फल का 
भोग है ? कदापि नहीं । परमेश्वर की क्षमा और दयालुता का यह प्रयोजन है कि 
बहुत से मूढ मनुष्य नास्तिकता से परमात्मा का अपमान झोर खंडन करते और 
पुत्रदि के न होने या अकाल में मरने. श्रतिबृष्टि, रोग और दरिद्रता के होने 
पर ईइवर को गाली प्रदानादि भी करते हैं तथापि परत्रह्म सहन करता और 
कृपालुता से रहित नहीं होता । यह भी उसके दयालु स्वभाव का प्रयोजन है । 
क्या कोई न्यायाधीश कृतपापों की क्षमा करने से अन्यायका री और पापों के भ्राच- 
रण का बढाने वाला नहीं होता ? क्‍या परमेश्वर कभो अपने न्‍्यायकारी स्वभाव 
से विरुद्ध भ्न्याय कर सकता है ? हाँ जँसे न्यायाधीश विद्या और सुशिक्षा करके 
पापियों को पाप से प्रथकू करके राजदण्ड प्रतिष्ठितादि करके शुद्धव र सुखी कर 
देता है वेसे परमात्मा को भी जानो । 


तीसरा प्रदन--यदि झ्ापके मत से तत्त्वादिकों के परमाणु नित्य हैं श्रौर 
काररणा का गुण का्य्यं में रहता है तो परमाणु जो सक्ष्म भर नित्य हैं उनसे संसा- 
रादिक स्थूल और सान्‍्त कैसे उत्पन्न हो सकता है ? 

उत्तर--जो परम झ्वधि सूक्ष्मता की अर्थात्‌ जिसके आगे स्थूल से सुक्ष्मता 
कभी नहीं हो सकती वह परमाणु कहलाता है। जिसके प्रकृत, श्रथ्याकृत. भ्रव्यक्त, 
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काररादि नाम भी कहलाते हैं। वे भ्रनादि भी कहलाते हैं ! वह भ्रनादि होने से 
सत्‌ है। हाय दुःख है लोगों की उलटी समझ पर जो कारणा के गुण समवाय 
सम्बन्ध से हैं वे कारण में नित्य हैं। जो कारण के करणावस्था में नित्य हैं वे 
कार्व्पावस्‍था में भी नित्य हैं क्‍या जो गुण कारणावस्था में हैं वे कार्य्यावस्था में 
बतधान द्वरोकर जत्र कार णावध्था होती है तब भी कारण के गण नित्य नहीं हौते 
झ्ौर जब परमाणु मिलकर स्थूल होते हैं या प्रथक-प्थक्‌ होकर करण रूप होने हैं 
तब भी उनके विभाग और संयोग होने का सामथ्य नित्य होने से अनित्य नही 
होते । वेसे ही गुरुत्व, लघुत्व होने का सामथ्यं भी उनमें नित्य है क्योंकि यह गण 
ग्रगे में समवाय सम्बन्ध से है । 3 


चौथा प्रशन--मनुष्य और ईह्वर में क्या सम्बन्ध है ? विद्यानज्ञान से मनुष्य 
ईश्वर हो सकता है या नहीं ? जीवात्मा और परमात्मा में क्या सम्बन्ध है और 
जीवाल्मा और परमात्मा दोनों नित्य है प्ौौर जो दोनों चेतन हैं तो जीवात्मा 
परमात्मा के ग्राधीन है या नहीं ? यदि है,तो क्‍यों है ? 


उत्तर--मनुष्य और ईइवर का राजा प्रजा, स्वामी सेवकादि सम्बन्ध है। 
ग्रत्कज्ञान होने से जोव ईश्वर कभी नहीं हो सकता | जीव और परमात्मा में व्याप्य- 
व्याषकादि सम्बन्ध है। जीवात्मा परमात्मा के आधीन सदा रहता है परन्तु कर्म 
करने में नहीं किन्तु पाप कर्मो के फलभोग में वह ईश्वर की व्यवस्था के आधोन 
रहता है तथापि दुःख भोगने में स्वतन्त्र नही है। व्‌ कि परमेश्वर अनन्त-सामथ्ये- 
युक्त है भ्रौर जीव ग्रल्प सामथ्यं वाला है श्रत: उसका परमेश्वर के झ्राधोन होना 
आवश्यक है । 

पांचवाँ प्रइन--प्राव संवार को रचना प्रौर प्रलय को मानते हैं या नहीं ? 
और जब प्रथम सृष्टि हुई तो आदि सृष्टि में एक या बहुत उत्पन्न हुए ? जब कि 
इनमें कर्मादिक की कोई विशेषता न थी तब परमेश्वर ने कुछ मनुष्यों को ही 
वेदोपदेश क्यों क्रिया । ऐसा करने से परमेश्वर पर पक्षपात का दोष आता है । 

उत्तर--संसार को रचना और प्रलय को हम मानते हैं। सृष्टि प्रवाह से 
अनादि है, सादि नहीं । क्योंकि ईश्वर के गुण, कमं, स्वभाव झनादि झोर सत्य हैं । 
जो ऐसा नहीं मानते उनसे पूछना चाहिये कि प्रथम ईश्वर निकम्मा श्रोर उसके 
गुएा, कर्म, स्वभाव निकम्मे थे। जेसे परमेश्वर प्रनादि है, वेसे जगतु का कारण 
जोव भी अनादि है क्योंकि विना किसी वस्तु के उससे झुछ काय्ये होना संभव 
नहों। जैसे इस कल्प की सृष्टि के आदि में बहुत स्त्री-पुरुष उत्पन्न हुए-थे बसे ही 
पूबं कल्प की सृष्टि में उत्पन्न थे और झागे की कल्पान्त सृष्टियों में भो उत्पन्न 
होंगे। कर्मादिक भी जीव के गअ्नादि हैं। चार मनुष्यों की आत्मा में वेदोपदेश 
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करने में यह हेतु है कि उनके सदरश या अभ्रधिक पुण्यात्मा जीव कोई भी नहीं थे । 
इससे परमेहयर में पक्षपात कुछ भी नहीं झा सकता । 


छठा प्रशन--भापके मतानुसार न्‍्यूनाधिक कर्मानुसार फल होता है तो 
मनुष्य स्वतन्त्र कंसे हैं ? परमेश्वर सर्वजश्ञ है तो उसको भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान का 
ज्ञान है अर्थात्‌ उसको यह ज्ञान है कि कोई पुरुष किसी समय में कोई कर्म करेगा 
श्रौर परमेश्वर का यह ज्ञान' असत्य नहीं होता क्योंकि वह सत्यज्ञान वाला है 
प्र्थात्‌ वह पुरुष वसा ही कर्म करेगा जसा कि परमेश्वर का ज्ञान है तो कर्म इसके 
लिए नियत हो चुका तो जीव स्वतन्त्र कंसे है ? 
त्तर--करमम के फल न्यूनाधिक कभी नहीं होते क्योंकि जिसने जेसा और 
जितना कमे किया हो उसको वेसा और उतना हो फल मिलना न्याय कहलाता 
है | अधिक नन्‍्यून होने से ईद्वर में भ्रन्याय श्राता है । 
है भ्राय्यों ! ईदवर के ज्ञान में भूत, भविष्यत्‌ काल का सम्बन्ध भी कभी 
होता है। क्‍या ईश्वर का ज्ञान होकर न हो और न होकर होने वाला है। जसे 
ईश्वर को हमारे आ्रागामी कर्मों के होने का ज्ञान है वेसे मनुष्य अपने स्वाभाविक 
गण कर्म साधनों के नित्य होने से सदा स्वतन्त्र हैं परन्तु अनिच्छित दुःखरूप पापों 
का फल भोगने के लिये ईदवर की व्यवस्था में परतन्त्र होते हैं। जेसा कि राजा 
की व्यवस्था में चोर और डाक पराधीन हो जाते हैं वेखे उन पापपुण्यात्मक कर्मों 
के दुःख-मुख होने का ज्ञान मनुष्य को प्रथम नहीं है। क्‍या परमेश्वर का ज्ञान 
हमारे क्रिये हुए कम्मों से उल्टा है | जेसे वह ग्रपने ज्ञान में स्वतन्त्र है वसे ही सब 
जीव प्रपने कर्म करने में स्वतन्त्र हैं । 
सातवाँ प्रशन--मोक्ष क्या पदार्थ है ? 
.. उत्तर--सब दुष्ट कर्मों से छूटकर सब शुभ कम्म॑ करना जीवन्मुक्त और 
सब दू:खों से छूटकर आनन्द से परमेश्वर में रहना, यह मुक्ति कहलाती है । 
ग्रठवां प्रशन--धन बढ़ाना अथवा शिल्पविद्या व वेय्कविद्या से ऐसा यन्त्र 
भ्र्थात्‌ कला तथा औषधि निकालना जिससे मनुष्य को इन्द्रियजन्य सुख प्राप्त हो 
ग्रथवा पापी मनुष्य जो रोगग्रस्त हो झषध्यादि से नीरोग करना धर्म है या 
भ्रधम है ? 
५./उत्तर--न्याय से धन बढ़ाने, शिल्पविद्या करने, परोपकार वुद्धि से यन्त्र 
वा गषधि सिद्ध करने से धर्म ग्रौर ग्रन्याय करके करने से प्रधर्म होता है। धर्मं 
से आत्मा, मन, इन्द्रिय भौर शरीर को सुख प्राप्त हो तो धर्म भौर जो भ्रन्याय से 
हो तो प्रश्चर्म होता है। जो पापी मनुष्य को प्रधर्म से छुड़ाने भौर धर्म में अबू 
करने के लिए भौषधि आदि से रोग छुड़ाने की इच्छा हो तो धर्म, इससे विपर 
करने से भ्रधषम होता है । 


१५० दयानन्द शास्त्रार्थ प्रश्नोत्त र-संग्रह 


नववां प्रइन--तामस भोजन (मांस) खाने से पाप है या नहीं ? यदि पाप है 
तो वेद और आप्त ग्रन्थों में हिंसा करना यज्ञादिकों में विहित है भौर भक्षणार्थ 
ह॒त्पा करना क्‍यों लिखा है ? 


_/5त्तर--मांस खाने में पाप है। वेदों तथा आ्राप्त ग्रंथों में कहीं भी यज्ञादि 
के लिये पशु-हिंसा करना नहीं लिखा है। गौ, अ्रश्व, अ्जमेध के श्रर्थ वामियों ने 
बिगाड़ दिये हैं। उनके सच्चे भ्रथं हिसा करना कहीं भी नहीं लिखा। हाँ जंसे 
डाकू भ्रादि दुष्ट जीवों को राजा लोग मारते, बंधन श्र छेदन करते हैं बसे ही 
हानिकारक पशुध्रों को मारना लिखा है। परन्तु मारकर उनको खाना कहीं भी 
नहीं लिखा । आजकल तो वामियों ने भूठे इलोक बनाकर गोमांस का खाना भी 
बतलाया है जेसे कि मनुस्मृति में इन छूतों का मिलाया हुआ लेख है कि गोमांस 
का पिंड देना चाहिये। कया कोई पुरुष ऐसे भ्रष्ट वचन मान सकता है ? 

दशवाँ प्रशन--जीव का क्या लक्षण है ? 

“४ उत्तर--इच्छा, ढ्वंष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान यह जीव का लक्षण न्याय- 

जास्त्र में लिखा है । 

ग्यारह॒वां प्रशन--सूक्ष्म नेत्रों से ज्ञात होता है कि जल में भ्रनन्तर जीव हैं तो 
जल पीना उचित है या नहीं ? ह 

उत्त र--क्या विद्याहीन लोग अपनी मूर्सता की प्रसिद्धि अपने वचनों से 
नही करा देते ? न जाने यद्द भूल ससार में कव तक रहेगी। जब पात्र और 
पात्रस्थ जल अन्त वाले हों तो उनमें अनन्त जीव कंसे समा सकेंगे और छान- 
कर या आँख से देखकर जल का पीना सबको उचित है । 

बारहबाँ प्रन्‍न--मनुष्य के लिये बहुत स्त्री करना कहां निषेध है ? यदि 
निषेध है तो धर्मंशास्त्र में जो यह लिखा है कि यदि एक पुरुष के बहुत स्त्री हों 
ओर उनमें एक के पुत्र होने से सब पुत्रवती हैं, यह क्‍यों लिखा ? 

उत्तर--मनुष्य के लिये अनेक स्त्रियों के करने का निषेध वेद में लिखा है। 
संसार में प्रत्येक ग्रच्छा नहीं होता । जो अनेक अधर्मी पुरुष कामातुर होकर 
अपने विषयसुख के लिये बहुत-सी स्त्री करलेबें तो उनमें सपत्नीभाव (सोकन के 
भाय) से विरोध अ्रवदय होता है। जब्र किसी एक स्त्रो के पुत्र हुप्ना तो कोई 
विरोध से विषादिक प्रयोग से न मारडाले इसलिये यह लिखा है | 

तेरहवां प्रशन--आप ज्योतिष झास्त्र के फलित ग्रन्थों को मानते हैंया 
नहीं ? और भगुसंहिता आ्ाप्त ग्रन्थ है या नहीं ? 

उत्तर-“हम ज्योतिष शास्त्र के गणित भाग को मानते हैं, फलित... 


धनेक विषय 2५१ 


भाग को नहीं । क्योंकि जितने ज्योतिष के सिद्धान्त ग्रन्थ हैं उनमें फलित का लेश 
भी नहीं है। जो भूगु सिद्धांत कि जिसमें केवल गरियत विद्या है, उसको हम 
श्राप्त ग्रन्थ मानते हैं, इतर को नही । ज्योतिप ज्ञास्त्र में भूत, भविष्यत्‌ काल 
का सुख-दूःल विदित होना कहीं नहीं लिखा। ग्रनाप्तोक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त 
भ्र्थात्‌ श्रप्रमारितत व्यक्तियों की लिखी हुई पुस्तकों के भ्रतिरिक्त । 

चौदहवां प्रशन-- ज्योतिषश्ञास्त्र में श्राप किस सिद्धान्त को आप्तग्रन्थ 
समभते हैं ? 

उत्तर--- ज्योतिषशास्त्र में जो जो वेदानुकूल ग्रन्थ हैं, उन सबको हम 
ग्राप्तग्रन्थ जानते हैं, प्रन्य को नहीं । 

पन्द्रहवां प्रघन--आ्राप पृथिवी पर सुख, दुःख, विद्या, धर्म झ्ौर मनुष्य 
संख्या की न्‍्यूनता अधिकता मानते हैं या नहीं ? यदि मानते हैं तो झ्रागे इनकी 
बुद्धि थी या भ्रब है या होगी । 


उत्तर--हम पृथिवी में सुवादिकों की बुद्धि किसी की व्यवस्था सापेक्ष 
होने से अनियत मानते हैं, मध्यावस्था में समान जानो । 


सोलह॒वां प्रशन--धर्म का क्या लक्षण है और धर्म सनातन है परमेद्दवर- 
कृत अथवा मनुष्यकृत ? 
'>.ईत्तर--जो पक्षपातरहित न्याय कि जिसमें सत्य का ग्रहण और असत्य का 
परित्याग हो, वह धर्म का लक्षण कहलाता है सो सनातन और ईर्वरोक्त और 
वेदप्रतिपादित है, मनुष्यकल्पित कोई धर्म नहीं । 


सत्रहवाँ प्ररव--यदि मौहम्मदी या ईसाई मतानुयायी कोई आपके अनु- 
सार है और प्रापके मत में रढ़ विश्वासी हो तो आपके मतानुयायी उसको ग्रहण 
कर सकते हैं या नहों श्र उसका पाक किया हुआ (पक्राया) भोजन झाप और 
ग्रापके मुतानुयायी कर सकते हैं या नहीं ? 


उत्तर--बिना वेदों के हमारा कोई कपोलकल्पित मत नहीं है फिर हमारे 
मत के अनुसार कोई कंसे चल सकता है। क्‍या तुमने श्रन्धेर में गिरकर क्लाना 
पीना, मलपमूत्र करना, जतो, धोती अंग रखा धारण करना, सोना, उठना, बेठना, 
चलना घमममे मान रखा होगा। हाय खेद है इन कुमति पुरुषों पर कि जिनके 
बाहर और भीतर की दृष्टि पर पर्दा पड़ा हुआ है जो कि जूता पहनना या न 
पहनना घर्म मानते हैं। सुनो और आंख खोलकर देखो कि ये सब अपने अपने 
देश-व्यवहार हैं । 

प्रठारहवां प्रबन-- आपके मत से विना ज्ञान मुक्ति होती है या नहीं ? 


१५२ दयानन्द शास्त्रार्थ प्रदनोत्तर-संग्रह 


बदि कोई पुरुष आपके मतानुसार धर्म पर झ्राख्छ हो और श्रज्ञानी ग्रर्थात्‌ ज्ञान- 
हीन हो उसकी मृक्ति हो सकती है या नहीं ? 

उत्तर-- विना परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञान के मुक्ति किसी की न होगी। 
सुनो भाइयो ! जो धर्म पर आ्ारूढ़ होगा उसको ज्ञान का अभाव कभी हो 
सकता है वाज्ञान के विना धर्म पर पूरा स्थिर निश्चय कोई मनुष्य कर 
सकता है ? 


उन्‍्नीसवां प्रशन--श्राद्धादिक श्र्थात्‌ पिडदानादिक जिसमें पितृतृप्ति के 
ग्रथ॑ ब्राह्मणभोजनादि कराते हैं शास्त्ररोति है या अ्रशास्त्ररीति ? यह यदि 
अशसस्त्र रीति है तो पितृकरमं का क्या अर्थ है और मन्वादिक ग्रन्थों में इनका 
लेख है या नहीं ? 


उत्तर--जीते पितरों की श्रद्धा से सेवा पुरुषार्थ व पदार्थों से तृष्ति करनी 
श्राद्ध और तपंण कहलाता है। वह वेदादि शास्त्रोक्‍्त है। भोजनभट्ट ग्रर्थात्‌ 
स्वारथियों का लड॒डू ग्रादि से पेट भरना श्राद्ध और तपंण शास्त्रोक्त तो नहीं 
किन्तु पापों का ग्रनर्थकारक झाडम्वर है। जो-जो मनु आदिक़ ग्रन्धों में लेख है 
सो वेदानुकल होने से माननीय है, श्रन्य कोई नहीं । 

बीसवां प्रइन--कोई मनुष्य यह समझकर कि मैं पापों से मुक्त नहीं हो 
सकता, आात्मघात करे तो उसको कोई पाप है या नहीं ? 

उत्तर--आात्मघात करने में पाप ही होता है और बिना भोगे पापा- 
चरण के फल के पापों से मुक्त कोई भी नहीं हो सकता । 

इक्कीसवाँ प्रशन--जीवात्मा संख्यात हैं या असख्यात ? कम्में से मनुष्य पशु 
ग्रथवा ब॒क्षादि योनि में उत्पन्न हो सकता है या नहीं ? 

उत्तर--ईइव र के ज्ञान में जीव संख्यात और जीव के अल्पज्ञान में 
भ्रसंख्यात हैं ।पाप अश्रधिक करने से जीव पद्चु, बुक्षादि योनि में उत्पन्न 
होता है । 

बाईसवां प्रशन-- वियाह करना अनुचित है या नहीं ? और सन्‍्तान 
करने से किसी पुरुष पर पाप होता है या नहीं ? और होता है तो क्‍या ? 

उत्तर--जो पूर्ण विद्वान श्रौर जितेन्द्रिय होकर सर्वोपषकार किया चाहे उस 
पुरुष वा स्त्री को विवाह करना योग्य नहीं, अ्रन्य सबको उचित है। वेदोक्त 
रौति से विवाह करके ऋतुगामी होकर सन्‍्तानोत्पत्ति करने में कुछ दोष नहीं । 
व्यभिचारादि से सन्तान उत्पन्न करने में दोष है क्योंकि ग्रन्यायाचरणों में दोष 
हुए विना कभी नहीं रह सकता है । 


पृथ्वी का आधार १५३ 


हे तेईसवां प्रइन--श्रपने सगोत्र में सम्बन्ध करना दूषित है या नहीं, यदि है 
तो क्यों है ? सृष्टि के आदि में ऐसा हुआ्ना था या नहीं ? 


5“उत्तर--अपने सगोत्र में विवाह करने में दोष यूं है कि इससे शरीर 
प्रात्मा, प्रेम बलादि की उन्‍नति यथावत्‌ नहीं होती, इसलिये भिन्‍न गोत्रों में 
ही वित्राह सम्बन्ध करना उचित है। सृष्टि के श्रादि में गोत्र ही नहीं थे फिर 
बुथा क्‍यों परिश्रम किया। हां पोपलीला में दक्ष प्रजापति वा कश्यप की एक 
ही सब सनन्‍्तान मानने से पशुव्यवहार सिद्ध होता है। इसको जो माने सो 
मानता रहे । 


चौबीसवाँ प्रइन--गायत्री-जाप से कोई फल है या नहीं श्नौर है तो 
क्‍्पों है? 

उत्तर-गायत्री-जाप जो वेदोकत रीति से करे तो फल श्राच्छा होता है 
क्योंकि इसमें गायत्री के भ्र्थानुसार श्रावरण करना लिखा है। पोपलीला के 
जप अनथं&व्प फल होने की क्या ही कथा कहना है ? कोई श्रच्छा व बुरा किया 
हुआ कम्म॑ निष्फल नहीं होता है । 

पच्चीसवां प्रशन-- घमं, अ्रधर्म मनुष्य के अन्तरीय भाव से होता है या 
कम के परिणाम से ? यदि कोई मनुष्य किसी डूबते हुए मनुष्य को बचाने को 
नदी में कूद पड़े और वह आप डूब जाये तो उठे आ्रात्मघात का पाप होगा 
या पुण्य ? 

उत्तर--मनुष्यों के धर्म श्रौर पश्रघमं भीतर श्रौर बाहर की सत्ता से होते हैं 
कि जिनका नाम कर्म श्रौर कुकमं भी है। जो किसी को बचाने के लिये परिश्रम 
करेगा श्रौर फिर उपकार के लिये जिसका शरीर वियोग ही हो जाये उसको 
बिता पाप पुण्य ही होगा । (लेखराम पृ० ४८७-४६२) 


पृथ्वी का आधार 
(पुष्कर में एक पण्डित से प्रइनोत्त र--नवम्बर, १८७८) 
एक दिन एक पण्डित महाराज के पास झाये । महाराज ने उनसे पूछा कि 
आपने क्या-क्या ग्रन्थ पढ़े हैं? पण्डित ने कहा भागवत। फिर निम्नलिखित 
प्रदनोत्तर हुए । 
स्वामी जी--पृथ्वी का पश्राधार क्‍या है ? 


पण्डित--वासुकि । 
स्वामी जी--वासुकि के पिता कौन थे ? 
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पण्डित---काइ्यप | 

स्वामी जी--काइ्यप के पिता कौन थे ? 

पण्डित--मरीचि । 

स्वामी जी--म रीचि के पिता कौन थे ? 

पण्डित-- ब्रह्मा । 

स्वामी जी--इन तीनों के समय में प्रथ्वी का श्राधार क्या था ? 

'पण्डित जी इस प्रइन का उत्तर न दे सके । तब महाराज ने कहा कि 
'देषाधारा भू प्रलय के पथ्चात्‌ परमेश्वर ही शेष रहता है अतः: उसका नाम 
गेष है और परमेश्वर ही एथ्वो का प्राधार है। (देवेन्द्रनाथ २। १३७) 
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(पावरोी ग्रे सिशनरी से श्रजमेर में शास्त्रार्य--२८ नवम्बर, १८७८) 


कातिक सुदि १३, संवत्‌ १९३५ तदनुसार ७ नवम्बर १८७८ को स्वामी जी 
अजमेर में पघारे। मंगसिर बदि ४ तदनुसार १४ नवम्बर, सन्‌ १८७८, बृहस्पति- 
वार से लड़का के चौक में व्याख्यान देना ग्रारम्भ किया। पहले दिन ईश्वर 
विषय पर व्याख्यान दिया । १५ नवम्बर को ईइवर विषय समाप्त करके 
ईइव रीय-ज्ञान का विषय झ्रारम्भ किया । ३७ नवम्बर को भी यही विषय रहा। 
१८ को फिर ईइ्वरीय-ज्ञान पर हो व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान की समाप्ति 
पर एक बड़ी सूची तौरेत, इञ्जील तथा कुरान मजीद की श्रशुद्धियों को पढ़कर 
सुनाई भोर कहा कि मैंने यह सूची किसी को चिड़ाने के लिये नहीं सुनाई प्रत्युत 
इसलिये कि सब लोग पक्षपात रहित होकर विचारें कि जिन पुस्तकों में ऐसी- 
ऐसी बातें लिखी हैं, वह ईइ्वरक्ृत हो सकतो हैं या नहीं ? उस दिन सेकड़ों 
मुसलमान, ईसाई तथा हिन्दू उभ्रस्थित थे। मुसलमान तो कोई न बोला। 
पादरी ग्रे साहब भर डाक्टर हसबेण्ड साहब उपस्थित थे। उनमें से माननीय 
ग्रे साहब बोले कि व्याख्यान के दिन शास्त्रार्थ नहीं होता । आप इन प्ाक्षेपों को 
लिखकर हमारे पास भेजिये, मैं उनका उत्तर दूंगा । स्वामी जी ने कहा मैं तो 
यही चाहता है और सदा मेरी यही इच्छा रहा करती है कि भाप जेसे बुद्धिमान 
पुरुष मिलकर सत्यासत्य का निर्णय करें। पादरी साहब ने कहा कि सत्थ का 
निर्णय जब होगा कि आप मेरे पास प्रदन भेजेंगे और मैं उत्तर दूंगा। फिर 
स्वामी जी ने कहा कि लिखकर दोनों ओर से प्रश्नोत्तर भेजने में काल बहुत 
लगता है भौर मनुष्यों को भी इससे लाभ नहीं पहुँचता । इसलिये यही बात 
भ्रच्छी है कि आप यहीं प्रार्वें, मैं प्रबन करू और श्राप उत्तर दें । तब पादरी 
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साहब ने कहा कि आप प्रइन मेरे पास भेज देवें। जब मैं दो-चार दिन में उनको 
विचार लूंगा तब पीछे उत्तर झापको यहां आकर दूंगा। स्वामी जी ने कहा कि 
प्रइन तो मैं नहीं भेजूंगा परन्तु मुझको जहाँ-जहां तौरेत भौर इण्ज्जील में शंकःएं हैं 
उनमें से थोड़े से वाक्य लिखकर भेज दूंगा। उनको जब झाप विचार लेंगे तो 
उन्हीं में से प्रश्न करूँगा, आप उत्तर देना। इतनी बात होने के पश्चात्‌ पादरी 
साहब चले गये । 


उसके दूसरे दिन भअ्रर्थात्‌ १९ नवम्बर, सन्‌ १८७८ मंगलवार को स्वामी जी 
ने तौरैत और इंजील के ६४ वाक्य लिखकर पण्डित भागराम साहब ऐक्स्ट्रा 
ऐसिस्टेण्ट कमिश्नर अश्रजमेर द्वारा पादरी साहब के पास भेज दिये। कई दिन 
तक पादरी साहब उनको विचारते रहे । उनके अच्छी प्रकार विचार लेने के पूरे 
दस दिन पश्चात्‌ श्रर्थात्‌ २८ नवम्बर, सन्‌ १८७८ बृहस्पतिवार तदनुसार मंग्रसिर 
सुदि ४, संवत्‌ १६३५ शास्त्रार्थ का दिन नियत हुझा । 


उस दिन श्ास्त्रार्थ देखने और सुनने के लिए सर्वत्र विज्ञापन दे दिया 
गया था, इसलिए बहुत अ्रधिक संख्या में लोग सुनने के लिए आये । सर्दार 
बहादुर मुशी अमीचन्द साहव जज, पंडित भागराम साहब ऐक्स्ट्रा ऐसिस्टंण्ट 
कमिइनर, सर्दार भगतसिह साहब इज्जीनियर भझ्रादि सरकारी अधिकारी भी 
सभा में सम्मिलित थे । 


नियत समय पर स्वामी जी चारों वेदों के पुस्तक साथ लेकर आये । पादरी 
ग्रे साहब और डाक्टर हसबंण्ड साहब भी पधारे। बाबू रामनाथ हेडमास्टर 
राजपूत सकल जयपुर. बाबू चन्दुलाल वकील गुडगांवा, हाफिज मौहम्मद हुसेन 
दारोगा चुंगो श्रजमेर--ये तोन लेखक नियत हुए । प्रथम स्वामी जी ने कहा कि 
मैंने कितने स्थानों पर पादरी लोगों से बातचीत की है, कभी किसी प्रकार की 
गड़बड़ नहीं हुई। ञ्राज भी मैं जानता हैं कि पादरी साहब से वार्तालाप निवि- 
घनता से पूरा होगा। फिर पादरी साहब ने भी निविध्नता से बातचीत होने की 
ग्राशा प्रकट की और कहा कि स्वामी जी ने जो वाक्य लिखकर हमारे पास 
भेजे हैं वे बहुत हैं श्रौर समय केवल दो या ढाई घण्टे का है इसलिये इन 
झाक्षेपों पर दो चार ही प्रइनोत्तर होना ठीक है। इसके पद्चात्‌ शास्त्रार्थ 
आरम्भ हुआ्ना । 

बोलते समय इन तीन लेखकों को स्वामी जी ओर पादरी साहब अक्षरश: 
लिखवाते जाते थे । 


स्वामी जी--तौरेत उत्पत्ति की पुस्तक पूर्व १ आायत २ में लिखा है कि 
पृथिवी बेडोल है। श्रब देखना चाहिए कि परमेदवर सर्वज्ञ है, सब विद्या उसमें 
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पूरी हैं। उसके विद्या के काम में बेडोलता कभी नहीं हो सकती क्योंकि जीत्र को 
घूरो विद्या भौर सर्वज्ञता नहीं है इसलिये जीव के काम में बेडोौलता श्रा सकती है, 
ईश्वर के काम में नहीं । 


पादरी--यहाँ ग्रभिप्राय बेडौल से नहीं है बल्कि उजाड़ से है। श्रयूब की 
पुस्तक श्रष्याय २ आयत २४ में है कि विना मार्ग जंगल में श्रात्मा नहीं अमता है। 
यहां जिस शब्द का श्रर्थ जंगल है उसी का भ्रर्थ वहाँ बेडोल है । 


स्वामी जी--- इससे पहली भायत में यह बात आ्राती है कि आरम्भ में 
ईव्वर ने आकाश और प्ृरथिवी को सृजा श्रौर पृथिवी बेडौल सूनी थी, गहराव 
पर अ्रन्धेरा था | इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उजाड़ का अर्थ यहां नहीं ले सकते 
क्योंकि कहा था कि सूनी थी। बेडौल के श्र्थ उजाड़ के होते तो सूनी थी, इस 
शब्द को कुछ आवश्यकता नहीं थी झौर जबकि ईदइ्वर ने ही पृथिवी को रचा है 
सो प्रथम ही अपने ज्ञान से डौल वाली क्‍यों नहीं रच सकता था ? 


पादरी साहब-दो शब्द एक ही अर्थ के सब भाषाओं में एक दूसरे के 
पीछे होकर गाते हैं जेपे इबरानी में तोहों बोहो, फार्सी में बूदो वाश, ये सब 
एक ही अर्थ के वाची हैं। इसी प्रकार उर्दू में यह ब्नर्थ ठीक है कि पथिवी 
उजाड़ और सुनसान थी । 


स्वामी जी इस बात पर और प्रश्न करना चाहते थे इतने में पादरो साहब 
ने कहा कि एक-एक वाक्य पर दो-दो प्रश्न और दो-दो उत्तर होने चाहियें 
क्योंकि वाक्य बहुत हैं तो सब प्रश्न झ्राज न हो सकेंगे। स्वामी जो ने कहा यह 
अवबय नहीं है कि श्राज ही सब वाक्यों पर प्रइनोत्त र हो जायें । कुछ आज होंगे 
फिर इसी प्रकार दो-चार दिन अथवा जबतक यह वाक्य पूरे न हों तबतक प्रइनों- 
त्तर होते रहेंगे । पादरी साहब ने इस बात को स्वीकार नहीं किया तब स्व्रामी 
जी ने कहा कि और अ्रधिक न हो तो एक वाक्य पर दस बार प्रश्न होने चाहियें | 
पादरी साहब ने यह भी स्वीकार न किया । स्त्रामी जी ने फिर कहा कि एक- 
एक वाक्य पर कम से कम तीन बार प्रदनोत्त र होने ही चाहियें। इसमें फिर 
पादरी साहब ने कहा कि हमको दो बार से अधिक प्रशतोत्तर करना कदाचित्‌ 
स्वीकार नहीं है। तब स्वामी जी ने कहा कि हमको इसमें कुछ हठ नहीं है, 
सभा की जंसी सम्मति हो वेसा क्रिया जावे । स्वामी जी को इस बात पर कोई 
कुछ न बोला परन्तु डाक्टर हस्बेण्ड साहब ने कहा कि यदि सभा से प्रत्येक 
विषय में पूछेंगे तो चार सौ मनुष्य हैं उनमें से किस-किस से पूछा जायेगा। 
स्वामी जी ने कहा कि यदि पादरी को तीन प्रश्न करना स्वीकार नहीं है तो 
जाने दो हम दो ही करेंगे क्‍योंकि इतने मनुष्य विज्ञापन देखकर इकठ्ठ हुए हैं। 
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जो यहां कुछ बातचीत न हुई तो अच्छा नहीं । फिर दूसरे वाक्य पर 
प्रश्न क्रिया । 


स्वामी जी--(वहो पर्व वही ग्रायत) और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर 
डोलता था। पहली आयत से विदित होता है कि ईश्वर ने झ्राकाश और पृथिवी 
को रचा। यहाँ जल की उत्पत्ति नहीं कही तो जल कहां से हो गया। ईश्वर 
ग्रात्म-स्वरूप है वा जेसे कि हम स्वरूप वाले हैं वसा । जो वह शरोर वाला है 
तो उसका सामथ्यं ग्राकाश और पृथिवी बनाने का नहीं हो सकता क्योंकि शरीर 
वाले के हारीर के ग्रवयवों से परमाणु श्रादि को ग्रहण करके रचना में लाना 
असम्भव है और वह व्यापक भी नहीं हो सकता। जब उसका आत्मा जल पर 
डोलता था तब उसका शरीर कहां था ? 

पादरी साहब--जब-जब पृथिवो को सृजा तो प्रथिवी में जल भी ञ्रा गया । 
दूसरी बात का उत्तर यह है कि परमेश्वर आत्मरूप है। तौरेत के आझ्लारम्भ से 
इञजील के भ्रन्त तक परमेश्वर ग्रात्मर्प कहलाया । 


स्वामी जी--इंश्वर का वर्णान तौरेत से लेकर इञ्जील पय्यंन्त बहुत 
ठिकानों में ऐसा ही है कि वह किसी प्रकार का शरीर भी रखता है क्योंकि 
ग्रादम की बाड़ी को बनाया, वहां आना फिर ऊपर चढ़ जाना, सनाई पव॑त पर 
जाना, मूसा इब्राहोम और उनकी स्त्री सरः से बातचीत करना, डेरे में जाना 
याकूब से मल्लयुद्ध करना इत्यादि बातों से पाया जाता है कि अवश्य किसी 
प्रकार का शरीर वह रखता है और उसी क्षण अपना गरीर बना लेता है । 

पादरी साहब--ये सब बातें इस आयत से कुछ सम्बन्ध नहीं रखतीं केवल 
अनजानपने से कही जाती हैं। इसका यही उत्तर है कि यहूदी, इसाईं और मुसल- 
मान जो तौरेत को मानते हैं इसी पर एकमत हैं कि खुदा रूह है । 


स्वामी जी--(पर्वे वही, ग्रायत २६) तब ईश्वर ने कहा कि हम श्राक्ख को 
अपने स्वरूप में अपने समान बनावें। इससे स्पष्ट पाया जाता है कि ईइक़र भी 
झ्रादम के स्वरूप ज॑ंसा था। जेसा कि झादम प्रात्मा और शरीर-युक्त था, 
इंदबर को भी इस श्रायत से वेसा ही समझना चाहिए। जब वह शरीर जेसा 
स्वरूप नहीं रखता तो अपने स्वरूप में आदम को कंसे बना सका ? 

पादरी साहब--इस आायत में शरीर का कुछ कथन नहीं । परमेश्वर ने 
ग्रादम को पवित्र, ज्ञानवानू और आनन्दित रचा। वह सच्चिदानन्द ईश्वर है 
और झ्रादम को अपने स्वरूप में बनाया । जब झादम ने पाप किया तो परमेश्वर 
के स्वरूप से पतित हो गया। जंसे पहले प्रश्नोत्तर के २४ और २४ प्रश्न से 
च्रिदित होता है (कोलोसियों के पत्रे तीसरा पर्वे € और १० आायत) । एक दूसरे 
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से भूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने फेशन को उसके कार्य्यों समेत उतार फेंका है 
झोर नये फंशन को जो ज्ञान में अपने सिरजनहारे के स्वरूप के समान नये बन 
रहे हैं, पहना है। इससे विदित होता है कि ज्ञान और पवित्रता में परमेश्वर के 
समान बनाया गया और नये सिरे से हम लोगों को बनाया (करन्तियों अध्याय 
१७, आयत १६) और प्रमु ही श्रात्मा है और जहां कहीं प्रश्न का आत्मा है वहीं 
निविध्नता है श्रौर हम सब विना पर्दा प्रभु के तेज को दपंण में देख-देख प्रभु के 
झारमा के द्वार पर तेज से उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं। इससे ज्ञात होता है 
कि विदवासी लोग बदल के फिर परमेश्वर के स्वरूप में बन जाते हैं भ्रर्थात्‌ 
ज्ञान, पवित्रता और आ्रानन्द में क्‍योंकि धर्मी होने से मनृष्य के शरीर का रूप 
नहीं बदलता है । 


स्वामी जी--परमात्मा के सहज ग्रादम के बनने से सिद्ध होता है कि 
ईदवर भी शरीर वाला होना चाहिए। जो परमेश्वर ने आदम को पत्रित्र और 
आनन्द से रचा था तो उसने परमेश्वर की आ्राज्ञा क्‍यों तोडी और जो तोडी तो 
विदित होता है कि यह जानवान्‌ नहीं था। झौर जब उसने ज्ञान के पेड का 
फल खाया तब उसकी आंख खल गई | इससे जाना जाता है कि वह ज्ञानवान 
पीछे से हा । जो पहले ही ज्ञानवान्‌ था तो फल खाने के पीछे ज्ञान हफम्रा, 
यह बात नहीं बन सकती और प्रथम परमेज्वर ने उसको ग्राज्ीवाद दिया था 
कि तम फूलो-फलो, आनन्दित रहो और फिर जब उसने ईवज्वर की प्राज्ञा के 
विना उस पेड़ का फल ख़ाया तब उसकी श्राँखें खुलने से उसको ज्ञान हुआ कि 
हम नंगे हैं। गूलर के पत्ते श्रपने शरीर पर पहने | भ्रवब देखना चाहिये कि जो 
वढ़ ईश्वर के समान ज्ञान में और पवित्रता में होता तो उसको नंगा होना, 
क्यों नहीं जान पडता । क्‍या उसको इतनी भी सुध नहीं थी । जब परमेश्वर के 
समान वह ज्ञानी, पवित्र और झ्रानन्दित था तो उसको सर्वज्ञ और नित्य शुद्ध 
झ्रानन्दित रहना वाहिये झऔर उसके पास कुछ दुःख भी कभी न झ्राना चाहिये 
क्योंकि वह परमेश्वर के समान है। इन ऊपर कही तीनों बातों में! तो वह पतित 
किसी प्रकार से नहीं हो सकता और जो पतित हआ तो परमेश्वर के समान 
नहीं हथा क्योंकि परमेश्वर ज्ञानादि गुणों से पतित कभो नहीं होता। फिर 
बतलाइये कि जेसे भ्रादम प्रथम ज्ञानादि तीनों गुरणों में परमेश्वर के समान हो के 
फिर उनसे पतित हो गया बसे हो विश्वासी लोग जानी, पवित्र और अनन्दित 
होंगे वा ग्रधिक कम । जो वेसे ही होंगे तो फिर जेसे आदम पतित हो गया 
वेसे ही विध्वासी भी हो जायेंगे क्‍योंकि वह तीनों बातों में परमात्मा के समान 
होकर पतित हो गया था । 


पादरी साहब--कई बातों में पहला उत्तर पर्याप्त है और रहा यह कि 
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यदि झादम पवित्रथा तो भाज्ञा क्यों तोड़ी । उत्तर यह है कि वह पहले 
पवित्र था, भाज्ञा तोड़ के पापी हुआ । फिर यह कहा कि ज्ञानवान्‌ पीछे से 
हुआ । यह बात नहीं है जब भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल खाया तब बुरे 
जान पड़े, पहले न जानता था, आँखें खुल गईं और उसको जान पड़ा कि मैं 
नंगा हैं। इसका उत्तर यह है कि पापी होके उसको लज्जा श्राने लगी। फिर 
यह कि यदि वह परमात्मा के समान होता तो पतित न होता । इसका उत्तर 
यह है कि वह परमात्मा के समान बनाया गया न उसके तुल्य। यदि परमात्मा 
के तुल्य होता तो पाप में न गिरता। अन्त में जो पूछा कि विद्वासी लोग 
आ्रादम से अधिक पवित्र हो जायेंगे इसका उत्तर यह है कि श्रधिक और कम 
पवित्र होने में प्रइन नहीं है किन्तु स्वरूप के विषय में है कि परमेश्वर का रूप 
शरीर जैसा था वा नहीं। यदि वह स्वरूप जिसका कथन होता है शारीरिक 
होता तो घर्मी लोग जब परमेश्वर के स्वरूप में नये सिरे से नहीं जाते हैं तो 
झपने शरीर को नहीं बदल डालते । 


स्वामी जी--(तौरेत का पर्व २, आयत ३) उसने सातवें दिन को आशी- 
बाद दिया और ठहराया । ईश्वर को स्ंशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी, सच्चिदानन्द 
स्वरूप होने से परिश्रम जगत्‌ के रचने में कुछ भी नहीं हो सकता फिर सातवें 
दिन विश्राम करने की क्या आवश्यकता ? और विश्राम किया तो छः: दिन तक 
बढ़ा परिश्रम करना पड़ा होगा । और सातवें दिन को आशीर्वाद दिया तो छः 
दिनों को क्‍या दिया । हम नहीं कह सकते कि ईश्वर को एक क्षण भी जगत्‌ के 
रचने में लगे और कुछ भी परिश्रम हो । 


पादरी साहब--अ्रब समय हो चुका, इससे श्रधिक हम नहीं ठहर सकते 
ग्रौर बोलते समय लिखना पड़ता है इससे देर बहुत लगती है । इसलिये हम कुछ 
नहीं करना चाहते जो बोलते समय लिखा न जाये तो हम कर सकते हैं। यदि 
स्वामी जी को लिखकर प्रश्नोत्तर करना है तो हमारे पास प्रइन लिखकर 
भेज दें। हम लिखकर उत्तर देंगे। 


इस पर डाक्टर हसबंण्ड साहब के कहने से सर्दार बहादुर अमी चन्द 
साहब ने कहा कि मेरो भी यह सम्मति है कि प्रश्त लिखकर पत्र द्वारा किया 
करें । आज की मांति किये जायेंगे तो छः महीने तक भी पूरे न होंगे। 

स्वामी जी ने कहा कि प्रइनोत्तर के लिखे विना बहुत हानि है। जसे भश्रभी 
थोड़ी देर के पदचात्‌ अपने में से कोई अपनी कही हुई बात के लिए कह सकता 
है कि मैंने यह बात नहीं कही । दूसरे इस प्रकार बातचीत होने में श्रोर लोगों को 
यथार्थ छुपाकर प्रकट नहीं कर सकते और यदि कोई छुपावे भी तो जिसके जो में 
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जो भश्रावे सो छुपा सकता है और जो मकान पर प्रद्दनोत्तर लिख-लिख किया करें 
तो इसमें काल वहुत लगेगा और जो कहा गया कि इस प्रकार छ: मास में पूरा न 
होगा | सो मैं कहता हैँ कि इसमें छः मास का कुछ काम नहीं है । हां जो मकान 
पर पत्र द्वारा करेंगे तो तीन वर्ष में भो पूरा न होगा और मनुष्य जो मेरे सामने 
सुन रहे हैं वे नहीं सुत सकेंगे इसलिए यही ग्रच्छा है कि सबके सामने प्रश्नोत्तर 
किये जावें और लिखाया भी जावें। 

पादरी साहब ने कहा कि आपने यहाँ प्रश्नोत्तर करने में लोगों के 
सुनने का लाभ दिखलाया परन्तु मैं जानता हूँ कि आज की बातों को जो यहाँ 
इतने लोग बंठे हैं, उनमें से थोड़े ही समझे होंगे। पादरी साहब की यह बात सुन 
कर हाफिज मौहम्मद हुसेन श्रौर अन्य मुसलमान लोग कहने लगे कि हम कुछ भी 
नह सममे। इस पर पादरो साहब ने कहा कि देखिए लिखने वाला ही नही समझा 
तो और कौन समभम सकता है पर स्वामी जी ने दो दूसरे लिखने वाले थे उनसे 
पूछा कि तुम समभे वा नहीं ? उन्होंने कहा कि हां हम बराबर समभे, हमने जो 
कुछ लिखा है उसको अच्छी प्रकार कह सकते हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि दो 
लिखने वाले तो समझे और एक नहीं समझा । सारांश यह कि पादरी साहब 
दूसरे दिन शास्त्रा्थ का लिखाजाना स्वीकार नहीं किया । 


स्वामी जी ने पादरी साहब से कहा कि ग्राज के प्रश्नोत्तर के तीन परत 
लिखें गये हैं आप उन पर हस्ताक्षर कर दीजिये ओर मैं भी कर देता है । भरोर 
प्रधान सभा से भी कराकर एक प्रति आपके पास और एक मेरे पास और एक 
प्रधान के पास रहेगी । 

पादरों साहब ने कहा कि हम ऐसी बातों पर हस्ताक्षर करना नहीं 
चाहते। तत्पश्चात्‌ समा उठ खड़ी हुई और सब लोग श्रपने घरों को चले गये 
परन्तु स्वामी जी महाराज, सर्दार बहादुर गअ्रमीचन्द साहब, पंडित भागराम 
साहब, सर्दार भगतसिह जी के मकान पर जो सभा के मकान के पास था, ठहरे । 
उम्र सपय शास्त्रार्थ की दो कापियों पर जो स्वामी जी के पास रही थीं (क्योंकि 
एक पादरी साहब साथ ले गये थे) उन दोनों सज्जनों ने हस्ताक्षर भी कर दिये 
कौर सब अपने मकानों को गये । 


दूसरे दिन अर्थात्‌ २९ नवम्बर, सन्‌ १८७८ को पादरी साहब ने स्वामी जी 
के पास पत्र लिखकर भेजा कि आज ग्राप प्रइनोत्तर करेंगे या नहीं यदि करना 
हो तो किया जाये परन्तु लिखा न जाये और लिखना हो तो पत्र द्वारा किया 
जाये । 


स्वामी जी ने इसके उत्तर में लिख भेजा कि प्रश्नोत्तर सबके सामने किये 
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जावें और लिखे भी जावें। इस प्रकार हमको स्वीकार है भ्रन्यथा नहीं क्योंकि और 
प्रकार करने में बहुत हानि है जो कि हम पहले लिख चुके हैं। भ्रव यदि श्रापको 
लिखकर प्रदनोसतर करना हो तो मुझको लिखिये | मैं जब॒ तक आप कहें यहाँ रहे 
भौर यदि झ्रापको इस प्रकार न करना हो तो सर्दार भगतसिह जी को लिख भेजो 
कि भ्ब शझास्त्रार्थ नहोंगा ताकि उन्होंने जो तम्बू आदि का प्रबन्ध कर रखा है 
उसे उठा लेवें। पादरी साहब ने इसको बड़ा सुभवसर जाना झौर प्रसन्नता से 
सर्दार साहब को, इसी प्रकार कहला भेजा | उन्होंने सब सामान उठवा दिया। 
इसके पदचात्‌ स्वामी जो तीन चार दिन श्रौर अजमेर में रहे। चौथे दिन दूसरी 
दिसम्बर, सन्‌ (८७८ को मसूद। की भोर प्रस्थान कर गये। 

(लेखराम पृ० ६८०१--६८६) 


विविध प्रश्न 


(मौलवो मुहम्मद मशद झ्ली साहब प्रोपराइटर 'राजपुतानागजट' 
झजमेर से वार्तालाप का बुतास्त--नवम्बर १८७८ ई०) 


“मुझे श्री महा राज स्वामी जी जगतारक से पाँच वार मिलने का अवसर 
प्राप्त हुआ । प्रथमबार सन्‌ १८७८ में जब कि मुंशी भ्रमीचन्द साहब सरदार 
भूतपूर्व जुडीशियल प्रसिस्टेण्ट कलक्टर ने प्रशंसनीय महाराज को यहां बुलाया 
था, रात को सेठ गजमललूथ की हवेली जो चौका कड़कका में है, में प्रशंसनीय 
महाराज ने उपदेश दिया | उस दिन प्रथम तो लगभग दो बजे दिन को भेंट हुई 
थीं। च कि स्वामी जी महा राज की प्रसिद्धि समस्त देशों में फेल रही थी झौर यहा 
शाप प्रथम बार ही पधारे थे इसलिए मैं एक प्रश्नकर्त्ता के रूप में श्रापकी सेवा में 
गया | मेरे साथ एक सेवक और हिन्दू जो दीवान बूटासिह यहाँ के कम्पोजीटर था 
गये भौर बेठते ही महाराज जी से मैंने ये प्रश्न किए ? 

१. आत्मा क्‍या वस्तु है ! 

२. बहुत से मत छारीर के नष्ट होने के पदचात्‌ शुभ कर्मों के कारण 
मनुष्य का मुक्त होना स्वीकार करते हैं, वास्तव में यह मोक्ष किस वस्तु का 
नाम है ? 

३. बार-बार जन्म लेने का क्या का रण है? यदि इस कथन को माना जाये 
कि पाप करने से मनुष्य बार-बार जन्म लेने का भ्रधिकारी है तो मेरे विचार में 
मनुष्य का स्वभाव यही है कि जब तक ज्ञान प्राप्त न हो वह श्रवश्य पाप किया 
करता है, इससे सिद्ध होता है कि स्वयं ईइवर की ही इच्छा से मनुष्य बार-बार 
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जन्म लेंने का भ्रघधिकारी ठहरता है। यदि ईदवर की इच्छा न हो तो मनुष्य 
माँ के वेट से ही ऐसा उत्पर्न हो कि पवित्रता प्राप्त करके ताकि पाप न करे। 


४. बुराई या तो झेतान से उत्पन्न हुई या खुदा से या भ्रपनी ही इच्छा से । 
यदि अपनी इच्छा से उत्पन्न हुई है तो विदित हुआ है कि ईश्वर के अ्रतिरिक्‍त 
भी कोई कारण बुराई या भलाई का ऐसा है जो स्वयं ही उत्पन्न होने की शक्ति 
रखता हैं। खुदा के बस का नहीं | श्रोर जो खुदा ही ने इस बुराई को उत्पन्न किया 
तो विदित छुआ कि बुराई का पभ्राविष्कारक भी परमेश्वर है भर च्‌कि उसकी 
उत्पन्न की हुई कोई वस्तु श्रेष्ठता से रहित नहीं और न निकम्मी है, इस लिए 
इससे यह माना पडेगा कि स्वयं खुदा ने मनुष्य के लिए बुराई उत्पन्न की तो फिर 
झब बुराई का दण्ड क्‍यों ? 


इन प्रदनों के उत्तर स्वामी जी महाराज ने कई प्रकार से देर तक दिये। 
प्रन्‍न नं० १ शर ४ का उत्तर ऐसा युक्तियुकत था कि मेरा संतोप हो गया था श्रौर 
प्रइन नं०२ और ३ के विषय में उत्तर देने का वचन दिया था। उसी दिन सायं- 
काल स्वामी जी ने उपदेश दिया । अजमेर के श्रसंखय सामान्य और विदेष व्यक्ति 
एकश्रित थे। चकि उपदेश करने में दो चार वाक्य कहने के पच्चात गिलास में से 
पानी के घूट लेते थे दूसरे दिन मैंने उसके जिषय में भी आपसे निवेदन किया कि 
यह रीति तो श्रंगरेज पादरियों की है झ्राप क्‍यों करते हैं? कहा कि यह वेद्यक 
से सम्बद्ध बात है। मनुष्य दुबंल है, कहते-कहते चित्त में उत्तेजना ग्रा. जाती है । 
पानी के घूट लेने से वह दूर हो जाती है इसमें क्या बुरा है ? 

उसी दिन स्वामी जी महाराज की गोरक्षा कै विषय में चिरकाल तक 
मुभ से बातें हुईं ? चूंकि मेरे विचार पहले ही से गोहत्या के विरुद्ध हैं, मैंने 
निरन्तर लेखों में और विशेष पत्रिका में यह बात भली भांति सिद्ध कर दी है 
कि भारत जेसे देश में गाय मारना बिल्कुल म्‌खेंता और नासमभकी है, और 
यह कि गाय मारने में मुसलमानी नहीं घरी हुई है । इसलिए स्वामी जी मुझ से 
बहुत प्रसन्‍न हुए श्रौर कहा कि आज से हम तुमको अपने विचारों का एक स्तम्भ 
समभते हैं और यह भी कहा कि तुम जो पत्रिका गो रक्षा के बारे में लिखो उसकी 
एकप्रतिलिपि हमको भी दिखलाना। उस समय एक चित्र भी स्वामी जी ने अपना 
मुझ को दिया । 


इसके पदचात््‌ जब स्वामी जी उदयपुर गमे तब भी भेंट हुई, जोधपुर में. 
गये तब भी हुई थी। मेरे विचार में स्वामी जी महाराज एक महान्‌ पुदष थे और 
उनके मरने से भारतवर्ष को बहुत बड़ा धक्का लगा है | 


हस्ताक्ष र--मुराद भली (लेखराम पृ० ४२€-४३०) 


मृत्तिपुजा तथा भवीन वेदान्त १६३ 
मूत्िपूजा 


(मसूदा में भ्रहवश्ाला के भ्रध्यक्ष शिवराम से प्रश्नोसर--दिसम्बर, १८७८) 


एक दिन रामबाग के हनुमान्‌ के मन्दिर में रियासत की अ्रश्वशाला का 
अध्यक्ष दिवराम आया। उसने हनुमान की मूर्ति कै भ्रागे दण्डवत्‌ की झौर हनुमान 
की स्तुति में कुछ इलोक पढ़े । उसने महाराज को प्रणाम न किया। महाराज ने 
उससे कहा कि तूने हनुमान्‌ के भ्रागे हाथ जोड़े, दण्डवत्‌ की और इलोक भी पढ़े 
परन्तु वह तुझसे बोला तक नहीं । देख हम तुभे ब्राह्मण समझ कर विना बुलाये 
ही तृभसे बोलते हैं श्रौर हनुमान्‌ तेरे बुलाने पर भी नहीं बोलता । वह बोला कि 
हनुमान्‌ जी का बोलना हम समभते हैं श्रौर लोग नहीं समभते महाराज ने कहा 
कि तेरे हनुमान्‌ हमसे डरते हैं जो तुमसे गुप्त बोलते हैं। इसके पश्चात्‌ उसने 
कुछ न कहा । (देवेन्द्रनाथ २। १४४, लेखराम पृ० ५४२) 


नवीन वेदान्त 
(नवीन वेदान्ती साधु से रिवाड़ी में प्ररनोतर--जनवरी, १८७६) 
जब स्वामी जी रिवाड़ी में थे तो एक साधु ने उनसे कहा कि मैं ब्रह्म है । 
स्वामी जी प्रथम तो मौन रहे फिर कहा कि ईह्वर ने सूय्यं, चन्द्र, परथिवी 
बनाया । तू एक हाथ भर पृथिवो इधर (वायु मंडल में) रचकर यदि हम को 
बतलावे तो हम तृकको परमेह्वर मानें । 


सब लोग हंस पड़े भ्ौर वह साधु मौन हो गया । (लेखराम प्ृ० ४३५) 


हिन्दू सुसलमारनों के तीर्थ 
(बकारघझ्रली बेग से कुम्भ मेला हरिद्वार में प्रन्‍नोसर-फरवरी से अप्रैल, १८७६) 


सन्‌ १८७६ में होने वाले कुम्भ के मेले पर एक दिन नजफगञ्नबली तहसील- 
दार रुड़की स्वामी जी के पास श्राये भर व्याख्यान सुनने लगे । व्यख्यान सुनकर 
कहा कि भ्राजतक कुछ सन्देह था परन्तु श्रब अच्छी प्रकार सिद्ध हो गया जितना 
ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान संस्कृत में है उतना दूसरी भाषा में नहीं । दूसरी वार, वकार 
ग्रली बेग डिप्टी मेजिस्ट्रट को साथ लेकर श्राये । डिप्टी साहब तम्बू के द्वाश में 
भौर तहसीलदार साहब भीतर भा गये झोर /डिप्ट प्टी साहब से कहा कि स्वामी जी 
बड़े सिद्ध पुरुष हैं, मैं भी उनका सेवक है। डिप्टी साहव॑ ने स्वामी जी से प्रइन 
किया कि यह हरिद्वार और हर की पौड़ी क्‍या है ? 
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स्वामी जी ने उत्तर दिया कि हर की पड़ी तो नहीं किन्तु ह्वाड़ की पेड़ी है 
क्योंकि हुआारों मन हृड्डियाँ यहाँ पड़ती हैं । 

डिप्टी साहब ने कहा कि यदि इस गंगा में स्नान का माहात्म्य है तो इसमें 
ही क्‍या विशेषता है कि पेड़ी पर स्नान दान करें ? 

स्वामी जी ने कहा कि यह बात पंडों की बनाई हुई है क्योंकि यदि लोग 
गंगा में प्रत्येक स्थान पर स्नान करने लगें तो पंडा जी दक्षिणा कहां से लें ॥ 
झ्रापके यहां झजमेर में भी यही बात है। मुजाविर (कञ्र कें समीप रहने वाला) 
कहते हैं कि न इधर न उधर चढ़ाभो बल्कि इन ईटों में चढ़ाभो, रूवाजा साहब 
इन ईटों में घुसे हैं। इस पर थे निरुत्तर हो गये। (लेखराम पृ० ६११) 


एक साथ खानपान 
(कुप्म मेला हरिद्वार में यवनों से प्रश्नोसर--फरवरोी से भ्रप्र ल, १८७६ ) 

सन्‌ १८७६ में होने वाले कुम्भ के मेले पर जब स्वामी जी मायापुर 
हरिद्वार में तम्बू लगाकर ठहरे हुए थे तो उम्मोदखां श्रौर पीरजी इम्राहीम 
नामक दो यबनों ने स्वामी जी से प्रशन किया कि हमने सुना है कि आप मुसल- 
मानों को भी आ्राय्यं बना लेते हैं । 

स्वामी जी ने कहा कि हम वास्तव में झाय्ये बना लेते हैं। आाय्य के प्रय॑ 
श्रेष्ठ और सत्यमाग पर चलने वाले के हैं। जब आप सत्यधमं स्व्रीकार करे तब 
आाय्यं हो गये । 

उन्होंने कहा कि दमारे साथ मिलकर खाञ्नोगे ? 

स्वामी जी ने कहा कि हमारे यहां केवल उच्छिष्ट का त्याग है, हम 
एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं खाते । 

मुसलमानों ने कहा कि एक स्थान पर खाने से प्रेम बढ़ता है।«< 

स्वामी जी ने कहा कि कुत्ते भी तो मिलकर एक स्थान पर खाते हैं परन्तु 
खाते-खाते आपस में लड़ने लगते हैं । 

इस पर वे मौन हो गये । (लेखराम पृष्ठ ६०१) 


मूत्तिपूजा 
(सूला मिस्त्रो से हरिद्वार मेरू में प्रभ्नोसर--मार्च, १८७६) 
सन्‌ १८७९ में होने वाले कूम्म के मेले पर एक दिन मूला मिस्त्री सब 
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ग्रोवरसियर नहर गंगा ने स्वामी जी से पूछा कि आपने यह मूतिखंडन की बात 
क्यों झौर कैसे उठाई ? 


स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मरा प्रथम से ही यह विचार था कि मूर्तिपुजा 
केवल ग्रविद्या भ्रन्धकार से है परन्त इसके अ्रतिरिक्त मेरे गूरु परमहंस श्री 
विरजानन्द सरस्वती जी महाराज बेठे-बेठे खण्डन किया करते थे क्‍योंकि श्रांखों 
से लाचार थे। झऔर कहते थे कि कोई हमारा शिष्य ऐसा भी हो जो इस अन्धकार 
को देश से हटा दे। इसलिए मुझे! इस देश पर दया आई इसलिये यह बीड़ा 
उठाया है। (लेखराम पृष्ठ ६०१) 


नवीन वेवान्त 

(नवीन बेदास्ती साधु से हरिद्वार में शास्त्राथं--५ अप्रेल, १८७६) 

५ अप्रेल, सन्‌ १८६७९ रविवार तदनुसांर पूर्णमासी चेत्र, संवत्‌ १६९३६ को 
जब कि स्वामी जी अतिसार को अधिकता के काररा रुग्ण हो गये ग्रौर जंघा भी 
दर्द करती थी ग्र्थात्‌ एक छाला निकला हुभा था। मेले में छ्ूम पड़ गई क्योंकि 
एक दिन व्याख्यान नहों हुआ था । साधुप्नों ने इसको स्वर्ण अवसर समझकका और 
पंक्तिबद्द होकर शास्त्रार्थ के लिये आने लगे । इस अभिप्राय से कि वे जब 
शास्त्रार्थ करना स्वीकार न करंगे तो हम प्रसिद्ध कर देंगे कि हार गये । स्वामी 
जी उस दिन तम्बू में चारपाई पर विश्राम कर रहे थे। जब दूर से उनको श्राता 
देखा तो उठ बंठे शोर साधारण सत्कार के परचात्‌ झाने का कारण पूछा। 
उनमें से एक परमप्रसिद्ध साधु ने जो सबसे अधिक विद्वानु था कहा कि हम 
झापसे शास्त्रार्थ करने भाये हैं। स्वामी जो ने कहा कि बहुत अच्छा, श्राप किसी 
विषय पर बातचीत करें। 


साधु जी--हम वेदान्त पर चर्चा करंगे । 

स्वामी जी--पहले आप मुझे समभा दें कि वेदान्त से झ्रापका क्‍या अभि- 
प्राय है । 

साधु जी-- वेदान्त से यह श्रभिप्राय है कि जगत्‌ मिथ्या है भोर ब्रह्म 
सत्य है । 

स्वामी जी--जगत्‌ से क्‍या प्रभिप्राय है और कौन-कौन पदार्थ जगत्‌ के 
भीतर हैं और मिथ्या किसको कहते हैं ? 

साधु जी--परमाणु से लेकर सू्यं पय्यंन्त जो भी है उसे जगत्‌ कहते हैं 
झौर यह सब मिथ्या भ्रर्थात्‌ भूठा है । 


१६६ . दयानन्द शास्त्रार्थ प्रशनोत्तर-संग्रह 


स्वामी जी--तुम्हारा शरीर, बोलना, चालना, उपदेश, गुरु और पुस्तक भी 
इसके भीतर हैं या नहीं । 

साधु जी--हाँ यह सब इसके भीतर हैं । 

स्वामी जी--भौर ग्रापका मत भी इसके भीतर है या बाहर ? 

साधु जी--हाँ वह भी जगत्‌ के मीतर है । 

स्वामी जी--जब तुम स्वयं ही कहते हो: कि हम भौर हमारा गुरु, हमारा 
मत और हमारी पुस्तक, हमारा बोलना और उपदेश, ये सब मिथ्या ही मिथ्या हैं 
अर्थात्‌ झूठ है तो हम तुमको क्या कहें । स्त्रयं वादी के कहने से ही उसका 
दावा खारिज है। साक्षी झ्रादि की कुछ भझ्रावेश्यकता नहीं । 


साधु जी झाइचयेंचकित तथा पराजित होकर वहां से चले गये और फिर 
कभी इस प्रकार जत्था बांधकर स्वत्रामी जी के सम्मुख शास्त्रार्थ को न ग्राये । 


(लेखराम प्रष्ठ ६२२) 


नमस्ते पर ४ 
(मुंशी इन्द्रमणि जी से मुरादाबाद में शास्त्रार्थं--जोलाई, १८७६) 


मुरादाबाद में समाज की स्थापना से पूर्व कई दिन तक मुन्शी इन्द्रमशि 
झौर श्री स्वामी जी महाराज का परस्पर इस विषय में शास्त्रार्थु. हुआ कि 
समाजों में प्रशाम के स्थान पर क्या शब्द नियत किया जावे । “श्री स्वामी जी 
कहते थे कि “नमस्ते” कहना चाहिये । मुन्शी इन्द्रमणि ने कहा कि हमने प्रथम 
जयगोपाल झौर तत्पश्चात्‌ “परमात्मा जयते ' प्रचलित किया, इस पर लोगों ने 
बहुत ग्राज्ेप किये और हँसी उड़ाई | अ्रब सब मामला ठण्डा हो गया है। श्रब 
नमस्ते प्रचलित की जावेगी तो फिर लोग धुन्द मचाँवेंगे और इसके अ्रतिरिक्त 
परमेश्वर का नाम जिस शब्द में आवे उसे कहना चाहिये। “नमस्ते” कहने में 
यह बुराई है कि जो राजा से नमस्ते किया जावे तो क्या राजा भी एक तुज्छ 
कोली चमार मे नमस्ते कहेगा ? स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुन्शी जी ! 
बड़ा किसको कहते हैं ? जिस मनुष्य ने यह गयें किया कि मैं बड़ा हूँ अर्थात्‌ 
राजा या विद्वान या शूरवीर है तो उप्तमें अरभिमान आ गया और उसकी बड़ाई में 
दोष लग गया । देखो जितने महाराजाधिराज, शूरवीर और विद्वान हुए हैं 
उन्होंने श्रपने मुख से अपने आप को बड़ा कभो नहीं कहा । नमस्ते का अर्थ मान 
भौर सत्कार का है जिससे राजा-प्रजा दोनों को परस्पर नमस्ते कहना ठीक है । 
झब दम तुम से यह पूछते हैं, तुम भ्रपने श्रन्तः:करण से सत्य कह देना कि जब 


झवतार वाद १६७ 


कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर आता है या तुमको मिलता है तो उसे देखकर 
तुम्हारे मन में क्‍या त्रिचार श्राता है ? 


मुन्यी जी मौन रहे। तब स्वामी जी कहने लगे कि कौन नहीं जानता कि 
सम्मानित पुरुष को देवकर उसका सम्मान और छोटे व्यक्ति को देखकर उसका 
आतिथ्य तुरन्त करने का ध्यान आता है। फिर बतलाइये कि ऐसे श्रवश्तर पर 
परमेश्वर के नाम का क्‍या सम्बन्ध है? मनुष्य को चाहिये जो मन में हो वही 
मुख से कद्ढे भौर यह श्रापका दोष है कि आपने पहले “जयगोपाल” और फिर 
“परमात्मा जयते” प्रचलित किया । विचार करके ऐसा शब्द जो पहले इस 
देशवासियों में प्रचलित था, प्रचलित क्‍यों न किया । इससे सब आय्यंसमाजों में 
“ नमस्ते का उच्चारण करना ठीक है जेसा कि सब दिन से महर्षि लोगों में 
प्रचार था। शोर नमस्ते दाब्द वेदों में भी झाया है । हम यजुर्वेद से बहुत से 
प्रमाण दे सकते हैं। श्राप “परमात्मा जयते' का किसी प्राचीन ग्रन्थ से प्रमाण 
नहीं दे सकते । फिर उसी दिन दोपहर के परचात्‌ बहुत से प्रमाण भ्राषंग्रन्थों 
और वेदों से निकालकर दिखलाये परन्तु मुन्शी जो ने श्रपने दुराग्रहू श्रोर हठ- 
चर्मी से न माना । (लेखराम पृष्ठ ४४३-४४५) 


अवतारवाद 
(पृं० रामप्रसाद तथा पं० वृन्दावन से बदायं में शास्त्रार्थ--श्रगस्त, १८७६) 


नोट--स्वामी जी ३१ जौलाईं, सच्‌ १८७६ को बदायूं में पधारे और 
१४ अगस्त, सन्‌ १८७९ की दोपहर तक वहाँ निवास किया । इसी समय के 
बीच में यह शास्त्रार्थ हुआ । यद्यपि शास्त्राथं की ठीक तिथि लिखी हुईं नहीं है 
तथापि ऐसा अनुमान है कि यह शास्त्रार्थ ५ अगस्त के पदचात्‌ हुआ क्योंकि 
४ भ्रगस्त तक के उनके कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण जीवनचरित्र में दिया 
हुआ है । उसके पदचात्‌ शास्त्रार्थ की चर्चा है। यह शास्त्रार्थ दो दिन तक 
होता रहा । 

पण्डित रामप्रसाद, पण्डित वृन्दावन, पण्डित टीकाराम, पण्डित रामप्रसाद 
दारोगा सभा झ्ादि सज्जन स्वामी जी के निवास स्थान पर शास्त्रार्थ की इच्छा से 
पहुँचे । प्रथम पण्डित रामप्रसाद जी ने बातचीत झ्रारम्भ की । 

पण्डित रामप्रसाद--इंशवर साकार है और उसमें पुरुषसुक्त की यह ऋचा 
प्रमाण है -- 

“सहस्ज्ञीर्षा पुरुषः” इत्यादि (यजु० भ्रध्याय ३१, मन्त्र १) 


श्द्८ दयानन्द शास्त्राथ प्रश्नोत्तर-स ग्रह 


यदि ईश्वर साकार नहीं तो उसको “सहस्रशीर्पा | भ्रादि क्‍यों लिखा ? 
स्वामी जी--सहस्र कहते हैं सम्पूर्ण जगत्‌ को झौर भ्रसंख्य का । जिसमें 
प्रसंख्यात शिर, आँख श्लौर पर ठहरे हुए हैं उस परमेश्वर को “सहस्रशोर्षा 
झ्ादि कहते हैं। यह नहीं कि उसकी हजार आँखें हों । 
पण्डित जी ने भ्रमरकोश का प्रमाण दिया । 
स्वामी जी ने कहा कि वेदों में ग्रमरकोश प्रमारा नहीं प्रत्युत निरुक्त ओर 
निघण्टु आदि प्रमाण हैं । 
पण्डित जी ने कहा कि हम तो वह पढ़ें ही नहीं और लक्ष्मी विष्णु की 
स्‍त्री है और साकार है। इसमें लक्ष्मीसृकत का प्रमाण है-- 
“भदवपूर्णा रथमध्यां हस्तिनावप्रमोदिनीम्‌ । 
शियन्देवीसुपलझुये श्रीर्मा देवोक्‌प्यताम | ३ ॥। 
इसमें जो विशेषण हैं उनसे उसका साकार होना सिद्ध होता है । 
स्वामी जी--प्रथम तो यह वाक्य संहिता का नहीं और जो तुम उसको 
विष्णु की स्त्री समझकर बुलाते हो तो विष्णु तुमको अपनी स्त्री नहीं देगा 
झौर तुभ उसके मांगने से याप के भागी होगे श्रौर वह भी व्यभिवारिणी ठहरेगी। 
लक्ष्मी के अर्थ राज्यलक्ष्मी, राज्य की सामग्री श्रौर शोभा के हैं और इसी 
काररा से इस उलोक में हाथी, रथ श्रौर घोड़े लिखे हैं । 
पण्डित रामप्रसाद--भाप जो कहते हैं कि वेदों के पहने का अधिकार 
सबको है, यह ग्रनुचित है। वेद पढ़ने का अधिकार केवल द्विजों को ही है और 
उनमें से भो मुख्य व्राह्मणों को है । 
स्वामी जी-- 
यथेमां वा्य कल्याणीमावदानि जनेम्य: । इत्यादि । 
इस वेदमन्त्र से स्पष्ट सिद्ध है कि वेदों के पढ़ने का शभ्रधिकार सबको है । 
पण्डित जो--जो रामचन्द्र श्रौर कृष्णादि हुए हैं, ये साक्षात्‌ परमेश्वर के 
झवतार हैं । 
स्वामी जी--ऐसा न समझना चाहिये, यह वेद के विरुद्ध है। परमेश्वर 
कभी शअ्रवतार नहीं लेता । 
पण्डित जी--इस यजुवद के मन्त्र से विष्णु का वापनावतार सिद्ध होता है- 
“हुईं विष्णुविवक्लसे ज्ेथा निदले पदम्‌ ।' 
स्वामी जी--इससे वामनावतार सिद्ध नहीं होता । इसका भ्रथ यह है कि 


सत्यासत्य विवेक की भूमिका १६९ 


परमेश्वर भ्रपनी सामर्थ्य से सब जगत्‌ को तीन स्थानों में स्थापन करके धारण 
करता है। यह नहीं कि परमेश्वर ने तोन प्रकार से चरण रखा जैसा कि तुम 
कहते हो । 
पण्डित बुन्दावन जी वोले तो इससे विदित हुआ कि विष्णु साकार नहीं है | 
स्वामी जी-विष्णु के भ्रथं तो करो, यह किस घातु से बना है ? 
५ पण्डित बुन्दावन जी--“विष्लू व्याप्तौ”” से वि<्णु बनता है अर्थात्‌ जो 
सवंव्यापक हो उसे विष्ण कहते हैं । 
स्वामी जी--फिर जो व्यापक है वह साकार कंसे हो सकता है ? 
पण्डित रामप्रसाद--इस यजुर्वेद के मन्त्र भें-- 
“मंगो न भीसः कुचरो गिरिष८ठः 
जो “कुचर' शब्द श्राया है उससे मत्स्य (मच्छ) अश्रादि भ्रवतार सिद्ध 
होते हैं क्योंकि “कुचर ” का अर्थ है प्रथिवी पर चलने वाला । 
स्वामी जी--कुच र से मत्स्यादि भ्रवतार सिद्ध नहीं होते । “कु” के अर्थ 
वेद में कभी प्रथिवी के नहीं लिये जाते । 
पण्डित रामप्रसाद--मही धर की टीका में तो ऐसा ही लिखा है । 
स्वामी जी--महीधर की टीका प्राय: श्रशुद्ध है । निरुक्‍त और निधण्दु 
प्रादि के विना वेद का अं शुद्ध नहीं हो सकता । ह 
पण्डित रामप्रसाद--फिर श्रापने-अपने पास महीधर की टीका को क्‍यों 
रखा हुभझा है ? 
स्वामी जी--खण्डन के लिये और देखो इसका अशुद्ध पश्रर्थ “गणानां त्वा 
ग़णपति१9हवामहे इत्यादि झ्राठ दस मन्त्रों पर | क्‍या ऐसे श्रथ॑ प्रमाण योग्य हैं 
कि यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोवे श्रादि आदि। वेदों पर जो ऋषियों 
की टीका हैं वही प्रमाण के योग्य हैं। और अ्रवतारों का न होना यजुर्वेद 
के चालोसवें अ्रध्याय के मन्त्र “सपर्यंगाच्छुक्रमकायमन्नणमस्नाविर शुद्धम्‌ 
इत्यादि से सिद्ध है कि स्वेव्यापक परमात्मा कल्याणस्वरूप, काया ग्रर्थात्‌ शरीर 
से रहित, नाड़ी नस आदि बन्धन से मुक्त और शुद्धस्वरूप पापों से न्यारा है। 
जिसने शभ्रादि जगत्‌ में अपनी अनादि प्रजा जीवों के लिये वेदविद्या का प्रकाश 
किया। शास्त्रार्थ दो दिन में समाप्त हुआ । (लेखराम पृष्ठ ४४६-४४७) 


७». सत्यासत्यविवेक की भूमिका 
यह झास्त्रार्थ श्री गोविन्दराम हासानन्द नई सठ्क दिल्‍ली ने प० लखराम 


१७० दयानन्द शास्त्राथ प्रष्नोत्त र-सभ्रह 


कृत महर्षि जीवनचरित्र से भाषा में अनुवाद कराके दयानन्द ग्रन्थसंग्रह में छापा 
था। उसी के भ्रनुसार यह छापा गया है। इस शास्त्रार्थ सम्बन्धी उसके 
सम्पादकोय में से निम्न लेख भी उपयोगी समझकर नोचे दिया जाता है । 


महषि-दयानन्द सरस्वती और पादरी टी० जी० स्काट साहेब के मध्य 
तीन दिन तक बरेली नगरी में जो लिखित शास्त्रार्थ हुआ था, उसका विवरण 
धमंवोर श्रो पण्डित लेखराम जी आय॑ मुसाफिर कृत महर्षि के बुहृदु उर्दू जीवन- 
चरित्र में, पृष्ठ ४४१ से ४६३ तक मुद्रित हुआ है । मह॒षि-दयानन्द १४ भ्रगस्त, 
सन्‌ १८७६ ई० तदनुसार भाद्रपद कृष्णा १२, संवत्‌ १६३६ वि० को बरेलों 
पधारे थे और बेगम बाग में श्री लाला लक्ष्मी नाशयरण जी खजांची की कोठी में 
उन्होंने निवास किया था । 


प्रथम कई दिन तक महृषि के उपदेश होते रहे, जिन में जनता बहुत श्रधिक 
संख्या में उपस्थित होती थी । नगर के बड़े राज्याधिकारी कलक्टर आदि तथा 
प्रग्रेज एवं पादरी आदि और नगर के प्रतिष्ठित सज्जन भी बड़े प्रेम और 
उत्साह से उपस्थित होते थे । इस प्रकार कई दिन तक बड़ा आ्रानन्द रहा झ्लौर 
जनता उपदेशामृत पान करके लाभ उठाती रहो । 


उन दिनों महर्षि के पूर्व परिचित और भकक्‍त सुप्रसिद्ध पादरी टी० जी० 
स्काट साहेब का निवास भो बरेलो में हो था। महषि के व्याख्यानों में स्काट 
साहेब भो बड़ “उत्साह से पारा करते थे। महषि के जीवनचरित्र के प्रसंगों में 
स्काट साहेब का उल्लेख पाया जाता है। मेला चांदापुर में भी श्री स्काट महो- 
दय ने इंसाई मत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ये पादरी साहेब 
पभ्रमेरिका के रहने वाले थे और ईसाई मत का प्रचार /़्रने के लिये भारत में 
पधारे थे । ये ईसाइयों के प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय के अनुयायी, सुयोग्य विद्वान, 
मधुरभाषोी और व्यवहारकुशल विद्वान्‌ थे। महर्षि के ये बहुत प्रेमी थे. श्रौर 
महर्षि ने तो इनका नाम ही भकत स्काट रख दिया था । 


कुछ लोगों ने विचार किया कि महपि-दयानन्द और पादरी स्काट साहेब 
का परस्पर शास्त्रार्थ कराया जाये। महर्षि-दयानन्द और पादरी साहेब ने भी 
इस प्रस्ताव को उत्तम समझा और सह स्वीकार कर लिया। तदनुसार आव- 
इयक नियम झादि निर्धारित किये गये और तीन दिन तक लिखित रूप में यह 
शास्त्रार्थ श्रानन्दपूवंक होता रहा । समाप्ति के कुछ ही दिन पश्चात्‌ इस, 
दास्त्राथ का विवरण उर्द भाषा में; पुस्तकाकार में छपवाकर प्रसारित क्रिया 
गया था । 


घर्मवीर श्री पण्डित लेखराम जी ने अपने ग्रन्थ में जो विवरण बरेली 


सत्यासत्य विवेक की भूमिका १७१ 


शास्त्रार्थ का प्रस्तुत किया है, वह सब ज्यों का त्यों उसी प्रति के भ्रनुसार प्रतीत 
होता है, जो कि शास्त्रार्थ के भ्रन्त में प्रकाशित की गई थी। उस प्रति का 
आरम्मिक निवेदन श्री पण्डित लेखराम जी के ग्रन्थ में पृष्ठ ४४२ पर इस प्रकार 
मुद्रित हुआ है-- 

“बिदित हो कि यह लिखित शास्त्रार्थ बड़ आनन्द के साथ जेंसा कि प्रायः 
सुसमभ्य, सुयोग्य और विद्वान पुरुषों में हुआ करता है, भौर जंसा कि वास्तव में 
होना भी चाहिए, स्वामी दयानन्द सरस्वती जी और पादरी टी० जी० स्काट 
साहेब के मध्य राजकीय पुस्तकालय बरेली :०: में तीन.दिन तक ता० २५, २६५ 
आर २७ अ्रगस्त सन्‌ १८७६ ई० को लाला लक्ष्मीनारायण साहेब खजांची रईस 
बरेली की अ्रध्यक्षता में हुआ । 

झन्य नियमों के साथ ही इस शास्त्रार्थ के मुख्य नियम इस प्रकार थे-- 

“शास्त्रार्थ लिखित होगा । तीन लेखक--एक स्वामी जी की तरफ दूसरा 
पादरी साहेब की तरफ और तीसरा भ्रध्यक्ष महोदय की तरफ बेठकर शास्त्रार्थ 
के प्रत्येक शब्द को सावधानी के साथ ज्यों का त्यों लिखते जावेंगे । जिस समय 
एक विद्वान निश्चित समय के अन्दर अपना कथन समाप्त कर चुके तो उसका 
लिखाहुश्ा वक्‍तव्य सभा में उपस्थित पुरुषों को सुना दिया जावे भोर तीनों प्रतियों 
पर हस्ताक्षर भी कराये जावे । और जब दा स७्त्रार्थ समाप्त हो तो उस पर अध्यक्ष 
महोदय के हस्ताक्षर भी कराये जावें । इन तीनों प्रतियों में से एक स्वामी जी के 
पास, दूसरी पादरी साहेब के पास ओर तीसरी अध्यक्ष महोदय के पास प्रमाण 
स्वरूप रहे, जिससे कि बाद में भो उनमें किसी प्रकार को घटा-बढ़ी न हो सके ।”' 


पृष्ठ ४४३ पर फिर प्रार्थना के रूप में लेख है-- 

“हम इस शास्त्रार्थ को भश्रक्षरश: मूल के कि जिस पर स्वामी जी श्ौर पादरो 
साहेब के हस्ताक्षर हैं, प्रनुसार करके भर स्वामी जी के आदेशानुसार तेयार करके 
इस को छापेखाने में छपवाते हैं । इसमें किसी अ्रक्षर का भी परिवतंन नहीं किया 
है। इसको शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने के लिये यहां तक सावधानता रखी गईं है कि 
जहाँ जिस विद्वान के हस्ताक्षर थे, वहां हस्ताक्षर का शब्द लिखकर उसी का 
नाम लिख दिया है। पाठक दोनों विद्वानों के लेखों अथवा वक्‍तव्यों को सत्यासत्य 
विवेचक दृष्टि से देखें और किसी प्रकार के पक्षपात को पास न श्राने दें, जिससे 
कि सत्य और असत्य का प्रकाश भली प्रकार हो जावे । कुछ सज्जनों का कथन 
है कि इन शास्त्रार्थों के अन्त में निर्णय भी निकाल देना चाहिए । परन्तु हमने 


:०: जहाँ आजकल म्युनिसिपलबोर्ड बरेली का दफ्तर है, पहले यहां पर ही 
यह पुस्तकालय था, जिसमें यह शास्‍्त्रार्थ हुआ था । --सम्पादक 


१७२ दयानन्द शास्त्रार्थ प्रदनोत्तर-संग्र? 


झपनी सम्मति प्रकाशित करना उचित नहीं समभझा। निर्णय करने का काम 
पाठकों की सत्यता प्रेमी बुद्धि पर ही छोड़ा जाता है। 

इस भूमिका और प्रार्थना भ्ादि की शब्द रचना से ज्ञात होता है कि यह 
लेख श्री लाला लक्ष्मीनारायण जी, जो कि अध्यक्ष थे, की और से हो है, और 
उन्होंने ही इस बिवरणा को सर्वप्रथम प्रकाशित किया था । 


इस पुस्तक के विषय में धमंवीर श्री पं० लेखराम जी आर्य मुसाफिर 
कृत महर्षि के बुहृद्‌ जीवनचरित्र में पृष्ठ ७४८ पर लिखा है-- 

बड़ी सावघानी के साथ प्रथम वार मास सितम्बर, सन्‌ १८७६ ईं० में ग्राय॑ 
भूषगा यन्त्रालय शाहजहाँपुर में मुद्रित हुआ । और दोबारा आर्य दर्पण प्रेस 
शाहजहांपुर में मौर चौथी श्रौर पांचवीं वार उद व हिन्दी में लाहौर में मुद्रित 
हुआ । 

प्रस्तुत पुस्तक के रूप में हम “'सत्यासत्यविवेक' का हिन्दी ग्रतुवाद 
जनत। की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने इसे घर्ंवीर पण्डित लेखराम जी के 
ग्रन्थ के आधार एर ही तैयार किया है। और अनुवाद-कार्य में इस बात का पूर्ण 
ध्यान रखा है कि दोनों पक्ष के विद्वानों के भाव पूर्णतया यथावत्‌ रूप में प्रका- 


शित हों । >सम्पादक 
. शास्त्रार्थ-बरेली 
सत्यासत्य विवेक 


ता० २५ अगस्त, सन्‌ १८७६ ई० 
विषय-- पुन्जन्म 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-- 

जीव भर जीव के स्वाभाविक गुण, कम और स्वभाव श्रनादि हैं। और 
परमेश्वर के न्याय करना श्रादि गण भी अनादि हैं। जो कोई मानता है कि जीव को, 
और उसके गरण आदि की उत्पत्ति होती है उसकी उसका नाश मानना भी अ्रवश्य 
होगा । और तिस के कारण आदि का भी निश्चय करना और कराना होगा 
क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति सर्वेथा असम्भव है । जो-जो जीव के पाप 
झ्रोर पण्य आदि कम प्रवाह से ग्रनादि चले श्ाते हैं, उनका ठोक-ठीक फल पहुँचाना 
इंशवर का काम है। और जीवों का विना स्थुल, सूक्ष्म और कारण शरीर के सुख-दु:ख 
का भोग करना असम्भव है। जब यह वात हुईं, तब बारम्बार शरोर का धारण 
करना भी जीब को ग्रवर्य है। क्योंकि क्रियमारा कर्म नये-नये करता जाता है 


: जास्तार्थ बरेली १७३ 


उनका संचित झ्ौौर प्रारब्ध भी नया नया होता चला जाता है | जब इस सृष्टि में 
विद्या की प्रांस से मनुष्य देखे, तो सृष्टिक्रम और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक- 
ठीक सिद्ध होता है, कि देखो जो झ्राज सोमवार है, वही फिर भी आाता है। 
महीना, रात दिन आदि भी पुनः पुन: आते हैं | और गेहूँ का बीज बोने से फिर 
वही गेहूँ ग्राता है । हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वतो जी 

पादरी टी० जो० स्काट साहेंब-- 

इस आवागमन के विषय में केवल सत्य के लिये ही प्रयत्न करना चाहिये। 
हार-जीत की इसमें कोई बात नहीं है। यह सिद्धान्त पुराना तो है, परन्तु ससार में 
से मिटा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि जितने जीवात्मा हैं, वे सदेव जन्म 
लेते रहते है। कभी मनृप्य की योनि मे, कभी बल की योनि में कभी बन्दर 
की और कभी कोड़े मकौड़ की योनि में उत्पन्न होते है। परन्तु यह ऐसा 
धिद्धान्त है कि सुशिक्षित और उन्नत जातिया इसको छोड़ती जाती हैं । 
प्राचोन मिस्री लोगों ने पहशे इसे माना हुआ था फिर छोड़ दिया। इसी प्रकार 
यूनानियों ने और अंग्र जों ने भी छोड़ दिया। हमारे पुराने द्रविड़ लोग भी, जो 
कि हमारे गरु थे, यही सिखलाते थ। और हम लॉग सब के सब मानते थे। 
परन्तु रोशनो के फंलने से और विद्या प्राप्त करने से, इस पुराने और निराघार 
सिद्धान्त को छीड दिया सो हमारा सवाल पण्डिन जो से यह / कि इस सिद्धान्त 
को मानने के लिये कौन सी युक्तिप्रा है ” जत्र कोई बिशेष प्रमाण दिया जायेगा, 
तो हम उसका खण्डन करने के लिये आज्षप करेंगे । फिर भी दो चार प्रदन यहाँ 
पर हैं-- 

ईश्वर की आत्मा के अतिरिक्त और ग्रात्माएँ भी अ्नादि काल से भर्थात्‌ 
ग्रजल से हैं कि नहीं ? 

इस जन्म लेने से कभी छुटकारा मिलेसा , या नहीं ? 

आपका यह कथन है कि सब दुःख संसार में होते हैं, दण्ड देने के लिए ही 
हैं सो पुनर्जेन्म केवल दण्ड के लिए है, या इस का कोई और कारख॑ं है ? 
यह भी एक प्रश्न है कि परमेश्वर हर समय खग़ुण है, या कभी निर्गण भी 
होता है ? 

यह जन्म लेना उसी की खास कुदरत से हर समय होता रहता है, या किसी 
कुदरती कानून से होता है, जेंसे कि बोज का उगना, फल का पकना पानी का बर- 
सना । इत्यादि -हस्ताक्षर टी० जी० स्काट साहब 
स्‍्वासो दयानन्द सरस्थतो जो -- 

तीन पदार्थ ग्रनादि हैं। एक ईश्वर एक कारण और सब जीव | जीब 


१७४ दयानन्द शास्त्राथे प्रदनोत्तर-संग्रह 


जन्म से कभी छुटकारा न पायेंगे। पुनर्जन्म दण्ड भौर पुरस्कार दोनों के लिए 
है । परमेदवर सगएा भी है और निर्गण भी भौर यह सदेव रहता है। कुदरती 
न्यिम उसका यही है कि जसा, जिसने पाप या पुण्य किया है, उसको वसा हो 
भपने सत्य न्याय से फल देता है। भ्रब पादरी साहेब ने जो कहा था कि पुनर्जन्म 
का प्राचीन सिद्धान्त हमारे बीच में भी था | इससे सिद्ध हुआ कि सब देशों में पुन- 
जन्म का सिद्धान्त प्रचलित था । और जो यह कहा कि जो जातियां सुधरतो 
जाती हैं, वे पुनजन्म के सिद्धान्त को छोड़तो जाती हैं। श्रब इस पर एक सवाल 
है कि प्रचोन सभो बातें भूठी, हैं, या उनमें से कुछ सत्य भी हैं श्रौर नये सिद्धान्त 
सभी सत्य हैं, अ्रथवा उनमें कछ मिथ्या भी हैं यदि पादरी साहेब कहें कि प्राचीन 
बातें ग्रोर सिद्धान्त प्रब मानने के योग्य नहीं हैं, तब तो तौरेत और जबूर इत्यादि 
ग्रन्थ और बाईबिल व इजील की शिक्षाएं पग्राजकल की भपेक्षा से बहुत पुरानी 
हैं। वे भी अब न माननी चाहियें। यह कोई मानने योग्य प्रमाण की बात नहीं 
है कि पहले मानते थे और अब नहीं मानते, इसलिए सच्ची या भूठी हैं । या 
पहले नहीं मानते थे, श्रव मानते हैं, इसलिए कूठी या सच्ची हैं । 

भ्रब, पादरी साहेब ने कहा कि कुछ प्रमार दें, तो हम उस पर ग्राक्षेप 
करे । प्रमाण के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है, कि इस जीत के कर्म इत्यादि 
प्रनादि हैं। और, ईश्वर का न्याय करना इत्यादि भी अनादि हैं। जो कर्म का 
सिद्धान्त न माना जाये तो सृष्टि में बुद्धिमान, निवृद्धि श्रौर दरिद्र, राजा भ्ौर 
कंगाल की अवस्था ईइवर किस प्रकार कर सके। क्योंकि इसमें तरफदारी 
ग्राती है, और पक्ष पात से उसका न्याय ही नष्ट हो जाता है । जब कम के फल 
हैं तो परमेश्वर पूर्ण न्यायकारो बनता है, ग्रन्यथा नहीं। और ईव्वर श्रन्याय 
कभी नहीं करता । “हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती जी 

पादरों स्काट साहेब--- 

पण्डित जी के कहने से तमाम जीव श्रनादि हैं श्रर्थात्‌ अजल से हैं। तो 
इस हिसाब से हमारी श्र ईश्वर की प्रनादिता में कोई भेद नहीं । अर्थात्‌ दो 
वस्तुएँ श्रनादि काल से हैं । एक प्रकार से दो ईश्वर हुए । मेरा प्रश्न यह है कि 
ऐसा मानना, तौरेत, जबूर श्रौर इ जील के सवंथा विरुद्ध है। मैं पूछता हैं कि कौन 
सा सिद्धान्त ग्रधिक सन्‍्तोषजनक है। अर्थात्‌ एक यह कि हमार जीवात्मा सर्देव 
ग्रावागमन के चक्‍कर में अ्मते फिरते रहेंगे और कभी बेल के शरीर में जायेंगे 
भर कभी बन्दर के । कभो अत्यन्त कोड़ मकोड़े के और कभी किसी अच्छे शरीर 
में । इस अतादि काल से चल रहे चक्कर में भश्रधिक सन्‍्तोब है कि तौरेत, जबूर 
श्रौर इ जील के सिद्धान्त में कि पभ्रन्ततोगत्वा जो लोग नेकी करते आर नेक बनते 
हैं, वे एक ऐसे सुखपूर्ण स्थान में पहुँचेंगे क्रि उन्हें फिर कभी जन्म न लेना 
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होगा। न ही उन्हें किसी प्रकार का कप्ट होगा । विचार कीजिये कि किस ग्रन्थ की 
हिक्षा अ्रधिक सन्‍तोषजनक है । इस के भ्रतिरिक्त ईहवर निर्गण झौर खगरश 
दोनों प्रकार का केसे हो सकता है ? श्रर्थात्‌ वह विशेषगों वाला भी है झौर 
विशेषरों से रहित भी है? वह कौन सी वस्त है कि विज्षेपणों से रहित है? 
बताइये, यदि उसमें न्याय करने का ग्गा न हो तो न्याय क्योंकर करें शौर 
पुनर्जन्म के रूप में लोगों को दण्ड क्रिस प्रकार देवें ? ऐसे ही निराधार विचारों 
पर आधारित होने के का रण सुद्षिक्षित जातियाँ इस सिद्धान्त को छोड़ती जाती 
हैं। इसके भ्रतिरिक्त यदि यह पुनर्जन्म दण्डस्वरूप है तो इसमें दण्ड क्‍या हुश्रा ? 
उदाहरण के लिए जब बन्दर यह जानता ही नहीं कि मैंने क्या श्रपराध किया 
है, या कोई पादरी साहेब, या पण्डित साढ़रेव अत्यन्त तुच्छ कीडे के शरीर में 
उत्पन्न हुम्ना तो उनको दण्ड कंसा हुश्ना । वे तो जानते ही नहीं कि हमने क्‍्या- 
क्या अपराध किये हैं ? क्‍या कभी किसी को याद झाया हैया श्राता है कि मैं 
अम्ुक काल में बन्दर था ग्रथवा मैं किसी समय में गीदड था और, जब 

दुनिया में किसी को भी याद नहीं है. तो फिर ऐसे पुनर्जन्म में किसी के लिए क्‍या 
दण्ड की बात रह जाती है । हम तो यह मानते हैं कि दु.ख कभी-कभी दण्डस्वरूप 
होता है श्रौर कभी नही भी । हस्ताक्षर टो. जी. स्काट साहेय 


स्वासी दयानन्द सरस्वती -- 


दोनों भ्रनादि होने से वराबर नह्टी होते, जब तक कि उनके सब गरा 
अरायबर न हों । परमेश्वर अनन्त है और जीव सान्‍्त | परमेश्वर सर्व है, जीव 
झ्रल्यश । परमेश्वर सदा पवित्र और मुक्त तथा जीव कभी पवित्र, कभी बन्ध 
झौर कभो मुक्त । इसलिए दोनों बराबर नहीं हो सकते । 


तौरेत, जबूर झौर इजील के विरुद्ध होने से ही कोई बात सच्ची भ्रौर 
भठी भहीं हो सकती । क्‍योंकि तौरेत भ्रादि में श्रम से सच को झूठ भौर मठ को 
सच बहुत जगह लिखा है। सच्ची तो उस किताब की बात हो सकती है कि जिसमें 
झारभ्म से झन्‍्स तक एक भी बात झूठ न हो। ऐसी किताब वेदों के भ्रतिरिक्त 
भूगोल में ईश्वरकृत श्लौर कोई नहीं। क्योंकि ईश्वर के गण, कर्म झौर स्वभाव से 
प्रनुकल वेद ही पुस्तक है, दूसरी नहीं। सित्राये वेद के उपदेश के किसी भी किताब 
में ठीक-ठीक सब बातों का निश्चय नहीं नजर श्राता है। इसलिये सबसे उत्तम 
वेद की ही ज्षिक्षा है, दूसरे की नहीं | 


परमेश्वर अपने गणों से सगण हैं श्र्थात्‌ स्वेज्ञ आदि गुणों से और 


निर्गशा--कारण के जड़ श्रादि गण तथा जीव के अज्ञान, जन्म, मरण, भ्रम 
आदि ग्रों से, रहित होने से परमात्मा निग णा है। इसलिए यह निश्चय जानना 
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चाहिए कि कोई पदार्थ भी इस रोति से समझता और निगम णता से रहित 
नहीं है । 

जब जीव का पाप अधिक और पुण्य कम होता है, तब उसे बन्दर श्रादि 
का शरीर घारश करना पड़ता है।और जब पाप पुण्य बराबर होते हैं, तब 
मनुष्य का । और, ज़ब पाप कम और पुण्य अधिक होता है, तब विद्वान इत्यादि 
का । हस्ताक्षर दपानयस्द सरस्यती जो 


पावरो स्काट साहेव-- 


सब पुराने सिद्धान्त मिथ्या नहों हैं। श्रौर, न ही सब नये सिद्धान्त सत्य 
हैं | परन्तु जब सुशिक्षित जातियां भली प्रकार विचार विमर्श करके किसी 
सिद्धान्त को मिथ्या उद्घोषित करती हैं, तो यह दृढ़ प्रमाण है कि वह सिद्धान्त 
मिथ्या है । और एक ही बार के जन्म लेने के विषय में सोच लीजिए । 

तोरेत नई नहीं है। यह भी बहुत पुरानी है। तौरेत किसी प्रकार भी वेद से 
नई नहीं है। उसमें पुनजंन्म का ऊुछ भी उल्लेख नहीं है । तोरेत और इ जील सत्य 
हैं वा मिथ्या यह श्राज का विधय नहीं है। इस विषय को व्यर्थ ही खण्डित करना 
कि ये भिथ्या नहों अयवा वेद के विषय में कुछ नहीं कहना है क्योंकि यह भी 
आज सा विषय नहीं । परन्तु इस बात पर ध्यान दीजिये कि सुशिक्षित और 
उन्‍नत जातियां तौरेत और इजील की शिक्षाप्नों पर दढ़ रहती हैं। इसके प्रति-! 
कूल हिन्दू लोग ज्यों-ज्यों उन्नत श्रौर सुशिक्षित होते जाते हैं वेद को छोड़ते जाते | 
हैं । आवश्यकता हो, तो मैं सकड़ों प्रभाण दे सकता हूँ । ओर यह कहना कि कर्म 
अनादि काल से है, इसलिये पुनजन्म होता है। तब तो परमेश्वर को भी जन्म 
लेना चाहिये | और यदि कोई कहे कि उसके सब कम अच्छे हैं, तो क्‍या कठिन है 
कि उसकी दया और कृपा से हम लोग भी ऐसे इृढ़ और उत्तम हो जाते कि हमें 
बन्दर या गीदड़ बनना न पड़े | जेसा कि हमारे पवित्र धर्म ग्रन्थ में लिखा है-- 
“एक बार मनुष्य के लिए मरना है। बाद इसके न्याय ।” 

निगण और सगूणा के विषय में स्वामी जो के प्र को मैं नहीं मानता । 
निर्गश का यह अर्थ नहीं है कि कोई गुण न हो | जब उसमें गण नहीं है, तत्र तो 
वह सगूण भो नहीं हो सकता । फिर इस समय जन्म-मरण का प्रबन्ध 
कौन करता है ? भ्रब फिर मैं पूछता है कि यदि दण्ड-भोग के लिए जन्म 
लेता है तो यह चाहिये कि दण्ड भोगने वाला यह जाने कि मुझे दण्ड क्‍यों 
भोगना पड़ा है। भ्रन्यथा दण्ड भोग की सब बात ही व्यर्थ हो जाती है । मैं फिर 
चूछता है कि किसी को याद क्यों नहीं रहता, कि तुम बन्दर या गीदड़ पिछले 
जन्म में थे । हस्ताक्षर टो० जी० स्काट साहेब 


शास्त्रार्थ बरेली १७७ 


स्वामी दयानन्द सरस्यवतों जी-- 


पहले प्रइन के विषय में उत्तर--जीव ग्रल्पज्ञ है, इसलिये पृव्॑जन्म को 
बात को याद नहीं रख सकता । पादरी साहेब को विचार करना चाहिये कि 
ऐसी बात क्‍यों पूछते हैं क्योंकि इसी जन्म से जन्म के पांच वर्ष तक की बातें 
भी क्‍यों नहीं याद रहतीं ? और सुबुप्ति अर्थात्‌ गहरी नींद में जब सो जाता है, 
तब जागृत प्रवस्था की वात एक भो याद नहीं रहती । पधौर कायं-कारण के 
अनुमान से श्रर्थात्‌ कार्य का निश्वय कर लिया । सब विद्वान लोग मानते हैं कि 
जब पाप-पृण्य का फल सुख-दुःख, नीच-ऊंच जगत्‌ में दीखता है तो कारण जो 
पूव॑ंजन्म का कम है, सो क्‍यों नहीं ? पुरानी और नई शिक्षा वा सिद्धान्त की 
बात रुृष्टान्त के लिये पर्याप्त नहीं है। क्‍योंकि वह स्वंथा सत्य नहीं। झौर 
जिनको आप सुशिक्षित कहते है, उन जातियों में से कोई मनु&्य भ्रर्थात्‌ दाशंनिक 
वा विचारक बन्दर से मनुष्य का होना मानता है यह सवंथा मिथ्या है । 


ये वेद की ही बात॑ हैं कि वेदी का बनाना | इब्राहीम को ईश्वर ने कहा 
कि इससे मैं प्रसन्‍न होता हैँ, तुम यज्ञ किया करो। इत्यादि बेदों की बातें बाईं- 
बिल में मौजूद हैं । श्रौर ईसा ने साक्षी दी है कि इसका एक बिन्दु भी मूठ 
नहीं है । 

इसलिये और भो एक प्रमाण देता हैं कि झ्राजकल मोक्षमूलर (व्याख्याता) 
अपने ग्रन्थों में लिखते हैं कि ऋग्वेद से पहले की कोई भी पुस्तक संसार में 
नहीं है। अब मैं सेकड़ों साक्षियाँ दे सकता है कि बाइबिल इन-इण्डिया के बनाने 
वाले इत्यादि और आजकल के सेकड़ों विचारकों को वाणी से मैने सुना है कि 
बाइबिल वा हञ्जील को नहीं मानते । और कनल अल्काट इत्यादि ने भी बाइ- 
बिल की शिक्षा को सर्वेथा त्याग दिया है। और हमारे आये मोग--एफ० ए०, 
बी० ए०, एम० ए०, एल० डो०, लाखों लोग बाइबिल को सर्वथा नहीं मानते 
झ्रौर वे सभी सुशिक्षित हैं। अस्तु; पादरी साहेब का यह कथन पर्धाप्त नही है । 
परमेद्व र का पुनजेन्म नहीं होता । क्‍योंकि वह भ्रनन्त और सर्वव्यापक है । वह 
शरीर में नहीं श्रा सकता । वह तो नित्य मुक्त है। बन्धन का काम कभी नहीं 
करता । हस्ताक्षर-- स्वामी-दयानन्द सरस्वतो जी 


पादरो स्काट साहब-- 


पण्डित जी का पक्ष, बालक के उदाहरण से कि वह किसी बात को याद 
नहीं रखता, जो कि बचपन में हुई हो, मिथ्या सिद्ध होता है। इसलिये कि 
बच्चे कुछ न कुछ तो याद रच ही लेते हैं। शऔर फिर यह भी प्रशइन होता है कि 
जब हमारे आत्मा अनादि काल से हैं, तब तो हम भी वच्चे की अपेक्षा से कुछ 
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बढ गये हैं। हमें कुछ न कुछ तो बृत्तान्त ज्ञात होने ही चाहियें | परन्तु ऐसा 
नहीं होता । इस युक्ति पर विचार कीजिये । 

यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि हम अनादिकाल से चले भा रहे हैं । 
भौर जन्म ग्रहण करके यदि सब बातें भूल गये हैं. तब तो जन्म धारण करने का 
दण्डग्रहणा करने का भी कुछ झथ न निकला । और नींद का जो वर्णन किया 
गया, सो इस उत्तर से सिद्ध होता है कि नींद की बात भी याद रहती है। कति- 
पय तो नींद के समय बड़े उत्तमोत्तम विचार प्रकट करते हैं। यहां पर मैं एक 
पुष्ट प्रश्न प्रौर करना चाहता हैँं। वह यह कि इस शिक्षा से संसार में पाप को 
प्रोत्साहन प्राप्त होता है। क्‍योंकि लोग कहते कि जो चाहें सो करें, भोगेंगे 
तो फिर कभी किसी अन्य योनि में ही | भश्रच्छा जन्म भी कभी होगा। यह 
भी कहते हैं कि यह परम्परा सर्देव चलती रहेगी । क्या करें, हम मानते हैं 
कि संसार में जो दुःख हैं, उनका कोई न कोई कारणा भ्रवश्य है। कभी बुरों 
को दण्ड के लिये और कभी प्रच्छों को कि उनको श्रनेक प्रकार की शिक्षा 
मिलती है। 

कहानी है कि बादशाह का लडका था। पण्डित के पास पढने के लिये 
भेजा गया। पण्डित ने उसको यब प्रकार से सूशिक्षित करके योग्य बनाया। 
फिर बादशाह के पास लाया । झर उससे कहा कि केवल एक ही काम बाकी है । 
उसने पूछा कि इस ने कोई श्रपराध किया । कहा कि नहीं | तब कहा कि मुझे 
चाबुक देना । शौर खुद सबार होकर लडके से कहा कि दौडो झर उसको खूब 
मारता गया। फिर बादशाह के पास ले आया । बादआाढ़ ने कढ़ा कि ऐसा 
क्यों किया ? पण्डित ने कहा इसलिये कि दूसरों पर दया करना सीखे झौर 
दयानू व कृपालु बन जाये। सो यह सम्भावना है कि भरछे मनुष्यों को भी कफ 
भोगना पड़े. किसी अच्छे उद्देश्य के लिये । यह कुछ आवश्यक नहीं है कि पुराने 
जन्म के कारएा से । डारविन साहेब पुनर्जेन्म को नहीं मानते | वे केवल यही 
कहते हैं कि संसार में विकास क्रम से नीची योनियों के प्राणी ऊँची योनियों को 
प्राप्त हो गये हैं। उनका यह अशभिष्राय नहीं है कि कोई प्राणी जो श्ब है. वह 
पहले भी था | कनल ग्रस्काट साहेब की जो चर्चा चली है, सो उसका जो 
पक्ष है. वह सुन लीजिये। तब मालूम होगा कि वे केसे ग्रादमी हैं ? 

हस्ताक्षर--टी० जो० स्काट साहेव 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जोी-- 

लड़के के उदाहरगा से मेरा यह अभिप्राय है कि वह जो कुछ सुख-द:ख 
भोगता है, उसकी स्म्रति उसे स्वममेव नहीं होती, कहीं किसी के कहने से 
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होती है। भौर जोव का स्वाभाविक गुण एक-सा रहता है। परन्तु नेमित्तिक 
गुरग घटते-बढ़ते रहते हैं। इसलिये जीव एक से हैं। परन्तु उसके ज्ञान की सामग्री 
पाँच वर्ष के पदचात्‌ बढ़ जाती है। अब यदि पादरी साहेब को या मुकको कोई 
पूछे कि दस वर्ष के पहले किसी से एक दिन भर बातचीत क्‍या की | कया वह 
सम्पूर्ण पदों और श्रक्षरों सहित याद है ? तो यही कहना पड़ेगा कि ठीक-ठीक 
याद नहीं है। जब सदा से जीव नहीं आते, तो फिर कहां से हुए ? जेलख़ाने के 
कंदियों को यद्यपि सब लोग ठीक-ठीक नहीं जानते, तथापि श्रनुमान करते हैं कि 
किसी अपराध के करने से जेलखाने में पड़े हैं। इससे हम कभी भी प्रपराध न 
करें। शभ्रन्यथा हमारा भी यही हाल होगा । पादरी साहेब मेरे अ्रभिप्राय को नहीं 
समभे। वह स्वप्न की बात नहीं, सुषुप्ति की बात है कि जिस नींद में कुछ भी 
स्मरण नहीं रहता । बस नींद में कोई एक भो विचार कोई भो स्मरण नहीं रख 
सकता। जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, उनकी शिक्षा से संसार में पाएों की वृद्धि 
होती है । क्योंकि फिर आ्रागे जन्म लेने की बात तो वे मानते ही नहीं हैं। जो मन 
में आवे, वही करते हैं श्रौर मरने पर व्यर्थ ही हवालाती के समान पड़े रहते हैं । 
ग्राज मरे ! कयामत तक हवालात में रहे । कचहरोी के द्वार बन्द हैं, श्रोर खुदा 
वेकार बेठा है । जो दोजख में गया, वह वहाँ का हो गया। जो जन्नत में गया वह 
वहाँ का हो गया । और कम तो ससीम किये जाते हैं, परन्तु उसका फल असीम 
प्राप्त होता है। इस प्रकार इंइवर बड़ा ग्रन्यायी ठहरता है। और श्राशावादिता 
के विना मनुष्य सुधर नहीं सकते । केवल रंज में दुःख का कारण क्या है ? और 
यदि शिक्षण के लिये उसको कष्ट दिया जाता है, वह सुधार के लिये है। परन्तु 
उसका फल तो विद्या आदि हैं। और पादरी साहब ने कहा था कि एक 
स्थान में सदेव सुख-दुःख भोगेंगे, वह स्थान कौन सा है। 
हस्ताक्षर--स्वामी दयानन्द सरस्वती जो 

पादरी टी० जो० स्कॉाट साहब--- 

कनेल अल्काट साहेब का एक कागज मेरे पास है कि जिसमें ईसाइयों की, 
ग्रौर पादरियों की ईसाई दीन की व्यर्थ ही कठोर भाषा में बहुत वुराई लिखी है; 
वह इतनी अधिक कठोर है कि मैं किसी बाजारी व बदमाश के लियेभी न 
बकता । कहते हैं कि ये कठोर और निर्देयी हैं। यह ईसाई दीन संसार में सारी 
बुराई और खराबी की जड़ है। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार से कठोर 
भाषा का प्रयोग किया गया है । जरा विचार कीजिये कि इस व्यक्ति का हृदय 
झौर उसकी बुद्धि किस प्रकार की होगी । 

यह बात सिद्ध नहीं होती कि वेद तौरेत की अपेक्षा श्रधिक पुराना है। इसे 
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वास्ते कि तौरेत में यज्ञ का वर्णन है झोर हम दावे से कह सकते. हैं कि सर्वप्रथम 
तौरेत में ही यज्ञ का वर्णन हुप्रा भ्ौर वेद वालों ने वहां से ले लिया । दोनों 
बातों का दोनों में ही वर्णन है। निदचय से कोई नहीं कह सकता कि किसने 
किस से ले लिया । भौर यह कहना कि कुछ गुर! स्थायी हैं भौर कुछ भ्रस्थायी, 
इसलिये इस जन्म की बातें हमें याद नहीं रहतीं। कुछ गुण तो स्थायी हैं ही ! 
ग्रतः यह अ्रवश्य ही होना चाहिये कि पिछले जन्म की कोई बात तो याद हो । 
यदि हमारी और पण्डित जी की बातचीत इस वर्ष कहीं हुई हो, तो कुछ बातें 
तो अवश्य ही याद रहती हैं । 


निद्रा का उदाहरण ठीक नहीं है, क्योंकि कभी-कभी नींद में बात याद 
नहीं रहती और कभी-कभी याद रहती भी है। जेलखाने का उदाहरण भी पूरा 
ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें दण्ड का केवल एक हो भश्रभिप्राय प्रकट होता है। 
दण्ड के दो अभिप्राय हैं। एक तो दण्डित व्यक्ति का सुधार और दूसरे देखने 
वालों को शिक्षा | परन्तु इस पुनर्जन्म में तो केवल देखने वालों को शिक्षा 
की ही कुछ व्यवस्था मानी जा सकती है। यह नहीं कि उसे यह दण्ड क्‍यों 
मिला है ? 

रहा यह प्रश्न कि आत्माएँ [रूहें| कहाँ से श्राइं ? शिक्षित जातियों में 
प्राज कल यह सिद्धान्त है कि जेसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बोज उत्पन्न होते हैं, 
झोौर कोई भी यह नहीं कहता कि पहले वृक्ष हुम्ना, अथवा पहले बीज हुम्ना है । 
इसी प्रकार रूह से शरीर श्रौर शरीर से रूह उत्पन्न होते हैं। तथापि यह बात 
हमारे लिये बुद्धिगम्य नहीं है कि ऐसा किस प्रकार होता है ? परन्तु ऐसा नहीं है 
कि जी रूह अब मौजूद है, वह पहले किसी ग्रन्य शरीर में थी । वह ग्रभी पंदा 
हुई है और जब यहां से जावेगी, तो उसका यथोचित न्याय होगा, कर्मानुसार । 
इससे परमेश्वर अन्यायी नहीं है, श्रपितु इससे भी परमेश्वर का न्याय सिद्ध 
होता है। यह कहना कि रूह सदा कहां रहती है ? हम यह नहीं कहते कि हम 
परोक्ष की बातें जानने वाले हैं कि सुख वा दु:ख के स्थान बतावें । ईइवर सब्व- 
शक्तिमान्‌ है। वह रूह को सभी स्थानों पर सुख अथवा दुःख दे सकता है। 
हमारा जानना या न जानना कया हुम्ना ! 


हस्ताक्षर---टी० जो० स्काट साहेब 


स्वामो-दथानन्द सरस्वती जी-- 

जो करनंल अल्काट साहेब के विषय में पादरी साहेब ने कहा कि वह भ्रच्छा 
मनुष्य नहीं है, सो मैं ठोक नहीं मान सक्रता | क्योंकि जिनका जिनसे विरोध 
होता है, वे उनके विषय में उलटा सूधा कहा हो करते हैं। वेद तौरेत की अपेक्षा 
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बहुत पुराना है। और जिसकी बात पूरी से अबूरी दूसरी में लिखी हो तो 
दूसरी ही पुस्तक बाद की होती है। बालकपन में नभित्तिक गुण-कर्म थे और 
स्वाभाविक गुण एक से हर समय रहते हैं। इस बात को पादरी साहेब ठीक- 
ठीक नद्टीं समझे । जो कि आग के संयोग से जल में उष्णता आती है, वह 
नमित्तक और जो आग में उष्णता आती वा दाहकता है, वह स्वाभाविक है। 
जो-जो जीव के स्वाभाविक गुर हैं, वे न्‍्यूनाधिक कभी नहीं होते । 


ग्रोर पादरी साहेब ने क्रहा कि जेलखाने के कंदियों को देखकर देखने 
वालों को भय होता है कि मैं ऐसा कर्म न करूँ। परन्तु जिसको दण्ड पूर्व जन्म के 
कर्मों का मिलता है, उसको याद ही नही । ज॑ंसे श्रीर लोग कार्य-कारगा को 
जानते है, कया वे न जानेंगे कि दण्ड अवश्य ही कर्मों का होता है । 


एक वंद्य को ज्वरआया और एक मसूढ-गंवार को भी । बंच्य ने अपनी 
विद्या के प्रभाव से ज्वर के कारण को जान लिया कि अमुक कारणा है। परंतु 
उस गंवार ने न जाना । फिर भी ज्वर का कष्ट तो दोनों ही प्रनुभव करते हैं । 
फिर भी गंवार इतना अवश्य ही जानता है कि कोई न कोई बदपर हेजी हुई है 
झरैर इसी लिये यह ज्वर आया है। इससे उसे दण्ड द्वारा सुधारने का फल प्राप्त 
होता है कि जो मैं बुरा क्राम करूँगा, तो बुरा फल जेसा कि उसको है, मुझे भी 
प्राप्त द्वोगा । 

जब जीव से शरोर और गरीर से जीव पदा होते है, तो आपका बनाने 
वाला परमेश्वर नही । इससे ग्रापका कथन ढीक नहीं रहा | और अआ्रापके कथना- 
नुसार जो जीव प्रथम-प्रथम उत्पन्न हुए, वे किन शरीरों से हुए ? जो कहें पर- 
मेश्वर भी ग्रादमी, घोड़ ओर वृक्ष तथा पत्थर के समान हुग्नरा । क्योंकि जिसका 
कार्य जेसा होता है, उसका कारगा भी बसा ही होता है। और जीवों को मध्य में 
हवालातियों के समान दोरासुपुद करना--बहुत दिन तक कि जो दण्ड से भी 
भारी है, फिर उसको स्वर्ग मान के किन कर्मों से मिल सकता है ? कोई भी नहीं। 
जब आ्राप सर्वज्ञ नहीं हैं, तो फिर ऐसा क्‍यों कहते हैं कि पुनर्जेन्म नहीं होता । इससे 
ग्रापका एक जन्म सिद्ध नहीं हुआ और पुनर्जन्म सिद्ध हो गया । 


--हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती जी 


विषय---ईश्वर देह धारण करता हैं 


, तारीख २६ ग्रगस्त, सन्‌ १८७६ 
पादरी टो० जी० स्काट साहेब--- 


आज का सवाल यह है कि परमच्वर देह धारण करता है, श्रर्थात्‌ साकार 


श्धर दयानन्द शास्त्रार्थ प्रत्नोत्तर-संग्रह 


ही सकता है या नहीं । उचित यह है कि इस विषय में अत्यन्त सावधानी से शौर 
गम्भीरता पूर्वक विचार विमर्श और प्रदनोत्तर किया जावे । जब उस सर्वेश्वर के 
विषय में वार्तालाप हो तो मनुष्य को चाहिये कि बहुत सोच समझ कर गम्भी- 
रता के साथ बोले । हस विषय में अश्रहंकार और भ्रभिमान की कुछ भी गुड्जाइश 
नहीं है। किसी की भी ऐसा घमण्ड नहीं करना चाहिये कि हम ईदवर के विषय में 
सब कुछ जानते हैं। कवि का कथन है-- 

ग्रश से ले फर्श तक, जिसका कि यह सामान है । 

हिम्दु उसकी गर लिखा, चाहूँ तो क्या अ्रमकान है ।।» 

जब पेंगम्बर ने कहा हो, मैंने पहिचाना नहीं । 

फिर कोई दावा करे, उसका बड़ा नादान है ॥। 


विचार कीजिये कि ईहवर की भ्रनादिता के विषय में क्या हम जानते है ? 
सो इसी प्रकार हम सर्वंेशक्तिमान्‌ के विषय में क्‍या जानते हैं? वह सर्वेब्यापक 
अ्रर्थात्‌ प्रत्येक स्थान पर मोजूद है, उसके विषय में हम क्‍या जानते हैं ? हाँ, इन 
शब्दों के कुछ-कुछ भ्र्॒थ हम जानते हैं। परन्तु यह कथन तो मूर्खों का ही है कि 
ईहवर के विषय में हम सब कुछ जानते हैं। आज के वार्तालाप में दो प्रइन 
ये हैं-कि क्‍या ईए्वर देह धारण कर सकता है ? दूसरे यह कि ऐसा कभो 
हुआ है कि नद्ीं। विशेष रूप से पहली बात का ही विचार इस समय है। पहले 
प्रशन का भाव यह है कि क्‍या यह सम्भव है कि ईहवर अपने झापको कभी 
सदेह रूप में प्रकट करे ? ध्यान दीजिये । यह भाव कदापि नहीं है कि ईएवर 
सदेह बन जाये। प्रथम पक्ष यह है कि देह धारणा करने की सम्भावना है। 
ग्रात्मा भौर परमात्मा (इन्सानी रूप भौर इलाहो रूप) बहुत-सी बातों में 
समान हैं। श्रपितु यह कहना चाहिये कि दोनों की एक ही जाति है, क्योंकि 
ईश्वर की वाणी में लिखा है कि--'खुदा ने इन्सान को भ्रपनी सूरत पर बनाया ।' 
यह नहीं कि शारीरिक रूप में अपने जसा बनाया, भपितु भाव यह है कि 
आध्यात्मिक रूप में । अर्थात्‌ बहुत से गुण-कर्म और स्वभाव, जो ईश्वर में हैं, 
वे ही मनुष्य में भी हैं। श्रर्थात्‌ दया, न्याय तथा झौर भी श्रनेक प्रकार की 
धामिक विशेषताएँ । इस कारण ईएवर के साथ मनुष्य मेल कर सकता है। 
ऐसी अवस्था में हम लोग जो कि स्वयें सशरीर हैं, क्‍यों भ्रहंकार करें कि ईश्वर 


# आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यन्त यह नाना प्रकार का जड़-जंगम-स्वरूप 
संसार, जिसका है, मैं यदि उसकी महिमा का गान करना भी चाहूँ तो कंसे करूं | 
उसके गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ तो झनन्‍्त हैं। और मेरी सामथ्यं बहुत ही 
झल्प है । “अनुवादक 


शास्त्रार्थ बरेली श्य्वे 


साकार न हो । यदि उसकी इच्छा हो कि वह सदेह रूप में प्रकट हो, तो क्या 


बाधा है । “हस्ताक्षर पादरों टी० जी० स्काट साहेब 
स्वासी दयानन्द सरस्वती जी-- 


जो पादरी साहब ने कहा, उसकी परीक्षा हम नहीं कर सकते। इस पर 
सवाल यह है कि सवथा नही कर सकते या कुछ-कुछ कर सकते है। वंसे सर्ब॑- 
व्यापक के विषय मे कुछ जानते हैं, या नहीं ? ओर जो कुछ जानते हैं, तो 
कितना ? जो किसी का कहना हो कि मैं ईश्वर को जानता हूँ तो वह मूखं है 
प्रौर जो यह पादरी साहेब का कहना है, तो कुछ उसके जानने मे वश नहो रहा । 
झर पादरी साहेब अपने पहले कथन के विरुद्ध बोले है। वह यह है कि ईश्वर 


देह धारण करता है। कर सकता है, या नही एसा नहीं । लकिन देह धारण 
करता है । 


यहाँ प्रश्न हाता है कि उसको क्या आवश्यकता देह धारण करने की है ? 
दूसरे उसकी इच्छा में कोई बन्धन है, या नही ” तोसरे, वह निराकार है या 
साकार ? चौथे, वह स्वंव्यापक है या एक देशी ? 

जीव और ईश्वर के गुणा दया झ्रादि क्‍या ठीक-ठीक मिलते हैँ, या नहीं ? 
बहुत से जीवो मे भो दया देखने में झ्रातो है । 

प्रशन--वे दोनो एक हैं । तो दोनों ही खुदा हैं। इसका क्‍या उत्तर है ? 
आध्यात्मिक पक्ष में जो परमेश्वर देहधारी होता है, तब वह सम्पूर्ण ही देह में 
भा जाता है, या टुकड़ें-टुकड़े होकर आता है ? यदि हुकड़ं हौकर आाता है तो 


नाश वाला हुआ । और जो वह सम्पूर्ण आ जाता है तो शरीर से छोटा हुआ । 
फिर तो ईश्वर ही नहीं हो सकता । 


जीव तथा ईश्वर में कुछ भी भेद नहीं झ्रा सकता । और यदि वह एक- 
देशी है तो एक स्थान पर रहता है या घूमता फिरता है। यदि कहो कि एक 
स्थान पर रहता है तो उसको सब स्थानों की खबर रहना भ्रसम्भव है । और जो 
घूमता फिरता है तो कहीं प्रटक भी जाता होगा, ओर धक्का शोर शास्त्र भी 
लगता होगा। जब परमेश्वर सृष्टि करता है, तब निराकार स्वरूप से या 
साकार से ? जो कहो निराकार स्वरूप से, तो ठीक है। और जो कहो कि देह- 
धघारी होकर तो उसका सृष्टि रचना सर्वथा असम्भव है, क्योंकि त्रसरेणु प्रादि 
पदार्थ सृष्टि का कारण रूप, उसके वश में कभी नहीं झा सकते हैं । 
--हस्ताक्षर स्वामी-दयानन्द सरस्वतो 
यादरी टी० जी० स्काट साहेब-- 
हम नहीं कहते हैं कि ईश्वर को सबंधा जान ही नहीं सकते । लेकिन तो 


रैंप दयानन्द शास्त्रार्थ प्रश्नोत्त र-सं ग्रह 


भी बहुत बातें हैं, जो हम सर्वथा नहीं जान सकते। सर्वब्यापक के जिधय में 
यह सिद्धान्त है कि वह ऐसा है, परन्तु यह कोई नहीं कह सकता कि इसका 
भ्रभिप्राय 24५4 आह ! शा तो कह सकते हैं के ईश्वर ने देह भा 
किया | परन्तु उसका श्रपने श्राप का देह में धारण करना एक रहस्य है । 
प्रपितु हमारे आत्मा का विषय भी दरीर के साथ रहस्यमय है। रहा यह प्रदन 
कि ईहवर की इच्छा में बन्धन है या नहीं । पण्डित जी इस बात को कुछ झौर 
स्पष्ट करने की कृपा करें । मैं कहता हैँ कि परमात्मा श्रर्थात्‌ खुदा की रूह 
झौर इन्सान की रूह सर्वथा एक जंसी हो नहीं हैं। एक ससीम है भ्ौर दूसरी 
प्रसीम । इसलिए दो खुदा नहीं हैं। इनमें एक रचने वाला है भौर दूसरी रचा 
गया है। परन्तु ईश्वर की इच्छा हुई और उसने इन्सान को अपने जंसा ही 
बनाया है। 

रहा यह प्रश्न कि ईश्वर सम्पूरं देह में झा जाता है, हाँ श्रा जाता है । 
मगर तो भी बाहर भी रहा। वह सर्वेब्यापक है, तो उस देह के अन्दर क्‍यों 
नहीं है ? हम यह नहीं कहते कि केवल शरीर में ही है, श्रौर कहीं नहीं है। 
विचार को जिये कि इस कमरे के प्रन्दर वह सर्वशक्तिमान्‌ इस समय मौजूद है । 
वह झनादि परमेश्वर इस समय मौजूद है। भ्र्थात्‌ ईश्वर अपने सब गुणों सहित 
इस समय॑ इस कमरे में मौजूद है। इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर 
सकता तो इसमें क्या कठिनाई है ? यदि उसकी इच्छा य॑ ही हुईं कि अपने आप 
को एक दरोीर में प्रकट करे। यह असम्भव नहीं है। उसकी इच्छा है। जब 
भी आवश्यकता हो । श्रपनी लाचारी से नहीं करता; अ्रपितु हम लोगों के लिये, 
क्योंकि हमारी बुद्धि यदि बहकाना जानती है तो श्रागे चलकर हम देख लेंगे कि 
कोई उचित कारण है अथवा नहीं कि परमेदवर देह धारण करे । यदि कोई कहे 
कि देह धारण करना, उसकी महिमा के विरुद्ध है तो यह अ्रान्तिपूर्ण है। यह 
किस बात में उसकी महिमा के प्रतिकूल है ? देह में कुछ त्रुटि है या कुछ अप- 
विश्र है ? भ्रथवा कोई अशुद्ध वस्तु है कि ईदवर उससे घृणा करे । देह को किसने 
बनाया है ? क्‍या वह ग्रब सर्वेग्यापक नहीं है ? श्रर्थात क्‍या वह अब भी प्रत्येक 
देह में बल॑मान नहीं है ? --हस्ताक्षर पादरी टी० जी० स्काट साहेब 
स्वामी दयानन्द सरस्वतो जी-- 

पदारी साहेब ने मेरे प्रदनों के ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिये। जब वह 
सर्वव्यापक है! तो एक देह में आना या एक देह से निकलना सर्वथा असम्भव 
है । ईदवर ने देह धारण किया, इस की क्‍या आवश्यकता है, यह मैंने पूछा था । 
इसका कुछ उत्तर नहीं दिया और इसका भी कुछ जवाब नहीं दिया कि ईक्वर और 
जीव आध्यात्मिक रूप में स्वेथा समान हैं अ्रथवा उनमें भिन्‍नता है। पादरी 


शास्त्रार्थ बरेली श्ध्प्‌ 


साहेव पहले कह चुके हैं कि इन्सान की देह अपने दरीर में बनाई । इसके विरुद्ध 
पीछे कहा कि वे पृथक-पृथक हैं, एक नहीं। मुझसे पूछा कि पण्डित जी इसका 
स्पष्टीकरण करे । मैं पादरी साहेब के अ्भिप्राय का स्पष्टीकरण क्‍यों करू ? 
यहू तो वे ही स्वयं बतावे । यह मैं भी जानता हैं कि ईश्वर सर्वेव्यापक है । इस 
कारण से वह अवतार धारण नहीं कर सकता क्योंकि क्‍या पहले वह उसमें न 
था ? या उसमें एक था ? अब दूसरा, तीसरा इससे उसमें हजारों घुस गये * 
जव बह असीम था तो ससीम शरीर में देह धारण करना सर्वेथा भूठ । और जो 
पादरी साहेब ने कहा कि उसने मनुष्य की रूह अपने स्वरूप में बनाई, तो मैं 
पूछता हैं कि बन्दर किसके स्वरूप में बनाये ? क्‍या बन्दरों का खुदा कोई दूसरा 
है ? इस प्रकार से तो हाथी, घोड़े आदि सब के ही खुदा जुदा-जुदा हो जायेंगे । 


जब सवंव्यापक है तो उसने देह धारणा नही किया । अ्रपितु उसने तो 
संसार का अण-अण धारण कर रखा है । पादरी साहेव का यह कहना कि कह 
देह धरण करता है सर्वेथा मिथ्या प्रमारितत हे! जाता है | क्‍या वह पहले धारण 
नही करता था ? क्‍या सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी इच्छा से देह धारण करता 
है ” पदि हां, तो मैं पूछता हैं कि वह अपनी इच्छा से देह छोड़ भी देता होगा, 
क्योंकि जो कोई पकड़ेगा, वह केभी न कभी अवध्य ही छोड़ेगा। और वह 
कभी अपने आपको मारने की भी शक्ति रखता है वा नहीं ? तब तो वह आपके, 
कथनानुसार स्वशक्तिमान भी न रहेगा । जेसे अविद्या आदि और अन्याय करने 
ग्रादि का उसका स्वभाव ही नहीं है, सो यह ही उसके जन्म और मरण में भी 
प्रतिबन्धक है । क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरूद्ध कोई काये चरितार्थ नहीं 
कर सकता । --हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वतो जी 


पादरी टी० जी० स्कांट साहेब-- 

मेरा प्रशन यह ही है कि क्‍या पण्डित जी का यह अभिप्राय है कि अब 
परमेब्वर देहधारी है ? क्योंकि उनकी युक्ति से प्रतीत होता है । वह यह दावा 
करते है कि परमेच्वर अब देह में है । अब जो ये सूरत सब इष्टिगोचर होती है, 
सब उसका ठेह ही हैं। यदि ऐसा है, तब तो मेरा दावा सिद्ध ही हो गया । अ्रब 
उसमें बाकी ही क्‍या रहा ? देह धारणा करने का क्‍या अर्थ है ? इस वार्तालाप 
में, मैंने, जो देह, पशु, पत्थर इत्यादि हैं, अनादि काल से है। परमेश्वर सर्वेव्यापक 
तो है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस प्रकार से देहधारी है । जंसे जब 
कोई कहे कि अमुक व्यक्ति परमेश्वर का अवतार है तो पण्डित जी इसमें 
भगड़ा क्‍यों करते हैं ? देह धारण करने का अर्थ कौन नही जानता ? और यह 
कहना कि इस विशेष अर्थ में ईश्वर के देहधारी होकर आ्राने जाने का कुछ 
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कथन नहीं है । अ्रपितु केवल यही श्रर्थ है वह हमारे लिये शरीर में प्रकट हुआ । 
जब वह शरीर लुप्त हो जाता है, तब भी ईश्वर वहां वत्त मान रहता है। 
परन्तु वह ईश्वर की आत्मा उस समय भी उस शरीर में हैवानी श्रात्मा नहीं 
है। भ्रभी रूह इस शरीर में प्रकट हुई । यह कोई आने या जाने का मामला ही 
नहीं है । मैंने साफ-साफ कहा है कि जो मनुष्य का आत्मा ईश्वर के आत्मा के 
समान है परन्तु है सर्वंथा भिन्‍न । बन्दर की स्थिति ओर है । उसका चचा करने 
की यहां क्या आवश्यकता है ? रहा यह प्रश्न कि ईश्वर ने बन्दर का किसक 
स्वरूप पर बनाया। सो जंसी उसकी इच्छा हुई, वेंसा उसने बनाया अथातु 
बन्दर की सूरत, और गीदड़ की सूरत और बल की सूरत ओर इन्सान का 
अपनी सूरत में । तब इसमें आक्षेप की क्‍या बात है ? 


अब रहा यह प्रइन कि ईहवर ने क्‍यों देह धारण को ? इसका उत्तर 
देता हैं। उसकी सम्भावना का होना तो कुछ असम्भव नहीं है। मकान के 
उदाहरण को स्मरण कीजिए और यह भी कि देह धारण करने का अर्थ यह 
है कि अपने आप को एक देह में प्रकट करना । यदि इस घटना अथवा गति को 
आ्राप समभ सर्क तो समभिये। हम डरते नही कि यह कहने लगें कि ईश्वर के 
गुरा तो गति करते ही नहीं हैं तो क्या वह जड़ पत्थर है ? अथवा निर्गुण है ? 
उसका आना जाना कुछ न हुआ । जीना मरना कुछ न हुआ । केत्नल मनुष्य की 
ग्ल्प सामथ्य के कारण अवतार होना अर्थात्‌ देह धारण करना । देह धारण 
करने में लाभ यह है कि मनुष्य के लिए किसी पूर्ण गुरु, पथ-प्रद्श क ओर आदर्श 
की जरूरत है। जब गुरु पूर्ण और आदशे भी सर्वंथा दोष रहित हो, तभी मनुष्य 
उन्‍नति करता है। अन्यथा जेंसी चाहिए, वेसी उन्‍नति नहीं करता, क्योंकि 
उन्‍नति का साधन वा माध्यम अच्छा नहीं होता । 
- हस्ताक्षर पादरी टोी० जी० स्काट साहेब 


स्वामी दयानम्व सरस्वतो जी-- 


जो पादरी साहेब ने कहा कि पण्डित जी के दावे ने मेरे दावे को साबित 
किया । यह गलत है क्‍योंकि देह घारण करता है, इसका अर्थ यह है' कि पहले 
वह देह में नहीं था। इस कथन ने तो पादरी साहेब के दावे को ही खारिज किया 
है, नकि साबित । 

जो कि स्वव्यापक है वह देह धारण करता है, या करे, या छोड़, यह 
ऊहना सर्वेथा असम्भव है । और जब वह सर्वंव्यापक है, तब देह धारण करने 
को कहाँ से आया ? क्‍या ऊपर या नीचे से अथवा बाहिर या बगल से । जो कहें 
कि किसी तरफ से आया तो फिर तो वह सर्वेव्यापक न हुआ। और जो कहें 
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कि सर्वव्यापक है तो कहीं से भाना साबित नही हो सकता। जाहिर होने में मैं 
पादरी साहेब से पूछता हैं कि क्या पहले ग्रुम थाकि आँख से नहीं दीखा । जाहिर 
होने में दीख पड़ा । क्‍या रूह आँख से देखने का विषय है ? जो कहें नही तो 
फिर जाहिर होने का क्‍या अर्थ है? जसे साँप बिल में से निकल कर जाहिर 
होकर फिर गुम हो जावे ? 

वसे ही मैंने पूछा था कि बन्दर को किस की सूरत में बनाया ? उसका 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया। क्‍या बन्दर और आदमी आदि का बनाने वाला 
एक ही खुदा है, अथवा दो ,जुदा-जुदा हैं ? 

जब उसके देह धारण करने में पादरी साहेब कुछ विशेष मामला नहीं 
दिखला सकते तो बस, पादरी साहेब का तो मामला हां खारिज हो गया । जा 
पादरी साहेब ने कहा कि परमेश्वर के गुण गति करत हैं, यह सवथा भूठी बात 
है क्योंकि वह ग्रुण है, द्रव्य नहीं। गतिशोल द्रव्य होता है, ग्र॒ुण नहीं । 

जो पादरी साहेब कहें कि देह धारण करना जरूर है, तब तो उसकी 
जरूरत की बात भी ठीक-ठीक अवश्य ही बतलावे । और जो यह कहा कि 
मनुष्य की उन्‍नति के लिए देह धारण करता है, तब तो पहले कहे हुए सभी 
दोष पादरी साहेब के कथन में आते हैं और मैं पूछता हु कि वह सवशाक्तिमान्‌, 
स्वेव्यापक क्या अपनी सामथ्यं से जीवों की उन्‍नति नही करा सकता ? जो कहे 
कि करा सकता है तो देहधारण करना व्यर्थ हुआ । जा कहें कि करा नहीं सकता 
तो सवशक्तिमान्‌ नही रहा । और जो मैंने दाष दिये थे |क पादरी साहेब के 
कथनानुसार*देह धारण करने पर तो परमाणु आदि को अपनी पकड़ में लाने 
का सामथ्यें ही उसमें नहीं हो सकता । इतने दोष मौजूद रहे । 

-- हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वतों जो 


पादरी टो० जो० स्काट साहेब-- 


प्रत्येक बात में यह कहना कि यह भूठ है । सो शिष्टाचार के कुछ प्रति- 
कल प्रतीत होता है क्योंकि भूठ बेईमानी और फरेब है । और भी बहुत सी मिथ्या 
बाते हैं, जिनको कि भूठ कहना जरा शिष्टाचार विरुद्ध प्रतीत होता है । ईश्वर 
तो बन्दर की देह में स्वव्यापक के रूप में है। परन्तु कोई उसको गीदड़ बता दे, 
बसे ही कोई उसको बन्दर बता दे । परन्तु हां अद्व तवादी ही कहेंगे । परन्तु पण्डित 
जी तो दतवादी हैं। यह मैं पूछता हैं पण्डित जी से कि परमेश्वर के अतिरिक्त 
झौर भी कोई पदार्थ है वा नहीं ? संसार में नहीं, परन्तु जब ईश्वर का कोई खास 
अवतार हो तो उस देह में वह सर्वव्यापक है। परमेश्वर के सिवा श्ौर कोई 
जीव उसमें नहीं । उसको अवतार.कहते हैं । कुछ आने जाने का“यह मामला नहीं 
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है। कोई स्याही ऐसी होती है कि जब उससे लिखते हैं तो कुछ नजर नहीं 
आ्राता । परन्तु वह लिखाई मोजूद होती है या नहीं । स्याही मौजूद है, अक्षर 
मोजूद हैं, उनको जरा आग के सामने दिखाश्रो तो कुल लिग्वाई नजर आती 
है। पहले भी मौजूद तो थी परन्तु नजर नहीं भ्राती थी । इसी प्रकार परमेश्वर 
का नजर न आना, कुछ आने जाने का मामला नहीं है । उसने अपने आपको 
केवल हमारी कमजोरी के वास्ते इस शरीर में प्रकट किया है। वह कहीं गुम 
नहीं था। कहीं से आया नहीं। फिर इस विषय में मैं यह कथन करूगा कि 
गुरा का गति करना, यह है कि वह कायें का रूप धारण करे उपयोग में 
आवे । जसे कि प्रेम और दया का रखना और न्याय करना । 


झौर यह कहना कि देह धारण करने से परमेश्वर की लाचारी मालूम 
होती है, भ्रान्तिपूर्ण है। पण्डित जी का सिद्धान्त है कि जन्म लेने से मनुष्य 
सुधर जाता है तो इसमें भी परमेश्वर लाचार है या उसकी इच्छा है। यदि वह 
स्वेशक्तिमान्‌ है, तब तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि लाचार है, पण्डित जी के 
कथानुसार । और यदि उसकी इच्छा है तो भ्रपनी इच्छा से वह जानता है कि 
मनुष्य के विषय में कौन सा उपाय उत्तम है परन्तु कुछ-कुछ बातों के विषय में 
हम मानते हैं कि परमेश्वर लाचार है । 


ध्यान दीजिए--यदि वह सर्वेशक्तिमान्‌ है तो एकदम ही रूह को पवित्र 
क्यों नहीं कर देता ? क्‍यों मनुष्यों को अनेक प्रकार के दुःख देता है। विचार 
करना चाहिए कि मनुष्य कर्म करने में पूर्ण स्वतन्त्र है। और खुदा उसके 
विषय में बलात्कार नहीं करता है। खुदा चाहता तो है कि वह सुधर जावे 
परन्तु उसका सुधारना केवल खुदा के वश में नहीं है। खुदा ने इन्सान को 
ऐसा ही बनाया है और कम करने में स्वतन्त्र होना यह मनुष्य के महस्त्व का 
सूचक है। तो इससे वह अपनी बहुत बड़ी हानि भी कर सकता है। ईश्वर 
ने उचित यही समझा कि मनुष्य को सुधारने के लिए पूर्ण आ्रादर्श नमूने के तौर 
पर उसको दिखावे | खुदा के गुम होने से नहीं, अ्रपितु इन्सान के गुम होने से । 
झौर बातों को छोड़कर आगे चलकर अधिक निवेदन करू गा। 
--हस्ताक्षर पादरों टी० जी० स्काट साहेब 
स्वामी दयामस्द सरस्वतोी जी-- | 
जो पादरी साहेब ने शिष्टाचार के विषय में कहा, सो ठीक है परन्तु 
सत्य के कहने में श्रशिष्टता कभी नहीं हो सकती । अशिष्टता तो भूठ के कहने 
में होती है। और जो पादरी साहेब ने मुझे देतवादी बताया, सो ठीक नहीं 
है। मैं अद्व तवाददी है, क्योंकि मैं ईश्वर को एक मानता हैँ। जा पादरी साहेब 
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ने कहा कि वन्दर और गीदड़ आदि"के शरीर में ईश्वर के सर्वव्यापक होने से 
बन्दर और मीदड़ नहीं कहा जा सकता तो आदमी के शरीर में व्यापक होने 
से आदमी भी उसे नहीं कहना चाहिए। और कहा कि शरीर में ईश्वर ने 
अवतार लिया। उसमें दूसरा जीव नहीं था तो मैं पूछता हैं कि उसमें पहले 
ईश्वर था कि नहीं ? जो कहें कि था तो उसका आना-जाना असम्भव है। 
और जो कहें कि नहीं था तो उसका सत्र व्यापक होना नहीं हो सकता । 


जो मैंने जाहिर होने के विषय में पूछा था, उसका ठीक-ठीक उत्तर 
पादरी साहेब ने नहीं दिया। गोलाकार कर गये। जो ईश्वर दृश्य नही तो 
उसको जाहिर होना कहना व्यर्थ है। और जो कहें कि दृश्य है तो सर्वव्यापक 
नहीं। और जो पादरी साहेब ने कहा कि हमारी कमजोरी के कारण वह 
अवतार लेता है. तो हमारी कमजोरी के कारण ही क्‍या वह सर्वव्यापक हमारा 
काम नही कर सकता ? जो कहें कि नही कर सकता, तो इसमें क्‍या युक्ति है ? 
और फिर वह सवशक्तिमान्‌ भी नही रहता। और जो कहें कि कर सकता है 
तो जन्म धारण करना ही व्यर्थ हो जाता है । 

और जो कहा कि प्रीति का रखना, सो भी ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ 
प्रीति गुण और प्रीति करने वाला चेतन द्रव्य है। इसलिए पादरी साहेब का 
कहना ठीक नही है। परमेश्वर अपने स्वाभाविक गुरा के अनुकल काम करने 
में लाचार कभी नहीं है। परन्तु अवतार के धारण करने में तो लाचार हा 
मानना होगा। ज॑ंसे कि पादरी साहेब ने कहा कि वह आदमी को नहीं सुधार 
सकता । अब मैं पूछता है कि सर्वेशक्तिमान्‌ का क्‍या अर्थ है? पादरी साहेब 
क्या चाहते है ? ज॑से पादरी साहेब ने कहा कि कुछ बातों में लाचार है, वसे 
ही [अवतार लेने में भी लाचार है, क्‍योंकि सर्वेग्यापक का झआना-जाना प्रकट 
करना सर्वेथा असम्भव है । जब वह दुःख नाश नहीं करता तो पादरी साहेब के 
कहने से ही पादरी साहेब की बात कट जाती है! जो कि कहते हैं कि अ्रवतार 
लेकर मनुष्यों का दुःख काटता है। और जो कहा कि दु:ख क्‍यों देता है? 
इसका उत्तर यह है कि यह न्यायाधीश है। जीवों के ज॑से पाप-पृण्य होते हैं, 
बसा ही उनका फल देना अवश्य है क्‍योंकि वह सच्चा न्‍्यायकारी है । 


-हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वती जो 


पांदरी टो० जो० स्काट साहेब--- 

दंतवादी वे होते हैं जो कि दो पदार्थ मानते हैं। एक तो ईइवर और 
दूसरे ईश्वर से भिन्‍न यह कार्य जगत्‌ | अद्वंतवादी वे होते हैं, जो कि एक ही 
पदार्थ ईश्वर को मानते हैं और कुछ नहीं । सो ज्ञात नहीं कि पण्डित जी एक 
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ही पदार्थ मानते हैं, वा दो। ईश्वर भनदेखा तो है! परन्तु जब अपने आप को 
प्रकट करना चाहता है! तो प्रकट कर देता है। शारीरिक भ्रर्थात्‌ शरीर में तो 
झात्मा से हम आपके शरीर को देखते हैं, भ्रात्मा को नहीं। परन्तु उस प्रकार 
से होने से ईई्वर का हाल बहुत भ्रधिक जानते हैं। क्योंकि एक नमूना पवित्र 
झौर पूर्ण हमारी रष्टि में होता है। इसलिए ईह्वर का अवतार होता है। 
ईदवर ने देख लिया कि मनुष्य के लिए उचित यही है, इसलिए ऐसा ही हुआा 

झौर होता है । 


ईश्वर सर्वेशक्तिमान्‌ तो है परन्तु तब भी इसका भ्रर्थ यह नहीं है' कि 
कोई बात उसके वश से बाहर नहीं । वह अधर्माचरण नहीं कर सकता । भठ 
नहीं बोल सकता। दो और दो को वह पांच नहीं मान सकता। इससे यह 
नहीं हो सकता कि एक वस्तु हो भी और न भी हो। श्रर्थात्‌ एक भ्रर्थ से उसकी 
शक्ति की भी सीमा है । 


मैंने यह कहा कि यदि मनुष्य को रोग नहीं है' तो ईश्वर उसे सुधार नहीं 
सकता | सुधार का सर्वोत्तम उपाय यही है कि देह धारण करे और एक पूर्ण 
आदर मनुष्य के सामने प्रस्तुत करे। मनुष्य तो झादशें को चाहता ही है। 
संसार में सर्वेश्रेष्ठ और पवित्र गुरु कोई नहीं है कि जिसने कभी भी पापा- 
चररणा न किया हो । कोई गुरु ऐसा नहीं है जो सब बातों में पूर्ण हो। केवल 
ईदवर ही देह घारण करके सनुष्य के सामने ऐसा नमूना पेश कर सकता है । 
जिससे ठीक-ठोक घर्म का मार्ग प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो सके और वह हर 
बात में नेकी और प्ृष्य को जान सके | यह बहुत रहस्य की बात है। कौन 
नहीं जानता कि मनुष्य अनकररातप्रिय है। नमूने को देखकर उसके श्रनुसार 
कार्य करता है'। पाठशालाशों और सेनाओं में देखो और घर में भी देखो, जब 
नमना अच्छा है, गुरु पूर्ण है, तब उन्‍नति भी बहुत अच्छी होती है। क्या यह 
बात उत्तम और रहस्मयी नहीं है कि ईश्वर देह धारण करके इंसांन के लिए 
एक पूर्ण और पर्याप्त नमूना दिखावे कि जिससे मनुष्य अपनी मोक्ष प्राप्ति में 
समर्थ हो सके ? 

ईश्वर की इच्छा य॑ँ है श्रौर यही मेरा भी अ्रभिप्राय है कि खुला करके 
कह देना कोई अच्छी बात नहीं है। उसमें सावधानता होनी ही चाहिए। 
यदि ईश्वर ने अपनी इच्छा से ऐसा किया क्‍योंकि उसको यही उत्तम प्रतीत 
हुआ तो फिर हम इसके विरुद्ध क्यों बोले ? 

भ्रव॒ दब्द प्रमाण को लीजिये। इंजील में लिखा है-'आरम्भ में शब्द था 
भोर शब्द खुदा के साथ था। झौर शब्द खुदा था। और शब्द साकार हुआ । 
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भ्र्थाव्‌ बही खुदा शरीर धारण करके प्रकट हुआ, यह लिखा है। और जिस 
किताब में यह लिखा है, ऐसी उत्तम क्रिताब है। और वह अपना प्रमाण कि 
वह ईइबर की श्रोर से है। और जो कुछ कि उसमें लिखा है, वह बुद्धिपवक, 
तकंसंगत श्रौर प्रमाणयुक्त है। और यह कहा कि बहुत से लोग इसको भूठ 
समभकर छोड़ देते हैं, जेसा कि वेद को । क्‍योंकि वह सर्वथा मिथ्या है. और 
उसके समर्थन में कोई भी युक्ति वा प्रमाण नहीं है । 
“हस्ताक्षर पादरी टी० जो० स्काट साहेब 

स्वामों बत्ालम्द सरस्वती जी-- 

भ्रढदेत विशेषण परमेश्वर का है, किसी दूसरे का नहीं। इसके कहने से 
यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर एक है। जीव अनेक हैं। और जगत्‌ का कारण 
अ्रनेक प्रकार का है। और जो पादरी साहेव कहें कि ईदवर के अतिरिक्त दूसरा 
झौर कोई नथा तो फिर जीव और यह जगन्‌ कहाँ से आया ? जो कहें कि 
ईदवर से तो जीव ईइवर हुआ । जो कहें कि कारण से तो पादरी साहेब को 
भी कारण मानना पड़े गा। और यदि जीव की उत्पत्ति मानी जाये, तब तो 
उसका नाश भी अवश्य ही मानना होगा। यह बात कई बार चली, परन्तु 
ग्रभी तक ठीक-ठीक उत्तर नही दिया गया कि उसको देह धारण करने की 
झ्रावरयकता ही क्‍या है!” और इसके विना ही वह अप्रना काम क्‍यों नहीं कर 
सकता ? इसका कुछ जवाब नहीं हुआ । जब उसकी शक्ति की सीमा है तो 
फिर ईववर की भी सीमा क्‍यों नहीं है ? जो कहें ईश्वर की भी सीमा है तो वह 
सर्वेग्यापक नहीं । और यह बात पादरी साहेव के पहले कथन के भी विरुद्ध 
होगी । जब' परमेश्वर की सब बातों को नहीं जानते तो फिर पादरी साहेब ने 
ऐसा क्‍यों कहा था कि ईश्वर अवतार लेता है। और वे अरब इस बात में जिद 
क्यों करते हैं? और जब अवतार लेने से पहले उसे कोई जान ही नहीं सकता 
तो उसी ने भ्रवतार लिया यह कहना भी व्यर्थ ही है क्योंकि वही पुरुष या पादरी 
साहेब आज भी हैं, जो कि कल के शास्त्रार्थ में थे। जब कि अवतार होने से 
पहले कभी देखा या जाना ही नहीं तो फिर उसी ने श्रवतार लिया है, यह कहना 
भी तो श्रनुचित और श्युक्त ही है । 

क्या पादरी साहेब ने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि पृथिवी, 
सूर्य, चन्द्र, मनुष्य शरीर आदि भी तो ईर्वरीज शक्ति के ही नमूने हैं। और 
एक साढ़े तीन हाथ के शरीर में आकर, खा. पी, बढ़, घट कर मर जाना भी 
क्या कोई बड़ा नमूना है । 

आर जो इंजील के लेख की बात कही कि वह शब्द अवतार हुआ । यह 
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कथन सर्वेथा मिथ्या हैं क्योंकि शब्द गुण होता है भौर वह द्रव्य कभी भी नहीं 
हो सकता । ऐसी मिथ्या बात जिस इंजील में लिखी है, वह सत्य कभी नहीं हो 
सकती और नहीं कभी उत्तम हो सकती है। पादरी साहेब की इंजील में 
योहन्ना के स्वप्न के प्रकाशित वाक्य की कथा सर्वथा श्रसम्भव है कि जो 
पोथी के एक बन्धने के खोलने पर उसमें से एक सवार घोड सहित निकला | 
क्या ऐसा कभी हो सकता है ? ऐसी-ऐसी कई भूठ बातें हैं। क्या पादरी साहेब 
ने ये कभी भी नहीं देखी होंगी फिर भी ऐसी किताब के सत्य होने का दावा 
करते हैं, सो जिद करने के सिवा और कुछ नहीं है । 


इसलिये पादरी साहेब और सब सज्जन पुरुषों को चाहिये कि सब-- 
सर्वथा सत्य, ईश्वरकृत वेदों की शरण लेकर घमम, अर्थ, काम और मोक्ष की 
सिद्धि अवश्य करें। --हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वतों जो 


पादरो टी० जो० स्काट साहेब-- 


योहन्ना के विषय में 'मकाशफात की पुस्तक' में लिखा है। उसके 
विषय में यदि पण्डित जी की बुद्धि ऐसी ही है' तो मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ ? 
ईश्वर ने अपनी सामथ्यं से इस सम्पूर्ण सृष्टि को अभाव से भाव रूप में 
रचा है। उचित यही है कि वह जब भी चाहे इसका नाश कर दे । जब तक 
यह सृष्टि स्थिर है, तब तक ईइवर इसमें सर्वव्यापक नहीं है। वह तो इससे 
पृथक है। और मैंने बार-बार यह कहा है' कि उसने जो अवतार लिया, इसको 
कारण था। सो आप फिर से पहले लेख को देख लीजिये । ह 

ईइवर की शक्ति की सीमा यही है' कि वह अपने किरुद्ध कुछ भी नहीं कर 
सकता | हम दावा करते हैं कि हम सबके शरीर में भी उसका श्रकाश होता है। 
झौर सब कामों के लिये उसने एक पूर्ण नमूना भी हमें दिया है। मनुष्य के 

लिये उसकी महिमा चाँद, सूर्य, सितारे से अधिक है । 

शब्द का भाव यह है कि वह ईश्वर को प्रकाशित करने वाला हो । जसे 
कि शब्द ही मनुष्य के श्रर्थ को भी प्रकट करता है। उसी प्रकार मंसीह जसे 
अवतार ईश्वर की महिमा और अर्थ को प्रकट करते हैं । 

अब देखिये कि लोग बाइबिल के विषय में कितने पुरुषार्थी और साव- 
धान हैं। और इस पुस्तक को कंसी हृढ़ता के साथ पकड़ हुए हैं। पच्चीस 
सोसाइटियाँ हैं, जो कि इसकी छपाई में संलग्न हैं। दो सौ भाषाओ्रों प्ें इसके 
श्रनुवाद हो चुके हैं। उदाहरण के रूप में दो सोसाइटियों के कार्य को ले । 
एक वर्ष में इड्गलिस्तान में एक ने बाईस लाख, छिंयानवे हजार, एक सौ, 
तीस प्रतियाँ छपवाई । झर बतलाइये । अ्रमेरिका में एक सोसाइटी में सत्तर 
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बड़ी-बड़ी मशीनें छापने के लिये हैं। चार सौ वायंकर्त्ता हैं। उसमें बीस 
हजार पाँच सौ प्रतियाँ एक ही दिन में तंयार की जाती है। कौन कह सकता है 
कि ईंस किताब को नहीं मानते । सो मैंने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की देह 
धारण करने की पूर्ण सम्भावना है। ऐसा होना बुद्धि से परे की बात नहीं: 
अपितु यह युक्तिसंगत और उचित है। उसका बहुत आवश्यक कारण भी मैंने 
बता दिया और इस पुस्तक का वचन सत्य प्रामारिक होता है । 


“हस्ताक्षर पादरी टी० जी० स्काट साहेब 


विषय--ईश्वर पाप की छ्वमा भी करता हे 
(ता० २७ अगस्त, सन्‌ १८७६ ई०) 

पादरी टी० जी० स्काट साहेब-- 

मेरा यह दावा नही है कि ईद्वर दण्ड नही देता। दण्ड भी वह अवश्य 
ही देता है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि वह ससय-समय पर, जब भी 
और जंसा भी उसको उचित प्रतीत होता है, मनुष्य के कल्याण के लिग्रे 
पाप को क्षमा कर सकता है। जब कोई ईर्वर है, वह सर्वंगुण सम्पन्न है 
आऔर चेतन भी है और भी उसमें अनेक प्रकार के ग्रुण, कर्म ओर स्वभाव 
विद्यमान हैं तो यह भी अवश्य ही समभना चाहिये कि कह.हम को .देखता 
है। हमारे लिये चिन्तन करता है। हमारा कल्याण चाहता है और हमको 
सुधारना चाहता है। सो यह दावा कोई अनुचित नहीं है । 

बहुत-सी बातों से हमारी ईश्वर से समानता है श्रर्थाल्‌ हम धर्म की बातें 
जेसे कि न्याय और अन्याय इंत्यादि जानते हैं। ईश्वर में अनेक प्रकार की 
विशेषताएं हैं। जंसा कि न्याय, प्रेम, दया, इत्यादि। सो ये मनुष्य में भी 
त्राई जाती हैं। जब हम इस बात पर विचार करें कि बहुत-सी बातों में हम 
आर ईदवर एक ही हैं, तब हम ईश्वर को सत्ता को कुछ-कुछ जान सकते हैं । 
हमें यह भी समभना चाहिये कि ईश्वर के साथ हमारा सम्बन्ध ऐसा है, 
जेसा कि हम आपस में रखते हैं भ्र्थात्‌ ईश्वर हमारा शासक है। वह हम पर 
शासन करता है। वह हमारा पिता है। उसने हम को उत्पन्न किया है'। वही 
हमारा पालन और संरक्षण करता है । 

जब हम इन बातों पर विचार करते हैं, तब हम ईश्वर के विषय में 
अधिकाधिक बोध प्राप्त करते हैं। और वेदों में तथा अन्य धामिक ग्रन्थों में भी 
पिता तथा शासक आदि के रूप में ईश्वर का उल्लेख किया गया है। अब 
विचा रना चाहिये कि जब सभी धर्म-ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख है तो इसमें कुछ न 
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कुछ वात हमारे समभने-समभ्ाने की भी है। हमें यह समझना चाहिये कि 
जिस प्रकार उसके साथ हमारा शासक वा पिता के रूप में सम्बन्ध है, उसी 
प्रकार वह पिता और शासक के कतेंव्य कर्मों का पालन भी अवश्य ही करता 
है। अब विचारिये कि पिता और शासक का काम क्या-क्या होता है? इस 
में कुछ भी सन्देह नहीं है कि ये दण्ड देने वाले भी होते ही हैं। दण्ड देने 
का भी एक उत्तम उदेश्य होता है और वह यह कि दण्ड देकर अपराधी 
सन्‍्तान वा प्रजा को सुधारा जाये। और इस प्रकार दूसरों को भी शिक्षा 
मिले। हम और आप यहवैभी कहते ही हैं कि बदले की भावना से दण्ड न 
दिया जावे । दण्ड उतना ही दिया जावे, जितना कि आवश्यक हो और शिक्षा- 
दायक हो । फिर भी यदि पिता वा शासक चाहें तो क्षमा कर दें। और इसी- 
लिए क्षमा होती है । -हस्ताक्षर पादरी टी० जी० स्काट साहेब 


स्थासी दयानन्द सरस्यती जी--- 


पादरी साहेब का पक्ष यह था कि ईश्वर पापों को क्षमा भी करता है। 
क्षमा कर सकता है, ऐसा पक्ष नहीं । फिर पादरी साहेब ने दूसरी प्रकार से क्‍यों 
कहा ? और यह कहा कि दण्ड भी अवश्य देता है। यह तो परस्पर विरोधी कथन 
है । क्या आधा दण्ड देता ? और क्या आधा क्षमा कर देता है ? या कुछ कम- 
अधिक करता है ? जैसे ईश्वर सब बातें जानता है, क्या जीव लोग भी वसे ही 
जानते हैं ? अ्रथवा कम-अधिक जानते हैं। जसे हमारे बीच में न्यायाधीश न्याय- 
कारी होता है. और अन्यायकरारी भी होता है, क्या ईइवर भी वसा ही है ? 
ग्थत्रा ईश्वर केवल न्यायक्रारों है ? जो न्‍्यायकारी है तो फिर क्षमा करना कहाँ 
रहा ? क्योंकि न्याय उसका नाम है जिसने जितना जंसा काम किया उसको 
उतना वसा ही फल देना । 


जो ईश्वर को थोड़ा बहुत कुछ न कुछ जानते हैं तो मैं पूछता है कि ईइवर 
की सब ही बातों में ऐसी रीति है, या कुछ कम-अ्रधिक ? यह मैं भी मानता हूँ 
कि ईइवर के साथ हमारा राजा और पिता का सा संबंध है । परन्तु यह सम्बन्ध 
क्या अन्याय करने के लिये है! ? ऐसा कभी नहीं हो! सकता । वेद आदि पुस्तकों 
में क्षमा करना कहीं नहीं लिखा है'। ईश्वर के न्याय करने का क्या अर्थ है ? 
न्यायाधीश सभा आदि के दण्ड और पुरस्कार आदि सुधार के) लिये होते 
हैं अथवा इनका कुछ और अर्थ है? और जो क्षमा करता है तो किस- 
किस काम पर क्षमा करता है और किस-किस पर नहीं ? जब क्षमा करता 
है तब तो ईश्वर पाप का बढ़ाने वाला होता है, क्‍योंकि वह जीवों को 


वाप करने में उत्साहित करता है। जब ईदवर सर्वज हैतों उसके न्याय 
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आदि गुण और कम भी भूल और भअ्रान्ति श्रादि सब दोषों से रहित हैं। इस- 
लिये जब ईश्वर अपने स्वभाव के विरुद्ध कोई कार्य कभी कर ही नहीं सकता तो 
फिर न्याय के प्रतिकुल क्षमा वह कैसे कर सकता है' ? और ईश्वर जो दयालु है' 
तो दया का भी वही श्रर्थ है, जो कि न्याय का है । क्षमा करना दया नहीं है । 
जसे कि एक डाक पर कोई दया करे भ्रर्थात्‌ क्षमा करे तो क्या वह दयालु गिना 
जा सकता है' ? कभी नहीं ? क्‍योंकि हजारों जीवों को उसने दुःख दिया है । 
जब डाक क्षमा कर दिया जावेगा, तब तो वह बड़े साहस के साथ ओर भी 
खूब डाके मारेगा । इसलिये दया का मतलब भी और ही है, जो पादरी साहेब 
जानते हैं, वह नहीं । ->हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 


पादरी टी० जी० स्काट साहेब-- 

पण्डित जी जल्दी न करें । मेरा मतलब बेईमानी पर कमर बांधने का 
नहीं है। ईश्वर क्षमा करता है' तो उसमें 'सकता या नहीं सकता' का उल्लेख 
ग्रारम्भ में इस लिये किया गया है! कि इस प्रकार की सम्भावना प्रतीत होती 
है! । निस्सन्देह आ्राज का विषय तो यही है! कि वह क्षमा करता है'। हम यह 
नहीं कह सकते कि वह कहां तक दण्ड देता है और कहाँ तक क्षमा करता 
है. । यह उसका काम है, हमारा' नहीं । परन्तु जब वह सर्ज्ञ है और 
हम लोगों के समा्नन भूल भी कभी नहीं करता । हम लोग तो अपने कामों में 
भूल किया ही ऋरते हैं || ईइवर अपनी अच्छी बातों में, और उसकी 
सभी बाते श्रच्छी हैं, भूल कभी नहीं करता ईश्वर तो सब कुछ जानता है। 

धहम वास्तव में कुछ भी नहीं जानते । उसके क्षमा करने में भी श्रवरय ही कोई 

भेद है। क्योंकि क्षमा करना सदा ही एक सूक्ष्म विवेक का कायें होता है। 
ईसाई लोग दृढ़तापूर्वेक कहा करते हैं कि वह विना किसी सिफारिश के और विना 
किसी न्याय के क्षमा किया करता है' | परन्तु जब वह दयालु है! श्रौर न्‍्याय- 
कारी भी है तो वह सर्वथा एक ही बात है। श्रर्थात्‌ दया श्रौर न्याय एक 
ही बात है । 

परन्तु जरा न्‍्यायकारी बनकर सोचिए | दया में कुछ न कुछ मतलब ऐसा 
भी जरूर होगा जो कि न्याय में नहीं है । वेद में यह जरूर लिखा है कि ईश्वर 
पापों को क्षमा करता है । 

श्रब में यहाँ पर एक पुस्तक म्यूर साहेब की कि जिसमें लिखा हे कि-- 
“अदिति पाप को क्षमा करती है”” का प्रमाण देता हैं। पण्डित जी कहेंगे कि यह 
ग्रंथ गलत है । श्रब अंग्रेजी जानने वालों का यह काम है कि वे म्यूर साहेब की 
पुस्तक देखकर न्याय करे। मैं यह पूछना चाहता है कि क्‍या क्षमा शब्द का 
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विचार बेद वालों को कभी भी नहीं सूका । क्या वे क्षमा का भ्रर्थ नहीं जानते थे । 
झौर, क्‍या क्षमा करना भूल है ? 


मैं यह सिद्ध करूगा कि समय-समय पर क्षमा करना बहुत ही श्रेष्ठ 
कार्य है | यदि इसे संसार में से हटा दिया जाये तो संसार की अवस्था बहुत ही 
बिगड़ जायेगी। श्रौर यह तो अनुमान से प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है कि क्षमा 
से संसार में बहुत अच्छे-अच्छे परिणाम होते हैं। कौन जानता है कि माता-पिता 
के बीच में और बेटा-बेटी के बीच में क्या वास्ता है. और परस्पर एक का दूसरे 
से तथा मित्र का मित्र से क्‍या सम्बन्ध है ? यदि इन सबके बीच में क्षमा करने 
का भाव कभी भी, स्वथा न आवे तो ये सम्बन्ध जरा भी न चलें । 


और यह कहना कि क्षमा करने से पाप बढ़ जाता है तो यह ठीक है । यदि 
क्षमा सदा ही क्षमा हो, और वह कभी किसी भी रूप में दण्ड न हो। और यह भी 
ठीक हूँ कि कुछ अवस्था ऐसी भी होती हैं कि जिनमें किसी ) कभी भी क्षमा न॑हीं 
करना चाहिये जैसा कि डाकुओं के विषय में । संसार में सभी बातें इस प्रकार की 
नहीं हैं कि हम क्षमा को संसार से सदा के लिये सर्वथा दूर कर दें । जो अनादि 
और न्यायकारी है, वह भी जानता है कि कब और किस पर क्षमा और दया आदि 
का व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये। आगे चलकर मैं यह भी बताऊँगा कि 
क्षमा करने से पापवासना का अन्त हो जाता है औ साथ ही यह भी कि दण्ड देने 
से पाप की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और इस प्रकार मनुष्य और भी अधिक निडर 
तथा बड़ा शैतान बन जाता है । --हस्ताक्षर पादरी टी० जी० स्काट साहेब 


स्थासमी दपयानन्द सरस्वती जी-- 


जो शास्त्रार्थ का विषय है और जिसको सिद्ध करने की प्रतिजा प्रथम 
पादरी साहेब ने की थी, उससे दूसरा कथन न्याय-शास्त्र के अनुसार पराजय का 
सूचक है । इस प्रकार की पराजय को दाशेनिक भाषा में प्रतिज्ञान्तर कहा जाता 
है | पादरी साहेब ने कहा कि असल विषय वही है' कि ईश्वर पापों को क्षमा भी 
करता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि ऐसे अवसर पर पादरी साहेब को अपना 
पक्ष सिद्ध करने के लिये विशेष बल देना चाहिये था। जब पूर्ण निरचय से 
नहीं जानते, तो फिर प्रतिपादन या समर्थन कंसा ? मैं पूछता हैं कि जितने अंश 
में क्षता करता पादरी साहेब मानते हैं, उसको भी ठीक-ठीक जानते हैं या नहीं ? 
क्या ग्रवके मन में ईइव्र डाक आदि को क्षमा नहीं करता ? आप डाक आदि 
को क्षया करने का उपदेश नहीं करते ? और यदि ईश्वर किसी के वसीले से 
कमा करता है तबतो वह परांघीन ठहरता है। और यह भी बतायें कि 
ईंदवर किसके वसीले से क्षमा करता है ? वह वसीला शञ्रापका है या किसी दूसरे 
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का । यदि कहो कि अपने आपका वसीला है तो भूठ है। और यदि कहो कि 
किसी दूसरे का है, तो फिर ईश्वर स्वतन्त्र नहीं रहा । 

झग्रौर, जो पादरी साहेब ने कहा कि अभ्रदिति माता क्षमा करती है, वेद्र 
में लिखा है तो मैं पूछता हैं कि श्रदिति किसका मम है? और क्षमा करना 
तो चारों.वेदों में कहीं भी नहीं लिखा । जब क्षमा करना है ही व्यर्थ, तो फिर 
ऐसी मिथ्या बातों का उपदेश वेदों में क्यों कर हो सकता है ? 


यह बड़ श्रादचये की बात है कि अंग्रेजी जानने वाले वेदों के सिद्धान्तों 
का निर्णय करें । यह बात तो ऐसी ही है, ज॑ंसे कि कोई संस्कृत पढ़कर, अंग्रेजी 
के सिद्धान्तों का निर्णय करे । 


झौर जो माता-पिता क्षमा करते हैं, ऐसा पादरी साहेब का कथन है सो वे 
भी पूर्णतया क्षमा करते हैं, या कुछ-कुछ । जो कहें कि कुछ-कुछ, तब भी ठीक नहीं 
है। क्योंकि पाप करने से क्या माता-पिता अपने अन्तरात्मा में श्रपने सन्‍्तान के 
प्रति फ्रसन्‍न होते हैं ? यदि हां, तो फिर वे बालकों की ताड़ना क्यों करते हैं ? यही 
तो दण्ड है । जब बालक कुछ समर्थ हो जाते हैं और पांच वर्ष से बड़ हो जाते हैं, 
तब माता-पिता बालकों के साधारण पाप वा अपराध भी क्षमा नहीं किया 
करते । और जो क्षमा करते हैं तो कभी-कभी माता-पिता और संतान में वर 
विरोध क्‍यों होता है ? इससे पादरी साहेब का हृष्टान्त गलत ठहरता है। हां 
यदि सब माता पिता क्षमा करते, तब तो पादरी साहेब का रुष्टान्त भी ठीक 
होता और कथन भी । झ्रापके मत के अनुसार शंतान ने बहुत से श्रपराध किये 
हैं । परन्तु ईइवर ने उसको आज तक कोई दण्ड दिया कि नहीं ? और भविष्य 
में भी उसको कोई दण्ड देगा या नहीं । जब शतान को बनाया तब तो वह 
पवित्र था। फिर जब उसने पाप किया ईदवर ने उसे क्षमा क्‍यों नहीं किया ? 
आऔर आगे भी क्षमा करेगा या नहीं । --हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वतों जो 


पादरी टी० जी० स्काट साहेब--- 

हमारे सुयोग्य विद्वान्‌ और प्रिय मित्र स्वामी दयानन्द जी घबराये नहीं । 
मैं विषय से बचकर न चलूंगा। परन्तु यह मुझे अधिकार है कि मैं जिस प्रकार 
भी उचित समभू, उसी प्रकार अपनी युक्ति का आधार स्थिर करू । पहले मैं 
बुद्धि से यह सिद्ध कर रहा हैं कि क्षमा की संभावना है। फिर झ्ागे चलकर 
देख लेना, मैं शास्त्रीय प्रमारों से भी यह सिद्ध करूगा कि ईश्वर पाप क्षमा 
करता है। भ्रर्थात्‌ आज का विषय कि ईश्वर पाप क्षमा भी करता है, वह बुद्धि 
पूर्वक है,कि नहीं ? और फिर इसका विशेष कथन न करू गा । 


मेरी युक्ति तोन प्रकार की हैं। बुद्धि पूर्वक है, शास्त्र सिद्ध है और अनु- 


श्ध्द दयानन्द शास्त्राथ प्रशनोत्त र-संग्रह 


भव से भी पुष्ट है। वह डाक का उदाहरण इस प्रकार से है कि अ्रनुशासन को 
स्थिर रखने के लिये डाक्‌ को क्षमा करना अच्छा नहीं है। परन्तु कौन नहीं 
जानता कि कभी-कभी डकुझ्रों को क्षमा करने के भी वड़ उत्तम-उत्तम परि- 
णाम निकलते हैं। एक उदाहरण है--- 

योहन्ना रसूल ने एक आदमी को ईसाई धर्म में दीक्षित किया । वह 
डाक था। बाद में वह धर्म से बहिष्कृत किया गया और जंगल में भाग गया 
तथा बड़े-बड़े डाकुओं का काम करने लगा। योहन्ना उसकी खोज करने 
जंगल में गया। पहले तो डाक ने उसे मार डालना चाहा, परन्तु योहन्ना 
बूढ़ा था। वह उससे न डरा और पास जाकर बोला कि मैं तो बूढ़ा आदमी हैँ, 
मुझे क्‍यों मारते हो ? डाक का हृदय परिवतंन हो गया। उसने डाकुओों का 
साथ छोड़ दिया और योहन्ना के साथ चला आया। फिर वही डाक बहुत 
उत्साही प्रचारक और साधु पुरुष बन गया। उसने फिर कभी कोई अपराध 
नहीं किया और अपना जीवन बहुत पवित्रता से व्यतीत किया। डाकुओं 
आदि के विषय में जब कि मनुष्य भी क्षमा-पूर्ण व्यगहार करते ही हैं, तब यह 
भी संभावत्ता है कि ईइवर भी क्षमा कर देता है। और यह पूर्णतया सम्भव है। 
ईइवर तो मनोगत बातों को भी जानने वाला है । 

ईसाइयों का सिद्धान्त यह है कि यह वसीला, जिससे क्षमा प्राप्त होती है, 
निष्कलंक अवतार ईसा मसीह का इस संसार में पंदा होना है । 

मैं पण्डित जी से पूछता हूँ कि अदिति का क्या अर्थ है ? म्यूर साहेब की 
पुस्तक का जो जिकर मैंने किया है, सो स्वामी जी जल्दी में किसी बात को 
उल्टी न समझभे। मैं कोई मूर्ख नहीं है। म्यूर साहेब की पुस्तक अंग्रेजी में है' 
परन्तु उसमें सा" ही संस्क्ृत इलोक भी वेद के भरे हुए हैं । अंग्रेजी जानने वाले 
सज्जन म्यूर साहेब के प्रमाणों झौर युक्तियों को अंग्रेजी में भी देख' सकते हैं 
आर अपनी संस्कृत में भी समझ सकते हैं | 


शंतान का जो हाल है, सो हम नहीं जानते । शायद उसको बीस वार 

क्षमा मिल चुकी है! और अब उसे क्षमा मिलने की कोई आशा नहीं है। फिर 
भी कौन जानता है। हाँ, इतना हम जानते हैं कि आज हंतान का विषय 
नहीं है । मैं पण्डित जी से यह पूछता हैँ कि क्‍या क्षमा कभी भी नहीं होनी 
चाहिये ? क्‍या मनुष्य के हृदय में क्षमा करने वा क्षमा चाहने का कुछ भी 
विचार कभी नहीं होता ? क्‍या क्षमा शब्द का संसार में कुछ भी कामनहीं है ? 
पण्डित जी इस बात पर विचार करे । 
| -+हैं० पादरी टी० जी० स्काट साहेव 


शास्त्राथ बरेली १६६९ । 


स्थासी दयानन्द सरस्वतो जी--- 


मैं कब धबराया हूँ जो श्रापने कहा कि घबरावें नहीं। जब आपने पहले कहा 
कि ईश्वर पापों को माफ भी करता है और भ्रब कहा कि कर सकता है, तो क्‍या 
ये दोनों परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं और क्या इस प्रकार आप प्रतिज्ञा हानि 
नहीं कर रहे : तकं शास्त्र प्रमाण और अनुभव आप्त पुरुषों का ही सत्य 
होता है। प्रत्येक जनसाधारण का नहीं । जब डाक का कहीं-कहीं क्षमा करना 
अ्रच्छा है, तो आजकल की सरकार को भी चाहिये कि किसी अवसर पर 
डाकुझों को क्षमा करे। 


योहन्ना के क्षमा करने से क्‍या प्रत्येक अपराधी क्षमा के योग्य हुआ । 
उसने भयवद् या किसी स्वार्थंवश क्षमा किया होगा। तो क्या उसने यह कोई 
अच्छा काम किया ? और जब तक उसने डाका मारना न छोड़ा था, तब तक 
अपने साथ क्‍यों न रखा ? और जो कहो कि क्षमा करने से लिया तो यह 
जात सत्य नहीं है; क्योंकि जब उसने डाके का काम छोड़ दिया और अच्छे 
काम करके अ्रच्छा आदमी बना, तब साथ रखा। भले और बुरे दोनों प्रकार के 
कामों का फल ईश्वर यथायोग्य देता है। जब पादरी साहेब का सिद्धान्त यह है 
कि ईश्वर पापों को क्षमा भो करता है, फिर उसके विरुद्ध पादरी साहेब ने 
कथन्‌ किया कि जब कभी क्षमा करते हैं तो ईश्वर क्षमा नहीं करता । और 
जब हम क्षमा नही करते तो ईश्वर क्षमा करता है । 


पादरी साहेब ने मुझ से अदिति का अर्थ पूछा है। सो पृथिवी, अन्तरिक्ष, 
माता, पिता और ईश्वर आदि अथं हैं। जेसे किसी हल जोतने वाले के सामने 
या विद्या वाले के सामने रत्नों की या और-आर विद्याओं की बात कर तो 
क्‍या वह व्यर्थ नहीं है ? जो शंतान का पाप क्षमा न किया जायेगा, तब'तो 
शंतान के विषय में आपका सिद्धान्त अटक गया । क्षमा शब्द किसी और मुहा- 
बरे के लिये है। दण्ड तो दिया जाता है, परन्तु समर्थ को जंसा दण्ड दिया 
जाता है, वेंसा असमर्थ को नहीं। जंसे कि पागलों को पागलखाने में भेजा 
जाता है। यदि ईश्वर ईसा के वसीले से क्षमा करता है तो क्‍या वह खुशामदी 
नहीं है ? क्‍या आप ईश्वर के सामने भी वकील आदि की आवश्यकता सम- 
भते हैं ? क्‍या आप उसे स्वंव्यापक और संवेशक्तिमान्‌ नहीं मानते । और यदि 
झाप ईसा के वसीले से पापों का क्षमा होना मानते हैं तो ईसा ने जो पाप 
किये, उनको क्षमा करने का वसीला क्‍या है ? 


-हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वतो जो 


२०० दया नन्द शास्त्राथ प्रश्नोत्त र-संग्रह 


पादरी टो० जी० स्काट साहेब-- 


अरब यहाँ पर कुछ विचार करना उचित है। क्षमा करना और बात है 
तथा दिल को पवित्र करना और बात है। इसलिये मनुष्य की क्षमा श्रौर ईश्वर 
की क्षमा में बहुत भेद है। जब मनुष्य तोबा करे और उस नियम पर चले जो 
कि उसके लिये नियत और विहित है, तब ईश्वर उसको क्षमा कर देता है । 
ग्रौर उसके हृदय को भी पवित्र कर देता है। और मेरा भाव यह है कि 
ईश्वर ने किसी को क्षमा किया और उसके हृदय को भी पवित्र किया, इसकी 
पूर्ण सम्भावना है, परन्तु फिर भी मनुष्य की स्वतन्त्रता और धर्मंशास्त्र के 
कारण नियम के अनुसार वह क्षमा नहीं होता | यह मेरा अभिप्राय है । 


और क्षमा का लाभ इसमें प्रतीत होता है'कि बीसियों विचारवान्‌ 
युक्ति-त्क-विशेषज्ञ भली प्रकार जानते हैं कि क्षमा का परिणाम बहुत उत्तम 
निकलता है । कोई हठ वा दुराग्रहवश इस सिंद्धाइत से इंकार करे तो करे । 
पण्डित जी का सिद्धान्त यह है'कि ईश्वर किसी को भी विना दण्ड दिये छोडता 
नहीं; परन्तु योहन्ना ने उस डाक को दण्ड नहीं दिलाया, क्षमा कर दिया। 
आर हमारा यह सिद्धान्त है! कि ईश्वर जब भी उसे उचित प्रतीत होता है, 
क्षमा कर देता है। जसा कि धर्म-शास्त्र में लिखा है | 


पण्डित जी ने अदिति के अर्थ परमेश्वर भी लिखे हैं। और म्यूर साहेब का 
दावा कि अदिति बेद के प्रमाण से पापों को क्षमा भी कर देती है। यदि 
शतान अभी तक माफ नहीं किया गया तो यह किसी प्रकार भी मेरे दावे के 
विरुद्ध नहीं है ठरोंकि झ्राज के विषय में एक शब्द “भी'' मौजूद है और यह 
“भी” अवस्था और परिस्थिति के अनुसार कभी दण्ड और कभी क्षमा इन 
दोनों को बताता है। पण्डित जी का दावा है कि ईश्वर कभी भी क्षमा नहीं 
करता, अ्रतः “क्षमा शब्द को संसार से हटा दो। इसके प्रतिकल यदि ईश्वर 
कभी किसी एक पाप को क्षमा भी करता है तो केवल उसी से मेरा पक्ष सिद्ध 
हो जाता है। मेरा पक्ष यह नहीं है कि ईश्वर क्षमा ही करता है; श्रपितु यह 
मेरा पक्ष है कि ईश्वर क्षमा भी करता है। इस “भी”” पर विशेष ध्यान दीजिये । 


ईसा के वसीले का विषय आज नहीं है। इसलिये इस विषय में मैं ग्राज 
कुछ नहीं कहता । हमारे लिये आज यह जान लेना ही बहुत है कि किस 
बसीले से पाप क्षमा होता है। उदाहरण के लिये देखिग्रे, दवाई से दर्द हट 
जाता है। हम दवाई के विषय में विशेष कुछ नहीं जानते, परन्तु न जानने से 
क्या भेद पड़ता है ? दर्द तो दूर हो ही जाता है । इसी प्रकार क्षमा होने की भी 
एक शर्तें तो है। 


शास्त्रार्थ बरेली २०१ 


ग्रव शास्त्रीय प्रमाण आरम्म होता है। इसमें मैं श्रधिक कुछ नहीं 
लिखता । जो लोग इस विषय में कुछ विशेष जनना चाहें, और प्रमाण पूछें, 
वे कल की लिखित पर विचार करें, तथा तौरेत में, खरूज की किताब गअ्रध्याय 
चौंतीस आयत आ्राठ और गिनती की किताब अध्याय चौदह अश्रायत अ्रट्टारह को 
पढ़ें एवं विचार करें। --हस्ताक्षर पादरी टी० जी० स्काट साहेब 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-- 


क्षमा करना, पवित्र होना है या नहीं ? क्‍या क्षमा करना पवित्र होने के 
लिये है ? जो कहें कि पवित्र होने के.लिये तो ठीक नहीं, क्‍योंकि क्षमा करने से 
पाप की निवृत्ति संसार में देखने में नहीं आती । और जो अशुद्ध होने के लिये 
क्षमा होना कहा जाये तब तो क्षमा करना ही सर्वेथा व्यर्थ हो जाये। जब 
हमारे क्षमा करने और ईह्वर के क्षमा करने में भेद है तो आपने पहले क्‍यों 
कहा था कि हम भी दयालु हैं श्रौर ईश्वर तुल्य हैं। और ईश्वर के सामने क्षमा 
कराने वाला योहन्ना मौजूद है तब तो ईश्वर भी खुशामद को पसन्द करने 
वाला तथा बेसमझ सिद्ध होता है। क्‍या योहन्ना मनुष्य नहीं था कि जिसने 
क्षमा किया ? क्‍या योहन्ता कोई राजा था। वह राजा या ईइवर नहीं था, 
यह मैं जानता हूँ । 

न्याय दण्ड देने से छोड़ता नहीं है श्रौर छोड़ता भी है। यह बात प्रस्पर 
विरुद्ध है। जो पादरी साहेब ने यहाँ मनुष्यों के राज के विषय में यह कहा कि 
कानून की पाबन्दी करनी आवश्यक है, अश्रत: डाकुओं को क्षमा नहीं किया जा 
सकता तो मैं पूछता हैं कि क्या ईश्वर के घर में कानून की पाबन्दी नहीं है ? 
क्या कोई कह सकता है कि ईरवर सर्वेज्ञ नहीं है ? यदि नहीं तो फिर योहन्ना 
के कहने, फुसलाने और खुशामद करने से वह क्षमा करने को राजी क्‍यों हो 
गया ? ऐसी बातों से तो ईश्वर की सर्वेज्ञता नष्ट होती है । 


ओर जो पादरी साहेब ने कहा कि ईश्वर कभी दण्ड देता है और कभी 
क्षमा भी करता है। यह बात ऐसी ही मिथ्या है, जसे कि अग्नि कभी गर्म होती 
है और कभी ठण्डी हो जाती है। और जो यह बात कही कि आज ईसा मसीह 
का विषय नहीं है। सो आपने ही श्राज ईसा का विषय बीच में छेड़ा है। 
क्योंकि आपने कहा कि ईश्वर ईसा के बसीले से पापों को क्षमा करता है । 
यहाँ मैं यह पूछता है कि ईसा जीव था या ईश्वर ? जो कहें कि जीव था तो 
सभी आदमी जीव हैं। सभी ईश्वर के सामने क्षमा कराने वाले हुए । फिर आप 
एकमात्र ईसा का नाम ही क्‍यों लेते हैं। श्ौर जो कहो कि ईसा ईह्वर था तो 
अपने आप ही वह वसीला अथवा साक्षी कभी नहीं बन सकता। जो कहें कि 
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उसमें जीव आत्मा और परमात्मा दोनों थे तो दोनों के क्या-क्या काम थे। 
शभ्ौर दोनों साथ-साथ थे या पृथक्‌-पृथक ? 

जो कहें कि पृथक थे तो व्याप्य-व्यापकता न रही। जा कहें कि 
व्याप्य-व्यापकता है तो ईसा में और इन सब जीवों में क्‍या भेद है' ? जो कहें 
कि विद्या पढ़े थे। सो भी ठीक नहीं। क्योंकि इ जील के लेख से मालूम होता 
है कि वह विद्वान्‌ नहीं था परन्तु एक साधु पुरुष था । 

जो लोग ईसा को मानते हैं, उनके सिद्धान्तानुसार जब यहूदियों ने ईसा 
को फांसी पर चढ़ाया तो उसने ईइ्वर से प्रार्थना की कि--हे ईद्वर ! तूने मुझे 
क्यों छोड़ दिया ? ऐसी बातों से उसमें केवल साधारण जीव ही गति करता 
था, ईश्वर नहीं। किन्तु ईश्वर तो जंसे सब में व्यापक है वंसे ही उसमें 
था। जो कहें कि उसने मुरदों को जीवित किया, अन्धों को आँखें दीं और 
कोढ़ियों को चंगा किया, भूत निकाले, इसलिए वह ईश्वर था। यहाँ मैं कहता 
हैं कि ये बातें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों और सृष्टिक्रम आदि से विरुद्ध होने से 
विद्वानों के मानने योग्य न कभी थीं, न हैं और न कभी होंगी । हाँ, ये बातें 
पौरारिकों के अनुसार हैं । 

पक्षी बोला, पशु, हाथी आदि आदमी की बोली में बोले। जंसा कि 
तोरेत में लिखा है कि गदहे आदमी की बोली बोले । क्‍या इन बातों को कोई 
विद्वान मान सकता है ? अथवा किसी विद्वान से इन बातों को मनवा 
सकता है ? 

और जो यह कहा कि दवा खाने से रोग छूट जाते हैं, वंसा ही यह 
पापों को क्षमा करना भी है तो क्‍या दवा का नियम से सेवन करना, 'परहेज 
करना, वंद्य के कहने के अनुसार चलना, अपनी मर्जी से न चलना, ये सब 
दण्ड नहीं हैं ? 

अब तीन दिन से मुझसे और पादरी साहेब से जो वार्तालाप हुआ है, 
उसके विषय में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यह समभता हूँ कि मैंने पुनजन्म 
का सिद्धान्त सिद्ध कर दिया। पादरी साहेब उसका खण्डन नहीं कर सके। 
झौर पादरी साहेब अपने सिद्धान्तों का खण्डन करने में तथा उसके विषय में 
मेरे प्रश्नों के युक्ति और प्रमाण से उत्तर देने में भी समर्थ नहीं हुए । 

--हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वतो जो 


पादरी टो० जी० स्काट साहेब--- 
ग्रब विचार करने वाले भाई विचार कर, क्योंकि इस लिखाई के बीच में 


शास्त्रार्थ बरेली २०६३ 


शास्त्रार्थ के नियमों के विरुद्ध बहुत सी बातें कही गई हैं ओर वे लिखो 
नहीं गईं । इसका परिणाम वही हुआ है' कि जिसके ऊपर भगड़ा हुआ अ्र्थात्‌ 
केवल अर्थ मिलाने के लिए मैं एक वाक्य सुनाना चाहता था। परन्तु मैंने यह 
झावश्यक न समभा कि लिखने वाले से उसे लिखने के लिए भी कहूँ । अब मैं 
केवल उस प्रमाण का ही उल्लेख करता हूँ। भाषा के शब्दों का विचार मैं न 

करू गा। जो चाहें वे पुस्तक में स्थल को निकाल कर देख लें। हाँ, यह मैं 

लिखवा दूंगा कि मैं प्रमाण किस उद्देश्य से देता हैँ। पण्डित जी का यह कहना 

कि मेरी दलील पक्‍की नहीं है, और मैंने य॑ सिद्ध किया है, इत्यादि । इसमें कुछ 

भी सार नहीं है। मैं भी इस प्रकार कह सकता हूँ । झ्ब यह सुनने वालों का 

काम है कि वे विचार करके, स्वयमेव निर्णय करें । और यह भी स्मरण रखना 

चाहिए कि मैं यह नहीं चाहता कि इस विषय में किसी प्रकार का पक्षपात 

किया जाये। 


पण्डित जी ने इस बात का कुछ उत्तर नहीं दिया कि “क्षमा शब्द को 
संसार से बहिष्कृत क्‍यों नहीं कर दिया जाता । यह एक व्यर्थ और हानिकारक 
शब्द है। इससे सदा सबकी हानि ही होती है, यदि पंडित जी के कथनानुसार यही 
बात है तो बहिए्कार जरूरी है । मैं तो निस्सन्देह यह कहता हूँ कि क्षमा करने 
से भगवान्‌ की महिमा का प्रकाश होता है। ईश्वर की बड़ाई इसी में है कि 
वह मनुष्य को क्षमा करे क्योंकि मैंने कहा कि वह सब गुप्त भेदों को भी 
यथावत्‌ जानता है। और क्षमा करने के देश, काल तथा पात्र को भी भली 
प्रकार जानता है। और क्षमा करने के कारणों को भी पूर्णतया जानता है । 
ईश्वर के घर में नतो कुछ कमी है और नही किसी प्रकार की भूल या 
अआन्ति की कोई सम्भावना है। ये सब कमियां और त्रटियां इस संसार में 
ही हैं। 

देखो, संसार में कितना पाप, अन्याय, घमण्ड ओर रक्‍तपात तथा अनेक 
विध अ्नाचार इृष्टिगोचर हो रहा है। पंडित जी इसे [स्वीकार नह करंगे, 
परन्तु प्रत्यक्ष ही संसार में भारी कमी और त्रुटि देखने में श्रा रही है। जसा कि 
अंग्रेजी सरकार ने इसका यथोचित प्रबन्ध किया है, ईइवर भी इसका प्रवन्ध 
करेगा । 


मैं निःसन्देह मसीह के विषय में कोई वार्ता न चलाऊंगा। मैं केवल 
यह कहना चाहता हूँ कि इस पवित्र धम-पग्रन्थ में जिसको क्षमा करने का 
उल्लेख है, वह उसी वसीले से है'। यह दर्द का जिक्र तो है परन्तु ददे का विव- 
रण यह नहीं है कि कहाँ-कहाँ, कसे-कसे है? जब कभी इस विषय पर वार्ता 
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चलेगी, तब भाप इसे यथार्थ रूप में देख लेंगे । युक्ति और प्रमाण के आधार 
पर मेरा निवेदन यही है कि क्षमा होती है । 

और तोबा के सिद्धान्त से भी यही प्रमाणित 8 है' कि क्षमा होती है । 
उपाय को खूब जानना और ईह्वरीय पुस्तक के विषय में इस प्रकार से हंसी- 
ठट्टा करना यदि पंडित जी को उचित प्रतीत होता है और वे प्रत्येक बात को 
उलटे रूप में ही समभना चाहते हैं तो वे जाने । वेद की अनेकानेक बाते हैं; 
परन्तु यहाँ उनके विषय में मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता । श्रब आप मेरे 
इन उत्तरों को कृपया देख लीजिये-- 


गिनती की पुस्तक अध्याय १४ आयत १८ का श्रर्थ इस प्रकार है कि 
ईइवर पापों को क्षमा करता है । 

लूका की इंजील अध्याय €, आयत ४ तथा अध्याय १५ और अगयत १०, 
इसी प्रकार योहनना का पहला पत्र अध्याय १ आयत € इन का अर्थ'यह है कि 
वापों[को क्षमा किया जाता है । फिर मसीह ने भ्रपने चेलों को समझाया कि अपनी 
प्रार्थना में इस प्रकार से बोलो--“हे ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर ।।'' 

अब अनुभवसिद्ध प्रमाण पर भी विचार कीजिए। अनुभव के आधार 
पर सत्य को जानना बहुत बड़ी बात है और अ्रपना अनुभव सत्यासत्य का निर्णय 
करने की सबसे बड़ी कसौटी है'। मनुष्य कह सकता है' कि मेरा पाप क्षमा किया 
जाये और इसके साथ ही ऐसा कथन निराघार है क्‍योंकि जसे पंडित जी ने स्वयं 
भी एक उदाहररणा में बताया है कि प्रत्येक पापी को दण्ड अभ्रवश्य ही मिलेगा। वह 
पाप भी है, फिर जब तोबा-तोबा कहा तब भी वही पाप मौजूद है । फिर खुदा 
के बेटे का नाम लिया तब भी पाप वतेमान है । मैं यह मान लेता हैं कि मनुष्य 
मिथ्या-कथन कर । 

कल्पना करो कि वे सच्ची तोबा करके सन्‍्माग पर झा जावेंगे और 
प्रत्यक्ष देख भी लें कि अब वह पहले जंसी बात नहीं है। अब मन में संतोष है' 
झौर शान्ति है'। प्रकाश ही प्रकाश है। न कोई सन्देह है, न चिन्ता है और न 
ही कोई आशंका है । अब देख लीजिये कि ऐसे हजारों आ्रादमी संसार 
में हैं कि जिनका यही अनुभव है और उन्होंने श्रपने अनुभव से यह भली प्रकार 
जान लिया है' कि ईद्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है । वे अ्रब पूर्णतया 
सन्तुष्ट हैं। उनके हृदय पर न तो पाप की छाप शेष है श्रन ही पाप का 
कोई भार है'। पापाचरण की किसी प्रकार की इच्छा वा कल्पना भी नहीं है । 
एक क्षरामात्र में हृदय परिवर्तन हो गया है । 

मेरी श्रोर से इंजील के अनुसार प्रमाण मिल चुका है। यह कहना बहुत 


काशी में विज्ञापन-पत्र रुणण, 
ही भ्रासान है कि यह मिथ्या है ऐसा है। ओर ऐसा नहीं, परन्तु जानने वाले 


जानते हैं। जिसका दर्द सवेथा चला गया है, वह जानता है, परन्तु मेरे धर्म 
के मानने वाले इकतालीस करोड़ ईसाई संसार में हैं उनमें से बहुत से तो च्छे 
ही हैं, यह मैं स्वीकार करता हैं उनका कथन भो भूठ ही है । 

परन्तु सच्चे श्रादमी भी बहुत हैं और उनका कथन भी पृण्णतया यथार्थ 
है, सत्य है। उनकी जीवनचर्या से यह भलीभान्ति प्रमाशित हो जाता है कि 
उनके सब पाप सर्वया लुप्त हो चुके हैं। उनके पापों को क्षमा किया गया है । हां 
इसको जानने और समभकने के लिये अपना अनुभव होना भी भ्रावश्यक है । 
यह काये अभ्यास से होगा । 

मैं फिर कहता हैँ कि वह अपने अनुभव का प्रमारा, सबसे बढ़कर श्रोर 
पक्का प्रमाण है । युक्ति और तक॑ की पुष्टि से भी बढ़कर यह पुष्टि है! कि जिसको 
अनुभव के आधार पर अपना अन्‍न्तरात्मा भी पुष्ट करता है। बात यह नहीं 
कि हम केवल मौखिक कथनमात्र ही करते हैं, ऐसा कथन तो मिथ्या भी हो सकता 
है । परन्तु जिसके पाप तोबा करने के बाद अपना अस्तित्व स्वंथा खो चुके हैं कि 
वह नहीं जानता कि ज॑से कि कोई पिता अपने पुत्र से क्षमा का वचन कहे तो क्या 
वह पुत्र यह नहीं समझता कि पिता ने उसे क्षमा कर दिया है और सब चिन्ताञ्रों 
की कोई आवश्यकता नहीं है । मानव-हृदय की भी इसी प्रकार श्रवस्था है । 

मैंने तर्क, युक्तियों और शास्त्रीय प्रमारों के द्वारा तथा मनुष्यों के अपने 
प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, यह सिद्ध कर दिया है कि ईह्वर पापों को 
क्षमा करता है । --हस्ताक्षर पादरों टो० जो० स्काट साहेब 

(लेखराम पृ० ४६-४७० ) 


॥ काशी में विज्ञापन-पत्र ॥। 


सितम्बर, १८७६ 

सब सज्जन लोगों को विदित किया जाता है कि इस समय पण्डित स्वामो 
दयानन्द सरस्वती जी महाराज काशी में श्राकर श्रीयुत महाराजे विजयनगर के 
अधिपति के आनन्द बाग में जो महमूदरंग के समीप है, निवास करते हैं । वे बेदमत 
का ग्रहरा करके उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं मानते । किन्तु जो-जो ईश्वर के गुरा, 
कम, स्वभाव श्रौर वेदोक्त १--मृष्टिक्रम २--प्रत्यक्षादि प्रमाण ३-पश्राप्तों का 
ग्राचार और सिद्धान्त तथा ४-पश्रात्मा की पवित्रता और विज्ञान के विरुद्ध होने के 
कारण पाषाणादि मूर्तिपूजा, जल और स्थलविशेष पाप निवारण करने की शक्ति 
व्यास मुनि आदि के नाम से छल से प्रसिद्ध किये नवीन व्यर्थ पुराण नामक आ्रादि, 


२०६ दयानन्द शास्तरार्थ प्रश्नोत्तर-संग्रह 


ब्रह्मववर्त्तादि ग्रन्थ, परमेश्वर के भश्रवतार व पुत्र होके अपने विश्वासियों के 
पाप क्षमा कर मुक्ति देनेहारे का मानना, उपदेश के लिये अपने मित्र पंगम्बर को 
पृथ्वी पर भेजना, पव॑तों का उठाना, मुर्दों का जिलाना, चन्द्रमा का खण्डन करना, 
काररण के बिना कार्य की उत्पत्ति मानना, ईश्वर को नहीं मानना, स्वयं ब्रह्म 
बनना अर्थात्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु कुछ भी न मानना, जीव ब्रह्म को एक ही 
समभना, कण्ठी, तिलक और रुद्राक्षादि धारण करना और शंव, शाक्‍त, वेष्णव 
गाणपत्यादि सम्प्रदाय आदि हैं, इन सबका खण्डन करते हैं। इससे इस विषय 
में जिस किसी वेदादि शास्त्रों के अ्रर्थ जानने में कुशल, समय, शिष्ट, ग्राप्त 
विद्वान्‌ को विरुद्ध जान पड़े , अपने मत का स्थापन और दूसरे के मत का खण्डन 
करने में सामथ्यें हो, वह स्वामी जी के साथ शास्त्रार्थ करके पूर्वोक्त व्यवहारों 
को स्थापित करे । इससे विरुद्ध मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता । इस शास्त्रार्थ 
में मध्यस्थ रहेंगे। वेदार्थ निर्चय के लिये जो ब्रह्मा से लेके जमिनि मुनि पयंन्त के 
बनाये ऐतरेय ब्राह्मण से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त वेदानुकल आषे ग्रन्थ हैं वे 
वादी और प्रतिवादी उभय पक्षवालों को माननीय होने के काररा माने जावेंगे । 
झौर जो इस सभा में सभासद हों वे भी पक्षपात रहित धरम, अर्थ, काम और 
मोक्ष के स्वरूप तथा साधनों को ठीक-ठीक जानने, सत्य के साथ प्रीति और 
असत्य के साथ द्वंष रखने वाले हों, इनके विपरीत नहीं। दोनों पक्ष वाले जो 
कुछ कहें उसका शीघ्र लिखने वाले तीन लेखक लिखते जावे । वादी और प्रति- 
बादी अपने-अपने लेख के अन्त में अपने-अपने लेख पर हस्ताक्ष र से अपना-अ्रपना 
नाम लिखें। तब जो मुख्य सभासद्‌ हों वे भी दोनों के लेख पर हस्ताक्षर करे। 
उन तोन पुस्तकों में से एक वादी, दूसरा प्रतिवादी को दिया जाय और तीसरा 
सब सभा सम्मति से किसी प्रतिष्ठित राजपुरुष की सभा में रक्‍्खा जावे कि 
जिससे कोई अन्यथा न कर सके । जो इस प्रकार होने पर भी काशी के विद्वान्‌ 
लोग सत्य और असत्य का निर्णय करके औरों को न करावेंगे तो उनके लिये 
अत्यन्त लज्जा की बात है, क्योंकि विद्वानों का यही स्वभाव होता है जो सत्य 
और असत्य को ठीक-ठीक जान के सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग 
कर दूसरों को कराके श्राप आनन्द में रहना औरों को आनन्द में रखना । 
--पण्डित भोमसेन दर्मा (देवेन्दनाथ २। २२१) 


सत्य बचनों का प्रभाव 


(बाबू उमाप्रसाद सुकर्जो दानापुर से प्रदनोस--३० भअ्रक्टूबर, १८७६ ) 


जब स्वामी जी ३० अ्रक्तूवर, सन्‌ १८७९ को दानापुर पधारे तो बाबू 
उमाप्रसाद मुकर्जी हेडक्लक महकमा मजिस्ट्रेट साहब ने प्रश्न किया-- 


आततायां को दण्ड देना धर्म २०७ 


बाबू--यद्यपि श्रापका कहना ठीक है परन्तु लोग हठ से न मानें तो आप 
क्या करेंगे ? 


सस्‍्वामी--हमारा काम इतना ही है कि हमारा कथन को लोग कान 
में स्थान दें झौर जब पूर्ण रूप से सुन लेंगे तो वह सूई की भांति भीतर चुभ 
जायेंगे, निकाले से न निकलेंगे। यदि उनका मित्र या प्यारा एकान्त में पूछेगा 
तो स्पष्ट कह देंगे कि ठीक है । हुठ या लोभ लालच से न कहे तो न कहे । 


(लेखराम पृ० ४६८) 


'- आततायी को दण्ड देना धर्म 
(बाबू झअनन्तलाल दानापुर से प्रशनोसर--नवम्थर, १८७६ ) 

जब स्वामी जी दानापुर में थे तो एक दिन स्वर्गीय बाबू अनन्तलाल ने 
एक गुलाब का फूल तोड़ा। उसे देख कर स्वामी जी ने ललकार कर कहा कि 
भाई ! तूने बुरा किया। यह फूल कितनी वायु को सुगन्धित करता । तूने इसे 
तोड़कर इसके नियत कार्य से इसे रोका | इसके पश्चात्‌ जब स्वामी जी भीतर 
आनकर बेठे तो स्वामी जी के हाथ में मक्खी उड़ाने का मोर छल था उक्त बाबू 
ने कहा कि फूल के तोड़ने में तो आपने पाप बतलाया परन्तु क्या आपके हाथ के 
मोरछल से मक्खी को कष्ट नहीं होता ? इस पर स्वामी जी ने कहा कि आत- 
तायी के रोकने में तुम्हारे ज॑ंसे मनुष्यों ने बाधा डाली जिससे भारत का नाश हो 
गया । तुम जेसे निबेल और साहसहीन लोगों से रणभूमि में क्या हो सकता है ? 


(लेखराम पृ० ५०१) 


अनेक विषय 
(भगत जीवनलाल कायस्थ मुजफ्फरनगर से प्रशइनोत्तर--सितस्थर, १८८० ) 


प्रशन प्रथम दिन--अज्ञान की निबृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति के विदा 
दुःख की निबृत्ति और सुख की प्राप्ति होती है या नहीं ? 


उत्तर स्वामी जी--सुख दो प्रकार के होते हैं--एक विद्याजन्य, एक 
अविद्याजन्य। विद्याजन्य ऐसा सुख होता है जिसको सर्वेसुख कहते हैं और 
अ्रविद्याजन्य ऐसा होता है' कि जेसा पशु आदि को। श्रज्ञान की निवृत्ति बिना 
ज्ञान के नहीं होती है झौर न ज्ञान की निवृत्ति विना भ्ञज्ञान के। जीव के 
अ्ल्पज्ञ होने से एक विषय में उसको ज्ञान होता है और अनेक विषय में अज्ञान । 
झौर जो सर्वेज्ञ है उसमें अज्ञान नहीं रहता और जो अल्पज्ञ है' उसमें ज्ञान 


रण्घ दया नन्द शास्त्रार्थ प्रश्नोत्तर-संग्रह 


श्ौर अज्ञान दोनों रहते हैं और जो सवज्ञ है वह अल्पज्ञ नहीं श्लौर जो अल्पञ्ञ 
है वह सर्वेज्ञ नहीं। जो अल्पज्ञ है वह परिमित और एकदेशो होता है श्ौर नो 
सवज्ञ है. वह अभ्रनन्त स्वदेश वस्तु काल रहित है। जसे आकाश सब मूतिमान्‌ 
द्रव्यों में व्यापक है और मूतिमान्‌ द्रव्य व्याप्य हैं। व्यापक उसको कहते हैं जो 
सवदेश स्थित हो ओर व्याप्य उसको कहते हैं जो एक देशी हो। व्याप्य वस्तु 
व्यापक से भिन्‍न होती है। तीनों अवस्था उसकी व्यापक के साथ ही रहती हैं 
ग्रौर जसे मूर्तिमान्‌ द्रव्य किसी अवस्था में श्राकाश नहीं हो सकते और आकाश 
मूर्तिमान्‌ द्रव्य का स्वरूप भी नहीं हो सकता। इसी से दोनों वस्तु भिन्‍न हैं 
अर्थात्‌ व्याप्य व्यापक दो वस्तु विशिष्ट रहती हैं, एक वस्तु विशिष्ट नहीं 
हो सकती । 
रात के ग्यारह बज गये इसलिए वार्तालाप पूर्ण न हुआ । 

, दूसरे दिन बातचीत के बीच में स्वामी जी ने कहा कि इन पोप जी की 
लीला है। पार्वती ने अपने शरीर से मल उतार कर बालक बनाकर रख दिया, 
द्वार पर युद्ध हुआ, पार्वती को विदित न हुआ, चूहे की सवारी और हाथी का 
शिर लगा दिया । 

मैंने कहा कि इसमें तो कुछ झाइचये नहीं प्रतीत होता क्‍यों कि पावेती 
के तो हाथ थे और शरीर से मल उतार कर पुतला बना सकते हैँ परन्तु श्राप 
यह कहते हैं कि तीन वस्तुएँ अनादि हैं, जब स्थूल सृष्टि हुई तो निरवयव 
परमात्मा ने संयोग कर दिया । वह निरवयव परमाणु का संयोग विभाग कसे 
कर सकता है ? 

स्वामी जी ने कहा कि तुम परमाणु जानते हो ? भरोके में जो दिखाई!' 
देते हैं उनको त्रसरेणु कहते हैं उनका ६० वां भाग परमाणु होता है । तुम उस' 
परमाण्‌ का अपने हाथों से संयोग-वियोग नहीं कर सकते । परमात्मा उन पर- 
माणओं की अपेक्षा भ्रति सूक्ष्म है, उसकी दृष्टि में वे स्थूल हैं इसलिए वह संयोग- 
वियोग कर सकता है । 

इस पर मैंने यह निवेदन किया कि जो परमेह्वर सूक्ष्म है वह व्यापक 
कसे है ? 

_ स्वामी जी ने कहा कि जो सूक्ष्म होता है वह व्यापक होता है, स्थुल कहीं 
व्यापक नहीं होता । जसे श्राकाश सूक्ष्म है इसलिये वह व्यापक है परन्तु पृथिवी 
रथूल है सो व्यापक नहीं । 

मैंने कहा कि यदि परमेश्वर की व्यापकता आप आकाश की भाँति 
मानते हैं तो इससे जीव और ईह्वर के स्वरूप में अभिन्‍नता माननी पड़ेगी । 


श्राद्ध २०८ 


स्वामी जी--इसका पहले उत्तर हो च॒का है। अभिन्‍नता कदापि नहीं 
व्यापकव्याप्य भाव रहता है । 


जादू 
(ला० निहालचंन्द बदय रईस सुजफ्फर नगर से प्रइनोत्तर--सितम्बर, १८८०) 


ला० निहालचन्द जी वश्य रईस मुजफ्फर नगर ने वर्णन किया कि स्वामी 
जी असौज के महीने में यहां पधारे और हमारे बंगले में नगर के पूर्व की ओर 
उतरे थे। मुन्शी डालचन्द हेडमास्टर जिला सकल और ला० बद्रीप्रसाद- तह- 
सीलदार, बाबू बजनाथ मुन्सिफ और मैं बुलाने में सम्मिलित थे। उन दिनों 
कनागत थे और इसी विषय में मैंने स्वामी जी से कुछ पूछा था क्योंकि नगर 
के कुछ पंडित मेरे पास आये और कहा कि चलो हम चलके स्वामी जी से 
शास्त्रा्थ करें । परन्तु मैंने जब उनसे स्वयं बातचीत की तो वे मेरे ही 
प्रशनों का उत्तर न दे सके परन्तु अ्रन्त में उनके अनुरोध पर मैं स्वामी 
जी के पास गया। इनमें ला० बद्रीप्रसाद जी भी आगये और स्वामी जी से 
बातचीत आरम्भ की । ला० बद्रीप्रसाद जी ने स्वामी जी से कहा कि आप से 
शास्त्रार्थ करना चाहते हैं परन्तु मैंने कहा कि मैं न शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ 
और न शास्त्रार्थ की योग्यता रखता हूँ परन्तु केवल शिष्यरूप में समभना 
चाहत हूँ। उन्होंने कहा कि श्राद्ध का फल उसके पूर्वजों को नहीं पहुंच सकता 
क्योंकि प्रथम तो पितृ विदित नहीं कि किस लोक में हैं । 

उसके उत्तर में मैंने निविदन किया कि यदि यह सिद्धान्त स्वीकार किया 
जावे तो दान का देना भी निष्फल है। इसका फल हमको मरने के पदचात्‌ 
किस प्रकार मिलेगा । 

उत्तर--वह जीव का अपना कम है और कम कर्त्ता के साथ रहता है, नष्ट 
नहीं होता परन्तु मृतक का श्राद्ध दूसरे का कर्म है और जब उसका सम्बन्ध 
पूर्णतया संसार से टूट चुका तब किया गया है, इसलिए निष्फल है और शास्त्र 
में भी ऐसा ही लिखा है। और इसके अतिरिक्त यदि यह माना जावे कि पितरों 
को हमारे दान या प्रार्थना से अच्छा लाभ पहुँच गया है तो यह भी मानना 
पड़ेगा कि जो उसके शज्र शाप देते हैं या उसके बेटे उसके नाम से छल करते है, 
उसका भी प्रभाव अवश्य होगा । तो इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारी प्रार्थना से 
स्‍्वगे को और शाप से नरक को बार-बार आना जाना पड़ेगा । 


इस पर मैंने यह कहा कि उनको पुण्य का फल मिलना चाहिए, पाप का 
नहीं । इसलिए कि जिस समय वह व्यक्ति मरा तो पाप का फल अवश्य 
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निश्चित होगा, इसलिए शाप का प्रभाव नहीं हो सकता। जंसे कि अ्रधिकार 
युक्त न्यायाधीश जब एक अपराध का दण्ड दे चुकता है' तो चाहे अपराधी 
कितनी ही पुकार क्‍यों न करे परन्तु दण्ड में न्‍्यूनता या अधिकता नहीं हो 
सकती | पुण्य का फल किसी मृतक पितृ को इसलिए लिखा है कि जो धन 
मृतक ने इकट्ठा किया था वही पुण्य कम करने में उसकी सन्‍्तान व्यय करती 
है। उदाहरणार्थ उसने अपने धन के इकट्ठा करने में यदि कोई अधर्म भी 
किया हो और उसका दण्ड भी निश्चित हो चुका हो तो चूंकि उसके पश्चात्‌ 
उसकी सन्‍्तान ने अच्छे काम में लगाया इसलिये उसका फल उसको मिलना 
चाहिये । 


उत्तर--यह ठीक नहीं है कि पाप का फल निश्चित हो चुका। यदि 
निरिचत हो चुका तो भी कम के अनुसार दोनों निश्चित होंगे, पहले पिछले की 
कोई शर्त नहीं । यह ठीक है कि दण्ड न्यूनाधिक नहीं हो सकता तो फिर बेटे 
के दान करने से उस नरकगामी को क्‍या लाभ हो सकता है। अब रही मृतक 
के एकत्रित हुए धन के व्यय की बात तो यदि वह पुण्य में व्यय करता है तो 
और पाप में व्यय करता है तो दोनों प्रकार व्यय करने वाले का हानि-लाभ 
है, किसी मृतक का उससे कोई सम्बन्ध नहीं । अन्यथा यदि पृण्य कार्य में व्यय 
करने से म्रतक को लाभ है' तो पाप काय॑ में व्यय करने से हानि भी अवश्य 
होगी क्‍योंकि जो पाप उस धन से लड़का पीछे करता है, यह असम्भव है कि 
उसका प्रभाव न हो। और चूंकि बाप के एकत्रित किये हुए धन से प्रायः 
सन्‍्तान दुराचारी होतो है, इसलिए यह सिद्धान्त ही अत्यन्त बुरा प्रभाव डालने 
वाला है । 

फिर मैंने शीक्र जाना था, अधिक बातचीत न हुई। चलते समय भी 
स्वामी जी कहते थे कि इस बात. का पूर्ण निर्णय नहीं हुआ । उस दिन से 
स्वामी जी का प्रेम मेरे हृदय में घर कर गया । (लेखराम पृष्ठ ५१२-५१३) 


शास्त्रार्थ का बहाना 
(पादरी गुल्बर्ट साहब से देहरादून में शास्त्रार्थं--श्रक्टूबर-नवम्बर, १८८० ) 
स्वामी जी ७ अक्टूबर, सन्‌ १८८० से २० नवम्बर, सन्‌ १८८० तक देह रा- 
दून ठहरे । इसी बीच में एक दिन एक पादरी साहब जिनका नाम गुलबटे 
और उपाधि मैक्मासर है, कुछ ईसाइयों के साथ शास्त्रार्थ के लिये आये | और 
आते ही स्वामी जी से यह बातचीत आरम्भ की कि वेद के ईश्वरीय वचन 
होने में तुम्हारे पास क्‍या युक्ति है ? चूंकि स्वामी जी उनके ढंग से समझ 
गये थे कि यह सव छेड़छाड़ है. कुछ सत्य के निर्णय पर इस बातचीत का 


शास्त्रा्थं का बहाना २५११ 


आधार नहीं । इसलिये उनके प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार कहा “कि इंजील के 
ईइवरीयवचन होने का आपके पास क्‍या प्रमाण है ? ' 


यह सुनकर पादरी साहब कहने लगे कि वाह ! पहले तो हमारा 
प्रइन है । 


उधर स्वामी जी ने कहा कि वाह ! मुभको भी तो पहले उत्तर लेने का 
ध्यान है। इस पर पादरी साहब उठकर चलने लगे। तब स्वामी जी ने कहा 
कि पादरी साहब ! आप तो झ्ञास्त्रार्थ करने को आये थे, इतना शीघ्र क्‍यों 
भागते हैं ? 

पादरी साहब ने इस पर यह कहा कि जब आप उत्तर ही नहीं देते तो 
फिर हम बंठकर क्या करें ? इस पर स्वामी जी ने कहा कि बहुत अच्छा पहले 
में ही उत्तर दंगा, परन्तु उसके पश्चात्‌ इंजील के विषय में प्रशेत करूगा और 
आपसे उत्तर लगा । इस पर भी पादरी साहब न जमे और उठकर भागने को 
हुए । तब स्वामी जी ने कहा कि पादरी साहब ! आप पहले केवल एक नहीं 
प्रत्युत दो-तीन प्रशन कर लीजिये परन्तु उत्तर देने के पश्चात्‌ मेरे आज्षैपों को 
सुनिये परन्तु यह बात भी पादरी साहब को बुरी लगी और उठकर चलने को 
उद्यत हुए । तब स्वामी जी ने यह कहा कि अच्छा पहले आप पाँच प्रशनन तक 
वेद पर कर लीजिये और जब उनके उत्तर मैं दे चुकं फिर मुभको अपनी 
इंजील पर आक्षेप करने दीजिये परन्तु यह भी पादरी साहब को स्वीकार न 
हुआ और पूवंवत्‌ डरते रहे। तब स्वामी जी ने कहा कि आप इंजील पर 
आलेपों के होने से क्‍यों इतना घबराते हैं? लीजिये पहले आप वेद पर दस 
प्रघत तक कर लीजिये और उत्तर सुनने के पश्चात्‌ मुझको इज्जील पर आक्षेप 
करने की आज्ञा दीजिये ताकि सुनने ,वालों को आनन्द आवबे और सत्य और 
भूठ की वास्तविकता प्रकट हो जावे। भला यह कहाँ की रीति है कि आप 
अपनी कहे जावे और दूसरे की न सुनें। इस पर पादरी साहब को भीड़ की 
लज्जा ने रोका और तब उन्होंने विवश होकर कहा कि बहुत अच्छा परन्तु 
जिस समम इंजील पर झाक्षेप किये जाने की घड़ी आई और लिखने की अवब- 
स्था उत्पन्न हुई तब तो पादरी साहब की विचित्र दशा हुई श्रर्थात्‌ वही मुसल- 
मान लोगों की सी रट लगाये जाते थे कि जब तक हम अपने प्रदइन के उत्तर से 
सन्‍्तोष प्राप्त न कर लेंगे और उसकी स्वीकृति न दे देंगे तब तक हम तुमको न 
बोलने देंगे और न तुम्हारी सुनेंगे । 


यह देखकर स्वामी जी ने कहा कि आप अपने प्रश्नों के विषय में तो 
कहते हैं परन्तु मेरे प्रइनों के विषय में भी इस बात को स्वीकार करते हैं ? तो 
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बस “नहीं के अतिरिक्त और क्‍या उत्तरथा क्योंकि यह सारा बखेडा तो 
अपना बड़प्पन छोंकने और 'भूठी कीति प्राप्त करने के अभिप्राय से था। 
शास्त्रार्थ से तो पूर्णतया इंकार ही था। जब स्वामी जी ने पादरी साहब का 
अंतिम “नहीं का उत्तर सुना तो यह कहा कि पादरी साहब ! आप बिल्कुल 
न्याय से काम नहीं लेते, केवल शास्त्रार्थ का नाम करते हैं परन्तु श्रापकी यह 
चतुराई कि कहीं पोल न खुल जाये, व्यर्थ गई और आपकी सारी वास्तविकता 
प्रकट हो गई क्योंकि आप उन नियमों को जो शास्त्रार्थ में आ्रावश्यक होते हैं 
स्वीकार नहीं करते और न और की सुनना चाहते हैं। देखो मैं पहले भी कह 
चका हैँ श्रौर फिर भी कहता हूँ कि प्रथम आप वेद पर एक से लेकर दश तक 
आशेप कीजिये और मुझ से उत्तर लीजिये और तत्पदचात्‌ मुभकों अपनी 
इंजील पर आल्षेप करने दीजिये और उत्तर प्रदान कीजिये। और जब आप 
मेरे श्राक्षेपों का उत्तर दे चुके तो फिर आप चाहें और नये दश प्रशइन मुझ पर 
कीजिये, चाहें अपने पहले दश प्रइनों में से यदि किसी में कोई सन्देह शेष रहे 
और मेरे उत्तर से इच्छानुसार सन्‍्तोष न हो तो वह पूछिये और फिर उत्तर 


सुनिये ताकि सभा में उपस्थित लोग भी जान लें कि सत्य क्या है और असत्य 
क्‍या है ? 


सारांश यह कि जब पादरी साहब के पास कोई और बहाना अवशिष्ट 


न रहा तो यह कहा कि या तो आप केवल मेरा ही संतोष कीजिये और अपने 
झाक्षेपों को रहने दीजिये अन्यथा मैं जाता हैं, आप बठे रहिये । 


इस पर स्वामी जी ने कहा कि पादरी साहब ! इस सभा में उपस्थित 
लोग तो झापके बार-बार भागने और किसी हतें पर न जमने से भली-भाँति 
जान ही गये हैं कि आप इंजील पर आशक्षेप होने से थर-थर काँपते है और 
पीछा छुड़ाने के लिये बार-बार कदते फाँदते फिरते हैं। श्रब आप जाने और 
झ्रापका काम । अच्छा तो यही था कि आप शास्त्रार्थ करते और श्रपने जी की 
भड़ास निकाल लेते। यह सुनकर पादरी साहब ने कठोर शब्दों में कहा कि 
बस आप उत्तर देते ही नहीं, मैं जाता हैं। इस पर स्वामी जी ने भी कहा 
कि झाप प्रइन का उत्तर लेते हो नहीं क्योंकि आपका तो प्रयोजन कुछ और 
ही है, शास्त्रा्थ का तो केवल नाम है। आच्छा जाइये, मुझको इस समय 
काम है। 


(लेखराम १०-५१८-५१६) 


राधा स्वामी मत २१३ 


राधा स्वामी मत 
(राधास्वासी मत के साधुझों से झ्ागरा में प्रबनोसर--नवभ्बर, १८८० ) 


स्वामी जी के श्रागरा निवास के समय एक दिन राधास्वामी मत के ५-७ 
पंजाबी साधु आये, जिनमें स्त्रियां श्रौर पुरुष दोनों सम्मिलित थे। और प्रश्न 
किया कि कोई गुरु के उपदेश और सहुयता के विना संसार-सागर से पार 
नहीं हो सकता । 


स्वामी जी ने उत्तर दिया कि गुरु की शिक्षा तो आवश्यक है परन्तु जब 
तक कोई चेला अपना आचार ठीक न करे कुछ नहीं हो सकता । 


उन्होंने प्रघन किया कि ईश्वर के दह्दंन कंसे हो सकते हैं ? 


स्वामी जी ने कहा कि जैसे तुम मूखेता से ईश्वर के दशत करना चाहते हो 
उस प्रकार नहीं हो सकते । एक प्रश्न उनका यह था कि ईइवर तो भक्त के 
बश में है । 


स्वामी जी ने कहा कि भक्ति तो ईश्वर की आवश्यक है परन्तु पहले यह 
समभ लो कि भक्ति चीज क्‍या है। विना किसी पुरुषार्थ के किये कोई वस्तु 
स्वयमेव प्राप्त नहीं हो सकती और जिस अकार से तुम भक्ति करना चाहते हो 
ऐसे बहुत से पथ लोगों के बिगाड़ने के लिये हुए। इन से इस लोक या परलोक 
का कोई लाभ नहीं हो सकता । 


“अभूतिपूजा पर भी बात चली। उन्होंने कहा कि हम ओर हिन्दुश्नों से 
अच्छे हैं । 

“स्वामी जी ने कहा--नहीं, वह रामचन्द्र और कृष्णादि उत्तम पुरुषों को 
देवता और अवतार मानते हैं, तुम गुरु को परमेश्वर से बढ़कर मानते हो । 
इसलिये तुम उनसे किसी प्रकार अच्छे नहीं, प्रत्युत बुरे हो । 

उन्होंने कहा कि वेद के पढ़ने में बहुत समय नष्ट होता है परन्तु उससे 
कुछ भक्ति प्राप्त नहीं होती । 

स्वामी जी ने कहा कि जो पुरुषार्थ कुछ नहीं करता और भिक्षा माँगकर 
पेट पालना चाहता है उसे वेद का पढ़ना बहुत कठिन है ' 


ये लोग कुछ भी विद्वान्‌ नहीं थे । (लेख राम पृष्ठ ५२५--५२६) 
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पुनजनन्‍्स 
(तुझे ल अहमद कोतवाल श्रागरा से प्रशननोत्तर--नवसम्बर, १८८०) 

२५ नवम्बर, सन्‌ १८८० से १० माचे, सन्‌ १८८१ तक स्वामी जी आगरा 
में ठहर । इसी बीच में एक दिन मौलवी तुर्फल अहमद नगर कोतवाल ने पुन- 
जेन्म पर आक्षेप किया कि यह गलत प्रतीत होता है, इसके मानने से कई 
आरोप उत्पन्न होते हैं। ईश्वर ऐसा अन्यायी नहीं कि जीवों को बार-बार 
उत्पन्न करे और उनके द्वारा अनुचित अपराध किये जावें। उदाहरणार्थे एक 
व्यक्ति मर गया, जो इस समय उसकी बेटी है अगले जन्म में वही उसकी 

पत्नी होवे । 
५“स्वामी जी ने उत्तर दिया कि बेटी और बाप का सम्बन्ध शरीर का है-- 
आत्मा का नहीं। चूँकि आत्मा का किसी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं इससे यह 
ग्राक्षेप आत्मा पर लागू नहीं हो सकता । 
इस पर उनकी शान्ति हो गई और वे किर कोई उत्तर न दे सक्रे । 
(लेखराम पृष्ठ ५२४) 


अग्नि का अर्थ परमात्मा 
(एक पादरो साहब ने झ्रागरा में स्वामी जो से प्रइनन किया--दिसम्बर सन्‌ श्८छ८०) 
मुंशी गिरधरलाल साहब वकील ने वर्णन किया कि-- 


एक पादरी साहब हमारे मकान पर आये थे। उन्होंने प्रहन किया कि 

ग्रापने वेदभाष्य में जो भ्रग्नि को परमेश्वर कहा है, वहां अग्नि का प्रर्थ परमेश्वर 

नहीं हो सकता। स्वामी जी ने कहा कि प्रथम तो व्याकरण के अनुसार इस 
दाब्द का अर्थ परमेश्वर हो सकता है। इस पर उनकी कोई शंका शेष न रही । 

(लेखराम पृ० ५२४) 


नास्तिक तथा जन मत 
(श्रात्माराम जी पूज लुधियाना से पत्र-व्यवहार द्वारा प्रश्नोत्तर-- 
नवम्बर, १८८० से जनवरो, १८८१) 
नोट---ज नियों के आचाये पृज्यवर आत्माराम जी पंचायत सराझोगियां, 
लुधियाना और ठाकुरदास जी रईस गूजरांवाला ने स्वामी जी महाराज से पत्र 
द्वारा कुछ प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर स्वामी जी ने अपने पत्र मिति ६ नवम्बर, 
सन्‌ १८८० मंत्री आयेसमाज देहरादून के द्वारा आयेसमाज गजरांवाला में 
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भिजवा दिये जिन्हें १३ नवम्बर, सन्‌ १८८० को प्रधान आयंसमाज गूजरांवाला 
ने प्रशनकर्त्ताओं के पास भेज दिया। उपप्रधान आयेसमाज ने प्रइनकर्त्ताश्रों को 
निम्नलिखित पत्र भी भ्रपनी ओर से लिखा-- 


“श्रीयुत पंडित आत्माराम जी और ला० ठाकुरदास जी को नमस्ते ! 
देहरादून से यहां एक पत्र उन प्रइनों के उत्तर का जो आप सज्जनों ने स्वामी 
जी से किये थे, इस प्रयोजन से पहुंचा था कि इसकी एक प्रतिलिपि श्रापके पास 
भेजी जावे, सो प्रतिलिपि आपके समीप भेजी जाती है और यह भी प्रकट किया 
जाता है कि इसकी एक प्रतिलिपि स्मामी जी की आ्राज्ञानुसार लुधियाना के 


श्रावक सज्जनों के पास भी भेजी गई है । मु जी प्रभुदयाल जी से श्रापको विदित 
हुआ होगा ।' 


मिति १३ नवम्बर, सन्‌ १८८० नारायराक्ृष्ण उपप्रधान आर्येसमाज 
गूजरावाला । 


प्रश्नोचर /-. 


(पू+यवर आत्माराम जो पच्ायत सराश्रोगियां लुधियाना और ठाकुरदास जी 
रईस गूजराँबाला जन मतानुयायी सज्जनों के प्रदनों के उत्तर) 
प्रशन-- सत्यार्थ प्रकाश में जो व्लोक लिखे है जनियों के किस जाम्त्र व 
ग्रन्थों के हैं ? 
उत्तर--ये सब इलोक बृहस्पति मतानुयायी'चार्वाक जिनके मत का दूसरा 
नाम लोकायत है और वे जनमतानुयायी हैं, उनके मतस्थ शास्त्र व ग्रन्थों के हैं ? 


इलोकों का भाष्य निम्नलिखित है-- 

(१) :०: जब तक जिये सुख से जिये, मृत्यु गुप्त नहीं, भस्म हुए पीछे 
शरीर में फिर आना कहाँ ? (इसी प्रकार इस सम्प्रदाय के अन्तगेत अभ्याणक 
का मत है । 


र्ज्‌ २) अग्निहोत्र, तीन वेद, त्रिपु ड्र भस्म लगाना, यह निर्बूद्धि और साहस 
रहित लोगों की जीविका बृहस्पति ने रची है। 


:०: ये इलोक जो सत्यार्थ प्रकाश प्रथमावृत्ति पृष्ठ ४०२, ४०३ पर है। ये 
समस्त इलोक स्वामी जी से पहले सर्व जास्त्र-संग्रह में सायणाचाय्य ने और 
उनकी टीका में तारानाथ वाचस्पति ने लिखे हैं, जो जीवानन्द प्रेस में प्रकाशित 
हो चुके हैं। (देखो उसका प्रारम्भ) । ' 
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(३)--अग्नि उष्ण तथा जल शीतल और छुने वाली ठंडी वायु किसी ने 
इनके बनाने वाले को देखा ? ये अ्रपने स्वभाव से ऐसे हैं । 


(४) न स्वर्गं, न नरक, न कोई और मोक्ष, वर्ण और न आश्रम के काम 
फलदायक हैं । 


(५)--अग्निहोत्र, तीन वेद, त्रिपुण्ड, भस्म लगाना. यह निर्बूद्धि तथा 
साहसरहित लोगों की जीविका ब्रह्मा ने बनाई है । 


(६)-यदि पशु ज्योतिष्टोम यज्ञ में मारे जाने से स्वर्ग को जाता है तो 
यजमान अपने ब्राप को इसमें क्‍यों नहीं मार डालता ? 

(७)--मरे हुए जीवों को यदि श्राद्ध तृप्ति का कारण है तो मार्ग में 
लोगों को भोजन जलादि ले जाना व्यर्थ है । 


(८)--स्वर्ग में बंठा हुआ यदि दान से तृप्त होता तो कोटे पर बंठा हुआ 
क्यों न होता ? 


(६ )--जब तक जिये सुख से जिये, ऋण, लेकर घृत पीये, भस्म हुए पीछे 
दरीर में फिर आना कहाँ ? 


(१०)--यदि शरीर से निकल कर जीव परलोक को जाता है तो बन्धुओं 
के प्रेम से फिर लौटकर क्‍यों नहीं ञ्राता ? 


(११)--यह सब जीवन निर्वाह का साधन ब्राह्मरों ने बना लिया है । 
मरे हुए जीवों की क्रियादि श्रौर कुछ नहीं है । 


(१२)--घोड़ का लिग स्त्री ग्रहण करे भांडों ने इस प्रकार की बातें बना 
रखी हैं । 


(१३)--तीन वेद के बनाने वाले भांड, घू्त निशाचर हैं गौर जफेरी और 
तुफंरी शब्द पण्डितों के कल्पित हैं । 


(१४) मांस खाना राक्षसों का काम है । 


इसी प्रकार ये सब इलोक इस बात को प्रकट कर रहे है कि जेन मत के 


सम्प्रदायों ने कठोर निन्दा वेद मत की की है और जो कुछ मैंने सत्याथंप्रकाश 
में लिखा है, वह सब ठीक-ठीक है । 


“पहले पत्र के उत्तर में ला० ठाकुरदास श्रादि को लिख भेजा गया था कि 
जन मत की कई शाखाएं हैं। यदि आप प्रत्येक शाखा के मन्त्र सिद्धान्त जानते 
होते तो झापको सत्यार्थ॑प्रंकाश के लेख में सन्देह कभी न होता | आप लोगों के 
प्रदनों के उत्तर में विलम्ब इसलिये हुआ कि यदि कोई सज्जन समय विद्दान्‌ 
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जस। कि श्रेष्ठ पुरुषों को लेख करना चाहिये वसा करता है तो उसी समय 
उत्तर भी लिखा दिया जाता है क्योंकि सम्यतापूर्वक लेख के उत्तर में स्वामी जी 
विलम्त्र कभी नहीं करते। देखिये ! अब पंचायत सराझ्रोगियां लुधियाना ने 
योग्य लेख किया तो स्वामी जी ने उत्तर भी शीधक्र लिखबा दिया और अब भी 
लिख दिया गया है कि जितने सत्यार्थ प्रकाश विषयक आप लोगों के प्रश्न हों, सब 
लिखकर भेज दीजिये ताकि सबके उत्तर एक संग लिख दिये जावें | ज॑सा स्वामी 
जी ने लिखवाया था कि आत्मारामजी को जन मत वाले शिरोमणि पंडित 
गिनते हैं। इनका स्वामी जी का पत्र-लेखानुसार समागम होता तो सब बातें शीक्र 
ही पूरी हो जातीं परन्तु ऐसा न हुआ और यह भी शोक की बात है कि हमने 
इस विषयक रजिस्टरी चिट्ठी पंचायत सराझ्रोगियाँ लुधियाना को भेजी, उसका 
उत्तर भी अब तक नहीं मिला, न प्रइन भेजे । किन्तु जो ठाकुरदास ने एक बात 
लिख भेजी थी कि यह श्लोक जेनमत के किस शास्त्र और किस ग्रन्थ के अनुसार 
हैं और जो बात करने के योग्य आ्ञात्माराम जी हैं उनका शास्त्रार्थ करने में 
निषेध लिख भेजा और ठाकुरदास जी की यह दशा है कि प्रथम चिट्ठी में संस्कृत 
ग्रौर भाषा के लिखने में अनेक दोष लिखे हैं । अब ञझ्राप लोग घमर्म 
न्याय से विचार लीजिये कि क्‍या यह बात ऐसी होनी योग्य है कि 
जब-जब चिट्ठी ठाकुरदास ने लिखी तब-तब स्वामी जी के पास और उसमें 
जो बात शिष्ट पुरुषों के लिखने योग्य न थी, सब लिखी और जो योग्य 
हैं श्र्थात्‌ आत्माराम जी उसको बात करने और लिखने वा चिट्टी पर 
हस्ताक्षर करने से अलग रखते हैं और एक यह कि ठाकुरदास जी से स्वामी जी 
का सामना कराते हैं क्‍या ऐरो वात करनी शिष्टों को योग्य है ? अश्रब॒ अधिक 
बात करते हो तो आप श्रपने मत के किसी योग्य विद्वान्‌ को प्रबुत्त कीजिये कि 
जिससे हम और आपको सत्य और भूठ का निश्चय होकर बहुत उत्तम ज्ञान हो 
सके । बुद्धिमानों के सामने अधिक लिखना झावश्यक नहीं किन्तु अपनी सज्ज- 
नता उदारता, गअपक्षता तथा बुद्धि मत्ता श्रौर विद्धत्ता में थोड़े लिखने से बहुत 
जान लेते हैं । 


मिति कातिक सुदि ४, शनिवार, संवत्‌ १६३७ तदनुसार ६ नवम्बर सन्‌ १८८० 
कृपाराम मन्त्री, श्रायंसमाज - देहरादून 
अपने हस्ताक्षरों से आत्माराम जी ने जो प्रश्न भेजे थे--१४ नवम्बर 

सन्‌ १८८० को उनके नाम स्वामी जी ने यह पत्र भेजा-- 
पृज्यवर आत्माराम जी, “पम्िती १४ नवम्बर सन्‌ १८८० 
नमस्ते । पत्र आपका मिती नवम्बर सन्‌ १८८० का लिखा हुआ १० 


श्श्द दयानन्द शास्त्रार्थे प्रदनोत्त र-संग्रह 


नवम्बर सन्‌ १८८० की सांयकाल को मेरे पास पहुंचा, देखकर आनन्द हुआ । 
श्रब आपके प्रश्नों का उत्तर विस्तारपूर्वक लिखता है । 


(समाचार पत्र “आफताबे पंजाब, १३ दिसम्बर, १८८०) 
प्रइदन नं० १--सत्याथे प्रकाश, समुल्लास १२ पृष्ठ ३६६, पंक्ति १६) में 
लिखा है' कि जब प्रलय होता है तो पुदुगल जुदी-जुदी हो जाते हैं ऐसा नहीं है । 


उत्तर-मैंने ठाकुरदास जी के उत्तर में एक पत्र आयेसमाज गूज राँवाला के 
ढ्वारा भेजा था, जो आपके पास भी पहुंचा होगा । उसमें यह बतलायः गया है 
कि जन और बौद्ध दोनों एक ही हैं चाहे उनको बौद्ध कहो चाहे ज॑न कहो । 
कुछ स्थानों में महावीरादि तीर्थंकरों को बुद्ध और बौद्धादि शब्दों से पुकारते हैं 
श्रौर कई स्थानों पर जिन, जन, जिनवर, जिनेन्द्रादि नामों से बोलते हैं। जिनको 
चार्वाक बुद्ध की शाखाओं में कहते हैं उन्हें लोग बुद्ध, स्वयं बुद्ध और चारबो- 
बादि कहते हैं । आप अपने ग्रन्थों में देखलिजिये (ग्रन्थ विवेकसार, पृष्ठ ६५, 
पंक्ति १३) बिध, बोध--यह एक सिद्ध अनेक सिद्ध भगवान हैं (पृष्ठ ११३, 
पंक्ति ७) । 


चारबुद्ध की कथा (पृष्ठ १३७, पंक्ति ८) प्रत्येक बुद्ध की कथा (पृष्ठ १३८, 
पंक्ति २१) स्वयं बुद्ध की कथा (पृष्ठ १५२, पंक्ति १४) । 
चार बुद्ध समकाल मोक्ष को गये। इसी प्रकार और भी आपके ग्रन्थों से 


कथा स्पष्ट विद्यमान है जिनको आप या और कोई जन श्रावक विरुद्ध न कह 
सकंगे। 


ओर ठाकुरदास जी पहली चिट्टी में (उन इलोकों के साथ जो मैंने इससे 
पहले पत्र में लिखकर झ्रापके पास भिजवाये हैं) आप लोग कई इलोक स्वीकार 
भी कर चुके हैं। उस चिट्ठी की प्रतिलिपि मेरठ में है और आपके पास भी 
होगी । कल्पभाष्य भूमिका (जिसमें राजा शिवप्रसाद जी ने अपने जनमतस्थ 
पितादि पूर्व पुरुषों की परम्परा का वृत्तान्त लिखा है, उनकी साक्षी भी लिख 
भेजी और इतिहासतिमिर नाशक खंड ३, पृष्ठ ८, पंक्ति २१ से लेकर पृष्ठ € 
की पंक्ति ३२ तक) स्पष्ट लिखा है कि जन और बौद्ध एक हो के नाम हैं । 


कई स्थानों पर महावीरादि तीर्थंकरों को बौद्ध कहते हैं, उन्हीं को आप 
लोग जन और जिनादि कहते हैं । अब रहे बौद्ध की शाखाओं के भेद जो चार्वाक 
भ्रभ्याणकादि हैं जंसा कि आपके यहाँ श्वेताम्बर, दिगम्बर, ढूढिया आदि 
शाखाओं के भेद हैं कि उनमें कोई शुन्यवाद, कोई क्षरिौक, कोई जगत्‌ को नित्य 
मानने वाला कोई ग्रनित्य मानने वाला, कोई स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति और 


जनमल २१६ 


प्रलय मानते हैं और कोई आत्मा को पांच तत्त्वों (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और 
उनके मेल से) बनी हुई मानते हैं श्रोर उसका नाश हो जाना भी मानते हैं (देखो 
रत्नावली ग्रन्थ, पृष्ठ ३२ पंक्ति १३ से लेकर पृष्ठ ४३ पंक्ति १० तक) कि उस 
स्थान पर सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ही लिखा है या नहीं । 

इसी प्रकार चार्वकादि भी कई शाखावाले जिसको आप पुदुगल कहते हैं 
उसको अलूदादि नाम से लिखते हैं और उनके आपस में मिलने से जगद्‌ की 
उत्पत्ति और अलग' होने से प्रलय होना ही मानते हैं और वे जन और वरेद्ध से 
'पृथक नहीं हैं प्रत्युत जंसे पौराशिक मत में रामानुजादि वेष्णावों की शाखा और 
पाशुपतादि शंवोंकी और वाममार्गियों की दस महादायास शाखाएं, और ईसा इयों 
में रोमन कथलिक आदि और मुसलमानों में शिया और सुन्‍्नी आदि गाखाओं 
के कतिपय भेद हैं और इतने पर भी वेद और बाईबिल और कुरान के सम्प्रदाय 
में वे एक ही समझे जाते हैं। वंसे ही आप के अर्थात्‌ जेने और बौद्ध मत की 
शाखाओं के भेद यद्यपि अलग-अलग लिखे जा सकते हैं परन्तु जन या बौद्ध 
मत में एक ही हैं । 

आपने बौद्ध अर्थात्‌ जन मत के प्रत्येक सम्प्रदाय के तन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ 
भेद वर्णन करने वाले ग्रन्थ देखे होते तो सत्याथप्रकाश में जो लेख उत्पत्ति और 
प्रलय के विषय में है उस पर शंका कभी न करते । 

प्रदन नं० २--सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ ३६७, पंक्ति २४ (प्रश्न) “मनुप्यादिकों 
को ज्ञान है, ज्ञान से वे अपराध करते है, इससे उनको पीड़ा देना कुछ अप- 
राध नहीं “यह बात जेनमत में नहीं । 

उत्तर--ग्र न्थ विवेकसार में पृष्ठ २२८ पंक्ति १० से लेकर पंक्ति १५ तक 
देख लीजिये, क्‍या लिखा है अर्थात्‌ गणाभम्योग और स्वजनादि समुद्री की आज्ञा 
जैसे विष्णुकुमार ने कुछ की आज्ञा से बौद्धरूप रचना करके निमिची नाम पुरो- 
हित को कि वह जिनका विरोधी था, लात मारकर सातवें नरक में भेजा और 
ऐसी ही और बाते । 


प्रइन नं० ३ सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ३९६ पंक्ति ३। और उसके ऊपर (भर्थात्‌ 
पद्मशिला पर) बेठ के चराचर का देखना । 

उत्तर--पुस्तक रत्नसार भाग पृष्ठ २३ पंक्ति १३ से लेकर पृष्ठ २४ 
पंक्ति २४ तक देख लीजिये कि वहाँ महावीर और गौतम की पारस्परिक चर्चा 
में क्या लिखा है । 


प्रशन नं० ४--सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ ४०१, पंक्ति २३। और उनंके मत में 
न हुए वे श्रेष्ठ भी हुए तो भी उसकी सेवा अर्थात्‌ जल तक भी नहीं देते । 


२२० दयानन्द शास्त्रार्थे प्रशनोत्तर-संग्रह 


उत्तर--युस्तक विवेकसार पृष्ठ २२१, पंक्ति ३ से लेकर पंक्ति ८ तक 
लिखा है, देख लीजिये कि अन्य मत की प्रशंसा या उनका गुणकीर्तन, नमस्कार 
प्रशाम करना या उनसे कम बोलना या अधिक बोलना या उनको बंठने के 
लिये झ्रासनादि देना या उनको खाने-पीने को वस्तु, सुगन्ध, फूल देना या अन्य 
मत की मूर्ति के लिये चन्दन पुष्पादि देना, ये छः बातें नहीं करनी चाहियें । 


प्रइन नं० ५--सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ ४०१, पंक्ति २७। किन्तु साधु जब आता 
तब जननी लोग उसकी दाढ़ी मछ और सिर के बाल सब नोच लेते हैं । 


उत्तर--ग्रन्थकल्प भाष्य पृष्ठ १०८, पंक्ति ४ से लेकर & तक देख लीजिये 
और प्रत्येक ग्रन्थ में दीक्षा के समय (श्र्थात्‌ चेला बनाने के समय) पांच मुद्दी 
बाल नोचना लिखा है। यह काम अपने हाथ से अर्थात्‌ चेले या गुरु के हाथ से 
होता है और अधिकतर ढूढियों में है । 


प्रश्न नं० ६--सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ४०२, पंक्ति २० से लेकर जो श्लोक 
जनियों के बनाये लिखे हैं वे ज॑नमत के नहीं । 

उत्तर---मैं इसका उत्तर इससे पहले पत्र में लिख चका हैं (मिति कातिक 
सुदि ४. शनिवार) । आपके पास पहुंचा होगा, देख लीजिये । 


_/ प्रइन नं० ७--सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ ४०३, पंक्ति ११ । अर्थ और काम दोनों 
पदार्थ मानते हैं । 


उत्तर--यह मत जनधर्म से सम्बन्धित सम्प्रदाय चार्वाक का है जिसने 
ऐसे-एऐसे इलोक कि जब तक जिये, सुख से जिये, मृत्यु गुप्त नहीं, भस्म होकर 
शरीर में फिर आना नहीं आदि आादि भ्रपने मत के बना लिये हैं। इसी प्रकार 
नीति और कामशास्त्र के अनुसार अर्थ और काम दो ही पदार्थ पुरुषाथ और 
विधि से माने गये हैं । 


यहाँ संक्षेप से आपके प्रदनों का उत्तर दिया गया है क्योंकि पत्रों के द्वारा 
पूरी व्याख्या नहीं हो सकती थी । जब कभी मेरा और आपका समागम ट्ोवे तब 
आपको मैं ग्रन्थों के प्रमाण और युक्तियों के साथ ठीक-ठीक निश्चय करा सकता 
हैं । आपको झौर भी जो कुछ संदेह सत्यार्थ प्रकाश के १२ वें समुल्लास में होवें, 
(मेरठ भ्रार्यसमाज के द्वारा) लिखकर भेज दीजिये। सबका ठीक उत्तर दे दिया 
जावेगा। अब मैं यहाँ थोड़े दिन तक रहेगा और यदि आप अम्वाला तक आा 
सके तो मिति १७ नवम्बर, सन्‌ श८८घ० तक प्रात: आठ बजे से पहले-पहले 
देहरादून में और उसके पश्चात्‌ आगरे में मुझको तार द्वारा सूचना देनी चाहिये 
कि मैं आप से शास्त्रार्थ अर्थात्‌ पारस्परिक बात-चीत के लिये वहां पहुंच सके । 


जंतमत २२१ 


बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के लिये इतना ही पर्याप्त है, अधिक लिखने की भ्रावश्यकता 
नहीं । निति कातिक सुदि १३ रविवार, संवत्‌ १९३७ । 
हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती (देहरादून) 
फिर पं० आात्माराम जी पूज ने ८ माघ, संवत्‌ १६९३७ तदनुसार १६ 
जनवरी, सन्‌ श्य८घयश को एक पत्र स्थामी जी के पास भेजा। जिसमें कुछ 
बातों को माना और कई बातों पर फिर झ्राक्षेप किये। स्वामी जी ने उसका 
उत्तर भेजा। 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का दूसरा पत्र 
मिति २१ जनवरी, सन्‌ १८८१ 

आनन्द विजय आत्माराम जी ! 

नमस्ते । आपका पत्र ८ माघ का लिखा हुआ मेरे पास पहुंचा । लिखित 
बुत्तात विदित हुआ । मेरे प्रदनों के उत्तर में जो आपने लिखा है कि बौद्ध और 
जैन एक ही मत के नाम मानने से हमारी कुछ मानहानि नहीं, इसको पढ़कर 
भ्रत्यन्त प्रसन्‍नता हुई। यही सज्जनों का काम है कि सत्य को मानें और असत्य 
को न मानें परन्तु यह बात जो आपने लिखी है कि “योगाचारादि चार सम्प्र- 
दाय जेन बौद्ध मत के हैं सो वह बौद्धमत जनमत से एक पृथक शास्त्र का है।'' 
इसका उत्तर मैं आपके पास भेज चुका हैं कि मत में शाखाशञ्रों का भेद थोड़ी 
बातें पृथक होने से होता है परन्तु मत की दृष्टि से शाखाएं एक ही मत की 
होती हैं। देखिये कि उन ही नास्तिकों में चार्वाकादि नास्तिक हैं। और जो 
झ्राप उनका इतिहास और जीवनचरित्र पूछते हैं, सो उसका उत्तर भी मैं दे 
चका है अर्थात्‌ इतिहास-तिमिरनाशक के तीसरे अध्याय में देख लीजिये । 

झौर आप जिन बौद्धों को अपने मत से पृथक कहते है, वे आपके सम्प्र- 
दाय से चाहे पृथक हों परन्तु मत की इष्टि से कदापि पृथक नही हो सकते । 
जेसे कई जेनी उदाहरणार्थ ध्वेताम्बर दूसरे जनियों जंसे समवेगी साधुओं पर 
आक्षेप करके उन्हें पृथक और नया माचते है। यह प्रकटरूप से “होवेक' नामक 
पुस्तक में लिखा है। इसी प्रकार से श्राप लोगों ने उन पर बहुत से आक्षेप 
करके उनके मत में संयुक्त निर्णय पुस्तक लिखी है फिर भी इससे वह और 
झ्राप बौद्ध या जनमत से अलम नहीं हो सकते। और न कोई विद्वान उनके 
धामिक सिद्धान्तों की दृष्टि से उन्हें अ्रलग मान सकता है। उनकी समस्याओं में 
भेद तो अझवद्य होगा। 


झ्रापके इस वचन से कि “इसमें क्‍या श्राइचर्य है कि महावीर तीर्थंकर के 
समय में चार्वाक मत था, उनसे पीछे नहीं हुआ ।'” इससे मुकको आराश्चयं हुआ । 


ररर शदयानन्द शास्त्रार्थ प्रश्नोत्तर-संग्रह 


क्या जो महावीर तीथंकर के पहले २३ तीथंकर हुए उन सबके पहले बार्वाक- 
मत को आप सिद्ध नहीं कर सकते। यदि किसी प्रकार का संदेह ग्रापके लिए 
हो तो प्रश्नकर्ता पूछ सकता है कि ऋषभदेव भी चार्वाक-मत से चले हैं ? फिर 
आ्राप उसके उत्तर में क्या कह सकते हैं। क्‍या चार्वाक १५ जातियों में से एक 
जाति का भी नहीं है ? झऔर उसमें एक सिद्ध और मुक्त नहीं हुआ ? क्‍या वे 
आपके सिद्धान्तों और पुस्तकों से अलग हो सकते हैं ? 


इसके अतिरिक्त आपने भी अझपने लेख में बौद्धमत को अपने मत में स्वी- 
कार कर लिया है क्योंकि करकंडा आदि को आपने बौद्ध माना है और मैंने भी 
अपने पहले पत्र में जन और बौद्ध के एकमत होने का लिखित प्रमाण दे दिया 
है फिर आपका पुन: पूछना निरर्थक और निष्प्रयोजन है। जिस अवस्था में 
स्वयं वादी की साक्षी से मुकदमा ठीक सिद्ध हो जाता है तो फिर न्यायाधीश 
को अन्य पुरुषों की साक्षी लेनी आवश्यक नहीं होती। भला जिसकी कई 
पीढ़ियाँ जेनमत में चली श्राई हों अश्र्थात्‌ राजा शिवप्रसाद की साक्षी को और 
वर्तेमान काल में जो यूरोपियन लोग बड़े परिश्रम से इतिहास बनाते हैं उनकी 
साक्षी को आप गलत कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने इतिहासों में बौद्ध और 
जन को एक ही लिखा है और साथ ही यह भी लिखा है कि कुछ बातें आय्यों 
की और कुछ बौद्धों की लेकर जेनमत वना है । 


दूसरे प्रइन के बारे में जो आपने लिखा है, वह नमूची नास्तिक जनमत 
का अदितचिन्तक साधुओं को निकालने और कष्ट देने वाला था, उसको मार 
कर सातवें नरक में भेजा गया। यह लेख आपने सत्यारथंप्रकाश के लेख के 
उत्तर में नहीं समझा । विचार कीजिये कि वह नमूची जनमत का शत्रु था, 
इसलिए मारा गया तो क्‍या उसने जानबूभ कर पाप नहीं किया था। कितने 
खेद की बात है कि आप सीधी बात को भी उलटा समभ गये । 


तीसरे प्रश्न के उत्तर में जो आपने प्राकृत भाषा का एक इलोक लिखा है 
परन्तु उसके अर्थ स्वयं नहीं लिखे, केवल मेरे पर उसका समभना छोड़ दिया। 
उसका यह अभिप्राय होगा कि मैं उसके अ्रथ तक नहीं पहुंच सकंगा। हाँ मैं 
कुछ सब देशों की भाषा नहीं जानता हूँ, केवल कुछ देशों को भाषा और संस्कृत 
जानता हैं परन्तु मतों और उनकी शाखाओं तथा सम्प्रदायों के सिद्धान्त अपनी 
विद्या और बुद्धि और विद्वानों की संगति के प्रभाव से जानता हैं। आप और 
आप लोगों के पथप्रदर्शकों ने ऐसी भाषा बिगाड़ कर अपनी भाषा बना ली है 
जसे धर्म का धम्म आदि । जिनका मत बौद्धिक तथा लिखित युक्तियों से सिद्ध 
नहीं हो सकता, वे ऐसे-ऐसे अ्प्रसिद्ध शब्द बना लेते हैं ताकि कोई दूसरा 
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उसको समझ न सके । जेसे मद्य का नाम तीर्थ, माँस का नाम पुष्पादि बना 
लिया है ताकि उनके अतिरिक्त कोई दूसरा न जान ले। जो राजा लोग न्याय- 
कारी होते हैं वे तो मार्ग ऐसे सीधे बनाते हैं कि अ्न्धा भी निर्दिष्ट स्थान पर 
पहुंच जाये परन्तु उनके विरोधी मार्गों को इस प्रकार बिगाड़ते हैं कि कोई 
परिश्रम से भी चल न सके। आप पुस्तक “रत्नसार भाग” को विश्वसनीय 
नहीं समभते तो क्‍या हुआ, बहुत से श्रावक और जैन लोग उसको सच्चा 
माक़ुँते हैं। 

देखिये आप ऐसे विद्वान होकर “मूर्ख' को 'मूर्रा' लिखते हैं, और पत्र में 
लिखित शब्दों के ठीक करने में बहुत सी हड़ताल भी लपेटते हैं। कसे शोक 
की बात है कि संस्कृत तो दूर रही, देशी भाषा भी आप लोग नहीं जानते 
परन्तु इस लेख के स्थान पर यह लिखना उचित था कि आपकी भूल का कुछ 
नहीं क्‍योंकि मनुष्य प्रायः भूल किया ही करता है । 

चौथे प्रइन के उत्तर में जो कुछ आपने लिखा है, वह बहुत चकित करने 
वाला है। विद्या प्राप्ति की इच्छा मनुष्य वहाँ प्रकट कर सकता है जहाँ अपने 
से अधिक किसी विद्वान्‌ को देखता है। मैंने भी उन्हीं विद्वानों से शिक्षा पाई 
है जो मुझ से अधिक बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान थे। आप भी कदाचित्‌ इसको 
स्वीकार करते होंगे। क्या आप लोग अन्य मत के विद्वानों को विद्वान न 
समभकर शिष्य के विचार से और मोक्ष के परिणाम का ध्यान रखकर 
किसी विपरीत प्रयोजन की प्राप्ति की इच्छा से दान करते हो। क्‍या ये 
बाते अविद्वानों की नहीं हैं कि अपने मत और उसके साधघुओं के बड़प्पन का 
ध्यान रखना और अन्य मत के विद्वानों के विषय में उसके विपरीत चलना। 
यह अच्छे लोगों की बातें नहीं हैं। निरचयपूर्वक समस्त सृष्टि में से अच्छे को 
अ्रच्छा और बुरे को बुरा मानना अन्वेषकों, धर्मात्माओं का काम है और उसको 
ही हम मानते हैं और उचित है कि आप भी इसको स्वीकार करें। मेरे लेख 
का अभिप्राय ठीक-ठीक झआप उस समय समझभेंगे जब कि मेरी और आपकी भेंट 
होगी। मेरी पुस्तक सत्यार्थप्रकाश के लेख से कोई मनुष्य यह परिणाम नहीं 
निकाल सकता कि जैनमत के लोगों को चिरकाल तक कष्ट देना और दान न 
देना और जनमत बेईमानी की जड़ है। प्रत्युत यह सिद्ध है कि अच्छे और 
ईमानदार लोगों और अनाथों की सहयता करना और बुरे लोगों को 
समभाना । 

परन्तु इन छः निषेधों ककलंक आपको ऐसा लिपट गया है कि जब 
ईश्वर की दया हो और झाप लोग पक्षपात को छोड़कर यत्न करें तब धोया जा 
सकता है अन्यथा कदापि नहीं । 


२२४ दयानन्द शास्त्रार्थ प्रश्नोत्तर-संग्र ह 


भला जब यह प्रकट रूप में लिखा है कि भ्रन्य मत की प्रह्यांसा न करना 
ओर दूसरीं को रोटी और पानी न देना तो फिर आप उसको अजुद्ध क्‍योंकर 
कर सकते हैं। ये बात आपके हजारों ग्रन्थों में लिखी हुई हैं श्लौर आ्राप लोग 
इसको समझ लें कि मुझे ऐसा स्वप्न में विचार नहीं आया है। हाँजो आप 
लोग कुछ भी विचार कर देखें तो उनका छोड़ देना ही धर्म है, आगे आपकी 
इच्छा । 

पाँचवें प्रश्न का उत्तर--उसके विषय में जो आपने लिखा है उससे मेरे 
उत्तर का खण्डन नहीं हो सकता क्योंकि जब बालों के नोचने का प्रमाण भश्रापकी 
पुस्तकों में लिखा है, और मैंने उसके उद्धरण से सिद्ध कर दिया। फिर भला 
कहीं दार्शनिक युक्तियों का आश्रय लेने से उस बात का अस्वीकार हो सकता है, 
कदापि नहीं । 

छठे प्रइन के उत्तर में--जब मैं यह सिद्ध कर चुका' हैं कि जेन और बौद्ध 
जिस मत का नाम हैं, उसी की शाखा चार्वाकादि हैं फिर यह कसे ग्रग्युद्ध हो 
सकता है । 


जो आप जन लोगों के ग्रन्थों में हमारे धर्म के विषय में लिखा है, और 
जिसका हमारी धामिक पुस्तकों में कहीं वर्णण नहीं पाया जाता और इससे 
हमारे धर्म का अपमान टपकता है। इसलिए आझाप जन लोगों से पूछा जाता है 
कि लोटती डाक से शीक्र उत्तर दें कि वे बातें हमारी किन धामिक पुस्तकों में 
लिखी हुई हैं। ज्ञात रहे कि जिस व्याख्या और ठीक-ठीक पता दिन मान के 
साथ पृष्ठ व पंक्त्यादि के उद्धरण सहित मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है । 
इसी प्रकार आप भी उत्तर दें अन्यथा आप सज्जनों की बड़ी हानि होगी । 
इस बात को झाप केवल विहंगम दृष्टि से न देखें, प्रत्युत एक प्रकार की साव- 
धानता रष्टिगत रखें ताकि यह लम्बी न हो जायें। उत्तर भेजने में शीघ्रता 


हा कल्याण है । 
जनियों के विवेकसार ग्रन्थ के लेख पर कुछ शंकाएं' 

पहली शंका--विवेकसार, पृष्ठ १०, पंक्ति १ में लिखा है कि श्री कृष्ण 
-तीसरे नरक को गया । 

दूसरी शंका--विवेकसा र, पृष्ठ ४०, पंक्ति ८ से १० तक लिखा है कि 
हरिह र, ब्रह्मा, महादेव, राम, कृष्णादि कामी, क्रोधी, अ्ज्ञानी, स्त्रियों के दूषी, 
पाषाण की नौका के समान आप डूबते और सबको ड्बाने वाले हैं । 

तीसरी शंका--विवेकसा र, पृष्ठ २२४, पंक्ति & से पृष्ठ २२५ की पंक्ति 


जैनमत २२५ 


१५ तक लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेवादि सब अदेवता और श्रपृज्य हैं । 

चौथी शंका--विवेकसा र, पृष्ठ ५५, पंक्ति १२ में लिखा है कि गंगादि 
तीर्थों और काशी भ्रादि क्षेत्रों से कुछ परमार्थ सिद्ध नहीं होता । 

पाँचवीं शंका--विवेकसार, पृष्ठ १३८, पंक्ति ३० में लिखा है कि ज॑न का 
साधु भ्रष्ट भी हो तो भी प्रन्य मत के साधुओं से उत्तम है | 

छठी शंका--विवेकसा र, पृष्ठ १ पंक्ति १ से लेकर कहा कि जनों में 
बौद्धादि शाखाए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जनमत के अन्तर्गत बौद्धादि सब 
शाखाए हैं । --हस्ताक्षर स्वासो-दयानन्द सरस्वती, शझ्ागरा 


मिलि माघ बदि ६, शुक्रवार, संवत्‌ १६९३७ तदनुसार २१ जनवरी, सन्‌ १८८१ 


उधर स्वामी जी तो अपने योग्य पण्डित आञ्रात्माराम जी के प्रश्नों का 
खण्डन लिख रहे थे और झात्माराम जी भी अपने प्रशन्‍न लिखकर जो स्वामी जी 
ने उतका उत्तर लिखा था, उसका उत्तर तंयार कर रहे थे कि ठाकुरदास ने 
बीच में अपनी हानि समझ और अपनी प्रसिद्धि कम होती जानकर स्वामी जी 
के माम २२ नवम्बर, सन्‌ १८८० को एक नोटिस जारी कर दिया । 


जिसमें प्रथम तो समस्त पिछले पत्रव्यवहार का अपने विचार के अनुसार 
सारथा और अन्त में यह सम्यतापूर्ण शब्द लिखे थे-- 


“यदि झ्रापकी भझ्रब भी क्षमा माँगने की इच्छा हो तो शीघ्र मांग लो परन्तु 
पीछे से यह न कहना कि जेनियों में दया और क्षमा नहीं । अब भी यदि आप 
अपना क्षमा-पत्र भेज द तो आप पीछे से निर्लज्जता उठाने की आपत्ति से बच 
सकते हैं, नहीं तो आपको अभ्रधिकार है। आपकी शभ्राज्ञानुसार हमने अ्रंबाला, 
लुधियाना इत्यादिक स्थानों के बहुत से जनों को इस काम में अपने साथ मिला 
लिया है जो अपना-अपना नोटिस भी आपको देंगे और आ॥ाप ने चिट्ट्री-पत्री 
भेजने में ही इतने छल किये हैं कि इंसमें भी आप पकड़ जायेंगे क्‍या आप 'भूठ 
लिख-लिखकर औरों को धोखे में फंसाते और मेरा नाम बदनाम करते हैं। 
आप स्मरण रखिये कि झापंके ये सब कपट न्यायालय में प्रकट किये जावेंगे 
गौर उसका यथायोग्य दण्ड भी आपको दिलाया जावेगा। इस पत्र का उत्तर 
चाहे आप भेज या न भेजें, यह आपकी इच्छा है ।'' 


परन्तु यह नोटिस वापस आ सया। स्वासी जी को न पहुंचा क्‍योंकि 
हमारे चालाक ला० ठाकुरदास ने उसे न तो देहरादून भेजा और न भागरा 
प्रत्युत अंबाले भेजा । इसलिए अवद्य वापस झाना ही था क्योंकि पता भणशुद्ध 
था। यद्यपि प्रार्यसमाज गूजराँवाला ने भी उनको ठीक-ठीक पता बतला 


२२६ दया नन्द शास्त्रार्थ श्रश्नोत्त र-संग्रह 


दिया था। (देखो आय्य समाचार' पृष्ठ ३३७, खण्ड २, संख्या २३) और यदि 
न भी बतलाते तो स्वामी जी के पत्र से भी आत्माराम जी और उनको विदित 
था कि वे १७ नवम्वर के पठचात्‌ आगरे जायेंगे शौर उनका वहाँ जानां और 
उपदेश करना प्रत्युत शास्त्रार्थ करना 'नसीम' झागरा और “भारती विलास' 
में प्रकान्चित हो चुका था। इसलिए यह जान बूक कर चालाकी थी या झनपढ़ 
होने के कारणा आगरा का अम्बाला स्मरणा रखा । धन्य है। 


फिर ला० ठाकुरदास ने २१ दिसम्बर, सन्‌ १८८१ को फार्सी श्रक्षरों में 
एक नोटिस लिखा और समाजों के नाम भेजा जिसका विषय यह था 
कि हमारे प्रइन का उत्तर स्वामी जी के पास नहीं है इससे स्वामी जी 
छुपकर बंठे हैं तो आप उनका ठाँव ठिकाना बता दो। इसके उत्तर में आर्य्य- 


समाज की और से एक नोटिस जारी हुआ जिसके शीर्षक में यह शेर लिखा 
गया था-- 


गर न बीतद बरोज शप्‌र्रा चश्म । 
चरमये आफताब रा च गुनाह ॥।' 


अर्थात्‌ यदि दिन के समय में अ्रन्धे को न दिखाई दे तो इसमें सूर्य्य का 
क्या दोष है । 


इसमें उसकी समस्त बातों का उत्तर और स्वामी जी का पता भी लिखा 
हुआ था । (देखो समाचर, पृष्ठ ३३७, बुधवार) परन्तु ठाकुरदास चंकि स्वयं 
पेढा हुआ नहीं है और कुछ ख्याति का भी इच्छुक है उसको विज्ञापन में भी, 
पता न मिला अर्थात्‌ न पढ सका । 


'उन्मत्त अपने काम में चतुर होता है इस कहावत के अनुसार उसने 
१२ जनवरी को एक पत्र आर्यसमाज गूजराँवाला के नाम भेजा जिसमें 
लिखा था कि 'स्वामी जी के साथ सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए हम 


२०-२३ जनवरी तक गंत्राला में इकठ् होंगे । तुम स्वामी-दयानन्द जी को 
अंबाला भेजो । 


परन्तु स्वामी जी के लेखानुसार न तो आत्माराम जी ने उनको लिखा 
गरन तार दिया और नगआात्माराम जी शाल्त्रार्थ के लिए उद्यत हुए और 
न ठाकुरदास के अतिरिक्त किसी और विद्याप्रेमी जन ने स्वामी जी को 
लिखा । इसलिए वहाँ कोई शास्त्रार्थ न हआ क्योंकि आत्माराम जी शास्त्रार्थ 
से और फिर स्वामी के साथ शास्त्रार्थ करने से अ्रत्यन्त जी चुराते और 
घवराते थे। (दिग्विजयार्क पृ० २६-३१, लेखराम पृ० ६५०-६८० ) 


वबंदिकधर्म तथा ईसाई मत २२७ 


वेदिकधर्म तथा ईसाई मत 
(फादर कामरीड साहब श्रागरा से धर्मचत्रन--१२ दिसम्वर, १८८०) 


नोट---यह धर्मंचर्चा फादर कानरीड साहब ओआो० सी० वाई० रेवरेण्ड 
नायब विशप सेंट पीटरसन रोमन कथलिक चर्च आगरा और श्रीमान स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी महाराज के मध्य १२ दिसम्बर सन्‌ १८८०. रविवार 
तदनुसार मंगसिर शुक्ला ११, संवत्‌ १६३७ विक्रमी को हुई । 


स्वामी जी कई वकीलों और सम्मानित व्यक्तियों तथा माटिन साहब 
म्यूनिसिपल कमिश्नर सहित बिशप साहब से मिलने को गये । 


स्वामी जी---नास्तिक लोग उत्पन्न करने वाले को नहीं मानते । यदि 
हम और आप झौर दूसरे मत के बुद्धिमान लोग मिलकर भ्रर सब मतों में 
जो सत्य बातें हैं उनका विचार करके जिनपर सब लौग एकमत हो जावें, 
और आपस का मतभेद जाता रहे तो विरोध में केवल नास्तिक लोग ही रह 
जावेंगे। फिर उनको हम अच्छी प्रकार बौद्धिक युक्तियों के द्वारा परास्त कर 
देंगे। गोरक्षा जिससे लाभ ही लाभ हैं, ऐसी श्रेष्ठ बातों में हमको और श्रापको 
और सबको मिलकर काम करना चाहिये । 


बिशप साहब--यह काम अत्यन्त कठिन है इसलिये कि मुसलमान हलाल 
करता कभी न छोडेंगे । वंसे ही ईसाई लोग मांस खाना कभी न छोड़गे । 
इसमें सन्देह नहीं कि ईश्वर अवश्य है और चू कि ईश्वर की सूरत नहीं देखी 
गझऔर वह बोलता नहीं है, इस कारण से यह अवद्य है. कि उसने अपना एक 
स्थानापनन्‍न धर्म का ब्तलाने वाला संसार में भेजा। जिस प्रकार महारानी 
विक्टो रिया विना दूसरे के भारतवर्ष का शासन नही कर सकती, उसी प्रकार 
खुदा विना खुदावन्द यीज्यु मसीह की सहायता के ससार के मनुष्यों का तथा 
मक्ति का प्रबन्ध नहीं कर सकता । 


स्वामी जी ने कहा कि प्रथम तो जो उदाहरण है वह ठीक नही क्योंकि 
जीव की परमेश्वर से कोई समानता नहीं। पहले ईश्वर का लक्षरा होना 
चाहिये कि ईश्वर क्‍या वस्तु है। स्वामी जी ने उसके विशेषरा स्वज्ञ, अविनाशी, 
स्वेशक्तिमान्‌ आदि बताये झऔर कहा कि ऐसे गुणों वाला ईश्वर किसी के 
आाधीन नहीं कि स्वयं प्रबन्ध न कर सके और दूसरे से सहायता लेनी पड़ । 
तीसरे यदि हम मान भी लें कि ईसा कोई शअ्रच्छे पुरुष थे तो भी एक मनुष्य थे | 
झौर ईदवर न्यायाधीश है वह एक मनुष्य के कहने से अन्याय नहीं कर सकता । 
जसा जिसका कर्म होगा वसा ही फल देगा। इसलिये यह असम्भव है कि 


र्श्द वयानन्द शास्ता्ं प्रश्नोत्तर-संग्रह 


स्यायविरद्ध परमेश्वर किसी की सिफारिश मानकर पुण्य-पाप के अनुसार फल 
न देंगे । ऋत: ईश्वर को स्थाभापन्न भेजने की आवत्यकता नहीं। स्थानापस्त 
देना बह काथ्य मनुष्यों का है। वह ऐसा स्वामी है कि समस्त कार्य्ण और प्रत्येक 
प्रबन्ध बिना स्थानापन्‍्ग के कर सकता है । 

क्शिप साहव--क्योंकर प्रबन्ध कर सकता है ? 

स्थामी जी--शिक्षा भ्रर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा । 

बिक्षप साहव--वह पुस्तक ज्ञान की कौन सी है ? 

स्वामी जी--चारों वेद ईश्वर की श्रोर से प्रमाण हैं (१८ पुराणों का 
नाम नहीं लिया) | 

बिशप साहब--क्या अश्रठारह पुराण भी धर्मपुस्तक हैं ? 

स्वामी जी--नहीं । 

बिशप साहब--चारों वेद कंसे आये, ईहवर ने किसको दिये, किसने 
संसार में पहले समक्राये ये? 


स्वामी जी--अग्नि, वार आादित्यें, अंगिरों, चारों ऋषियों के आत्मा में | 
ईइबर ने वेदों का ज्ञान दिया, उन्होंने समझाया । 

बिशप साहब--वेद ईश्वर की ओर से नहीं प्रत्युत वेद का बनाने वाला 
एक ब्राह्मण है, जिसका नाम इस समय स्मररा नहीं रहा । 

स्वामी जी--ऐसा नहीं, वेद सृष्टि की आ्रादि में परमात्मा ने प्रकाशित 
किये। किसी ब्राह्मण ने इनको नहीं बनाया प्रत्युत वेद पढ़ने से मनुष्य ब्राह्मण 
बन सकता है' और जो वेद न पढ़े वह कदापि ब्राह्मण नहीं कहला सकता । 

बिशप साहब--वे चारों मर गये या जीवित हैं ? 

स्वामी जी--मर गये हैं । | 

बिशप साहब--उनके पदचात्‌ उनका स्थानापन्‍न कौन हुआ शोर एक के 
पदचात्‌ कौन स्थानापनन होता रहा और श्रब कोन है ? 

स्वामी जी--हजारों लाखों ऋषि मुनि उनके स्थानापनन होते रहे। 
जसे छ: शास्त्रों के कर्ता छः ऋषि, उपनिषदों तथा ब्राह्मणों के लेखक ऋषि 
मुनि लोग। उनके अतिरिक्त प्रत्येक काल में जो ऋषियों के निश्चित नियमों 
के अनुसार चले, शुद्धाचारी हो वही स्थानापनन हो सकता है परन्तु श्राप 
बतलाइये ईसा के पदचात्‌ ग्रापके यहाँ श्रब तक कौन हुआ ? 


बिशप साहब--हमारे यहाँ ईसा के पर्चात्‌ रोम का पोपष अब्रर्थात्‌ 


विविध विवय २२५६ 


उच्चतम पादरी ईश्वर का स्थानापनन समझा जाता क्व।" जा भूल हम लोगों से 
हो जाये उसका सुधार उच्चतम पावरी श्रर्थात्‌ रोम के कोर दस करता है । 


स्वामी जी--औभौर जो भूल रोम के पोप से हो उसका सुधार किस प्रकार 
हो सकता है ? आपको पोप के श्रत्याचार और धामिक भगड़ जो लूथर के 
काल से पहले और उस समय होते थे और कुछ श्रब तक जारी है, भली प्रकार 
विदित होंगे और इसी प्रकार ईसाइयों की पहली सभाझ्नों का बृत्तान्त और 
धामिक झगड़े और सार्वजनिक हत्याएं आपसे छुपी न होंगी। उनका सुधार 
किस प्रकार वह पोप जो स्वयं उनका आरम्भकर्ता है और जो स्वयं उन रोगों 
में फंसा हुआ है, कर सकता है ? यह़ बात ठीक वेसी ही है! जिस प्रकार हमारे 
पोप पौरारिक लोगों की । 


विशप साहब इसका कोई बुद्धिपूर्वक और युक्तियुक्त उत्तर जिससे स्वामी ' 
जी और श्रोताञ्रों का सन्‍्तोष हो, न दे सके । तत्पश्चात्‌ लगभग १२ बजे के 


समय स्वामी जी एक बड़ा गिर्जा देखने के लिये चले गये । (ले० पृ० ६६१-६६३) 
विविध विषय 


(पं० लेखराम जी द्वारा किये हुए प्रइनों का उसर---१७ मई, १८८१) 
ग्रायंपथिक पं० लेखराम जी अपने बनाये हुए मह॒षि के जीवन-चरित्र 
में लिखते हैं-- 

११ मई, सन्‌ श्८८१ को संवाददाता पेशावर से स्वामी जी के दर्शनों के 
निमित्त चलकर १६ की रात को अजमेर पहुंचा । और वहाँ पहुंचकर स्टेशन 
के समीप ब्राली सराय में डेरा किया। और १७ मई को प्रात:काल सेठ जी के 
बागीचे में जाकर स्वामी जी का दर्शन प्राप्त किया । उनके दर्शन से मार्ग के 
समस्त कष्टों को भूल गया और उनके सत्योपदेशों से समस्त समस्याएं सुलभ 
गई । जयपुर के एक बंगाली सज्जन ने मुझ से प्रश्न किया था कि आकाश भी 
ठयापक है और ब्रह्म भी, दो व्यापक किस प्रकार इकटठे रह सकते हैं ? 

मुझसे इसका कुछ उत्तर न बन पाया। मैंने यही प्रश्न स्वामी जी से 
पूछा । उन्होंने एक पत्थर उठाकर कहा कि इसमें झ्ररिन व्यापक है या नहीं ? 


मैंने कहा ॥क व्यापक है । 

फिर पूछा कि मिट्टी ? मैंने कहा कि व्यापक है । 

फिर पूछा कि जल ? मैंने कहा कि व्यापक है । 

फिर पूछा कि आकाश और वायु ? मैंने कहा कि व्यापक है । 


२३० दयानन्द शास्त्रार्थ प्रध्नोत्तर-संग्रह 


फिर पूछा कि परमात्मा ? मैंने कहा कि वह भी व्यापक है । 

कहा कि देखा कितनी चीजें हैं परन्तु सब इसमें व्यापक हैं। वास्तव में 
बात यह है कि जो जिससे सूक्ष्म होती है वह उसमें व्यापक हो सकती है। 
बी हा सबसे अति सूक्ष्म है इसलिये सवव्यापक है, जिससे मेरी शान्ति 
ठो गई । 

मुझ से उन्होंने कहा कि और जो तुम्हारे मन में सन्देह हों सब निवारण 
कर लो मैंने बहुत सोच विचार कर दश प्रश्न लिखे जिनमें से झाठ मुझे 
स्मरण हैं, शेष भूल गये । 

प्रश्न--जीव ब्रह्म की भिन्‍नता में कोई वेद का प्रमाण बतलाइये ? 

उत्तर-यजुर्वेद का ४० वाँ अध्याय सारा जीव-बअ्रह्य का भेद 
बतलाता है। 

प्रशन--अ्न्य मत के मनुष्यों को शुद्ध करना चाहिये या नहीं ? 

उत्तर--अवश्य करना चाहिये। 

प्रशन--विद्युद्‌ क्या वस्तु है श्लौर किस प्रकार उत्पन्न होती है ? 

उत्तर--विद्युत्‌ सर्वत्र है और रगड़ से उत्पन्न होती है। बादलों की 
विद्यु३ भी बादलों और वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है । 

मुझ से कहा कि २५ वर्ष से पूर्व विवाह न करना । कई ईसाई और जनी 
प्रशन करने झ्ाते परन्तु शीघ्र निरुत्तर हो जाते थे । (लेखराम प्र० ५३२) 


जनसत 


(जन साधु सिद्धकरण जी से मसुदा में शास्त्रार्थ--६ जालाई से 
१६ जोलाई, श्य्८१ तक ) हु 

जब आयपाढ़ बदि १२, संवत्‌ १६३८ तदनुसार २३ जून, सन्‌ १८८१ को 
स्वामी जी धर्मोपदेश के निमित्त मसूदा पधारे तो कई दिन तक निरन्तर व्या- 
ख्यान देने के पश्चात्‌ ५ जौलाई, सन्‌ १८८१ को राव बहादुरसिंह साहब रईस 
मसूदा ने अपनी रियासत के सम्सानित जनियों को बुलाकर कहा कि तुम अपने 
किसी विद्वान्‌ पण्डित या मतावलम्बी को बुलाओ ताकि उससे स्वामी जी का 
शास्त्रार्थ कराया जावे और सत्यासत्य का निर्णय हो । 


जनियों ने उत्तर दिया कि हम अपने साधु सिद्धकरण जी को बुलाते हैं 
वे स्वामी जी से शास्त्रार्थ करं गे । 


रावसाहब ने कहा कि वे कहां हैं ? ज॑नियों ने उत्तर दिया कि वे ग्राम 


हि. 
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सर्वाड़ किदानगढ़ क्षेत्र में यहाँ से १६ कोस पर हैं। रावसाहब ने कहा कि हमारे 
यहाँ से सवारी ले जाओ झौर तुम में से कोई जाकर साथ्रु जी को बुला लाये। 
उन्होंने उत्तर दिया कि सवारी पर बेठकर बे नहीं आते परन्तु उनका चतु- 
मासा यहाँ पर करना निश्चित हुआ है, इसलिए विश्वांस है कि कलआ 
जावेंगे। देवयोग से प्रात:काल आषाढ़ सुदि १०, संबत्‌ १९३८ तदनुसार ६ 
जीलाई, सन्‌ १८८१, बुधवार को साधु जी वहाँ आ विराजे | आषाढ़ सुदि १३, 
अर्थात्‌ & जौलाई सन्‌ १८८१ शनिवार को स्वामी जी महाराज अपने नियमानु- 
सार भ्रमण को गये तो सिद्धकरण साधु से जो शौचादि से निबृत्त होकर 
आते थे, मार्ग में भेंट हो गई। साथु ने स्वामी जी के निकट आकर कहा कि 
आपका क्या नाम और कहाँ से पधारना हुआ । 

स्त्रामी जी ने उत्तर दिया कि मेरा नाम दयानन्द सरस्वती है और अज- 
मेर से आया हूँ। फिर स्वामी जी ने कहा कि आपका क्‍या नाम है ओर 
कहां से आना हुआ । साधु जो ने कहा कि मेरा नाम सिद्धकरण है और सर्वाड़ि 
किशनगढ़ क्षेत्र से आया हैं, चार मास यहीं रहूँगा। 

स्वामी जी--महाँ पर आप कहाँ ठहरे हैं ? 

साथु ने कहा कि एक उपाश्रय में । 

स्वामी जी ने कहा कि आप ही को जेंतियों ने बुलाया है ? 

साध्रृ ०--हाँ मुभी को । 

और साधु जी ने कहा कि आपका पेट तो बड़ा मोटा है, क्‍या इसमें ज्ञान 
भरा है ? आप लोहे का तवा बाँध लीजिये नहीं तो फट जायेगा । आपको ज्ञान- 
अजीर्ण हो रहा है । 

स्वामी जी ने उसका उस समय उत्तर देना अनुचित समभ साधु से यह 
प्रहदत क्रिया कि आप लोग मुख पर पट्टी बाँधते और गर्म जल क्‍यों पीते हो ? 

स्ाथु जी ने कहा कि जोआप भी मुख पर पट्टी बाँधें तो मैं इसका 
उत्तर द्‌। 

अभी इनमें परस्पर वादानुवाद हो ही रहा था कि रावसाहब ने जो 
प्राय: अपने महल की छत पर बठ प्रात:काल दूरवीक्षण द्वारा स्वामी जी को 
अमर करते देखा करते थे, देखा कि क्रिसी से क्वामी जी वार्ता कर रहे हैं । 
तत्काल ही रावसाहब घोड़े पर सवार होकर स्वामी जी के पास आ उपस्थित 
हुए। रावसाहब को देख साथ्ु चलते लगा। तब रावसाहब ने साधु जी से 
कहा कि ठहरो, प्रदन करो, क्‍यों जाते हो ? अन्त को रावसाहब के आते ही 
साधु जी चले ही गये और स्वामी जी महाराज और राव बहादुर्रासह जी मार्गे 
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में परस्पर वार्ता करते हुए निज स्थान को पधारे। फिर स्वामी जी ने श्रावण 
बदि २, संवत्‌ १९३८, बुधवार तदनुसार १३ जौलाई, सन्‌ १८८१ को निम्न- 
लिखित प्रदन पंडित छगनलाल कामदार और ज्योतिषी जगन्नाथ आदि 
सम्मानित व्यक्तियों के हाथ सिद्धकरण साधु के थास भेजे । 

प्रहन--ज न-मतान्‍्तर्गत तुम लोग ढुँढ़िये जो मुख पर पट्टी बाँधना अच्छा 
जानते हो, यह तुम्हारी बात विद्या और प्रत्यक्षादि प्रमाणों की रीति से सिद्ध 
नहीं है। ईससे जो तुम ऐसा मानते हो कि मुख की वायु से जीव मरते हैं तो 
भी ठीक नहीं क्‍योंकि जोव अ्रजर-अमर हैं श्रौर तुम भी ऐसा ही मानते होगे । 
जो तुम कहो कि जीव तो नहीं मरता परन्तु उसको पीड़ा श्रर्थात्‌ दुःख देवें तो 
.हम पाप के भागी होते हैं तो मी सर्वथा ठीक नहीं क्‍योंकि ऐसा किए विना 
किसी का निर्वाह नहीं हो सकता। इसमें जो तुम कहते हो कि जहाँ तक बन 
सके, वहाँ तक जीवों की रक्षा करनी चाहिए। काररा सर्व वायु आदि पदार्थ 
जीवों से भरे हैं। इसलिए हम लोग मुख पर कपड़ा बाँधते हैं कि मुख से उष्ण 
वायु निकलने से बहुत से जीवों को दुःख और बाँधने से थोड़े जीवों को 
कष्ट पहुंचता है तो यह भी कहना आप लोगों का श्रयुक्त है क्‍योंकि कपड़ा 
बाँधने से जीवों को अहुत दुःख पहुंचता है। कारण यह है कि मुख पर कपड़ा 
बाँधने से गर्मी रखने से उष्णता अधिक होती है' जैसे किसी मकान का द्वार 
बन्द हो और पर्दा डाला जाये तो उसमें गर्मी अधिक होती है और खुला 
रखने से कम होती है। इससे विदित होता है कि मुख पर कपड़ा बाँधने से 
जीवों को अधिक पीड़ा होती है। इसलिये जो कोई मुख पर कपड़ा बाँधते हैं 
वे जीवों को अ्रधिक पीड़ा पहुंचाने से अधिक पापी होते हैं। जो नहीं बांधते वे 
उन बांधने वालों से अच्छे हैं। किन्तु जब तुम मुख पर कपड़ा बाँधते हो तो 
मुखद्वारा वायु रुककर नाक के छिद्र से जो बाहर निकलती है, वह जीवों 
के लिए अधिक दुःखदायी होती है। जसे मुख से कोई अ्रग्नि फूके शौर कोई 
नल से तो नल से वायु चारों शोर से रुक अधिक बलवान्‌ हो भ्ग्नि से 
लगती है। इसी प्रकार नाक की वायु जीवों को अधिक पीड़ा पहुँचाती 
है । इससे तुम हिसक हो। जो तुम कहो कि हम नाक और मुख पर एक 
कपड़ा बांधेंगे तो पूर्वोक्त रीति से मुख और नासिका दोनों की गर्मी बढ़कर 
दुगुनी हिंसा होगी । इससे मुख भर नासिका पर कपड़ा बाँधना कदापि योग्य 
नहीं । दूसरे कपड़ा बाँधने से बोला भी ठीक-ठीक नहीं जाता। निरनुनासिक 
शब्दों को सानुनासिक कर देना दोष है । दुर्गन्‍न्ध भी भ्रधिक बढ़ता है क्योंकि 
दरीर के भीतर दुर्गन्‍्ध है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्ध- 
युक्त ही है। जब वह रोका जाये तो अधिक दुर्गन्‍न्ध बढ़ता है जेसा कि बन्द 
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जाजरूर | इस प्रकार मुखादि प्रक्षालन न करने और मुख पर कपड़ा बाँधने से 
ग्रधिक दुर्गन्‍्ध होकर अधिक रोग उत्पन्न करता है जेसा कि मेले श्रादि में । 
श्रौर न्यून दुर्गन्ध विशेष रोग नहीं करता, यह बात प्रत्यक्ष है। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि अ्रधिक दुर्गन्‍्ध बढ़ाने वाला अ्रधिक अपराधी होता है'। जेसा कि आप 
लोग दन्तधावन श्रौर स्नानादि कम करने से दुर्गन्‍्ध बढ़ाते हो जिससे रोगोत्पत्ति 
कर बुद्धि और पुरुषार्थ को नष्ट करके धर्मानुष्ठान के बाधक होते हो। जसे 
जाजरूर (मलागार) के शुद्ध करने वालों की दुर्गन्‍्ध के संग से न्यून बुद्धि 
होती है वसे आप लोगों की क्‍यों नहीं होती होगी । जब दुर्गन्धयुक्त पुरुष की 
बुद्धि अ्रति मन्‍न्द होती है तो उसके संगियों की क्‍यों नहीं होती होगी । 


(“देश हितंषी'' खंड १, संख्या २, पृष्ठ ७ से १३, ज्येष्ठ मास, संवत्‌ १६३६) 


“जो तुम लोग कच्चा जल पीने आदि में दोष गिनते और उष्ण में नहीं 
यह भी तुमको अत्यन्त भ्रम हुआ है क्‍योंकि ठंडे के जीव उष्ण जल करने में 
अधिक दुःख पाते हैं श्रौर उनके शरीर जीवित जल में घुल जाते हैं जेसे सौंप का 
अर्क । सिद्ध हुआ कि उक्त जल के पीने वाले मानो माँस का जल पीते हैं और 
जो ठंडा जलपान करते हैं वे (इन जीवों को) गर्म जल पीने वालों की अपेक्षा 
थोड़ा दु:ख देते हैं। दूसरे वे जीव जठराग्नि में प्राप्त होकर भी बहुत से प्राण 
वायु के साथ बाहर भी निकल जाते है । इससे ठंडा जल पीने वाले तुमसे बहुत 
कम जीवों को दुःख देने वाले ठहरते हैं। जो तुम कहो कि न हम जल गर्म 
करते हैं और न हम किसी को शिक्षा अपने लिए जल को उष्ण करने की 
करते हैं, तो भी तुम अपराध से नहीं छूट सकते क्योंकि जो तुम गर्म जल न 
लेते, न पीते और न उष्ण करने की शिक्षा करते तो वे अधिक जल क्‍यों गर्म 
करते । जो ऐसा कहो कि पाप करने वालों को दोष लगता है, अ्रन्य को नहीं । 
यह भी कथन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि चोरी करने वाला तो झञ्राप हो 
चोटी करता है परन्तु शिक्षा करने वाले बहुतों को चोर बना देते हैं, इसलिए 
तुम ही अधिक पापी हुए। फिर जल के गर्म करने में अग्नि जलाते और उस 
जल से भाष ऊपर उड़ाने से भी जीवों को बहुत दु ख पहुँचता है । इस काररा 
यह भी तुम्हारा कथन व्यर्थ हुआ । 


तुम्हारे मत में ऐसी" सी बहुत-सी बात अयुक्त हैं, जेसे एक छोटे से 
ग्र्थात्‌ पेसा भर के कुण्ड में अ्रनन्त जीवों का रहना । इसमें जो कोई तुमसे 
प्रशन करे कि जिसमें जीव रहते हैं उसका अन्त है, उसमें रहने वालों का अन्त 
क्यों नहीं ? फिर तुमसे उसके उत्तर में केवल चुप वा हठ के अतिरिक्त और 
कुछ न बन पड़गा। यह थोड़ा सा श्रर्थात्‌ समुद्र में से बिन्दुब॒त तुम्हारे मत के 
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सिद्धान्तों में दोष दिखलाया है। जो तुम सम्मुख बेठ कर चर्चा करो तो तुमको 
झोर तुम्हारे साथियों को तुम्हारे मत के दोष भली-भाँति विदित हो जायें 
परन्तु जब कोई विद्वान तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे मत के खण्डन-विषय में चर्चा 
करना चाहे तो भी तुम कभी न चाहोगे क्‍योंकि जो तुम्हारा मत निर्दोष होता 
तो दूसरे मत वालों से संवाद करने में कभी न डरते। इसका रष्टान्त यह है 
कि तुम श्रपनी पुस्तकों को बहुत ग्रुप्त रखते और अपने मतवालों के अतिरिक्त 
दूसरों को देखने के लिए नहीं देते । यह तुम्हारा सिद्धान्त पुस्तक और तुम्हारे 
सिद्धान्तों को तुम्हारी ही बातें भूठी कर देतो हैं। जिसका चाँदी का रुपया है, 
वह सर्राफा और सुनारादि को दिखलाने में क्‍यों डरेगा ? देखो ! हमारा वेद- 
मत सच्चा है इससे हमको किसी के साथ चर्चा करने में डर नहीं होता । जसे 
तुम इर के कारग हंठ करते हो कि मुख पर कपड़ा बाँवे विना तुमसे हम बात 
नहीं करते । यह तुम्हारा केवल छुल है क्योंकि “नाच न आवे झाँगन टेढ़ा । 


हस्ताक्षर--दयानन्द सरस्वती 


जब उक्त प्रश्नों को लेकर साथ्रु जी के स्थान पर पहुंचे तो क्‍या देखते 
हैं कि साथ्रु जी वहुत से स्त्री और पुरुषों के मध्य में बखान (व्याख्यान) कर 
रहे हैं तब यह लोग वहां जा बेठे। जब बखान पूर्ण हो चुका तब पंडित 
छगनलाल मंत्री राव मसूदा ने जो उक्त प्रधन ले गये थे सब लोगों के सम्मुख 
पढ़कर सुना दिये और कहा कि इनका उत्तर देना आपको योग्य है। इस पर 
साधु जी ने कहा कि जो तुम लोग मुख पर पट्टी बाँधो तो मैं उत्तर दूं। तब 
उन लोगों ने कहा कि हम मुख पर पट्टी बाँधना पाप गिनते हैं । झ्राप इन प्रशनों 
का उत्तर दें, जब पट्टी का बाँधना सिद्ध कर देंगे तब हम प्रसन्‍्नतापू्बक पट्टी 
क्या जेसा आप हमसे कहेंगे, स्वीकार करंगे। यह सुन साधु ने कहा कि मैं 
उत्तर नहीं दे सकता और उठ कर भीतर की ओर चले गये । फिर उन्होंने 
सब वृत्तान्त स्वामी जी और राव साहब को सुनाया और अपने-अपने स्थान को 
पधारे | तत्पश्चात्‌ साधु जी ने तीसरे दिन अर्थात्‌ १५ जौलाई, सन्‌ १८८१ को 
सुजानमल कोठारी के हाथ स्वामी जी के प्रश्नों के निम्नलिखित उत्तर भेजे । 


“साधु सिद्धकरण जी की शोर से प्रइनों के उत्तर 
प्रशन--मह वांधने में क्‍या धर्म है? हमको तो पाप प्रतीत होता है 
इत्यादि । 
उत्तर---जबकि मकान में अ्रग्नि की ज्वाला निकलती है, उस मकान के 


द्वार में होकर वायु भीतर जाती है तो वायु के जीव सब मर जाते हैं। जब 
बारड़ा (द्वार) बन्द किया जावे वायु की ओट से सब जीव बच सकते हैं श्रौर 
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बाहर भी उस ज्वाला का तेज कपड़ की झट से ठंडा होकर जाता है जंसा 
कि उष्ण जल की भाष। बाहर एक गम की हुई चीज की भाप के निकलते 
समय कपड़े की ओट दो तो फिर ओट से बचकर भाष बाहर जावेगी वह 
फिर वेसी गर्म कभी न रहेगी वा आड़ा हाथ देकर देखो तो पहले जो हाथ 
देगा उसका जलेगा । वही जल की भाष निकलेगी तो दूसरी ओर जो आजूबाजू 
जो हाथ रहेगा कभी वेसा नहीं जल सकता। यह तो प्रत्यक्ष दीख पड़ता है 
और जीव अजर, अमर है परन्तु वायु के जीव का शरीर है। विना शरीर के 
जीव नहीं रह सकता । दूसरे खुले मुख रहने से प्रत्यक्ष दोष भी है कि उसको 
सब कोई समभ सकता है क्‍योंकि जो कोई बड़ मनुष्य के निकट बात करे तो 
मुह के पल्‍ला लगा रहता है क्‍योंकि जिससे थुक न उछले वा अपनी दुर्गन्‍्धता 
का ववास उनके द्वारा न पहुँचे तो आपड़ों से (आप सरीखे) बुद्धिमान होकर 
यह क्या प्रइन पूछा । आपको भी तो यह विचार करना चाहिए कि वेद की 
पुस्तकों को छुले मु ह बाँचना क्‍या पुस्तक के थरकारा वा दुर्गन्ध-श्वासा नहीं 
पहुंचती होगी ? इसलिए: अवश्य आपको उघाड़ (खुले मुख) रहना उचित 
नहीं और हम तो साधु हैं, हम निरर्थक जोड़ नहीं करते बयोंकि गह वात 
पक्षपात कहलाती है, धर्म के अतिरिक्त साधु को कुछ प्रयोजन॑ नहीं । कोई 
हमारे निकट झआवे और सुनना चाहे तो सुने । जाने-आने का कुछ प्रयोजन 
नहीं । हाँ यह पक्‍की देखी कि कुछ धर्म की बात मानेंगे तो जा भी सकते हैं । 


हस्ताक्षर--सिद्धकरण 
(देश-हितंषी, खंड १, संख्या ४ पृष्ठ ७ से १० तक) 
उत्तर पक्ष | स्वामी दयानन्द जी महाराज की ओझोरं से उत्त र-- 


उत्तर--जबकि मकान में अग्नि की ज्वाला निकलती है इत्यादि। यह 
तुम्हारा मुख पट्टी बाँधने का उत्तर अ्रविद्यारूप है क्‍योंकि बाहर का वायु ही सब 
पदार्थों का जीवनद्देतु है। बिना इसके संयोग के कोई भी प्राणी नहीं बच सकता 
ओऔर उसके सम्बन्ध के बिना अग्नि भी नहीं जल सकती । जसे किसी प्राणी वा 
जलती अग्नि को बाहर की वायु से वियुक्त कर तो वह उसी समय मर जाता 
है। और दीपकादि अग्नि भी बुर जाता है क्‍योंकि इसके जलाने आदि का 
कारण बाहर का वायु है । न मानो तो बन्द कर देख लो। इसलिए यह 
तुम्हारा अविद्यारूपी उत्तर सिद्ध होता है । यद्यपि ऐसी अन्यथा बातों पर लिखना 
व्यर्थ है क्योंकि जो किसी से हो ही नहीं सकता । देखो जो मकान के द्वार और 
छिद्र बिल्कुल बन्द किये जायें तो अग्नि कभी न जलेगी और एक ओर से ओट 
किया जाये तो दूसरी ओर से जहाँ मार्ग पाता है वहाँ से अतिवेग से चल्लकर 
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वही वायु के जीवों से उसका सम्बन्ध होता है. और कपड़े की प्रोट से भी बह 
कभी ठंडा नहीं हो सकता किन्तु वह एक ओर से रुक कर दूसरी ओर से गर्म हो 
जाता है ज्वाला की जितनी गर्मी है। जबतक बाहर की वायु से सम्बन्ध भ्रौर 
संचात छूट एक-एक परमाणु प्थक-पृथक होकर न मिल जायें तबतक श्गिन ठंडा 
कंसे हो सकता है। और सवंत्र वायु में विद्यतरूप अग्नि भी (कि जहाँ वायु के 
शरीर वाले जीव हैं) व्याप्त हो रहा है फिर वायुस्थ जीव क्‍यों नहीं मर जाते ? 
जब एक ओर कपड़े झादि से आड़ा किया जाये तो दूसरी ओर गर्म वायु अ्रधिक 
इकट्ठा फेलने और टपकने से शीघ्र ठंडा नहीं होता किन्तु जो चारों ओर से खुला 
श्ट्रेलो शीक्र ठंडा हो जाता है जेसे कि मंदान की अग्नि । जब अग्नि की ओर 
झाड़ा हाथ दिया जाये तो हाथ की आड़ से दूसरी झोर गर्मी फेलेगी। श्राड़ हाथ 
करने से गर्मी कुछ भी कम नहीं हो सकती इससे यह अविद्वानों की बात है । देखो 
जो सूय्यं की ओर हाथ करे तो क्या सूर्य्य की गर्मी घट जाती है. और क्या जिस 
बलेन में जल गर्म किया.जाता है. उसका मुख खुला रखने से अधिक गर्मी और 
झाधा वा तौन भाग बन्द करने से भ्र्थात्‌ आधे वा चौथे भाग से भाप अधिक और 
जोर से निकल कर बाहर की वायु में नहीं फेलती । श्रौर जो उसका मुख सर्वथा 
बन्द किया जाये तो क्या बर्तन टूट फूट और उड़ न जायेगा ? कया जिसने अग्नि 
की ज्वाला के सामने भाड़ की तो उसकी ओर गर्मी कम होने से दूसरी ओर 
ग्रधिक गर्मी नहीं होती । क्‍या हाथ के आड़ किये हाथ से अग्नि के दूसरी श्रोर जिस 
किसी के हाथ और कोई वस्तु हो तो वह भ्रधिक तप्त नहीं होती और जब चारों 
झोर से आड़ कर प्रग्नि को रोका जावे तो गोलाकार होकर ऊपर को क्‍्योंन 
चढ़ गा और भाष के दूसरी ओर हाथ जेसा कि इधर का जलता है वसा उधर 
का न जलेगा और हाथ की झाड़ के हाथ में गर्मी इस लिये अभ्रधिक नहीं लगती 
कि बह अगल बगल होकर ऊपर उठ जाती है । देखो तुम्हारी यहाँ अत्यन्त भूल 
है क्योंकि जो वायु के शरीर वाले जीव गमें वायु से मर जाते तो वशाख और 
ज्येष्ठ मास में जबकि वायु अत्यन्त तप्त हो लू चलता है तब क्या सब जीव मर 
जाते हैं प्नौर गर्म वायु के जीव जबकि पौष मास में भ्रतिशीत पड़ता है तब क्या 
मर जाते हैं? इससे यह बात सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या ही है क्‍योंकि 
जो ऐसा होता तो परमेश्वर इस सुष्िट में श्रग्नि और सूर्य्यादि को क्‍यों रचता ? 
इससे जो तुम सत्यासत्य बातों का निश्चय करना चाहो तो वेदादि सत्यशास्त्र 
पढ़ो और सुनो जिससे यथार्थ ज्ञान पाके धर्म, श्र्थ, काम, मोक्षरूपी फल को प्राप्त 
हो सको। जो ऐसा न करके भपने मत के ग्रन्थों के विश्वास में रहोगे तो यह 
उत्तम मनुष्य जन्म व्यर्थ ही नष्ट करोगे । 


('देश ह्ितंषी, पृष्ठ ८ से १० तक, खंड १, संख्या ५, भादों, संवत्‌ १९३६) । 
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बड़ आदचर्य की बात है कि जीवों को अजर, भ्रमर माथ कर फिर 
उनका मरणा भी मानते हो। जो तुम खुला मुख रखने में प्रत्यक्ष दोष 
लिखते हो तो प्रत्यक्ष होता है कि आप प्रत्यक्ष के सक्षरादि विज्ञा को ही 
नहीं जानते। इसी से किसी बड़ मनुष्यादि से बातें करने में पतला लगाना 
अच्छा समभते हो जो ऐसा है तो फिर वसा क्‍यों नहीं करते। छोटे मनुष्य 
के सम्मुल हर समय मुख बांव रहते हो । क्‍या बड़े मनुष्य का थूका छोटे 
मनुष्य के साथ लग जाना भ्रच्छा समभते हो ? क्‍या बड़े के मुख में कस्तूरी घुली 
होती है छोटे के नहीं ? यदि बड़ छोटों का विचार है तो अपने चेलों के सम्मुख 
मुख क्‍यों बाँते रहते हो ? क्‍योंकि जब किसी बड़े मनुष्य से बोला करो तब 
बांध लिया करो | सदंव व्यर्थ बातें क्यों किया करते हो । देखो इस बात को 
तुम नहीं जानते, बड़ मनुष्यों से बात करते समय पलला लगाने से यह प्रयोजन 
है कि सभा में कभी गुप्त वार्ता करनी पड़ती है, यदि मुख खुला रखा जाये भ्रर्थात्‌ 
कपड़ा न लगावे तो अन्य मनुष्य जो निकट बेठे हों अवदय सुन लें । जहां कोई 
तीसरा मनुष्य होता वहां बाते करने में पल्‍ला नहीं लगाते और क्या पल्‍ला 
लगाने से दुर्गन्ध रुक सकता है ? इसमें इतना ही प्रयोजन है कि जो वायु को 
रोक के न बातें कर तो उसके फंलने के साथ ही शब्द भी फंल जाये और कान 
में वायु लगने से ठीक-ठीक सुना भी न जाये ज॑सा कि वायु के बेग से चलने में 
ठीक-ठीक नहीं सुना जाता । देखो ! कंसे अन्बेर की बात है, कया दुर्गन्‍्ध को 
कान ग्रहण कर सकता है ? नहीं, किन्तु सुगन्ध दुर्गन्‍्ध का ग्रहरा नासिका ही से 
होता है । इस बात का प्रापने प्रयोजन नहीं समभा है जसे गानविद्या न जानने 
याला ध्रूपद को समभ नहीं सकता क्‍योंकि जो विद्या की बातें हैं उनको विद्वान्‌ 
ही समभ सकता है, अ्रविद्वान्‌ नहीं । हम शब्द, अ्रथं श्रौर सम्बन्ध को बेद समभते 
हैं, कागज स्याही को नहीं झ्लोर कागज, स्याही को जड़ होने से सुगन्ध दुर्गेन्ध का 
ज्ञान वा सम्बन्ध नहीं होता । क्‍या जो तुम्हारे जेनी लोगों के ग्रन्थ बा पुस्तकों 
के कागज लेखादि हैं, उनको बनाने वालों ने मु बांधकर बनाया और लिखा 
होगा ? हम खुले मुख से वेदों का पाठ करना भस्युत्तम समभते हैं क्योंकि मुख 
बांधने से स्पष्ट यथार्थ उच्चारण नहीं होता ज॑सा कि तुम्हारा सब अक्षरों का 
नासिका से अ्रशुद्धोच्चा रण होता है। इसका उत्तर हमने पहले ही लिख दिया 
था कि निरनुनासिक को मुख बाँध कर सदंव सानुनासिक बोलना शुद्ध नहीं 
परन्तु इसके समभने को विद्या चाहिये और जो झाप साधु बनते हो तो साधु के 
क्या लक्षण हैं ? और आप स्वार्थी हो वा परमार्थी । जो स्वार्थ की इच्छा श्रर्थात्‌ 
“निरथंक हम नहीं बोलते'' ऐसा क्‍यों कहते हो और जो स्वार्थी होतो साधु 
क्यों बनते हो ? जो झापको पक्षपात नहीं होता तो मुख पर पट्टी बाधने 
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का भूठा आग्रह क्‍यों करते ? कि विना मुख पर पट्टी बांधने के हम नहीं बोलते 
यदि ऐसा नियम था तो प्रथम ही प्रथम (जंगल में भ्रमण करते समय) हमसे 
क्‍यों बोले थे कि आपका क्‍या नाम है ? इत्यादि छुले मुख बोले। और अन्य 
जनों से भी बातें क्‍यों किया करते हो ? और भोजन समय (स्वप्रयोजन के लिये) 
क्यों मुख खोलते हो ? क्‍या तुम अपने शरीर-ऐषण, भोजन, छादन, मलविस- 
गाँदि कर्म मौन के अतिरिक्त नहीं समझ सकते होगे ? यह बात भिथ्या है क्‍यों 
कि जब हम सुनना चाहते थे तब तो तुम सुनाने को खड़ भी न हुए और जो तुम 
कहीं आते जाते नहीं तो यहाँ कहाँ से श्रा गये ? क्‍या एक ही स्थान पर शिला 
के समान स्थिर रहते हो ? भला जिसका रुपया चांदी का है उसको कच्चेपन का 
क्या भय है ? क्‍या सबके सामने दिखलाने से ताम्र का भी हो जाता है ? क्‍या 
तुम वहीं जाते हो जहां तुम्हारी बातें विना सम्े बूे मानलेव ? हाँ ठीक है 
तुम तो उन्हीं गोबर-गणेशों को सुना सकते हो, जो प्रसन्नता से “सत्याथं ' और 
“प्रमाण शब्दों का हल्ला करके तुमको संतुष्ट किया करें, चाहे सत्य कहो वा 
असत्य । मान ही लें ज॑ंसे दिल्‍ली की मिठाई | न पूछें न शंका कर, न भूठ का 
खंडन करे । ठीक समझ लिया जसे तुम, वसे तुम्हारे, सिद्धान्त हैं मानो बालकों 
का खेल । जो मुख की पट्टी का उत्तर तुम नहीं दे सकते तो छोटे से कुण्ड में भ्रनन्‍्त 
जीवों के होने आदि का उत्तर देना, तुम क्‍या किन्तु तुम्हारे तीर्थंकरों ने भी 
इन विद्या की बातों को नहीं समभा था। जो समभते होते तो ऐसी असंभव 
बाते क्‍यों लिख जाते ? सत्य है जबसे तुम लोगों ने वेदविरोधी होकर वेदोक्त 
सत्य मत को छोड़ के कपोलकल्पित असत्य मत को ग्रहण किया है तब ही से 
विद्यारूप प्रकाश से पृथक होकर अविद्यारूप अन्धकार में प्रविष्ट हो गये हो । 
इसी से ईश्वर, जीव और पृथिवी आदि तत्त्वों को यथावत्‌ नहीं जान सकते हो । 


ग्राओ ! अब भी क्‍यों भूठ पक्षपात करके वेदोक्त सत्य मत का स्वीकार 
क्‍्मों नहीं करते और मुख पर पट्टी बाँधने श्रादि विद्याविरुद्ध कपोल-कल्पित बातों 
को क्‍यों नहीं छोड़ते और अन्यथा आग्रह करते जाते हो? सत्य है जो तुम लोगों 
के आत्माओं में वेदविल्या का थोड़ा भी प्रकाश होता तो ऐसी निमू ल भूठी 
बातों के लिखने में लेखनी कभी न उठाते और जो तुम्हारे सिद्धान्त सत्य होते 
तो चर्चा करने में भूठे हीले के बहाने क्‍यों पकड़ते और ऐसे अशुद्ध लेख का व्यर्थ 
परिश्रम क्‍यों करते ? यदि अब भी सच्चे हो तो सम्मुख आकर थोड़ काल में 
सत्यासत्य का यथार्थ निश्चय क्‍यों नहीं कर लेते क्‍योंकि जो वाद-प्रतिवाद से 
बात सिद्ध होती है वही मानने योग्य है। जिस किसी ने मत मतान्तर वालो से 
पक्ष-प्रतिपक्ष पूर्वक वादानुवाद नहीं किया वह सत्यासत्य को ठीक-ठीक कभी नहीं 
जान सकता । इसीलिये तुम भी ऐसा क्‍यों नहीं करते ? परन्तु क्या करो नाच न 


ईसामसीहा पर विश्वास २३६ 


शावये भ्राँगन टेढ़ा । हस्ताक्षर---स्थासी दयानन्‍्द 
यह उपर्यक्त पत्र १६ जौलाई, सन्‌ १८८१ को पण्डित वृद्धिचन्द, जगन्नाथ 
जोशी, व्यास रामनारायरा, बाब बिहारीलाल तथा अन्य सर्दार लोगों के हाथ 
स्वामी जी ने साधु जी की ओर भेजा | जब वे लेकर चले तो उत्त समय लगभग 
दो सौ मनुष्यों के इकट्ठु हो गये थे । इन्होंने पहुंचते ही साधु जी को उक्त पत्र 
पढ़ सुनाया और निवेदन किया कि भ्रब आप इसका फिर उत्तर दीजिये। परन्तु 
पाठकगण ! उत्तर देने में तो विद्या चाहिये । न जाने पहले किस की सहायता से 
उत्तर लिखा था। विशेष क्‍या लिखू साधु जी के छक्के छूट गये । 
ग्र्त को उन लोगों ने जब बहुत कहा सुना तब यही मुख से निकला कि 
हमारे से तो उत्तर कोई नहीं बन आता । झापा तो साधु है। जब लोगों ने 
देखा कि अरब साधु जी ने ही अपने मुख से हार मान ली तो अब विशेष कहना 
उचित नहीं, यह समभकर नमस्ते करके चल्षे भाये और सब बृत्तान्त राव साहव 
आर स्वामी जी से निवेदन कर अपने-अपने स्थानों को चले गये । 
हस्ताक्षर--बृद्धिचन्द श्रीमाल, मस॒दा 
(“देश हितेषी'' खंड १, संख्या ६, संवत्‌ १६३५ आ्रादिवन, पृष्ठ १२से १५ तक ।) 
(दिग्विजयार्क पृ० ३१, लेखराम पृ० ६७५ से ६८०) 


ईसामसीहा पर विश्वास 
(मसदा सें बिहारोलाल ईसाई से शास्त्राथं--जोलाई, १८८१) 

श्रावण शुक्ला ४, सं० १६३८ अर्थात्‌ २० जुलाई, सन्‌ श्८८१ को पूर्वोक्‍्त 
बाबू बिहारीलाल ईसाई पुन: महाराज से मिलने आये । थोड़ी देर बातचीत होने 
के पश्चात्‌ धर्म-विषय में वार्तालाप होने लगा । इस पर राव साहब ने उनसे कहा 
कि आप पादरी शुलग्र ड के शिष्य है और मैं स्वामी जी महा«ाज का, झ्राज मेरा 
आऔर आपका संवाद होगा । इसे बिहारीलांल ने स्वीकार कर लिया। राव साहब 
ने उनसे प्रदन किया कि बाइबिल में लिखा है कि ईसामसीह ने एक बार उप- 
देश में कहा कि यदि आप लोगों में राई बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ को 
चलायमान कर सकते ही । अश्रत: यदि आपका विश्वास पूरा है तो इस (सोहन 
नगरी) पहाड़ को अपनी जगह से हटा दो । पादरी साहब कुछ उत्तर न दे सके । 
झौर अन्त में उन्होंने यह कहकर पीछा छुड़वाया कि इसका उत्तर मैं भ्रब नहीं 
दे सकता, पादरी शूलब्र ड से पूछकर उत्त र दूगा। (लेखराम पृ० ६८६-६६० ) 


मुसलमान दासो-पुत्र 


(मससूबा में काजो जो से वार्तालाप--अगस्त, १८८१) 
२७ अगस्त, सन्‌ १८८१ भर्थात्‌ भाद्रपद शुक्ला को «मुसलमानों की ईदुल-' 


२४० दयानन्द शास्त्रार्थ प्रदनोत्त र-संग्रह 


फिन्नर (रोजों की ईद) थी । काजी जी भी ञ्रा गये थे । २८ भ्रगस्त को महाराज 
प्रातःकाल ८ बजे अमर करके लौटे ही थे कि उन्होंने यवनों का मुण्ड अपने 
निवास स्थान की ओर आते देखा । उन्होंने चाँदमल कोठारी राज्य मसूदा को, 
जो उनके साथ मसूदा से आये थे, बुलाया और कहा कि देखो क्या बात है, ये 
लोग क्यीं झा रहे हैं वे नीचे गये और यवन समुदाय के नेता से वृत्त ज्ञात करके 
स्वाभी जी से कहा । उन्होंने कहा कि ऊपर बुलाओशो । महाराज करर्सी पर बंठ गये 
झौर वे लोग फर्श पर बेठ गये। आते ही काजी जी से निम्न प्रश्नोत्तर हुए-- 

काजी---आप हमें दासी-पुत्र केसे बतलाते हैं ? 

स्व्रामी जी--श्रचने क्रानशरीफ को देखो । इब्राहीम की दो स्त्रियाँ थीं 
एक विवाहिता सारा, दूसरी दासी हाजिरा, जिसे उन्‍होंने घर में डाल लिया था 
आर अ्रत: आपके दासीपुत्र होते में क्या सनन्‍्देह है ? 

काजी--क्रान में ऐसा नहीं लिखा । 

स्वामी जी--(रामानन्द ब्रह्मचारी से क्रान की पुस्तक मंगाकर) देखिये, 
सूरा अनकबूत में लिखा है कि उसी साल (खुदा ने) उसे (इब्नाहीम को) हाजिरा 
(के गम) से जो सारा की दासी थी, इस्माईल प्रदात किया । 

काजी---वह दासी तो थी, परन्तु निकाह कर लिया था । 

स्वामी जी--फिर भी वह वास्तव में दासी ही बो थी, फिर आपके 
दासीपुत्र होने में क्या सन्देह है ? 

इस पर काजी जी निरुत्तर हो गये और मुसलमान देखते के देखते रह 
गये ।# पड (देवेन्द्रनाथ २ । २७८) 

कबीर पनन्‍्य 

(कबोर पनन्‍्थी साथु के साथ ससूदा में धर्मंलर्ला--अगस्त, श्८८१) 

अगस्त, सन्‌ १८८१ के पहले सप्ताह में एक दिन एक साधु कबीरपंथी 
ब्यावर से स्वरामी जी के पास मसूदा में आया और परस्पर धरमंचर्चा होने लगी। 

स्वामी जी--आपके मत के किलने ग्रन्थ हैं ? 

साधु जी--हमारे २४ करोड़ पुस्तक हैं । 

स्वामी जी--यह बात मिथ्या है क्योंकि इतने ग्रन्थों की संख्या और रखने 
को कितना स्थान चाहिए (इस पर भी साधु जी कछ न बोले) । 
तब स्वामी जी ने फिर कहा कि तुम्हारे कबीर कौन थे और जब तुम 


#देस शास्त्रार्थ का लेखरामलिखित बिस्तृत विवरण पृ० २४१ पर भी है । 





. क्‍या मुसलमान दासोपूत्र हैं २४६१: 


क्रवीरमत में होते हो तब उनकी प्रशादी और गुरु का उच्छिष्ट भी खाते हो 
कि नहीं ? ह 

साधु जी--उच्छिष्ट खाते है । कबीर का जन्म नहीं है, भ्रजन्म है । उस 
माँ बाप भी नहीं । 


स्वामी जी--कबीर जी कोशी में कुकर्म से उत्पन्न हुए थे। इस कारण 
उसकी माँ ने उसे बाहर फेंक दिया था । उसी समय वहां पर (जहाँ पर 
कबीर पड़ा था) एक मुसलमान जुलाहा आ निकला। वह कबीर को उठाकर 
घर ले गया और अपना पुल्न सा जान उसको पाला और बड़ा किया | अब 

देखिये कि उसका जन्म भी हुआ और माँ बाप भी ठहरे । 
, साधु जी इस बात को सुनकर चूप रहे और कछ उत्तर न दिया फिर 
झौर विषय पर बातें होती रहीं ।(“देश हित॑ंषी'”, खंड १, संख्या ८, पृष्ठ ६, ७) 
(लेखराम पृष्ठ ५४६) 


क्या मुसलमान वासीपुन्न हैं 


(काजी जो रायपुर से प्रदनोश्त र--२८ भ्रगस्त, १८८१) 

१९ अगस्त, सन्‌ १८८१, शुक्रवार दिन के झाठ बजे स्वामी जी रायपुर 
पधारे और नगर के बाहर पहुंच कर माधोदास की वाटिका में जिसके द्वार पर 
एक महल है और स्वामी के उतारने के लिए साफ कराया गया था, आनकर 
ठहरे। उस समय बू दाबादी हो रही थी । 

स्वामी जी के पधारने की सूचना जब ठाक्र हरिसिह जी को हुई तब वे 
अपने बन्धुजन और दर्बारियों समेत दर्शन करने के लिए आये। एक अदफा 
और पाँच रुपया भेंट कर हाथ जोड़ खड़े रहे। स्वामी जी ने पूछा कि आप 
प्रसन्‍न तो हैं ? उत्तर दिया कि हाँ आज आपके दशन से प्रसन्‍न हँँ। फिर सब 
यथायोग्य बैठ गए । 

फिर स्वामी जी ने प्रशन किया कि आपके यहाँ राजमन्त्री कौन हैं ? 
ठाकुर साहब ने उत्तर दिया कि शेख इलाहीबरूश हैं परन्तु वे जोधपुर गये है, 
उनके भतीजे करीमबरूद जी उनके पीछे सारे काम का प्रबन्ध करते हैं और 
बतलाया कि वे बेठे हैं। तब महाराज ने कहा कि “आपके यहाँ मुसलमान 
मंत्री हैं, झहो, ये तो दासीपुत्र हैं। आये पुरुषों को उचित है कि यवनों को 
अपना राजमंत्री न बनावें ।' ऐसा कहने से करीमबख्श और ५-७ मुसलमान जो 
वहाँ उपस्थित थे, क्रोध में आकर गुड़गुड़ाने लगे और ठाकुर साहब भी स्वामी 
जी से आज्ञा लेकर अपने राजमहलों में चले गये । और मुसलमानों ने शेख जी 
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की हवेली में इकट्ट होकर यह विचार किया कि उन्होंने हम को दासी का पुत्र 
बतामा ।। हसलिये उनसे फौजदारी (लड़ाई) करनी चाहिए। जिस पर किसी 
ने कुछ कहा और किसी ने कुछ किन्तु एक चमनू्‌ खाँ मुसलमान ने कहा कि मेरी 
बात मानो और पहले कुछ न करो। पाँच सात दिन पश्चात्‌ जब रमजान की 
ईद पर काजी जी शझा्येंगे तो उनको ले जाकर स्वामी जी से प्रदनोत्तर 
करायेंगे । यदि भूठे होंगे तो फिर ऐसा ही करेंगे। यह बात सब ने 
स्वीकार की । 


२७ अगस्त, सन्‌ १८८१ के ईदउठल फित पर काजी जी श्राये और २८ 
झगस्त, सन्‌ १८८१, रविवार तदनुसार भादों सुदि ४ को जब प्रात:काल स्वामी 
जी आठ बजे के समय बाहर से घृमकर आये तो यवनों का भुण्ड अपने मकान 
की ओर आते देखा । स्वामी जी ने मुझको पुकारा कि कोठारी जी ! ऊपर 
झाओ । मैं ऊपर गया, कहने लगे कि देखो कदाचित्‌ यवनों का समूह आता है। 
मैंने नीचे आनकर मुसलमानों को आते देखा । उनको नीचे ठहराकर स्वामी 
जी से जाकर कहा कि यहाँ आते हैं। महाराज दुग्धपान करके कुर्सी बिछवा 
कर स्वयं बेठ गये और उनको बुलवाया और फशे पर बिठा दिया। आते ही 
काजी जी ने प्रदन किया--- 

झ्राप हम को दासीपुत्र कैसे बतलाते हो ? 


स्वामी जी--अपने कुरान शरीफ को देखो । इसराईल जिसको इब्राहीम 
कहते हो उसकी दो पत्नियाँ थीं--एक ब्याही हुई “सारा, दूसरी दासी 
“हाजरा !। जिसको उसने घर में डाला हुआ था । ब्याही हुई केवल सारा थी। 
अझब देखिये कि सारा से अंग्रेज लोग और हाजरा से तुम लोग उत्पन्न हुए, 
फिर दासी पुत्र होने में क्‍या सन्‍्देह है ? 

काजी जी--कुरान में ऐसा नहीं लिखा । 


स्त्रामी जी ने रामानन्द ब्रह्मचारी को कहा कि कुरान का पुस्तक लाओ। 
पुस्तक लाकर काजी जी को दिखलाया (कुरआन सूरसे अ्रन्कबूत--उसी वर में 
इसमाईल को हाजरा ने उत्पन्त किया जो सारा खात्‌त की दासी थी। खंड २, . 
पृष्ठ १६७) । 

काजी जी--बह दासी तो थी परन्तु निकाह (विवाह) कर लिया था। 

स्वामी जी--फिर भी वास्तव मे दासी ही है तो फिर आपके दासी पुत्र 
होने में क्या सन्देह है । 

इस पर काजो जी निरुत्तर हो गए। मुसलमान सब देखते के देखते 
रह गए । 
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तब कुरान को स्वामी जी ने हाथ से पृथ्वी पर रख दिया । 


काजी जी ने कहा--आरपने यह क्या किया कि कुरान को पाँव में रख 
दिया । 


स्‍्वासी जी---काजी साहब ! तनिक विचार करो, कया काजी नाम ही के 
कहलाते हो । कागज और स्याही कसे बनती है, और छापाखाने में किस पर 
कागज छपले हैं, और कलम (लेखनी) क्या चीज है' और कहाँ उत्पन्न होती है। 
इस पर निरुत्तर होकर काजी जी उठ खड़े हुए और उनके साथी सब यवन 
शान्‍्त होकर चले गये। (लेखराम पृष्ठ ५४७ से ५४८) 


परमात्मा विषय 


(श्री सानू राजा गोविन्द सिह जो बहावुर बनेड़ा नरेश के 
प्रइनों का उत्तर--भ्रक्टूबर, सन्‌ १८८१) 


प्ररन--जी घु, श्रात्मा और परमात्मा क्या है और उनमें क्‍या भेद है ? 


उत्तर--जीव भ्रौर श्रात्मा को तो हम एक ही मानते हैं और परमात्मा 
परमेश्वर उससे न्यारा है। हमने गीता के दो रलोक पढ़े--- 


द्वाविमों पुरुषों लोके क्षरव्चाक्ष र एव च । 
क्षर: सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ।॥। 
उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाहृत: । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्येव्यय ईदवर: ।। 
स्वामी जी ने कहा गीता प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं है। हम गीठा को प्रामा- 
शिक नहीं मानते । (लेखराम पृ० ५५०) 


ईसाईमत 


(अम्बई में शवरेण्ड जोसेफ कोक पादरी से शास्त्रा्थं--१८ जनवरी, १८८२) 
रवरेण्ड जौसेफ कोक ने बम्बई टाउनहाल में १७ जनवरी सन्‌ १८८२ को 
एक व्याख्यान दिया जिसमें उसने बतलाया कि केवल ईसाईमत सच्चा और 
ईश्वर की ओर से है भौर यह समस्त भूमण्डल पर फेलेगा, शेप कोई मत ईश्वर 
की श्रोर से नहीं । 


स्वामी जी ने एक चिट्ठी लिखी | जिसका अंग्रेजी श्रनुवाद कनंल भ्रलकाट ने 
स्वामी जी के सामने करके महाराज के हस्ताक्षर कराने के पदचात्‌ पादरी 
साहव की सेवा में भेज दिया । अगले रविवार को साढ़े पांच बजे का समय 
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'फ्राम जी, काऊस जो, इम्सटीटयूट में शास्त्रार्थ के लिए नियत किया किन्तु पादरी 
कोक ने एक कोरा उत्तर पत्र के द्वारा कि “मैं चुत्ोतियों को स्वीकार नहीं 
करता है क्योंकि इनका प्रकट उद्देश्य अविष्वास को फेखाना है” झ्पना पिण्ड 
छुडाया । (लेखराम पृ० ६६० ) 


रामस्नेही मत 
(शाहपुरा में रामस्मेहियों से प्रश्नोशर--मार्च, श्८८२) 


शाहपुरा में रामस्नेहियों का एक मेला था। उसमें ब्यावर के कुछ राम- 
स्‍्नेही वश्य श्राए हुएथे । एक दिन वे महाराज का व्याल्यान सुनने के लिए 
झाए। उस समय तक व्याख्यान भारम्भ नहीं हुआ था, वे महाराज को राम- 
राम करके बठ गये। महाराज ने उसका उत्तर “नतस्ते” दहाब्द से दिया। थोड़ी 
देर बाद महाराज ने पूछा कि तुम लोग इतने दिन से राम-राम जपते हो, इससे 
कया लाभ है ? उन्होंने कहा पहले नाम पीछे नामी, ज॑से हम ने पहले आपका 
नाम सुना और पीछे ढुंढते-ढंढते आपको पा लिया, जसे पहले काशी कहते-क हते 
झौर पीछे ढंढते ढंढते मनुष्य काशी पहुंच जाता है, ऐसे ही राम-राम कहते- 
कहते मनुष्य पीछे सम को पा लेता है। महाराज ने उत्तर दिया कि मैंने तो 
कभी पहले तुम्हारा नाम नहीं जपा, परन्तु फिर भी मैंने तुम्हें भ्रपने सम्मुख 
बेठे पा लिया। केवल नाम लेने से परभमेदवर नहीं मिल सकता। उसके लिये 
साधन करना आवश्यक है। केवल लड्डू कहने से ही लड़्ड नहीं मिल सकता, 
उसके लिये उपयुक्त साधन करना होता है । ये बातें हो ही रही थीं कि पाँच 
छ: वर्ष के बालक जो इन वंश्यों की गोद में बंठे हुए थे, हठात्‌ उठकर कहने 
लगे बाबा जी ! स्वामी जी सच कहते हैं। लडड-लडड़ कहने से क्या लड़ड़ मिल 
सकते हैं ? यह सुनकर सब लोग विस्मित हो गए। तब महाराज ने कहा कि 
ये बालक पक्षपाती नहीं हैं, इन्होंने किसी के कहने से ऐसा नहीं कहा । अब 
इन बालकों की सरलोक्तिपूर्ण मध्यस्थता से हमारे तुम्हारे शास्त्रार्थ की सुन्दर 
मीमाँसा हो गई। (देवेन्द्रनाथ २। ३१९) 


 निस्सन्देह कोन होते हैं 
(शाहपुरा में राजपुरोहित से वार्शालाप--सा्ल, १८८२) 


रविवार को महाराज वेदभाष्य का कार्य नहीं किया करते थे। एक 
रविवार को राजपुरोहित छविमल व्यास महाराज के पास झ्राये और “नमो 
नारायण' कहकर बेठ गए। महाराज ने उनका “नमस्ते” शब्द से अभिवादन 


मूक्तिपूजा २४५ 
किया और कहा कि आभाइये, आज हमारी छुट्टी है झौर भाप से शास्त्रचर्चा 
करने की सुविधा है। व्यास जी ने कहा कि छाट्टी-मुक्ति तो हमारे लिए हो 
सकती है क्योंकि हम संसार-बन्धन में बद्ध हैं। श्राप तो संसार-बन्धन में ही 
नहीं, फिर आपकी छुट्टी वा मुक्ति कसी ? महाराज ने कहा कि हमारी वेद- 
भाष्य के काय॑ से छुट्टी है। व्यास जी ने कहा कि वेदभाष्य धर्म-काय से छूट्टी 
कंसी ? महाराज ने कहा कि धर्मंकार्य से नहीं, वेद-भाष्य के काय॑ से छुट्टी है । 
फिर महाराज ने कहा कि कोई शद्धा-सन्देह हो तो कहिये | व्यास जी ने उत्तर 
दिया कि हम तो निःसन्देह हैं, हम किसी शझ्कासन्देह के निवारण करने के 
लिए आपके पास नहीं झ्राये, हम तो केवल आपसे मिलने के लिए आये हैं। 
महाराज ने कहा कि निस्सन्देह तो दो ही प्रकार के लोग हो सकते हैं । 


यदण मढतमो लोको यहथल बुद्ध: पारंगतः। 
हो होमो सुखमेघेते क्लिश्यस्यन्तरितों जनः ॥॥ 


अ्रथं->-दो ही प्रकार के लोग सुख भोगते हैं एक तो वह जो अभत्यन्त मसूढ़ 
हों, दूसरा वह जो परम बुद्धिमान्‌ हो, दोनों के बीच के लोग क्नेश पाते हैं । 


ग्राप इन दोनों में कौन हैं ? व्यास जी ने इस प्रइन का कोई उत्तर न 
दिया, परन्तु थोड़ी देर पीछे कहा कि आप जो समझें, आप तो बुद्धिमान ही हैं । 


(देवेन्द्रनाथ २। ३२०) 


मूत्तिपूजा 
(शझाहपुरा में बिहारीलाल से प्रशनोसर--मार्थे, १८८२) 

विहारीलाल नामक एक विद्यार्थी थे । उन्होंने महाराज से तीन 
प्रहन किये-. 

प्रशनन १--पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी के तीसरे शअ्रध्याय के दूसरे पाद के 
१७७ वें सूत्र “भ्राजभासय्॒विद्यतोजिप्रग्नावस्तुव: क्विप्‌ ' में ग्राव-स्तुति श्रर्थात्‌ 
पत्थर की स्तुति प्रतिपादित की गई है । 

प्रशन २--पाणिनि के एक सूत्र का उल्लेख करके कहा कि इससे शिव, 
स्‍्कन्‍्द, विष्णु प्रभूति की मूरति सिद्ध होती है । 

प्रशन ३--ईइ्वर स्वव्यापक है वा नहीं ? 

महाराज ने इन प्रश्नों के उत्तर क्रमश: इस प्रकार दिये-. 

उत्तर १--स्तुति अनेक वस्तुओं की होती है । जेसे कारीगर कहते हैं कि 
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यह पत्थर उत्तम है, यह काष्ठ उत्तम है। ग्रावा के श्रर्थ पत्थर भव्य हैं, परन्तु 
इससे पत्थर की सिद्धि नहीं होती । 


उत्तर २--उस समय शिव, विष्ण आदि मनष्य के नाम होते थे। 
विदेश भ्रादि जाने पर उनकी मूर्तियाँ रक्खी जाती थीं, परन्तु इससे शिव, विष्णु 
आदि की पूजासिद्ध नहीं होती । 

उत्तर ३--परमेश्वर सर्वेग्यापक है | 

इस पर बिहारीलाल ने कहा कि तो फिर मैं प्रस्तरादि में ईश्वर को 
व्यापक समझ कर उसकी पूजा कर सकता हूँ । 


महाराज ने उत्तर दिया कि तुम्हारी भाँक, घण्टे श्रादि श्नौर तुम्हारी 
वाणी, गले आदि में भी ईश्वर है। तो तुम ईह्वर के एक अंश को आहत कर 
के (घण्टा, घड़ियाल बजाकर) उसके दूसरे अंश (प्रस्तरादि) की पूजा करते हो, 
यह क्‍या बात है ? और यदि तुम पत्थर में यथार्थ रूप से ईश्वर-बुद्धि करके 
पत्थर को कर सकते हो तो बालू को शककरा समझ कर भोजन क्‍यों नहीं 
करते ? 
बिहारीलाल ने महाराजा की इस प्रकार की युक्तियाँ सुनकर मूर्तिपृजन 
करना त्याग दिया और वह महाराज का शुद्ध चित्त से अनुयायी हो गया । 
(देवेन्द्रनाथ २ । ३२०) 


अनेक विषय 


(मुन्शी इन्द्रमणि जी के शिष्य ला० जगनन्‍नाथदास की बनाई 
झाम-प्रदनोसरी को समालोखना--अ्रप्रेल, १८८२) 
ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र विज्ञापन संस्क ररा २ 
पृष्ठ ३४४ से उद्धत 
श्रीयुत संपादक देशहितेषी महाशय मन्त्री आर्य समाज अ्रजमेर समीपेषु । 
प्रिय सम्पादकवर ! जो मनुष्य स्वार्थ बुद्धि छोड़ परमार्थ करने में प्रवृत्त 
नहीं होता, उसका हृदय पूर्ण शुद्ध होना असम्भव है'। चाहे वह बहुत युक्ति और 
गृढ़ता अपनी कपटता को प्रसिद्ध करने में कंसा ही यत्नवान्‌ क्यों न हो । उसका 
कपट कभी न कभी प्रकाशित हो ही जाता है । प्रत्यक्ष रष्टान्त देख लो कि लाला 
जगनन्‍नाथदास मुन्शी इन्द्रमरि जी के शिष्य की बनाई हुई (श्रार्य-प्रश्नोत्तरी) की 
समालोचना करने से (बहुत से विषय उसमें सत्य और परोपकारक दीख 
पड़ते हैं परन्तु बहुधा विषय उसमें ऐसे भी हैं कि जिनके सुनने वा पाठ करने 
वालों का भ्रमजाल में फंस वेदादि सत्य शास्त्रों से विरुद्ध होना सम्भव है। 
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यह विरुद्ध विषय केवल लाला जगनन्‍माथदास ही के अभिप्राय से नहीं किन्तु 
मुन्शी इन्द्रमरिंग भी उन दोषयुक्त विषयों के भनुयायी प्रतीत होते हैं।) भ्रस्तु, जो 
हो मुझ को सत्य-सत्य परीक्षा इस ग्रन्थ की करके दोषों का प्रकाश करना अवश्य 
है। कारण सज्जन लोग गुण ग्रहण कर दोषों को छोड़ दें। इतना ही नहीं 
किन्तु जेसे विषयुक्त उत्तमान्न का बुद्धिमानों को त्याग करना अ्रवश्य होता है 
इसी प्रकार झ्रार्य लोगों के लिए यह (आर्य प्रदनोत्तरी) ग्रन्थ गुणों के साथ दोष- 
दायक होने से श्रेष्ठ को त्याग के योग्य है। अब इसका कुछ थोड़ा सा नमूना 
संक्षेप से दिखलाता हूँ । 


[ श्रार्य प्रश्नोत्त री पृष्ठ २। प्रश्नोत्तर ७] “परमात्मा ने सृष्टि की भ्रादि में 
श्री ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का प्रकाश किया । उन से ऋषि मुनि अस्मदादिकों 
को प्राप्त हुए ।' 


[समीक्षा ] यह बात प्रमाण करने योग्य नहीं, क्योंकि (अग्नेवें ऋग्वेदो 
इजायत (5जायत ) वायोयंजुर्वेद: सूर्य्यात्सामवेद:) शतपथ ब्राह्मण वचन । 


अग्नियायुर विभ्यस्तु त्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
वुदोह यशसिद्धचथंमृग्यञ्भु:सामलक्षणम्‌ ॥। 


मनुस्मति का वचन । अब देखिये अग्नि श्रादि महर्षियों से ऋग्वेदादि का 
प्रकाश हुआ । इत्यादि ब्राह्मण वचनों के अनुसार मनु जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा 
जी ने अग्न्यादि मर्हाषयों के द्वारा वेदों की प्राप्ति की। अ्रतएव “यो व ब्रह्मार्ण 
विदधाति पूर्व यो बे वेदांइच प्रहिणोति तस्मे” इस दश्वेताइवतरोपनिषद्‌ के वच- 
नाथ की संगति शतपथ झौर मनु जी के वचन से अविरुद्ध होनी चाहिए । किन्तु 
परमात्मा ने चारों महर्षियों के द्वारा श्री ब्रह्मा जी को चार वेदों की प्राप्ति कराई । 
झभौर अभ्रब भी जो कोई चार वेदों को पढ़ता है वही यज्ञ में ब्रह्मासन को प्राप्त 
ओझर उसी का नाम ब्रह्मा भी होता है । यदि मुन्शी इन्द्रमरिंग जी और उनके शिष्य 
लाला जगन्‍नाथदास वेद ओर तदनुयायी ब्राह्मणादि ग्रन्थों को पढ़े होते तो ऐसे 
भारी अ्रम में न पड़ ऐसे ऐसे अश्रन्यथा भाषण वा लेख क्‍यों करते ? इनको उचित 
है कि अपना हठ छोड़ सत्य का ग्रहण कर । 


१. जब मुन्शी इन्द्रमरि। ने सहायता में ग्राए हुये धन का पूर्व प्रतिज्ञा के 
अनुसार पूर्ण ब्यौरा न बताया और न छापा, तब श्री स्व्रामी जी ने उन सबसे 
सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। तब मुन्शी जी ने आ्राय॑ प्रश्नोत्तरी (संवत्‌ १६३८ 
झाय दपरणा प्रेस शाहजहाँपुर में छापी। उसका उत्तर लिखवा कर श्री स्वामी 
जी ने भारत सुदशा प्रवर्तक में छपने के लिए भेजा । 
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( पृष्ठ ३ ॥ प्रन्‍नोसर १६ ) “जीव वास्तविक श्रनन्त है। इस कारण 
ईइवर के ज्ञान में भी श्रनन्त ही है । ' 


(समीक्षा) जब जीव देश काल वस्तु अपरिछिन्न अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न हैं । 
उनऊो अनन्त कहना मानो एक अज्ञानी का दृष्टान्त बनना है। अनन्त तो क्या, 
परन्तु परमेश्वर के ज्ञान में असंख्य भी नहीं हो सकते । परमेश्वर के समीप तो 
सब जीव वस्तुत: श्रतीव श्रल्प हैं। जीवों की तो क्‍या परन्तु प्रति जीव के -अनेक 
कर्मों के भी अन्त और संख्या को परमेश्वर यथावत्‌ जानता है। जो ऐसा न 
होता तो वह परब्रह्मत जीव और उनके कर्मों का ज॑ंसा-जंसा जिस-जिस जीव ने 
कम किया है उन उन का फल न दे सके । जब कोई इनसे प्रइन करे कि एक-एक 
जीव अनन्त हैं वा सब मिल के ? जो एक-एक अनन्त हैं तो “य आत्मनि तिष्ठन 
इत्यादि ब्राह्मण वचन अर्थात्‌ जो परमात्मा व्याप्य जीवों में व्यापक हो रहा है 
शग्रौर ऐसा ही लाला जगननाथदास ने “पृष्ठ ५ प्रश्नोत्तर ३२” के उत्तर में लिखा 
है' कि “जीवेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध और “पृष्ठ ४, प्र० २१ में जीव को 
झ्रण माना है.। जीव शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाता और शरीर के मध्य में 
रहता है। इसलिए अनन्त वा अ्रसंख्य ईश्वर के ज्ञान में नहीं । किन्तु जीवों के 
ज्ञान में जीव असंख्य हैं। जिन लाला जगन्‍नाथदास वा मुन्शी इन्द्रमरि जी 
को अपने ग्रन्थस्थ पूर्वापर विरुक्ल विषयों का ज्ञान भी नहीं है तो श्रागे क्या 
भ्राशा होती है। इसी से इनके सब प्रपंचों का उत्तर समभ लेना शिष्टों को 
योग्य है । 


(पृष्ठ ४, प्र० २४) “जीव के गुण वास्तव में विभु हैं, परन्तु बृद्धा- 
वस्था में अविद्या से आच्छादित होने से परिछिन्न हैं। मुक्तावस्था में विभु 
हो जाते हैं । 


(समीक्षा) विभु गुण उसी के होते हैं जो द्रव्य भी विभ्रु हो । और जिसको 
अ्रण मानते हैं क्या उसके गुण विभु हो सकते हैं ? क्‍योंकि गुणों का आधार द्रव्य 
होता है। भला कोई कह सकता है कि परिछिन्न द्रव्य में विभु गुण हों । क्‍या 
ग्रुणी देशी और ग्रुरा विभु हो सकते हैं? और गुणी को छीड़ केवल गुण प्रथक 
भी रह सकता है ? नहीं ! नहीं !! और जो (पृष्ठ ४१ प्रश्नोत्तर २१ में) जीव 
को अणु माना है। वह भी ठीक नहीं । क्योंकि एक अ्रणु में भी जीव रह सकता 
है'। श्र्थात्‌ एक अणु में अनेक जीव रह सकते हैं। देखो श्रणु भ्रणु काँच वा पृथ्वी 
ग्रादि के मध्य में से पार नहीं जा सकता और जीव जा सकता है'। इसलिए जीव 
अण से भी सूक्ष्म है श्रौर इसके श्रण भी विग्रु नहीं | हाँ मुक्तावस्था में जिस ओर 
उसका ज्ञान होगा उस दूरस्थ पदाथ को भी अपने ज्ञान स जान लेता है । नहीं तो 
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“युगपज्ञानानुत्पसिमं नसो लिजुम्‌ इस न्याय श्षास्त्र के सूत्र का भ्रथं ही नहीं 
घट सक्रेगा । जो एक क्षण में एक पदार्थ को जाने अनेक को नहीं, उसी को 
मन कहते हैं। वही मन मुक्तावस्था में भी रह जाता। पुनः: उसी मनखरूप 
साधन से विभु गुण वाला जीव कंसे हो सकता है । 


(पृष्ठ ४ प्रश्न २५) “जीव परतन्त्र है ।' 


(समीक्षा) जीव किसके आधीन है ? जो कहो कि परमेश्वर के तो जो 
कुछ जीव कम करता है' वह स्वतन्त्रता से वा ईश्वराधीनता से ? जो ईश्वराधीनता 
से करता है हतो जीव को पाप पुण्य का फल न होना चाहिये, किन्तु ईश्वर को 
होना चाहिए। जेसे सेनाध्यक्ष वा राजा की झ्राजश्ञा से कोई किसी को मारे तो 
वह अपराधी नहीं होता, अश्रथवा किसी के मारने में लकड़ी तलवारादि दास्त्र (न) 
झपराधी भौर न दंडनीय होते हैं, वंसे ही जीवों को भी दंड न होना चाहिये । 
किन्‍्त्‌ पाप पुण्य का फल सुख-दुःख ईइवर भोगे। इसलिए जीव भपने कम करने 
में सवंदा स्वतन्त्र और पाप का फल दुःख भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र 
रह जाते हैं। ज॑ंसे चोर चोरी करने में स्वतन्त्र और राजदण्ड भोगने मे 
परतन्त्र हो जाते हैं, इसी प्रकार जीवों को भी जानो । 


(पृष्ठ ४ प्रश्नोत्तर २८) “मुक्त जीव कम्मंवश होकर फिर कभी संसार 
में कहीं आते। ईश्वरेच्छानुकल भ्पनी इच्छा से केवल धर्म रक्षा करने को 
पाते हैं।'' 


(समीक्षा) पाठकगण ! विचारिये यह शविद्या का प्रताप नहीं है तो और 
क्या है ? जो कहते हैं कि जीव संसार में कभी नहीं झ्ाते और ईश्वरेच्छानुकल 
झपनी इच्छा से केवल धमरक्षा करने को आते भी हैं। धन्य ! भला इस पूर्वापर 
विरुद्धता को गुरु और चेले ने तनिक भी न समझा । विचारणीय है कि जिसका 
ज्ञान, सामथ्यं, कम अन्त वाले हैं उसका फल अनन्त कंसे हो सकता है ? और 
जो मुक्ति में से जीव संसार में न आवे तो संसार का उच्छेदन भ्रर्थात्‌ नाश ही 
हो जाय । और मुक्ति के स्थान में भीड़ भड़क्‍का हरद्वार के मेले के समान हो 
जावे । और ईश्वर भी अभ्रंत वाले गुण कम का फल शननन्‍्त देवे तो न्‍्यायरहित हो 
जाय । झौर परिमित गुण, कम, स्वभाव वाले जीव श्रनन्त भ्रानन्‍न्द को भोग भी 
नहीं सकते । फिर यह «बात वेद तथा शास्त्र के विरुद्ध भी है। देखो “भ्नेर्नून 
कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम+ स सो मह्या भ्रदितये पुनर्दात्पितरं 
ले हृतोयं मातर च' (ऋग्वेद वचन) अर्थ---हम उसी सुन्दर निष्पाप परमात्मा 
का नाम जानते हैं भौर स्व-प्रकाश स्वरूप जगदीद्वर प्राप्तमोक्ष जीवों को पुनः 
झयधि पर संसार में माता-पिता के दर्शन कराता है भ्र्थात्‌ मुक्ति सुख को मुगा- 
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कर पुन: सार में जन्म देता है। इसी प्रकार सांख्य शास्त्र में भी लिखा है 
“नात्यन्तोच्छेद: इत्यादि बचनों से यही सिद्ध होता है कि अत्यन्त जन्म-मरण 
का छेदन (न) किसी का हुआ और न होथा, किन्तु समय पर पुनः जन्म लेता 
है। इत्यादि प्रमाणों और युक्तियों से मुक्त जीव भी पुनराबृत्ति में आाते हैं । 

(पृष्ठ ४, प्रइनोत्तर ३०) “एक बुक्ष में एक हो जीव होता है अथवा 
अनेक  । 


(समीक्षा) जो एक वृक्ष में एक जीव होता तो प्रत्येक जीव (बुक्ष) 
में पृथकू-पृथक्‌ जीव कहाँ से आते और किसी वृक्ष की डाली काटकर लगाने 
से जम जाता है उस में जीव कहाँ से आया, इसलिये एक वृक्ष में अनेक जीव 
होते हैं । 

(पृष्ठ ५, प्रशनोत्तर ३५) “अनेक पूर्व जन्मों के कम जो ईदवर के ज्ञान में 
स्थित हैं वे सब्बित कहलाते हैं ।'' 


(समीक्षा) क्‍या जीव का करम्म॑ जीव के ज्ञान में सच्चित नहीं होता ? 
जो ऐसा न हो तो कर्म्मों के योग से पविश्नता और अपवित्रता जीव में न होवे । 
इसलिये जो-जो अध्ययनादि कम जीव करते हैं उनका सच्चय जीव में ही 
होता है, ईश्वर में नहीं । किन्तु ईश्वर तो केवल कर्म्मों का ज्ञाता है और फल 
प्रदाता है । 


(पृष्ठ १२, प्रदनोत्तर ७७) “केवल देवता और शिष्ट पुरुषों के नाम पर 
जन्माष्टम्यादि ब्रत है। सो ईश्वरातिरिक्त किसी देव की उपासना कतंब्य नहीं । 
(समीक्षा) क्‍या शिष्ट पुरुषों से भिन्‍न भी कोई देवता है ? विना 
पृथिव्यादि के तेतीस और वेद मन्त्र तथा माता-पिता आचाय्यं अतिथि आदि 
के जिनका वेदों ने पूजन अर्थात्‌ सम्यक्‌ सत्कार करना कहा है । क्‍या यह भी 
मनुष्यों को कर्त्तव्य नहीं । 
(पृष्ठ १३, प्रश्नोत्तर 5२) “जो कुछ ईश्वर ने नियत किया है उसमें 
न्यूनाधिक करने वाला कोई नहीं जो बात जिस प्राणी के लिये जिस काल में. 
जिस प्रकार से ईश्वर ने नियत की है उससे विरुद्ध कभी नहीं होती । 


(समीक्षा) क्‍या ब्रह्मचय्यं और योगाभ्यासादि उत्तम कर्मों से आयु का 
अधिक होना और कुपथ्य से वा व्यभिचारादि से न्‍्यून नहीं होता ? जब ईश्वर 
का नियत किया हुआ ही होता है' तो जीव के कर्मों की अपेक्षा कुछ भी नहीं 
रह सकती । और जो अपेक्षा है तो केवल ईश्वर ने नियत नहीं किया किन्तु 
दोनों निमित्तों से होती है। जो हमारा क्रियमारण स्वतन्त्र न हो तो हम उन्नति 
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को प्राप्त कभी नहीं हो सकते। इसलिये हम कर्म करने में स्वतन्त्र और 

ई इवर जीवों के कर्मों को यथायोग्य जानकर कर्म्मानुसार शुभाइशुभ फल देने 
में स्वतन्त्र है। ऐसा माने विना ईश्वर में वे ही दोष भरा जावेंगे, जो २४ वें 
प्रश्नोत्तर की समीक्षा में लिख शआराये हैं । 

(पृष्ठ १३, प्रशनोत्तर ८४) “स्वर्ग संसारांतगंत है वा लोकान्तर ? “उत्तर” 
स्वर्ग लोक विशेष है वहां क्षुधा, पिपासा, बुढ़ापा आदि दु:ख नहीं है ।'' 

(समीक्षा) क्‍या लोकान्तर का नाम संसार है नहीं। क्‍या विना मुक्ति के 
प्रलय भ्रथवा स्थूल शरीर के क्षुधादि की निवृत्ति हो सकती है। ऐसे विशेष 
स्वर्ग लोग को गुरु-शिष्य देख झाये होंगे । जो पूर्व मीमांसा को देखा होता तीों 
ऐसी अन्यथा बातें क्‍यों लिखते । देखिये “स एव स्वर्ग: स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्ट- 
त्वात्‌” पूर्वेमीमांसा का वचन । जो सतंत्र अविशेष भ्रर्थात्‌ सुख विशेष की प्राप्ति 
का नाम स्वर्ग श्रौर दुःखविशेष की प्राप्ति का नाम नरक लिखा है। सब 
जीवों को सब संसार में प्राप्त होता है. किसी विशेष लोकान्तर ही में नहीं । 
ओर जहां शरीर धारण श्वास प्रश्वास भोग बुद्धि क्षय आदि होते हैं वहाँ क्षुधा 
पिपासा और बुडढापन आदि क्‍यों नहीं ? यह सब अविद्या की बात है। ध्यान 
दीजिये वेद का कोष क्‍या कहता है (स्व:) साधारण नाम में है निघण्टु १ । ४। 
“स्वः सुख गच्छति यस्मिन्‌ सः स्वर्ग: जिसमें सुख की प्राप्ति हो वह स्वर्ग 
कहाता है। परन्तु “गौणमुख्ययोमंध्ये मुख्ये काय्यें सम्प्रत्ययः | यह व्याकरण 
महाभाष्यकार का वचन है । इससे यह सिद्ध होता है कि निर्मल धम्म्नुष्ठा न- 
जन्य सत्य विद्यादि साधनों से सिद्ध आत्मीय और शारीरिक सुख विशेष है । 
उसी प्रधान सुख की प्राप्ति का नाम स्वग है। 

(पृष्ठ १४, प्रइनोत्तर ६१) “सम्पूर्ण जीव वास्तव में ईश्वर के दास है इस 
कारण मनुष्यों के नाम में ईश्वर वाच्य शब्द में दास शब्द का प्रयोग करना 
अत्युत्तम है । 

(समीक्षा) यह शास्त्रीय व्यवहार से सर्वथा बाहर है। किन्तु केवल 
कपोलकल्पना मात्र ही है । क्योंकि-- 

शम्मंवद्‌ ब्राह्मणस्य स्यात्‌ राज्षो रक्षासमन्वितम्‌ । 
यदयस्य गुप्तसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ मनु० 

जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्म्मा, क्षत्रिय का विष्णु वर्म्मा, वेइ्य का 
विष्णु गुप्त और शूद्ध का विष्णुदास इस प्रकार रखना चाहिये। जो कोई द्विज 
हद बनना चाहे तो अपना नाम दास दाब्दान्त धर ले और जो शास्‍्त्रोक्त विधि 
छोड मनोमुख चले उस को क्‍या कहना ! 
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(पृष्ठ १६, प्रधनोत्तर ७) “परलोक और धर्मार्थ के फल तथा ईश्वर को 
ने मानने वाले को नास्तिक कहते हैं ।' 


(समीक्षा) इसमें केवल इतनी न्यूनता है कि “नास्तिको वेदनिन्दक: जो 
लाला जगन्नाथदास और मुन्शी इन्द्रमणि जी ने मतुस्मृति पढ़ी वा श्रच्छे प्रकार 
से देखी भी होती तो वेद निनन्‍दक का नाम नास्तिक में क्‍यों न लिखते, जिससे 
सब कुछ अर्थ भरा जाता और लक्षण भी इृष्टि पड़ता । 


(पृष्ठ १६, प्रदनोत्तर ६८) “हिन्दू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, पारसी 
भाषा में वास्तविक अर्थ “हिन्दुस्तान के रहने वाले का अथं है और (काला, 
लुटेरा, गुलाम) यह सांकेतिकार्थ हैं।'' 

(समीक्षा) वह क्‍या ! जब संस्कृत भाषा का नहीं है तो इसका वास्तविक 
अर्थ कभी नहीं हो सकता, वास्तविक श्रर्थ (में) इस देश वालों-का नाम (आय) 
श्रौर इस देश का नाम आाय्यवित्त' है” । इस सत्या्थ को छोड़ असत्याथेंं की 
कल्पना करनी मुझको तो अविद्या और हठ की लीला दृष्टि पड़ती है। जब 
“भ्र्बी ” की (लुगात) नामक पुस्तक में लिखा है कि लुटेरे श्रादि का नाम इह्रिन्दू 
है तो उस भाषा में वास्तविक नाम क्यों नहीं ? केवल सांकेतिक श्रर्थ क्‍यों ? 
भ्रर्थात्‌ जो कोई आगय्यें होकर अपने हिन्दू नाम होने में आग्रह करे, उन्हीं का 
नाम काला, लुटेरा, गुलामादि का रखो, भ्ाय्ये का नहीं ! 


(पृष्ठ १६, प्रदनोत्तर १००) 'पहले कहने वाला “परमात्मा जयति” कहे 
भौर उत्तर देने वाला “जयति परमात्मा” कहे ।' 

(समीक्षा) यह कल्पना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने के कारण स्ंथा ही 
मिथ्या जान पड़ती है क्‍योंकि “नमस्ते रुद्र मन्यवे० । नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय 
ज नम: इत्यादि यजुर्वेद वचन “परमर्िम्यों नम: “नमो बह्माणे नमस्ते वायो 
इत्यादि उपनिषद्‌ वचन, इनसे निद्दिचत यही सिद्ध होता है कि परस्पर सत्कारार्थ 
(नमस्ते) शब्द से व्यवहार करने में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है और परस्पर 
अर्थ भी यथावत्‌ घटता है' जेसे (ते) तुम्यं वा तव श्रर्थात्‌ जिस को मान्य देता 
है उसका वाची है और (नमः) शब्द नम्राथंवाचक होने से नमस्कार कर्त्ता का 
बोधक है मैं तुम क्‌ नमता है श्रर्यात्‌ (ते) झ्राप वा तेरा मान्य वा सत्कार 
करता है। इसमें नमस्कर्ता श्रौर नमस्करणीय दोनों का परस्पर प्रसंग प्रकाशित 
होता है' झौर यही भ्रभिप्राय दोनों का है कि दोनों प्रसन्‍न रहें और जो असंबद्ध 
प्रलाप अर्थात्‌ तीसरे परमेश्वर का प्रसंग लाना है सो व्यर्थ ही है । जेसे “भ्राज्रा- 
न्यृष्ट: कोविदारानाचष्टे” किसी ने किसी से पूछा कि भ्राम्नर के बृक्ष कोन से हैं 
उसने उसे उत्तर दिया कि ये कचनार के वृक्ष हैं। क्या ऐसी ही यह बात नहीं 
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है ? किसी ने ईश्वर का प्रदन पूछा ही नहीं झौर न कोई परस्पर सत्कार के 
व्यवहार में ईएजर प्रसंग है भौर कह देना कि (परमात्मा सारे उत्कर्षों के साथ 
विराजमान है) यह बचन हटठयुक्त का नहीं तो और क्या है ? हाँ जहाँ पर- 
मात्मा की स्लुति, प्रार्थना, उपासना उपदेश और व्याख्या करने का प्रसंग हो 
वहाँ परमात्मा के नाम का उच्चारण करना सबको उचित है। जंसा राम-राम, 
जये गोपाल, जय कृष्णादि शब्दों से परस्पर व्यवहार करना, यह ह॒ठ दुराग्रह 
से सम्प्रदायी लोगों ने वेदादि शास्त्रविरुद्ध मनमानी व्यथे कल्पना की है, उसी 
प्रकार से मुन्शी इन्द्रमणि जी व लाला जगन्‍नाथदास जी की य्रुक्ति और प्रमाण 
से शुन्य यह कल्पना इृष्टि पड़ती है । 

इन विषयों में मुन्शी इन्द्रमणि जी और स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का 
सवाद पूर्व समय में भी हो चुका है । परन्तु मुन्शी जी कब मानते हैं। विशेष क्या 
लिखें । शोक है कि लाला जगनन्‍नाथदास की करतृतों क्रो ब्रियार कर भ्रब मुझको 
यह कहना पड़ा कि इन दोनों महात्माभों के प्रतिज्ञा से विरुद्ध करना आदि 
अन्यथा व्यवहारों को जो कोई सज्जन पुरुष जानना चाहें, वे झ्राय्यंसमाज मेरठ 
लाला रामसरनदासादि व भद्र पुरुषों से पूछ देखें कि भय मार्मियों के विवाद 
विषय की शान्तिकारक व्यवहार प्रसंग में इन्होंने कंसा-कंसा विपरीत ब्यवहार 
किया, जिसको सब जानकार आयेलोग जानते हैं। सत्य यह बात चली झाती है 
कि “सब पापों का पाप लोभ है” जो कोई उसी तुष्णारूपी नदीप्रवाह में बहे 
जाते हैं उनमें पवित्र वेदोक्त ग्राय्यें धर्मं की स्थिरता होनी कठिन है । भब जो मुन्शी 
इन्द्रमणि जी और उनके चेले लाला जगनन्‍नाथदास, स्वामी जी और भद्र भ्ाय्यों 
की व्यर्थं निन्‍दा करें तो इसमें क्या आदचयें है ? पाठक गण ! ठीक भी तो है 
जब जंसे में बंसा मिले फिर क्‍या न्यूनता रहै। जेसे दावानल अग्नि का सहायक 
वायु होता है बसे ही इनके श्री मुन्शी बख्तारसिह जी सहायकारी बन बेठे । भ्रब 
तो जितनी निन्‍्दा आय्ये लोगों की करें उनती ही थोड़ी। चलो भाई यह भी 
अच्छी मण्डली जुड़ी । महाशयो ! जब तक तुम्हारा पेट न भरे तब तक निन्‍्दा 
करने में कसर न रखना क्योंकि यह अवसर अच्छा मिला है। जेसे किसी कवि 
ने यह श्लोक कहा है सो बहुत ठीक है । 


स्यास्यात्‌ पथ: प्रजिअलस्ति पर्द न भीराः ॥१॥। 
चाहे कोई झपने मतलब की नीति में चतुर निन्‍दा करे वा स्तुति करें, 
चाहे लक्ष्मी प्राप्त हो वा चली जाभो, चाहे मरण झाज ही हो वा वर्षान्तरों में, 
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परन्तु जो धीर पुरुष महाशय महात्मा श्राप्तजन हैं वे धम्म मार्ग से एक पाद 
भी विरुद्ध भ्र्थात्‌ अधमं मार्ग में नहीं चलते ॥ १॥। 

सभ्य गणो ! यह तो भ्राय्यों की शुभेच्छा का कारण है, परन्तु जो प्रथम 
उत्तमाचरण करके पदचात्‌ गड़बड़ा जाय॑ वे हो तो आर्य्यावत्त के हानिकारक 
होते हैं। परन्तु यह सदा ध्यान में रखना चाहिए क “श्रेयांसि बहुविध्नानि”' 
जो इस सनातन वेदोक्त सत्य धर्मं क। आचरण करते हैं उसमें भ्रनेक विध्न 
क्यों न होय, तदपि इस सत्यमार्गं से चलायमान न होना चाहिए। स्वेशक्तिमान्‌ 
जगदीश्वर परमात्मा भ्रपनी क्ृपादृष्टि से इन विध्नों से हम से और हम को 
इनसे सर्वथा दूर रखकर हम से प्रार्य्यावत्त की उन्‍नति कराने में सहायक 
रहै । इस थोड़े लेख से सज्जन पुरुष बहुत सा जान लेंगे। श्रलमतिबिस्तरेण 
बुद्धिमद्येषु । 

ध्यान किसका और कंसे करें 
(महाराणा उदयपुर से प्रइनोत्तर--भ्रगस्त, १८८२) 

स्वामी जी ११ अगस्त, सन्‌ १८८२ से १ मार्च सन्‌ १८८३ तक उदयपुर में 
रहे । इसी अवधि में एक दिन प्रात: काल के समय जब स्वामी जी ध्यान से 
निवुत्त हुए तो दर्बार (महाराणा उदयपुर) ने उनसे प्रशत किया कि जब किसी 
मूरतिमान्‌ वस्तु को चाहे वह कसी ही हो आप नहीं मानते तो ध्यान किसका 
कर ? 

स्वामी जी ने उत्तर दिया कि कोई चीज मानकर ध्यान नहीं करना 
चाहिये । ईश्वर सर्वेशक्तिमान्‌, स्वेसृष्टिकर्ता, सृष्टि को एक क्रम में चलाने 
वाला, नियन्ता, पालनकर्ता और ऐसे ही अनेक ब्रह्माण्डों का स्वामी और निन्‍्यता 
ऐसी-ऐसी उसकी महिमा का स्मरण करके अपने चित्त में उसकी महानता का 
ध्यान करना चाहिए श्रर्थात्‌ इसी प्रकार समस्त विशेषणों से युक्त परमेश्बर को 
स्मरण करके उसका ध्यान करना और उसकी अपार महिमा का वर्णन करना 
संसार के उपकार में चित्त की वृत्ति लगान की प्रार्थना करना, यह ध्यान है । 

(लेखराम पृष्ठ ५५६) 


ग्रह्माचय का महत्त्व 
(कविराज शासलदास जी उदयपुर से वार्तलाप--झगस्त, १८८२) 
शामलदास ने कहा-- 
एक दिन मैंने निवेदन किया कि आपका स्मारक चिक्र बनना चाहिए + 
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कहा कि नहों; प्रत्युत मेरी भस्मी को किसी खेत में डाल देना, काम भायेगी । 
कोई स्मारक न बनाना, ऐसा न हो कि मेरो मूत्तिपूजा भारम्भ हो जाये । मेरा 
(शामलदास) का विचार था कि अपना प्रस्तर मूलि बनवाऊं । कहा कि-- 
कविसज जी ऐसा न करना मूत्तिपूजा का मूल -यही है ? उनकी समस्त बातें 
श्रेष्ठ थीं। ब्रह्मघारी तो प्रथम श्रेणी के थे। जहाँ तक उनसे हो सकता था 
स्त्रियों को देखते ही नहीं थे। उनका कथन था कि “'वीये का नाथ श्रायु का 
नाश है। वह बीय॑ वड़ा रत्म है । यदि मागं में जाते हुए कहीं कोई स्त्री आए 
जाती तो उस ओर पीठ कर लिधा करते थे । उनकी यह वातें ढोंग नहीं प्रत्युक्त 
सच्ची श्रोर हादिक थीं, क्योंकि वे एक महान्‌ जितेन्द्रिय थे । (लेखराम पृ० ५५७) 


ईश्वरीय ज्ञान अनावि है 
सोलवी शअ्रब्डुल रहसान साहब स्थायाधीद से उदयपुर में शास्त्रार्थ 
११ तथा १३ य १७ सितम्बर, १८८२ ई० 
पंडित बृजनाथ जी शासक साइर मेवाड़ देश (जो उस समय इस शास्‍्त्रार्थे 
के लिखने वाले थे) ने कथन किया कि मैं उस समय स्वामी जी के मध्य दु- 
भाषिया भी था। अर्बी के कठोर जब्दों का अर्थ स्वामी जी को और संस्कृत के 
कठिन शब्दों का अर्थ मौलवी को बता दिया करता थां। यह शास्त्रार्थ मैंने उस 
समय अपने हाथ से लिखा जिसका मूल लेख पेंसिल का लिखा हुआ अभी तक 
विद्यमान है । | 


तीन मनुष्य इस शारत्रार्थ के लिखने वाले थे। एक पंडित बृजनाथ जी 
शासक साइर, दूसरे मिर्जा मोहम्मद अली खां भूतपूर्व वकील वर्तमान सदस्य 
विधान सभा टौंक, तीसरे मुन्शी रामनारायरा जी सरिश्तेदार, बागकलाँ सर्कारी 
जिनमें से १ व ३ सज्जनों के मूल लेख हमको मिल गये हैं। और जिनका 
मौलवी साहब ने भी समर्थन किया है' परन्तु उनकी बुद्धिमानी तथा ईमानदारी 
पर खेद है. कि उस समय तो कोई युक्तियुक्त उत्तरन दे सके और पीछे से 
दिसम्बर, सन्‌ १८८६ में निर्मुल और भूडे-भूडे उद्धरण देकर मूललेख के विरुद्ध 
कुछ का कुछ प्रकाशित करके अपनी धामिकता का चमत्कार दिखाया। इस 
शास्त्रार्थं के दिन सामान्य तथा विशेष हिन्दू तथा मुसलमान सुनने वालों की 
बहुत अधिकता थी यहाँ तक कि श्री दर्बार वकुण्ठवासी महाराजा सज्जनसिह 
भी शास्त्रार्थ सुनने के लिए पधारे हुए थे । 


“स्वासी दयानन्द जो सहाराज ओर समोलवोी श्रब्युरहमान साहब सुपरिण्टे- 
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ग्ेष्ट पुलिस तथा स्यायाधीक्ष स्थायालय उदयपुर मेवाड़ देह के मध्य में होने 
यथाला शास्तजाज | 
११ सितम्बर, सन्‌ १८८२ तदनुसार भादों बदि चौदश, 
संवद १६३९, सोमवार । 


मौलवी साहब-- (प्रथम प्रशइन) ऐसा कौन सा मत है जिसकी मूल पुस्तक 
सब मनुष्यों की बोलचाल और समस्त प्राकृतिक बातों को सिद्ध करने में पूर्ण 
हो। जब बड़ -बड़ मतों पर विचार किया जाता है जेसे भारतीय वेद पुराण 
या चीन वाले चीनी, जापानी, बर्मी बौद्ध वाले, फार्सी जिन्द वाले, यहूदी तौरेत 
वाले, नसरानी इन्जील वाले, मौहम्मदी कुरान वाले तो प्रकट होता है कि उनके 
धामिक नियम और मूल विशेष एक देश में एक भाषा के द्वारा एक प्रकार से 
ऐसे बनाये गये हैं जो एक दूसरे से नहीं मिलते और इन मतों में से प्रत्येक मत 
के समस्त गुण झौर विशेष चमत्कार उसी देश तक सीघित हैं जहाँ वह बना है । 
जिनमें से कोई एक लक्षरा तथा चिक्ल उसी देश के अतिरिक्त दूसरे देश में नहीं 
पाया जाता, प्रत्युत दूसरे देश वाले अनभिज्ञता के कारण उसे बुरा जानकर 
उसके प्रति मानवी व्यवहार तो क्या उसका मुख तक देखना नहीं चाहते । ऐसी 
दशा में सब मतों में से कौन-सा मत सत्य समझना चाहिये । 


उत्तर स्वामी जी का--मतों की पुस्तकों में से विश्वास के योग्य एक भी 
नहीं क्‍योंकि पक्षपात से पूर्ण हैं। जो विद्या की पुस्तक पक्षपात से जो रहित है' 
वह मेरे विचार में सत्य है भ्ौर ऐसी पुस्तक का साधारण प्राकृतिक नियमों के 
विरुद्ध न होना भी झ्रावरश्यक है। मैंने जो खोज की है उसके अनुसार वेदों के 
झ्रतिरिक्त कोई पुस्तक ऐसा नहीं है जो विश्वास के योग्य हो क्योंकि समस्त 
पुस्तक किसी न किसी देश विशेष की भाषा में हैं और वेद की भाषा किसी देश 
विशेष की भाषा नहीं, केवल विद्या की भाषा है। क्योंकि यह विद्या की 
पुस्तक है, इसी कारण से किसी मत विशेष से सम्बन्ध नहीं रखती। यही 
पुस्तक समस्त देशीय भाषाओ्रों का मूल कारण है भौर पूर्ण होने से प्रसिद्ध 
अलाइयों तथा निबिद्ध बुराइयों की परिचायक है और समस्त प्राकृतिक नियमों 
के अ्नुकल है । 

प्रशन मौ०--कक्‍्या बेद मत की पुस्तक नहीं है ? 

उत्तर स्वा०--वेद मत की पुस्तक नहीं है प्रत्युत विद्या की पुस्तक है ॥ 

प्रहढन मौ०--मत का आप कया अर्थ करते हैं ? 

उत्तर स्वा०--पक्षपात सहित को मत कहते हैं इसी कारण से मत की 
पुस्तक सर्वथा मान्य नहीं हो सकतीं । 
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प्रघन मौ०--हमारे पूछने का अभिप्राय यह है कि समस्त मनष्यों की 
भाषाओं पर तथा समस्त मनुष्यों के झाचारों पर और समस्त प्राकृतिक नियमों 
पर कौन-सी पुस्तक पूर्ण है सो आपने वेद निश्चित किया। सो वेद इस योग्य 
है वा नहीं ? 

उत्तर स्वामी--हां है । 

प्रशन मौ०---अआपने कहा कि वेद किसी देश की भाषा में नहीं। जो 
किसी देश की भाषा नहीं होती उसके अन्तर्गत समस्त भाषाएं कंसे हो 
सकती हैं ? 

उत्तर स्वा०--जो किसी देश विशेष की भाषा होती है वह किसी दूसरी 
देश भाषा पें व्यापक नहीं हो सकती क्‍योंकि उसी में बद्ध (सीमित) है । 

प्रशन मो०--जब एक देश की भाषा होने से वह दूसरे देश में नही 
मिलती तो जब वह किसी देश की है ही नहीं तो सब में व्यापक कंसे हो 
सकती है / 

उत्तर स्वा०--जो एक देश की भाषा है उसका व्यापक कहना सर्वथा 
विरुद्ध है। और जो किसी देश विशेष की भाषा नही वह सब भाषाओं में 
व्यापक है' जंसे आकाश किसी देश विशेष का नहीं है इसी से सब देशों में 
व्यापक है। ऐसे वेद की भाषा भी किसी देश विशेष से सम्बन्ध न रखने स 
व्यापक है । 

प्रइन मौ०--यह भाषा किसकी है ? 

उत्तर स्वा०--विद्या की । 

प्रशन मौ०--बो लने वाला इसका कोन है ? 

उत्तर स्वा०--इसका बोलने वाला सवंदेशी है । 

मौलवी--तो वह कौन है ? 

सस्‍्वामी--वह परब्रह्म है । 

मौलवी--यह किसको सम्बोधन की गई है ? 

स्वामी--आदि सृष्टि में इसके सुनने वाले चार ऋषि थे जिनका नाम 
अगिन, वायु, आदित्य और अंगिरा था। इन चारों ने ईव्वर से शिक्षा प्राप्त 
करके दूसरों को सुनाया । 

मौलवी--इन चारों को ही विशेषरूप से क्‍यों सुनाया ? 

स्वामी--वे चार ही सब॑ में पुण्यात्मा ओर उक्तम थे । 

मौलवी--कक्‍्या इस बोली को वे जानते श्रे ? 
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स्वामी--उस जानने वाले ने उसी समय उनको भाषा भी जना दी थी 
श्र्थात्‌ उस शिक्षक ने उसी समय उनको भाषा का ज्ञान दे दिया । 
मौलवी---इसको आप किन युक्तियों से सिद्ध करते हैं ? 
स्वामी--विना कारण के कार्य कोई नहीं हो सकता । 
मौलवी--विना कारण के काये होता है या नहीं ? 
स्वामी--नहीं । 
मौलवी--इस बात की क्‍या साक्षी है ? 
स्वामी--ब्रह्मा दिक अनेक ऋषियों की साक्षी है और उनके ग्रन्थ भी 
विद्यमान हैं । 
मोलवी--यह साक्षी सन्देहात्मक और बुद्धिविरुद्ध है। कारण कथन 
की जिये । 
स्वामी--वेद की साक्षी स्वयं वेद से प्रकट है । 
मोलवी--इसी प्रकार सब मतवाले भी अपनी-अपनी पुस्तकों में 
कहते हैं । 
स्वामी--ऐसी बात दूसरे मतवालों की पुस्तकों में नहीं है' और न वे 
सिद्ध कर सकते हैं । 
मौलवी--पुस्तक वाले सभी सिद्ध कर सकते हैं । 
स्वामी--मैं पहले ही कह चुका हूं कि मतवाले ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते 
(आर यदि कर सकते हैं तो बताइये कि मौहम्मद साहब के पास कुरान कंसे 
पहुचा ) । 
,मौलवी--जसे चारों ऋषियों के पास वेद,आया । 
नोट--खेद हे कि मौलवी साहब ने विना सोचे समभे ऐसा कह दिया। 
यह किसी प्रकार ठीक नहीं । न तो कुरान आदि सृष्टि में मौहम्मद साहब की 
आत्मा में प्रकाशित हुआ और न उसमें वर्णित कहानियाँ ही ऐसी हैं जो झ्रादि 
सृष्टि से सम्बन्धित हों और न उसकी भाषा ही ऐसी है । मौहम्मदसाहब और 
खुदा के मध्य में तीसरा जबराइल और असंख्य फरिदतों की चौकीदारी और 
पहरा और आकाश से उतरना आदि समस्त बातें ऐसी हैं जिनसे कोई मौहम्मदी 
भाई इंकार नहीं कर सकता। इसलिये कुरान किसी प्रकार भी इस विशेषण 
का पात्र नहीं हो सकता और उस्मान और कुरानों के बदलने की कहानी इसके 
अतिरिक्त हूं । --सम्पादक 
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दूसरा प्रशन-- 


प्रदन मौलवी--समस्त संसार के मनृष्य एक जाति के हैं भ्रथवा कई 
जातियों के ? 


उत्तर स्वामी--जुदी-जुदी जातियों के हैं । 
मौलवी--किस युक्ति से ? 


स्वामी--सृष्टि की आदि में ईश्वरीय सृष्टि में उतने जीव मनुष्य शरीर- 
धारण करते हैं कि जितने गर्भ सृष्टि में शरीर घारण करने के योग्य होते हैं 
झौर वे जीव असंख्य होने से अनेक हैं । 

मौलवी---इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्‍या है ? 

स्वामी--अ्रब भी सब ही अ्रनेक माँ-बाप के पुत्र हैं । 

मौलवी---इसके विश्वसनीय प्रमाण कहिये । 

स्वामी--.प्रत्यक्षादि आठों प्रमाण । 

मौलवी---वे कौन से हैं ? 


स्वामी--प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ऐतिहा, संभव, उपमान, अभाव, 
भ्रथपित्ति । 

मौलवी--इन आठों में से एक-एक का उदाहरण दे कर सिद्ध कीजिये । 

प्रशन मौलवी--ये जो झ्राकार मनुष्यों के हैं, इनके शरीर एक प्रकार के 
बने अ्रथवा भिन्न-भिन्न प्रकार के बने ? 

उत्तर स्वामी--मुख आ्रादियों में एक से हैं, रंगों में कुछ भेद है । 

मौलवी---किस-किस रंग में क्या-क्या भेद है' ? 

स्वामी--छोटाई-बड़ाई में किचिन्मात्र भ्रन्तर है । 


मौलवी--यह अन्तर एक देश अ्रथवा एक जाति में एक ही प्रकार के हैं 
झथवा भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के ? 


स्वामी---एक-एक देश में अनेक हैं। जंसे एक माँ-बाप के पुत्रों में भी 
भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं । 

मौलवी---हम जब संसार की अवस्था पर दष्टिपात करते हैं तो आपके 
कथनानुसार नहीं पाते । एक ही देश में कई जातियाँ ज॑ंसे हिन्दी, हब्शी, चीनी, 
इत्यादि देखने में पृथक्‌ू-पृथक बिदित होती हैं भ्र्थात्‌ चीन वाले दाढ़ी नहीं रखते 
झौर तिकोने मूँह के होते हैं। हब्शी, मलन्गई, चीनी, तीनों की झाकृतियाँ 
परस्पर नहीं मिलती । एक ही देश में यह भेद क्योंकर है ? 
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स्वामी--उनमें भी अन्तर है । 
भौलवी--दौंढ़ी न निकलने का कया कांश्रण है ? 
स्वामी--देशकाल और माँ-बाप आदि के शरीरों में कुछ-कुछ भेद है । 


समस्त शरीर रज वीय्यं के अनुसार बनते हैं। वात, पित्त, कफ आदि धातुगझ्रों 
के संयोग वियोग से भी कुछ भेद होते है । 


मौलवी--हम समस्त संसार में तीन प्रकार के मनव्य' देखते हैं जिनका 
विभाजन इस प्रकार है--दाढ़ी वाले, बिना दाढ़ी के, घूँघरू बाल वाले। दाढ़ी 
वाले भारतीय, फिरंगी, अर्बी, मिश्री आदि । बे दाढ़ीं वाले चीनी, ' जापानी, 
कंमिस्टका के । घुघरू बाल वाले हब्शी । इन तीनों की बनावट और प्रकार 
में बहुत-सा भेद है । एक दूसरे से नहीं मिलता और यह भेद आपके कथनानु- 
सार ऊपर वाले कारणों से है। यदि एक देश के. रहने वाले ये तीनों 
प्रकार के मनुष्य दूसरे देश में जाकर रहें तो कभ्री भेद नहीं होता। जाति 


समान है। इस अवस्था में संसार के मूलपुरुष आपके कथनानुसार तीन हुएऐ, 
अधिक नहीं । 


स्वामी--भोटियों को किस में मिलाते हैं। वे किसी से नहीं मिलते । इस 
प्रकार तीन से अधिक सम्पत्ति विदित होती हैं । 


मौलवी--जसा भेद इन तीनों में है बसा दूसरे में नहीं ॥ तोनों जातियों 
का परस्पर मिल जाना इस थोड़े भेद का कारण है परन्तु इन तीनों की आकृति 
एक दूसरे से नहीं मिलती । 


तीसरा प्रदन-- 


प्रघन मौलवी--मनुष्य की उत्पत्ति कब से है और भ्रन्त कब होगा ? 


सस्‍्वामी---एक अश्ररव छुयानवे करोड़ और कितने लाख वर्ष उत्पत्ति को 
हुए और दो अरब वर्ष से कुछ ऊपर तक और रहेगी । 


मोलवी--इस का क्या कारण और प्रमाण है ? 
स्वामी--इसका हिसाब विद्या और ज्योतिष शास्त्र से है । 
मौलवी--जह, हिसाब बतलाइये ?” 


स्वामी--भूमिका के पहलें श्रंक में लिखा है' और हमारे ज्योतिषशास्त्र स 
सिद्ध है, देख लो । 
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चौथा प्र*न-- 


(१३ सितम्बर, सन्‌ १८८२, बुधवार तदनुसार भादों सुदि एकम, 
संवत्‌ १६९३६ विक्रमी) 


प्रशत (मौलबी जी की ओर से)--आप धर्म के नेता है या विद्या के ग्रर्थात्‌ 
श्राप किसी धर्म के मानने वाले है या नहीं ? 


उत्तर (स्वामी जी की ओर से)--जो धर्म विद्या से सिद्ध होता है उसको 
मानते है । 


प्रघत मौलवी--अआपने किस प्रकार जाना कि ब्रह्म ने चारों ऋषियों को 
वेद पदढाया ? 


उत्तर स्वामी--प्रदान किये गये वेदों के पढने से और विश्वसनीय विद्वानों 
की साक्षी से । 


मौलवी--यह साक्षी श्राप तक किस प्रकार पहुँची ? 
स्वामी--शब्दानुक्रम से और उनके ग्रन्थों से । 


मौलवी--प्रश्नों से पूर्व परसों यह निश्चित हुआ था कि उत्तर बुद्धि के 
आधार पर दिए जायेंगे, पुस्तकों के आधार पर नहीं । अरब आप उसके विरुद्ध 
ग्रन्थों की साक्षी देते है । 


स्वामी--बुद्धि के अनुकल वह है' जो विद्या से सिद्ध हो चाहे वह लिखित 
हो अथवा वाणी द्वारा कहा जावे । समस्त बुद्धिमान इसको मानते है और 
गाप भी । 

मौलवी--इस कथन के अनुसार ब्रह्म का चारों ऋषियों को वेद की 
शिक्षा देना विद्या अथवा बुद्धि द्वारा किस प्रकार सिद्ध होता है ? 


सस्‍्वामी--विना कारण के काय्य नही हो सकता इसलिये विद्या का भी 
कोई कारण चाहिये और विद्या का कारण वह है कि जो सनातन हो । यह 
सनातन विद्या परमेश्वर में उसकी कारीगरी को देखने से सिद्ध होती है। 
जिस प्रकार वह समस्त सृष्टि का निमित्त कारण है उसी प्रकार उसकी विद्या 
भी समस्त मनुष्यों की विद्या का कारण है। यदि वह उन ऋषियों को शिक्षा 
न देता तो सृष्टि-नियम के अ्नुक्‌ल यह जो विद्या की पुस्तक है, इसका क्रम 
ही न चलता । 


मोलबी--ब्ह्य ने वेद चारों ऋषियों को प्रथक-प्थक्‌ पढ़ाया श्रथवा एक 
साथ क्रमश: शिक्षा दी अथवा एक काल में पढ़ाया ? 
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स्वामी--ब्रह्म व्याफ्क होने के कारण चारों को पृथक्‌-पृथक और क्रमण: 
पढ़ाता गया क्‍योंकि वे चारों परिमित बुद्धि वाले होने के कारण एक ही समय 
कई विद्याओ्रों को नहीं सीख सकते थे और प्रत्येक की बुद्धिप्राप्ति की शक्ति 
भिन्न-भिन्न होने के कारण कभी चारों एक समय में और कभी प्रथक्‌-पृथक्‌ 
समभकर एक साथ पढ़ते रहे। जिस प्रकार चारों वेद प्रथक-पृथक हैं उसी 
प्रकार प्रत्येक मनृष्य को एक-एक वेद पढ़ाया * 

मोलवी--शिक्षा देने में कितना समय लगा ? 

स्वामी--जितना समय उनकी बुद्धि की रढ़ता लिए आवश्यक था। 

नोट-- (इससे आगे मौलवी साहब के स्थान पर मौ० और स्वामी के 
स्थान पर स्वा० लिखा जायगा) । 

मौ०--पढ़ाना मानसिक प्रेरणा के द्वारा था अथवा शब्द अक्षर आदि के 
द्वारा जो वेद में लिखे हुए हैं अर्थात्‌ क्या शब्द अर्थ सम्बन्ध सहित पढ़ाया ? 

स्वा०--वही अक्षर जो वेद में लिखे हुए हैं शब्दार्थ सम्बन्ध रहित पढ़ाए गये । 

मौ०--भब्द बोलने के लिए मुख, जिह्वादि साधनों की अपेक्षा है । शिक्षा 
देने वाले में यह साधन हैं या नही ? 

सस्‍्वा०--उसमें ये साधन नहीं हैं क्योंकि बह निराकार है । शिक्षा देने के 
लिए परमेद्वर ग्रवयवों तथा बोलने के साधनादि से रहित है । 

मौ०--शब्द कसे बोला गया ? 

स्वा०--ज से आत्मा और मन में बोला सुना और समझा जाता है । 

मौ०--भाषा को जाने विना शब्द किस प्रकार उनके मन में आये ? 

स्वा०--ईश्वर के डालने से क्योंकि वह सव्वब्यापक है । 

मौ०-इस सारे वार्तालाप में दो बात बुद्धि के विरुद्ध हैं प्रथम यह कि ब्रह्म 
ने केवल चार ही मनुष्यों को उस भाषा में वेद की शिक्षा दी जो किसी देश 
अथवा जाति की भाषा नहीं। दूसरे यह कि उच्चारित शब्द जो पहले से जाने हुए 
न थे, दिल में डाले गए और उन्होंने ठीक समभे । यदि यह स्वीकार किया जावे 
तो फिर समस्त बुद्धिविरुद्ध बातें जेंसे चमत्कारादि सब मतों के सत्य स्वीकार 
करने चाहियें । 

स्वा०--ये दोनों बातें बुद्धिविरुद्ध नहीं क्योंकि ये दोनों ही सच्ची हैं । जो 
कुछ जिद्दा से अथवा आत्मा से बताया जावे वह शब्दों के बिना नहीं हो सकता । 
उसने जब शब्द बतलाये तो उनमें ग्रहण करने की शक्ति थी। उसके द्वारा 
उन्होंने परमेश्वर के ग्रहण कराने से योग्यतानुसार ग्रहण किया । और बोलने के 
साधतों की आवश्यकता बोलने और सुनने वाले के अलग अलग होने पर होती है 


ईश्वरीय ज्ञान व अनादि पदार्थ २६३ 


क्योंकि जो वक्‍ता मुख से न कहे और श्रोता के कान न हों तो न कोई शिक्षा 
कर सकता है श्ौर न कोई श्रवण । परमेश्वर चू कि स्वव्यापक है इसलिए उनके 
आत्मा में भी विद्यमान था, पृथक न था। परमेश्वर ने अपनी सनातन विद्या के 
शब्दों को उनके अर्थात्‌ चारों के प्रात्माओ्रों में प्रकट किया और सिखाया । ज॑से 
किसी अन्य देश की भाषा का नाता किसी अन्य देश के अ्रनभिश्ञ मनुष्य को 
जिसने उस भाषा का कोई शब्द नहीं सुना, सिखा देता है उसी प्रकार परमेश्वर 
ने जिसकी विद्या व्यापक है और जो उस विद्या की भाषा को भी जानता था, 
उनको सिखा दिया। येवातें बुद्धिविरुद्ध नहीं । जो इनको बुद्धिवि&द्ध कहे वह 
अपने दावे को युक्तियों द्वारा सिद्ध करे । पुराण जो पुरानी पुस्तक हैं अर्थात्‌ वेद 
के चार ब्राह्मण हैं, वे वहीं तक सत्य हैं जहाँ तक वेदविरुद्ध न हों। और जो 
अठारह पुराण नवीन हैं जंसे भागवत, पद्मपुराणादि, वे प्राकृतिक नियमों और 
विद्या के विरुद्ध होने से सत्य नहीं, नितान्‍्त भूठे हैं । 


मौ०--- पुराण मत की पुस्तक हैं या विद्या की ? 

स्वा०--वह प्राचीन पुस्तक भश्र्थात्‌ चारों ब्राह्मण विद्या की और पिछली 
भागवतादि पुराण मत की पुस्तक हैं जंसे कि अन्य मत के ग्रन्थ । 

मौ०--जब वेद विद्या को पुस्तक हैं और पुराण मत की पुस्तक हैं और 
आपके कथनानुसार असत्य द्वें तो आर्यों का धर्म क्या है ? 


सस्‍्वा०--धर्म वह है! जिसमें निष्पक्षता, न्याय और सत्य का स्वीकार और 
असत्य का अस्वीकार हो । वेदों में भी उसी का वर्णन है और वही झार््यों का 
प्राचीन धर्म है और पुराण केवल पक्षपातपूर्ण सम्प्रदायों अर्थात्‌ शव, वष्णवादि 
से सम्बन्धित हैं जसे कि अन्य मत के ग्रन्थ । 

मौ०--पक्षपात आप किसको कहते है ? 


स्वा०--जो अविद्या, काम, क्रोध, लोभ,मोह, कसंग से किसी अपने स्वार्थ 
के लिये न्याय और सत्य को छोड़कर असत्य और अन्याय को धारण करना है, 
वह पक्षपात कहलाता है । 


मौ०--यदि कोई इन गुणों से रहित हो, आय्यं न हो तो आय्यं लोग 
उसके साथ भोजन और विवाहादि व्यवहार करंगे या नहीं । 

स्वा०--विद्वान्‌ पुरुष भोजन तथा विवाह को धमं अथवा अधमं से सम्ब- 
न्धित नहीं मानते प्रत्युत इसका सम्बन्ध विशेष रीतियों, देश तथा समीपस्थ वर्गों 
से है । इसके ग्रहण अथवा त्याग से धर्म की उन्‍नति अथवा हानि नहीं होती परन्तु 
किसी देश अथवा वर्ग में रहकर किसी अन्य मतवाले के साथ इन दोनों कार्यों 
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में सम्मिलित होना हानिकारक है इसलिए करना अनुचित है । जो लोग भोजन 
तथा विवाहादि पर ही धर्म श्रथतवा अधम का आधार समभते हैं ४नतका सुधांर 
करना विद्वानों को आवश्यक है श्ौर येदि कोई विद्वारु उनसे प्रथक हो जाबे'तो 
बगे को उससे घृणा होगी और यह घंणा उसको शिक्षां का लाभ उठाने से वंचित 
रखेगी। सब विद्याश्ों का नि७्कर्ष यह है कि दूसरों को लाभ पहुंचाना और 
दूसरों को हानि पहुंचाना उचित नही । 
पाँचवां प्रनन-- 

(रविवार १७ सितम्बर. सन्‌ श्द८र तदनुसार भादों सुदि पंचमी 

संवत्‌ १६३६ विक्रमी) 

प्रथम मौो०--समस्त धर्म वाले अपनी धामिक प॒स्तकों को सबसे उत्तम 
आर उनकी भाषा को सर्वेश्रेष्ठ कहते है और उसको उस कारणा का कार्य 
भी कहते है। जिस प्रकार की बौद्धिक युक्तियाँ वे देते डै उसी प्रकार आपने 
भी वेद के विपय में कहा। कोई प्रमाण प्रकट नही किया, फिर वेदमे क्‍या 
विशेषता है ? 

स्वा०--पहले भी इसका उत्तर दे दिया गया है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
झौर प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध विषय जिन पुस्तकों में होगे वे सर्वज्ष की बनाई 
हुंई नही हो सकती और कार्य का होना कारण के विना असम्भव है । चार मत 
जो कि समस्त मतों का मूल है अर्थात्‌ पुराणी, जनी, इजील तौरेत वाले किरानी, 
कुरानी इनकी पुस्तक मैने कुछ देखी है और इस समय भी मरे पास है और मैं 
इनके बारे मे कुछ कह भी सकता हूँ और पुस्तक भी दिखा सकता हूँ । उदाहर- 
णाथ्थ--पुराण वाल एक शरीर से सृष्टि का आरम्भ मानते है यह अजशुद्ध है 
क्योंकि गरीर संयोगज है, इसलिए वह कार्य है उसके लिए कर्त्ता की अपेक्षा है । 

जिन्होंने इस कार्य को इस प्रकार सनातन माना है कि कोई इसका रच- 
यिता नहीं, वह भी अशजुद्ध है. क्योंकि संयोगज पदार्थ स्वयं नही बनता । इजील 

गैर क रान में अभाव से भाव माना है। ये चारों बातें उदाहरणार्थ विद्या के 

नियमों के विरुद्ध है, इसलिए इनकी वेद से समता नहीं कर सकते । वेदों में 
कारण से कार्य को माना है और कारण को अनादि कहा है । काये को प्रवाह से 
झ्नादि और पंयोगज होने के कारण सान्‍त बताया है। इसको समस्त बुद्धिमान 
मानते है| मैं सत्य और अंसत्य वबचनों के कारण वेद की सत्यता और मतस्थ 
पुस्तकों की असत्यता कथन करता है । यदि कोई सज्जन इसशो प्रकट रूप मे 
देखना चाहें तो मैं किसी दिन तीन घंटे के भीतर उन मतों की पुस्तकों को प्राकृ- 
तिक नियमों के विरुद्ध सिद्ध करके दिखा सकता हूँ । यदि कोई नास्तिक वेद्र में 


ईदवरीय ज्ञान व अनादि पदार्थ २६५ 


से प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कोई वात दिखायेगा तो उसको विचार करने के 
पंइचात्‌ केवल अपनी अज्ञानता ही स्वीकार करनी पड़ गी। इसलिए वेद सत्य- 
विद्याओं की पुस्तक है न किसी मत विशेष की । 


छाठा प्रशन-- 


प्रदान मौ०--कया प्रकृति अनादि है ? 
उत्तर स्वा०--उपादान कारण अनादि है । 
मौ०--अनादि आप कितने पदार्थों को मानते है ? 


स्वा०--तीन । परमात्मा, जीव और सृष्टि का कारण-यह तीनों स्वभाव 
से अनादि हैं । इन का संयोग, वियोग, कर्म तथा उनका फल भोग प्रवाह से 
ग्रनादि है। कारणा का उदाहण--जसे घड़ा कार्य, उसका उपादान कारण मट्ठी 
बनाने वाला अर्थात्‌ निमित्त कारण कुम्हार चक्र दंडादि साधारण कारण. काल 
तथा आकाश समवाय कारण । 

मौ०--वह वस्तु जिसको दमारी बुद्धि ग्रहण नही कर सकती, हम उसको 
अझनादि क्योंकर मान सकते हैं ? 

स्वा०--जो वस्तु नहीं है वह कभी नहीं हो सकती और जो है बही होती 
है । जसे इस सभा के मनुष्य जो थे तो यहाँ झ्राये । यहाँ हैं तो फिर भी कहीं 
होंगे। बिना कारण के काये का मानना ऐसा हे जंसे वन्ध्या के पुत्र उत्पन्न 
होने की बात कहना । काये वस्तु से चारों कारण जिनका ऊपर वर्णन किया है, 
पहले मानने पड़ेंगे। संसार में कोई ऐसा काये नहीं जिसके पूवेकथित चार 
कारण न हों । 


मौ०--सम्भव है' कि जगत्‌ का कारण जिसे आप अनादि कहते है. कदा- 
चित्‌ वह भी किसी अन्य वस्तु का कार्य हो । जसे कि बिजली के बनने में कई 
साधारण वस्तुएं मिलकर ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है दो अत्यन्त महान्‌ 
है' । इस वार्तालाप के परिमाण से प्रकट है' कि प्रत्येक वस्तु के लिए कोई कारण 
चाहिए तो कारण के लिए भी कोई कारण अवद्य होगा । 

स्वा०-अनादि कारण उसका नाम है' जो किसी की कार्य न हो । जो किसी 
का कार्य हो उसको अनादि श्रथत्रा सनातन कारण नहीं कह सकते किन्तु वह 
परम्परा और पूर्वापर सम्बन्ध से कार्य कारण नाम वाला होता है। यह बात 
सब घिट्ठानों को जो पदार्थविद्या को यथावत्‌ जानते हैं, स्वीकरणीय है। 
किसी वस्तु को चाहें जहाँ तक अवस्थान्तर में विभक्‍त करते चले जावें, चाहे वह 
सूक्ष्म ही चाहे स्थूल, जो उसकी अन्तिम अ्रवस्था होगी, उसको कारण कहते हैं 
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ओर जो यह बिजली का हदृष्टान्त दिया, वह भी निद्चित कारणों से होता है' जो 
उसके लिये आवश्यक हैं। श्रन्य कारणों से वह नहीं हो सकती । 
सतवाँ प्रइन--- 


मौ०--यदि वेद ईश्वर का बनाया होता तो अन्य प्राकृतिक पदार्थों सूर्य, 
जल तथा वायु के समान संसार के समस्त साधारण मनुष्यों को लाभ पहुंचाना 
चाहिए था । 


स्वा०-सूर्यादि सृष्टि के समान ही वेदों से सबको लाभ पहुंचता है क्योंकि 
सव मतों और विद्या की पुस्तकों का आदिका रगा वेद ही हैं। और इन पुस्तकों 
में विद्या के विरुद्ध जो बातें हैं वे अविद्या के सम्बन्ध से हैं क्योंकि वे सब पुस्तकें 
वेद के पीछे बनी हैं। वेद के अनादि होने का प्रमाण यह है कि श्रन्य प्रत्येक मत 
की पुस्तक में बेद की बात गौरा अथवा प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है और वेदों 
में किसी का खंडन मंडन नहीं । जैसे सृष्टिट विद्या वाले सूर्यादि से अधिक उप- 
कार लेते हैं वसे ही वेद के पढ़ने वाले भी वेद से अधिक उपकार लेते हैं और 
नहीं पढ़ने वाले कम । 

मौ०--क्रोई इस दावे को स्वीकार नहीं करता कि क्रिसी काल में वेद को 
समस्त मनुष्यों ने माना हो और न किसी मत की पुस्तक में प्रत्यक्ष अथवा गौण 
रूप से वेदों का खंडन मंडन पाया जाता है। 


स्वा०--वेद का खंडन मंडन पुस्तकों में है, जैसे कुरान में बेकिताब वाले 
गर एक ऊती ईश्वर के मानने वाले जेसे बाइविल में पिता पुत्र और पवित्रात्मा, 
होम की भेंट, ईहवर को प्रिय, याजक, महायाजक, यज्ञ, महायज्ञ आदि शब्द 
आते हैं । जितने मतों के पुस्तक बने हुए हैं--बीच के काल के हैं। उस समय के 
इतिहास से सिद्ध है कि मुसलमान, ईसाई आदि जंगली थे तो जंगलियों को 
विद्या से क्या काम । पूर्व के विद्वान्‌ पुरुष वेदों को मामते थे और व॑ंत॑मान समय 
में शब्द विद्या (फिलालोजी) के परीक्षक मोक्षमूलर आदि विद्वान्‌ भी संस्कृत 
भाषा तथा ऋग्वेदादि को सब भाषाओं का मूल निश्चित करते हैं। जब बाइ- 
बिल कुरान नहीं बने थे तब वेद के अतिरिक्त दूसरी मानने योग्य पुस्तक कोई 
भी नहीं थी । मनुष्य की उत्पत्ति का आदि काल ही ऋषियों की वेदप्राप्ति का 
समय हे जिसको १६९६०८५२६६७ वर्ष हुए । इससे प्राचीन कोई पुस्तक नहीं है । 

पांड मोहनलाल जी ने कहा कि मौलवी साहब के शास्त्रार्थ के प्रथम दिन 
तो राणासाहब नहीं आञाये थे परन्तु उन्होंने शास्त्रा्थ लिखित होना स्वीकार 
किया था । अन्तिम दिन श्री महाराज पधारे और मौलतब्ी साहब की हठ देखकर 
श्री दर्बार साहब ने कहा कि जो कछ स्वामी जी ने कहा हँ वह निस्सन्देह ठीक 


नवीन वेदान्त २६७ 


है । फिर ज्ञास्त्रार्थ नहीं हुआ । कविराज द्यामलदास जी ने भी इसका समर्थन 
किया । 


नवीन वेदान्त 


(राव राजा मोहनसिह जोधपुर से प्रबनोत्तर--जन, १८८३) 

जोधपुर निवासकाल में राव राजा शिवनाथसह जी के भाई राव राजा 
मोहनसिह जी जो संस्कृतज्ञ थे, कई वार स्वामी जी से मिलने के लिए आये और 
जीव ब्रह्म की एकता के बारे में स्वामी जी से प्रशइन किया कि आप जीव हें या 
ब्रह्म ? 

स्वामी जी ने कहा कि हम जीव है । 

उसने कहा कि मैं तो ब्रह्म हैँ क्योंकि पंडित का यही कथन हूं कि वह 
समदर्शी हो और चराचर में उसको देखे । 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि यदि ब्रह्म हो तो ब्रह्म के गुण होने चाहिये 
जो कि आप में नहीं दीखते । इस पर कई मन्त्र पढ़कर सुनाये जिस पर उसने 
कहा कि यदि मैं चाहूँ तो सब जान सकता हूँ परन्तु जब मैं शुद्ध हो जाऊं तभी 
ब्रह्म वनूंगा । 

स्वामी जी ने कहा क्रि ब्रह्म में अशुद्धता कहाँ से आई, शुद्ध क्‍यों नहीं 
होते ? 

इसी प्रकार की वातें एकदिन हुई परन्तु उन्होंने फिर कभी ऐसे प्रश्न 
नहीं पूछे; प्रत्युत स्वामी जी से प्रीतियुक्त बाते करते रहे और प्रेम रखते रहे । 
स्वामी जी भी उन की योग्यता की प्रशंसा करते थे । (लेखराम पृष्ठ 5३४) 
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१२३/१२, १७२/२६-१७३/५, तीन पदार्थ अनादि ईश्वर, कारण और सब जीव 
१७३/३२ पुनंजन्म २१४,/१, नांसत:ः आत्मलाभ:। नसत श्रात्महांनम्‌ ६€२/२० 
मुक्ति से पुनरावृत्ति का न होना तथा स्वेच्छया धर्मरक्षा्थ जीव का आगमन 
ठीक है ? २४६९/१७-२५०/४, निस्सन्देह कौन २६५/१०-१६ । 

क्या स्वर्ग लोकान्तर है' ?>--२५१/७-२१, मुक्ति €९/३०, मोक्ष क्या १४६/ 
२१, सुख दो प्रकार के हैं २०७/२४, मुक्ति मिलने के साधन १००/२२-३२, १०१/ 
२३, १५२/३, ईश्वरदशंन कंसे प्रशनोत्तर २१३/६, ध्यान किसका करें--२५४/१७ 
“२५, विना मूर्ति क्रे किसकाधध्यान करें और किस प्रकार ७७/२०, सन्ध्या केवल दो 
समय प्रात: सायं तीन समय नहीं ७७/२७, “अड्ियगात्रारिण शुद्धधन्ति० १३८/४, 
वेदों में कहीं क्रिये गए पापों को क्षमा नहीं १४७/१३, गायत्री का जाप जो वेदोक्त- 
रीति से करे तो उसका फल अच्छा होता है' १५३/११, नास्तिक लक्षण-“नास्तिको 
वेदनिन्दक:' २५२/३, शुद्धि अवश्य करनो चाहिये २३०/१२-१३, विद्युत्‌ कहां 
और कसे उत्पन्न होती है| २३०/१४, नमस्ते प्रतिपादन २५२/२०-२५४/११, 
१६६/१३-१६७/१५, वेद में मुर्दे दफनाना नहीं लिखा १२६/२३-१२७/१७, क्‍या 
मनुष्यों के नाम में दास शब्द प्रयोग ठीक है' ?--२५१/२२, लुटेरे झादि का नाम 
हिन्द है| २५२/१४, संस्कृत भाषा सदा से है. और अत्यन्त शुद्ध है| ७६/७, आर्या- 
वत्ते सब देशों का गुरु--हम आयें लोग सदा से कि जब से यह सृष्टि हुई बराबर 
विद्वान होते चले आये हैं €४/७, जो अभिमान करता है' सो पण्डित नहीं होता 
४०/४, अभिमाव झआ गया और उसको बड़ाई में दोष लग गया १६६/२६, आत्मा 
का हिसक--प्रतुर, राक्षस, दुष्ट, पापी, नीच आदि होता है! १००/१६-२१, 
पुरुषार्थ हीन से वेद का पढ़ना बहुत कठिन है' २१३/२६ । 


मतसतान्तर 

जिस प्रकार से बहुत प्रकार के सम्प्रदायों का नाश हो जाये वेसा सबको 
करना ६३/२, मतमतान्तरों का विचार राजप्रवन्ध से हो सकता है' £६/२३, 
सम्प्रदायों तथा घमम में मुक्ति क्या--१०१/२४, ईसाई मुरालमानों से १६६०८५२- 
६७६ वर्षों के भीतर आर्यों के मत में बिगड़ा हुआ तो वह बहुत ही कम है-- 
१०५/२८, मैंने कितने स्थानों पर पादरी लोगों से बात-चीत की है, कभी किसी 
प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई १५५/२२, पौराणिक मान्यता २०८/१२-१५ | 

नवीन वेदान्ती--१६५/२२, १६३/१२, यदि आप ब्रह्म हैं तो श्रपने शरीर 
के साढ़ तोन करोड़ लोमों में से एक को उखाड़ कर पुन: स्थापित कर दीजिये 
६५/३, “एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्मा का अर्थ ५७/२४-३०, २६७/३, यजुवंद का 
चालीसवां अध्याय सारा जीव-ब्रह्म का भेद बतलाता है २३०/१० । 


( १८ ) 


तोर्थं---काहयादि स्थान, गंगादिक तीर्थ, एकादशी आादिक ब्रत, राम 
शिव झादि नामस्मरण पापों में प्रवृत्त कराते हैं--५२/४-३०, वेद में आये गगा- 
यमुना का नाम दो नाड़ियों का है १०६/२, मृत्तिपूजा वेदविरुद्ध है १३४/२० 
गंगा जी को मुक्ति देने और पाप छुड़ाने का साधन नही मान सकता १३७/२४- 
१३८/१५, (हरिद्वार में) हर की पौड़ी नहीं किन्तु हाड़ की पौड़ी है १६४/१ | 

श्राद्ध तपंण--जीते पितरों की 'श्रद्धा से सेवा प्रुषार्थ व पदार्थों से तृप्ति 
करनी श्राद्ध और तर्पण कहलाता है १५२/११, मरे हुओं के नाम से देना 
निष्फल है और शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है २०६/२४, २०६/३ से २१०/२५। 

विविध---राम नाम लेने से परमेश्वर नहीं मिल सकता २४४/१७, कबीर 
पन्‍थ २४०/२१--२४१/११, राधास्वामीमत हिन्दु धर्म से श्रच्छा नहीं २१३/२२, 
दाशनिक व विचारक बन्दर से मनुष्य का होना मानता है यह सव्वथा मिथ्या 
है-- १७७/१२। 

झवता श्वाद--प रमेश्वर का कदाचित्‌ जन्म-मरण नहीं होता ६२/२५, 
भला परमेश्वर का कभी अवतार हो सकता है। १३८/२०,१६८/३, क्‍या ईश्वर 
देहधारण करता है। १८१/२८ | 

सूतियुआ--६/८, ७/१४, ८/२०, ६/७, १०/२६, १५/१, १८/३, मृत्तिखंडन 
की बात क्‍यों झर , कंसे उठाई १६५/१, मत्तिपूजा वेदों में नहीं २७/१७-२२, 
३७/११, ३६/६, ४७/१५, ५६/७, ५७/१०, ६३/२०, १६३/१, १६४/२६, 
२४५/१८ सदाचार फ्चमहायज्ञ है' न कि मूत्तिपूजा €/१, क्‍या भाव से वे देव हो 
जाते है--५१/२५, मत्तिपजन की शिक्षा न किसी ऋषि-मुनि के वचन से और 
न किसी श्षास्त्र के उद्धरण से सिद्ध है, ३४/२४, न तस्य प्रतिमास्ति० १३५/४ 
हिरण्यगर्भ: समवत्तंताग्रे० १३५/२२, अन्धन्तम: प्रविशन्ति/ १३५/२८, युक्‍्ति 
से भी ठीक नहीं १३६/७, उस समय शिव, विष्णु आदि मनुष्य के नाम होते थे 
२४६/३ । 
जेनमत 

बौद्ध और जेन एक ही मत के नाम २२१/१२, मत की दृष्टि से शाखाएं एक 
ही मत की होती हैं २२१/१८, श्रात्माराम जी के स० प्र० विषयक आशभेपों का उत्तर 
२१७/२६-२२६/२१, विवेकसार ग्रन्थ के लेख पर कुछ शंकाए २२४/२५, उष्ण- 
जल करने में अधिक दु:ख पाते हैं २३३/१२, मुख पर पट्टी बांधने पर प्रश्नोत्तर 
२३२/५-२३३/६, आप पुस्तक “ रत्नसाईं भाग को विश्वसनीय नहीं समभते हो 
तो क्‍या हुआ २२३/५, जल में शभ्रनन्त जीव विषयक प्रहन १५०/१५. (जैन मत में) 
तुम्हारे मत में ऐसी ऐसी बहुत सी बात श्रयुक्त हैं-२३३/२८-२३४/१२, २३५/२२- 


( १६ ) 


२३९/१३, आप और झाप लोगों के पथ पदर्यकों ने ऐसी भाषा बिगाड़ कर अपनी 
भाषा बना ली है--जसे धर्म का धम्म पद २२२/२९ । 


ईसाईमत 


चमत्कार विषयक प्र इनोत्तर ११५/१५-११९/१३, पाप क्षमा पर प्रदनोत्तर 
१६३/८-२०५/२०, ईसाइयों ने उसमें बहुत कुछ घटत-बढ़त कर दी है (मौलवी) 
८८/१९६, ईसा और इन सब' जीवों में क्या भेद है २०२/४, २२७/९ से २२६/१३, 
शुक्राचायं ने संजीवनी विद्या से मृत पुरुषों को जिलाया था ७६/६, रोम के पोप 
२२८/३०-२२६/१३, क्या ईश्वर देहधारण करता है १८१/२८५-१६९३/६ । 

बाइबिल-तौरेत तथा इंजील इत्यादि की समीक्षा--१०८/१६, १५५/३१- 
१५७/१४-१६१/६, १६९१/८-१६ ३/६, 


ईसामसीहा पर विश्वास २३९/१७-२६, लूत पैगम्बर का शअ्रनाचार 
१२५/१-३१ (ईसाइयो तुम्हारी) उन्‍नति के कारणा-बअरह्माचयं, विद्याध्ययन, एक 
स्त्री प्रसंग, दूरदेश यात्रा, देशप्रीति श्रादि हैं ११०/२ । 


सुसलमानमत 
जो विरुद्ध करता है तो न्‍्यायकारी नहीं ठहर सकता १०४/२३, मुक्ति 
देने में ईश्वर पराधीन है' तो वह ईश्वर नहीं हो सकता १०६/१७, ईश्वर के दर- 
बार में भो फरिइतों का होना मानोगे तो और बहुत से दीष ईश्वर में आवेंगे 
१०४/२४, । 


क्रान--कुरान तुम्हारा ईश्वरीय वचन नहीं हो सकता १४/२७, खुदा ने 
उनके मन में प्रेम उत्पन्न क्‍यों न किया ८/१४, ईदवर चाहे सो करे ऐसा ठीक 
नहीं १०६/३, कुरान को हाथ से पृथिवी पर रख दिया २४३/१-८५, दाढ़ी रखने से 
प्रयोजन, ऊँची बांग देते हो यह क्या ईश्वर की उपासना है ? ८/७, कुरान अलग 
आसमानो पुस्तक नहीं हो सकता ८८/१३, क्या मुसलममान दासोी-पुत्र नहीं 
२४०/१७, २४२/१७। 





आवश्यक निर्देश 


यह प्रमाण-सूची ग्रन्थत्रयः (लघु-ग्रन्थ-संग्रह, उपदेश मश्लरी एवं शास्त्रा्थ- 
संग्रह) की वर्णानुक्रम से बनाई गई है। इससे पाठकों को जहाँ महर्षि की 
योग्यता का परिज्ञान होगा, वहाँ प्रमाण-अश्रप्रमाण कोटि के ग्राहच-प्रग्रा हथ 
पुस्तकों का भी ज्ञान होगा । सूची में लघु-ग्रन्थ-संग्रह आदि के प्रृष्ठों की संख्या का 
उल्लेख है' जिससे तद्विषयक प्रमाण का सम्पूर्ण विस्तार से विवरण सुगमता से 
उस स्थल पर प्राप्त हो सकेगा । 


इस सूची के दो विभाग किये गए है। एक में तो महर्षि जी के वे वचन हैं 
जिन्हें वे प्रमाण रूप से स्वीकारते हैं, एक में वे वचन हैं जिन्हें प्रमाण रूप से 
नहीं स्वीकारते | इसमें हम महर्षि द्वारा प्रदत्त सभी वचनों के, जो प्रमाण रूप से 
दिये गए हैं, पते देने में समर्थ नही हो सके हैं । 


ऋग्वेद के पतों का क्रम मण्डल, सृक्त व मन्त्रों का है अर्थात्‌ तीन संख्याप्रों 
को देखकर ऋग्वेद का पता, यजुर्वेद के दो संख्याओं से भ्रध्याय वा मन्त्र का क्रम, 
सामवेद में पूर्वांचिक के पते प्रपाठक, अधे:, दशति, मन्त्र-क्रमानुसारेण ओर 
उत्तराचिक के पते प्रपाठक, अर्धेट, मण्डल मन्त्रक्रमेण तथा अ्रथवंवेद के मन्त्रों में 
काण्ड, सृक्त, मन्त्र का क्रम अपनाया गया है । 


प्रमाण-सूची में हमने वत्तेमान विद्वानों की प्रथा का अनुसरण न करके 
महषि-पाणिनि के क्रम का झ्राश्रयण कर बिसर्ग एवं अनुस्वार युक्त प्रतीकों को 
सबके परचाद रखा है' क्योंकि महर्षि-पाणिनि ने वर्णोच्चारण शिक्षा में इनको 
यमों के अन्दर रखते हुए श्रचों के (स्व॒रों के) पश्चाद बताया है। 
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